र-ग्रन्थाव 


( प्रथम खण्ड ) . 


wv) 
Meri 


ल 
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सारक ग्रन्थावली 
( प्रथम खण्ड ) 


अर-साग र 


[ भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मसे बकासुर-उद्धार-तक ] 


न 


महाकवि सूरदास 


च 


-अ्रखिल मारतीय विक्रम परिषद, काशी 
ह संवत्‌ २०३१ 
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अखिल भारतीय विक्रम परिषद्‌, काशी 
६३/४३, उत्तर बेनिया बाग, 
वाराणसी 


प्रथम आवृत्ति 
ज्येष्ठ, संवत्‌ : २०३१ 
जून : १९७४ 


मूल्य : ३० रूण 


मुद्रक : 
सुधीरकुमार चतुर्वेदी 
सुदर्शन मुद्रक 
६३/४२ उत्तर वेनिया बाग, 
हि वासरासी 2. 


शण. 
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सम्पादक-मण्डल 


सीताराम चतुर्वेदी 
डॉ० गोवद्धननाथ शुक्ल 
डॉ० छबिनाथ पाण्डेय 


छ 


सहायक-मण्डल 


श्री स्वामी गणेशदासजी महाराज 
श्री भागीरथजी कानोडिया 


» रासेश्‍वरजी टॉटिया 

» जयद्यालजी डालमिया 
» राधाकृष्णजी कानोडिया 
» शान्तिस्वरूप गुप्त 

» विष्णुकान्त शास्त्री 

डॉ० भानुशंकर मेहता 

पं० विश्वनाथ मुखर्जी 
हलवासिया ट्रस्ट, कलकत्ता 


„ नथमल जी भुवालका 

» माधव प्रसादजी बिड़ला 
» चन्द्रदत्तजी त्रिपाठी 

» गुलाब खंडेलवाल 


» भरतनारायण गुप्त 
» नथमलजी केडिया 
» बावूलालजी पचीसिया 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


परस्तावना-क्रम 


« व्यवस्थापककी भ्रौरसे कृतज्ञता-प्रकाश 


२. संपादक-मण्डलकी श्रोरसे भ्रात्म-निवेदन 


Ei 2 


« भक्तकवि सूरदास 


मंगलाचरण 
सगुणोपासना 

मनका बुद्धिको प्रबोधन 
काशी-सहिमा 


प्रस्तावना--निरोध-लीला : 


गोकुल-लीला 


, गोकुल लीला-प्रारंभ 


पालनाके पद 
पुतना-उद्धार 
श्रीधर-अंग-भंग 
कागासुर-प्रक्षेपण 
शकटासुर-उद्धार 


. पैरका अँगुठा चूसना 


पालनेमें शयन 
तुणावतं-उद्धार 


. नामकरण 

. श्रन्नप्राशन 

. घुटुरुभो चलना 
« पांडे-प्रागमन 


| 
| 


४ 
७, 


दशम स्कंघकी भ्रनुक्रमरिका 
भुमिका : डा० गोवर्धननाथ शुक्ल 


६. सूर-प्रशस्त 

लीला-क्रम 
पद्‌ सं० 

३। १९. शालग्राम-प्रसंग ~ 
४ | २०. पाँवों चलना i, 
४ | २१. वषंगाँठ £ 
७ | २२. बाल-छबि-वणांन te, 

२३. चंद्र-प्रस्ताव ह 
5 | २४. संध्याके पद 38. 
२० | २५. शयनके पद 80, 
४४ | २६. ग्वालके पद भ 
४८ | २७. श्शृद्भारके पद ह 
४२ | २८. माटी-भक्षणाःप्रसंग 5 
४३ | २६. प्रथम माखन-चोरी 
४४ | ३०. उलूखल-बंधन = 
४६ | ३१. वृन्दावन-प्रस्थान 
3 ( भ्रनौसरके पद ) -- 
६३ | ३२. गोवत्स-चारण छि 
६८ | ३३. गोचारण ` यी 
७० | ३४. पनधट-लीला Ea 
७३ | ३५. दानलीला 9 
८२ | ३६. बकासुर-उद्धार Ls 

७ 
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पारषद्की ओरसे ७७ « 


° @ छै कृवक्षतापकाश 


र महामना पंडित मदनमोहत मालवीयजी-द्वारा संस्थापित श्रखिल भारतीय विक्रम-परिषद, 
काशीकी श्रोरसे प्रकाशित कालिदास-ग्रन्थावली, समीक्षा-शास्त्र, ग्रभिनव नाट्यशास्त्र, भारतके उदासीन 
संत, संस्कृत सुवित-सागर, तुलसी-ग्रन्थावली ( तीन खंडोँमे ) तथा रत्नावली श्रादि प्रसिद्ध ग्रन्थ-रत्नोँको 
उदात्त परंपरामेँ पुष्टि मागंके जहाज? परम यशस्वी भकत कवि श्री सूरदासजीके सूर-सागर, सूर- 
सारावली, सेवाफल ग्रोर साहित्य-लहरीके प्रकाशनकी योजना कलकत्तेमेँ श्रीसीतारामजी सेकसरिया, 
श्रीरामेश्वरजी टाँटिया, श्रीनथमलजी भ्रुवालका, श्री नथमलजी केडिया, श्रीविष्णुकान्त शास्त्री, श्री 
गुलाब खण्डेलवाल तथा आचाय॑ सीताराम चतुर्वेदीकी गोष्ठीमें बनाई गई और यह निश्चय किया गया 
कि संवत्‌ २०३५ मेँ भक्त कवि सूरदासकी पाँच-सौवीं जन्म शताब्दीसे पुवं चार खण्डों में महात्मा 
सुरदासके सब ग्रन्थ सटीक प्रकाशित कर दिए जायें ग्रौर एक-एक खंडका मूल्य ३०-३० रुपए रक्लला जाय 
किन्तु पूर्व ग्राहकोंको १५) श्रौर डाक-व्यय देनेपर ही उपलब्ध करा दिया जाय । 

उनके निश्चयके ग्रनुसार परिषद्ने इसके संपादनका भार श्राचायं पंडित सीताराम चतुर्वेदी और 
अलीगढ़के डॉ० गोवद्धंन नाथ शुवलको सौंप दिया जिन्होंने ग्रत्यन्त नवीन ढंगसे पुष्टिमार्ग संप्रदायके 
विश्वासके भ्रनुरूप लीला-क्रमके नुसार सुर-सागरका संपादन प्रारंभ कर दिया जो स्कंधात्मक सुर- 
सागरसे भिन्न है । परिषद्की श्रोरसे हम इन विद्वानों के प्रति हृदयसे कृतज्ञ हँ । इसके श्रधिकांश पद्यौँकी 
टीका डॉ० छबिनाथ पाण्डेयने बड़े भ्रध्यवसाय श्रौर लगनसे संपन्न को । हम उनके प्रति भी कृतज्ञता 
व्यक्त करते हैं। | 

इस ग्रन्थावलीके संपादनके लिये विशेषतः सूरसागरके पाठके लिये नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, वेंकेटेश्‍वर प्रेस बम्बई तथा कुछ हस्त-लिखित प्रतियोको ग्राधार बनाया गया है । 

श्री साधुबेला उदासीन ग्राश्रम, बम्बईके परमाध्यक्ष ग्राचार्यं श्री गणोशदासजी महाराजने 
ग्रत्यन्त तत्परतापूर्वक गोपाल-कृष्णका चित्र छपवाकर इस ग्रन्थके प्रारंभमें लगा देनेके लिये भेज दिए 
श्रौर श्री बाबू लाल पचीसियाने सूरदासके चित्रके ब्लाक भेज दिए । हम हुदयसे उनके बड़े श्राभारी हैं । 

यह ग्रन्थ वसंत-पंचमी-तक ही प्रकाशित हो जानेवाला था किन्तु बिजलीका संकट हमारी 
गतिम निरंतर बाधा पहुँचाता रहा फिर भी गंगा-दशहरेपर हम इसे प्रकाशित कर सकनेमें सफल हो ही 
गए हैं। 

जिन श्रनेक महानुभावों ग्रौर संस्थाओं ने इस ग्रन्यको १००-१०० या ५०-५० प्रतियाँ लेकर 
रौर श्रग्रिम ग्राहक बताकर इस पुण्य कायंमें सहयोग दिया है उन सब्रके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं । 


गंगा दशहरा > SR 2 ड गयाप्रसाद ज्योतिषी | 
संवत्‌, २०३१ | नुर कर (जु नि ५५ (व्यवस्थापक) हक 
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संपादक-मंडलकी ओरसे ® ७ « 


७ 6 छ आंत्म-निवेदन 


तुलसी-ग्रन्यावलीके प्रकाशनके पश्चात्‌ कुछ मित्रों, विद्वानों भ्रोर साहित्य-रसज्ञोंका यह आग्रह 
आर प्रस्ताव हुआ कि जिस प्रकार मानस चतुःशताब्दीके श्रवसर॒पर गोस्वामी तुलसीदासजीके सब 
ग्रन्थोका सरल स्पष्ट ग्रथके साथ भव्य प्रकाशन किया गया है उसी प्रकार पुष्टिमार्गीय श्रष्ट-छापके 
सुप्रसिद्ध महाकवि सूरदासके सब ग्रन्थों ( सूर-सागर, सूर-सारावली, साहित्य-लहरी तथा सेवा-फल )-को 
भी सुरदासकी पाँचवी जन्म-शताब्दी संवत्‌ २०३५के पूर्व प्रकाशित कर दिया जाय क्यॉकि सुरदासका 
समादर भी साहित्य-जगतू्में तुलसीके समकक्ष ही हुभ्ना है। गोसाइँ विठ्ठलनाथजीने तो उन्हे (पुष्टि 
मार्गका जहाज' ही बताकर उनका सम्मान किया था । संयोगवश भारतके सभी प्रकारके विद्यालयों तथा 
महाविद्यालयों श्रौर विश्वविद्यालयों में तो विशेष कविके रूपमें भी सूरदासका श्रौर उनकी रचनाश्रोका 
अध्ययन होता है । किन्तु यह कम आइचयं, खेद और क्षोभकी बात नहीं है कि त्रिविध ( स्वमत, 
परमत श्रोर समाधि ) भापार्मे रचे हुए सुरके पदोंकी व्यवस्थित टीका उपलब्ध न होनेके कारण ग्रत्यन्त 
अशुद्ध ग्रोर भ्रामक ग्रथाँकी श्रत्यन्त घातक परंपरा बनी चली जा रही है क्‍यों कि पुष्टि-मार्गके 
सिद्धान्तका ज्ञान न होनेसे सूरदासके पर्दोंका न तो सटीक ग्रथ ही किया जा सकता न उन्हें समझा ही 
{;. जा सकता । उन्हो दिनों कुछ पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि मधुराकी सूर-स्मारक-समिति 
सूर-सागरका संपादन करनेका निणांय कर चुकी है। इस ग्रवस्थामें परिषदुने निश्चय किया कि 
दुहरा का" करना समय, श्रम और द्रव्यका भ्रपव्यय होगा । श्रतः, श्रपने सहयोगी डाँ० गोवद्धंननाथ 
शुक्लके माध्यमसे सूर-स्मारक-समितिसे संपक किया गया जो परिषद्के भी सदस्य हुँ और 
सूर-स्मारक-समितिके भी । महीनोंके पत्राचारके पश्चात्‌ भ्रंतर्मे शुवलजीने निश्चित सुचना दो कि 
सूरःस्मारक-समिति यह कार्थं नहीं कर रही है, इसलिये परिषद्‌ ही इस योजनाको कार्यान्वित क्रे । 
तदनुसार श्री सेकसरियाजीको सूचना दे दी गई और उन्होंने. स्वाभाविक उदारता ्रौर तत्परताके 
साथ ३५० पूवं ग्राहक बनाकर कागजकी भी व्यवस्था कर दी। र 
इस ग्रन्थावलीर्म सूर-सागरके पदोका क्रम विशेष सिद्धान्तके अनुसार - संपादित किया 
` गया है जिसका युक्ति-युकत विवेचन डा० गोवद्ध॑ननाथ शुक्लने इस ग्रन्थावलीकी भूमिकामें विस्ता रसे 
कर दिया है । वास्तवमें सूर-सागर ग्रन्थ इतना श्रधिक पुष्टि-सम्प्रदोय-भावित है कि इसके लिये 
महाप्रभु श्रीमल्लभाचायंजीके पुष्टिमागं ग्रौर शुद्धाद्वेतके. सिद्धान्तोंको जानः लेना नितान्त आवश्यक और 
अपरिहार्य है । इसलिये. प्रस्तावना ( भक्त-कवि सूरदास )-में पुष्टि-मार्गके सिद्धान्तोंका और भक्तिके 
स्वरूपका विस्तृत विवेचन कर दिया गया है ।: | 


55 ` इसमे कोर सन्देह नहीं कि वत्तमान्‌ स्कन्धात्मक सूर-सागरका संपादन बहुत पीछे किसी सज्जनने 
“ किया: है। स्कंघातमक_कमके अनुसार भी जो सुरसागर संपादित हुए हैं, उनका संस्करण चाहे नवल- 

किशोर प्रेस, लखनऊ हो, राहे. वेंकटेडवर प्रेस बम्बईका हो, चाहे नागरी-प्रचारिणी सभा तक 
हो, संबके:क्रम ओर पाठमैँ बहुत ग्रधिक ग्रतर और ग्रव्यवस्था है । सूर-सोगरके अरन्य प्रकाशित र 


~ 
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ख़ 


भी यही स्थिति है । ग्रतः, डॉ० गोवद्धननाथ गक्लने वल्लभ-संप्रदायरमें प्रचलित भावनाके प्रनसार 
लीला-क्रमसे इसका जो संपादन-क्रम निश्‍चित किया है उसकी स्वीकृति पुष्टिमार्गीय he 
गोस्वामीजी महाराज-द्वारा भी कर दी गई 

ब्रज-भाषा र साहित्यके एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ने पत्र-द्वारा हमें संदेश दिया था कि जो व्यक्ति 
ब्रजवासी न हो उसे सुर-सागरका संपादन करने श्रथवा सुरदासपर लिखनेका कोई अधिकार नहीँ है । यह्‌ 
संभव है कि वे सूर साहित्य और ब्रज-भाषा-सा हित्यके बहुत बड़े विद्वान्‌ हों किन्तु हम इस प्रवृत्तिको भी 
बहुत स्वस्थ नहीँ समभते कि न तो श्राप ही स्वयं कोई काम कीजिए, न दुसरोको करने दीजिए--- 

ऐसे लोगनिसौँ का कहिए 
हरिगुन सुनहि न हरिगुन गावहिं। बातन ही श्रसमान गिरावहिं । 
आप न देहि चुरूभर पानी। तिहि निन्दहि जिहिं गंगा ग्राती । --कबीर 

हम तो कविवर भिखारीदासको इस संवंधर्म प्रमाण मानते हँ कि ब्रजभाषा-हेतु त्रजवास ही न ग्रनुमानो' 
ग्रौर फिर हमारे साथ तो व्रजवासी लोग भी हुँ ही । ु 

यह बहुत संभव है कि इस संस्करणके .पाठसे सबको संतोष न हो । यह भी संभव है 
कि जो श्रर्थ किए गए हैं उनमें भी कही कहीं भूले हों तथापि यह कार्य नितान्त निष्ठाके साथ महत्त्व 
पूर्ण समभर सम्पन्न किया गया है और यह प्रयत्न किया गया है कि किसी भी भ्रध्येताको इसका 
अथ या प्रसंग समकनेके लिये किसी श्रन्थ ग्रन्थ या कोशका ग्राश्रय न लेना पडे । श्रभीतक 
सूरसागरका कोई भी सटीक संस्करण प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थितिर्म ब्रज-भाषाके पंडितों ममंज्ञों, सुर- 
साहित्यके विशेषज्ञों तथा पुष्टि-मार्गके पण्डितों से आग्रह है कि जहाँ कहीं भी इस प्रकारके प्रमाद हमसे 
हो गए हों उन्हें सहृदयतापूर्वक .हमें लिख भेजे। हम ग्रवश्य ही कृतज्ञतापूवक उनपर विचार करके 
अगले संस्करणार्मे समुचित संशोधन कर देगे । + 

महाकवि भक्त सूरदास जन्मांध श्रोर सिलपट श्रंधे थे, ग्रतः उन्हों ने स्वयं कभी कुछ नहीँ लिखा । 
उनके मुखसे सुनकर उनके जिन सहयोगियों, भक्तो श्रौर गुणज्ञाँने उनके पद संगृहीत किए उनमेंसे कोई 
भी भाषाका पंडित तो था नहीँ जो शुद्ध-शुद्ध लिपिबद्ध कर सकता । प्रायः लोगों ने भजन गानेके लिये 
उन्हें ऐसा लिपिबद्ध किया कि श्रपने मतसे भो बहुतसे शब्द जोड़ लिए, शब्दों के क्रममै उलट-फेर कर 
लिया, नए-नए निरथेक तया ग्रर्थहीन'शब्द बीचमें ला घुसाए। ऐसे सब श्रधिक शब्द इस संस्करणा- 
में कोष्ठकर्म दे दिए गए हैँ या. निकाल दिए गए हैं। सुरसागरके जितने भो संस्करण हमें 
प्राप्त हुए श्रथवा जितनी. हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हुँ उन संबर्मे इस प्रकारकी व्यापक प्रव्यवस्था 
हष्टिगोचर होती है । - रोयल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्तेमँ सूरसागरकी एक प्रति .फारसी लिपिमैँ 
विद्यमान है किन्तु उसका प्रयोग-कर सकता संभव भी नहीं हुआ श्रौर ग्रावश्यकता भी नहीँ हुई क्योंकि 
उसके कुछ ही पद देखनेसे यह. निश्चय हो गया कि इसका पाठ.श्रामक है । .यो तो .फारसी लिपि 
ही श्रत्यन्त श्रवैज्ञानिक श्रौर भ्रामक है, दूसरे जिसने उसे लिपिबद्ध किया भी है वह भी कोई प्रामाणिक 


व्यक्ति नहीं है । वषा से यह. प्रति वहाँ संगीत-विभागमेँ. क्रमांकित थी जिसे डॉ० दशरथराजने वहाँसे | 


निकालकर साहित्य-विभागरमे:प्रविष्ट कराया । | 
सूरसागरकी एक श्रोर प्रसिद्ध प्रति-मानचेस्टर. (इगलंड; ) 
सुक्ष्म चित्र ( माइक्रोफिल्म ) पुरातत्त्वके प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाँ० 


के: पुस्तकालये, विद्यमान हैःजिस॒का 5 | 
परमेश्वरीलाल-गुप्तके पास ऋशोमे ` 
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सुरक्षित है किन्तु पाठकी हष्टिसे यह प्रति भी उतनी ही ग्रप्रामाशिक है। इधर पंडित जवाहरलाल 
चतुर्वेदीने श्रीगोवधं नदास बिनानीके श्राग्रहपर सूरदासका संपादन प्रारंभ किया था जिसका केवल एक खंड 
ही निकल पाया है । श्रत्यधिक व्रज-ध्वनि-भावित करनेके फेरमें उसकी भाषा ऐसी दुरूह हो गई है कि 
सूर-साहित्यके ग्रध्येताको उसको वर्तनीके भ्रनुसार एक भी शब्द कोशमे नहीँ मिल पा सकता । प्रत्येक 
पंचम बरांसे प॒वेवाले वणांपर श्रनुनासिकका चिह्न दे-देनेसे वह सारा पाठ श्रत्यन्त कृत्रिम बन गया हे । 
फिर भी उसका अपना श्रलग महत्त्व हे श्रौर वह प्रयास सराहनीय ही है। यह खेदकी बात है कि 
श्री जवाहरलाल चतुर्वैदीने श्रपना कार्य बीचमेँ ही बंद कर दिया श्रन्यथा एक प्रकारका सूरसागरका 
पाठ भ्रवश्य उपलब्ध हो सकता था । 

नागरी प्रचारिणी सभावाले संस्करणका संपादन प्रारंभमें ब्रजभाषाके सुप्रसिद्ध कवि ग्रौर 
मर्मज्ञ श्री जगन्नाथदास रत्नाकरजीने किया था किन्तु उनके श्रवसानके पश्चात्‌ यह कार्य सभाने पंडित 
नन्ददुलारे वाजपेयीको सौंप दिया । वास्तवे इस प्रकारका कार्य श्रद्वा-संवलित, भक्ति-भावित 
और तन्मय होनेपर ही भ्रधिक प्रा ग्रोर सुन्दर हो पाता है, वेतन या पारिश्रमिकके ग्राधारपर इस 
प्रकारका काये कभी भी श्लाघनीय हो ही नहीँ पा सकता । यही कारण है कि नागरी प्रचारिणी 
सभाके सेरकरश,में र्थान-रथ!नपर पाटकी और प्रफकी ढेरों ग्रशुद्धियाँ भरी पड़ी हुँ, फिर भी वही प्रति 
अधिकांश लोगों के पास है इसलिये इस संस्करणामे प्रत्येक पदके साथ कोष्ठकमेँ नागरी प्रचारिशी 
सभावाले संस्करणकी क्रम-संख्या दे दी गई है । र 

संपादक-मंडलने निश्चय किया है कि सूर-ग्रन्थावली चार खण्डोंमें प्रकाशित कर दी जाय 
जिनमेंसे तीन खण्डों मै सुर-सागर हो, चतुथं खंडमै सूर-सारावली, साहित्य-लहरी श्रौर सेवा- 
फल हो तथा लीला-क्रम ( नित्य-लीला, वर्षोत्सव, धपद-धमार )-के श्रतिरिक्त स्कंधात्मक क्रममेँ 
जितने पद रह जायं वे सभी चतुर्थं खण्डमेँ परिशिष्ट रूपमे दे दिए जाय । 

यह विचित्र संयोग है कि सूरके भ्रनेक ऐसे पद गवैयों, कीत्तेनियों, कथावाचर्कों और उपदेशकोँ. 
के कण्ठोमें विराजमान हैं जिनका कहीँ लिखित रूप प्राप्त नहीँ होता । ऐसे भी जितने पद इधर-उघर- 
से प्राप्त हो सके हुँ उनका भी समावेश इस संस्करणामेँ कर दिया गया हे । 


ब्रजभाषामें बहुतसे दीर्घ या ट्विमात्रिक वर्णोंको हृस्व या एकमान्निक बोलनेकी प्रथा है । ऐसे 
वर्णोको विशेष मात्राओं ( के के ॥ ॥ ऐ )-से स्पष्ट कर दिया गया है। 


इसी प्रसंगर्मे यह स्पष्ट कर देना भी नितान्त आवश्यक है कि 'संपादक-मंडलका यह्‌ तनिक 


भी आग्रह नहीं है कि इसी संस्करणके पदोंका पाठ नितान्त प्रामाणिक है अथवा इसकी 
ही टीका पूर्णतः शुद्ध और अपरिवर्तनीय है ।' 


इस संस्करणामें जितने गुण श्रापको मिलेंगे उनका श्रेय हमारे. सहयोगी सम्पादकोँको है 


. और जितनी त्रुटियाँ या दोष हैँ उन सबका दायित्व एक मात्र मुभपर है। मुझे विश्वास है कि 


तुलसी-ग्रन्थावलीके समान इस सुरअन्थावलीका भी व्यापक अभिनन्दन होगा । 


उत्त विस : ०७०. ` >` ` -सोताराम चतुर्वेदी 
गंगा दशहरा, सं. २०३१ . Re Ei 
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भकल-कविं सूरदास 


त्रिदवभरग जितने कवि हुए हैँ उन सबकी कुछ तो श्रपती व्यक्तिगत विशेषताएं रही हँ 
और कुछ वे ग्रपने समाज, युग आर वातावरणसे भी प्रभावित रहे हैं । इतना होने पर भी कुछ 
ऐसे साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्त हैं जिनकी तुला पर व्यापक रूपसे किसी भी कवि शरोर उस रचना- 
को परीक्षा ग्रौर समीक्षा की जा सकती है । ये सिद्धान्त कविताकी रचना-पद्धति, शेली, श्रभिव्यक्ति- 
कौशल और रचना-कोशलसे सम्बद्ध हैं। भक्त-कवि सूरदास पर विचार करनेके पूर्व उन व्यापक 
सिद्धान्ताँ को स्थापना 'करना अत्यन्त श्रावश्यक है जिन्हें कसोटी मानकर उनका परीक्षण करना अधिक 
सुविधाजनक होगा । 

प्रायः कविथों या लेखकों के सम्ब्रन्धमँ जो जनमत एक बार बन जाता है या बना दिया 
जाता है उसीको लीक मानकर समीक्षकगण उस कवि की परीक्षा करने लगते हँ, जिसका परिणाम 
यह होता है कि निष्पक्ष मानदंड स्थापित करके किसी कविका उचित परीक्षण संभव नहीं हो पाता । 
कभी-कभी किसो विशेष सामाजिक, आशिक, साहित्यिक या उसि वादके ग्राधारपर किसी कविका 
प्रबल समर्थन या प्रचंड विरोध होने लगता है । ये सभी प्रवृत्तियाँ किसी भी कविके स्वस्थ ग्रौर 2 
निष्पक्ष श्रध्ययत्त और समीक्षणके लिये नितान्त घातक हैँ । अ 

प्रत्येक कविकी कुछ ग्रपनी जातिगत, धर्मंगत, संप्रदायगत या राष्ट्रगत भावनाएं भी होती हैं 
झ्ौर वह उन भावनाओं के ग्रनुसार अपनी रचनाओं में श्रपनी श्रभिव्यक्तिको रंगता चलता है । कर 
तो उसके भावस्रोतका स्वरूप होता. है ग्रौर यह प्रत्येक कविके साथ सित क 2 हर कि 
काव्य-रूपके सम्बन्धमेँ श्रर्थात्‌ उसकी ख्प-शेली, रचनापद्धति, श्रभिव्यक्तिकोंशल, रे ह 
चित्रण॒की कुछ विदेषताएँ ऐसी होती हुँ जितका प्रयोग आर आरोप सब प्रकारको क 
समान रूपसे किया जा सकता है 


ता 
क रूपसे संसारके सब काव्यशास्त्रियाँ ने एक मतसे यह सिद्धान्त माना है कि कविता सरल र 
होनी चाहिए । सरलका श्रर्थ यह है. कि वह कहते ही समसम मा 2 च 
नहीं कि वह शुद्ध अभिघेयाथ हो, वरन्‌ लक्ष्याथं शार व्यंग्याथ भी इतना हीहे ० वह ह 
कठिनाई न पड़े । वह न तो इतना खुला ही हो कि भट उसका ग्रर्थ प्रत्यक्ष रूपसे. प्रनलक्ृत हाक 


प्रकट हो जाय श्रौर न इतना गूढ़ ही हो कि बहुत सिर मारने पर भी समभमे न श्राये। वह गुढ 


प्रकाशो नो गुर्जरीस्तन इवातितरां निगूढ 
अर्थो गिरामपिहितः पिहितरच कश्चित्‌ सोभाग्यमेति मरहटुवघूकुचाम: 
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वाणी ( कविता ) का ग्रथ न तो श्रांध्रदेशकी नारियोंके पयोधरो के समान पूर्णत: खुला क 
न गुजराती स्त्रियोंके स्तनों के समान पूणांतः ढका रहे । ( वाणीका ) ग्रथे तो मराठी टर ख 
समान कुछ पिहित ( गूढ़ ) ओर कुछ श्रपिहित ( खुला ) मिलाजुला होना चाहिए । ) तात्यथ यह € 
कि लक्षणा और व्यंजना दोनों शक्तियोंका प्रयोग केवल इस सीमा तक हो कि उनसे श्रथम चमत्कार 
तो आये किन्तु उसे समझ पाना दुरूह, श्रस्पष्ट और नितान्त गूढ़ न हो जाय । 


गोस्वामी तुलसीदासने भी इसीका समर्थन करते हुए कहा था-- 
सरल कबित कीरति विमल, सोइ श्रादरहि सुजान । 
सहज बैर बिसराइ रिपु, सादर करहि बखान ॥ 
( जो कविता सरल हो ग्रौर जिसमें किसी निर्मल कीतिवाले महापुरुषके चरित्रका वर्णान हो 
उसीका सुजान ( सहृदय, गुणज्ञ, रसिक ) ग्रादर करते हैं। यहाँ तक कि शत्रु भी स्वाभाविक वेर 
भुलाकर भ्रादरके साथ उसकी सराहना करता है। ) 


कल्पना 

काव्यमेँ दूसरी ग्रावश्यक वस्तु है कल्पना । यह्‌ कल्पना केवल श्रप्रस्तुत. ( श्रलंकार ) की 
स्थापनामै ही नहीं वरन्‌ वर्ण्यं विषयकी परिस्थितियोंकी नवीन उद्भावनाश्रों मेँ भी प्रकट होती है। 
कविका काम केवल वर्णन करता नहीँ होता। उसे तो वण्यंविषयको उपमानों ग्रथवा श्रप्रस्तुत 
विधानके नवीन ग्रारोपों से मंडित करके उसमे विषय ग्रौर वस्तु दोनों के निरूपणामें ग्रोर उस 
निरूपणकी शैली और प्रस्तुतीकरण कौहालर्म भी मौलिकता श्रौर नवीनताका समावेश करना होता 
है। यह मौलिकता और नवीनता ही उच्च कोटिके कविकी बड़ी भारी कसोटी है । कालिदासकी 
विश्वव्यापक सुकीतिका कारण उनकी कल्पनाशक्ति ही है जो पग-पगपर अत्यन्त उर्वर होकर नितान्त 
भव्य और अद्भुत उपमानोंकी सृष्टि भी करती चलती है तथा नवीन और मौलिक ढंगसे वण्यं विषयका 
समुपस्थापन भी करती चलती है। 
अर्थगौरव 


अद्भुत कल्पनाके साथ-साथ कविकी वाणीमें ऐसा प्रभाव भी होना चाहिए कि उससे नए, 
अद्भुत और विशिष्ट ग्रथाँकी समुद्भावता होती चले । उसकी अभिव्यक्ति पिष्टपेषण मात्र न 
प्रतीत हो । उससे जो म्रर्थं निकले वे स्वयं इतने विचित्र, भ्रपूवं और नवीन हों कि उस प्रकारका 
वणांन उस ढंगसे किसी कविने पहले कभी किया ही न हो । 
शब्दमाधुय या पदलालित्य 


बहुतसे कवि मात्र अथ-कवि होते हैँ श्रर्थात्‌ वे अपनी सारी प्रतिभा केवल ग्रथके - चमत्कारमें 
लगा देते हैं । किन्तु अच्छा कवि वह है जो ग्रर्थके साथ-साथ शब्द पर भी उचित ध्यान देता हो। 
किस स्थान पर, किस रस या भावकी श्रभिव्यक्तिके लिये कोन सा शब्द उचित, संगत, सटीक और 
आवश्यक है इसीके संयोजनको शब्द-संयोजन कहते हैं । यही पदलालित्यका मुख्य आधार है । किस 
विचार या भावको व्यक्त करनेके लिये किस प्रकारकी पदावली अपेक्षित है यह ज्ञान प्रत्येक कविके 
लिये अनिवाय है वयो कि कविताका प्रथम प्रभाव हमारे कान पर ही पड़ता है, चाहे वह सुननेसे 
पड़े या पढ्नेसे; हमारी श्रोत्रेन्द्रियको कुछ ऐसी विशेषता है कि वह मधुर वाणीपर तत्काल मुग्ध 
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हो उठती है । उसका ग्रधिक प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है । श्रतः, पदलालित्यका भी काव्यमे 
बहुत बड़ा महत्त्व है । 
काव्य का सामाजिक या शिष्टपक्ष 

ग्रथ सौष्ठव और पदलालित्यके ग्रतिरिक्त काव्यका सामाजिक पक्ष भी कम महत्वका नहीं है । 
कवि को अपनी रचना करते समय यह भी देखना चाहिए कि उसमें कही हुई कोई उक्ति, उसमें श्रंकित 
किया हुआ कोई चरित्र, उसमें निर्धारित किए हुए कोई स्थान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे हमारे 
सामाजिक जीवनमै किसी प्रकारकी विषमता, उच्छुङ्कलता या भ्रनैतिकताको तो प्रोत्साहन नहीं 
देते । यही काव्यका शिष्ट-पक्ष है जिसमें यह देखा जाता है कि श्रमुक काव्यसे मानव समाजका क्या 
हित होता है या उसका क्या कल्याण होता है। कोई भी कवि स्वच्छन्दता, निरंकुशता श्रौर काव्य- 
शस्त्रके नैतिक नियमाँक़ी उपेक्षा करके भ्रपना अस्तित्व नहीँ बनाए रख सकता । 'साहित्य” शब्दका 
भ्र्थ ही यह है कि उसमें सबके हितकी भावना हो । 

बहुतसे समीक्षा-शास्त्रियो ने काव्यके सामाजिक पक्षकी पूणां उपेक्षा की है । ये 'कलाके लिए 
कला? वादी लोग ग्रभिव्यक्तिके सामाजिक पक्षपर कोई विचार नहीँ करना चाहते श्रौर कहते हैँ कि 
कलाके क्षेत्रमै नैतिकता का प्रश्‍न नहीं उठाना चाहिए । किन्तु जिस प्रकार मनुष्य सामाजिक प्राणी है 
उसी प्रकार मनुष्यकी संपूर्णं मानसिक वृत्तियाँ भी पूणांतः समाज समाश्रित हैं । वह भ्रपने प्रत्येक श्राचरण- 
को समाजकी दृष्टिसे देखता ग्रौर परखता है । वह जो भी विचार व्यक्त करता है वह इसलिए कि दस 
लोग हमें समझे श्रौर हमारा श्रनुकरण कर । वह स्वयं श्रात्मतुष्टिसे तृप्त होकर नहीं रह जाना 
चाहता । वह दूसरोंको भी तृप्त करना चाहता है और उसकी श्राकांक्षा यह रहती है कि इस तृप्तिसे 
प्रसन्न होकर लोग मेरी प्रशंसा करे और मेरी कीति बढ़े । इसलिये वह श्रमंगल, लज्जाजनक श्रोर 
ग्राम्य शब्दों, वाक्यों तथा परिस्थितियोंका प्रयोग नहीँ करता श्रथवा कोई ऐसा प्रसंग उसमें नहीं श्राने 
देता जो प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष रूपर्म श्रनैतिक हों । 


किसी भी रचनाके लिये इतना ही पर्याप्त नहीं है कि उसमें सामाजिक शीलका ध्यान हो, 
लक्षणा श्रौर व्यंजनाका प्रयोग हो वरन्‌ यह भी श्राव्यक है कि जो कुछ कहा जाय वह नये ढंगसे 
कहा जाय, उसकी ग्रथनशेली नयी हो, विषयको प्रस्तुत करनेका कोशल नया हो। इस प्रकार 
कोशलकी श्रौर शैलीकी नवीनतासे काव्यका रूप भ्रधिक निखर उठता है । कविकी कला केवल इसी 
बातर्म नहीँ कि वह कुछ कह भर दे, वरन्‌ इस बातमें भी है कि वह इस प्रकार “कहे कि वह नई 
और: स्वयं अपने में ग्रदभुत हो--जो बातकी खुदाकी कसम लाजबाब की” । शेली ग्रोर कोशलका यह 
नयापन काव्यका सबसे श्रधिक प्रबल श्रौर मोहक पक्ष है । संस्कृतके चायाँ ने स्पष्ट कहा है-- 
त एव पद विन्यासास्ता एवार्थं विभूतयः । 
तथापि नव्यं भवति काव्यं ग्रथतकोशलात्‌ ॥ 
( शब्दों के प्रयोगका रूप भले ही पुराना रहे तथा ग्रथंकी विशेषताएं भी वे ही रहेँ, फिर भी 
यदि नवीन कौशलके साथ रचना की गई हो तो काव्य नयापन ( रसीलापन, ग्राकषंण ) आ . 
जाता है। ) 
प्रत्येक रचनामेँ काव्य-न्याय भी होना चाहिए श्रर्थात्‌ भले पात्रको यश ओर दुष्ट पात्रको दंड 
मिलना चाहिए; जो बात कही जाय वह सत्य-संगत श्रोर संभव प्रतीत हो, जिन पात्रोंका वर्णन हो वे | 
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ऐसे मोहक हों कि उनके प्राधारपर पाठक श्रपने जीवनकी समीक्षा ग्रौर हक ण. र 2 हन 
सके । काव्यम ऐसा कुतूहल व्याप्त हो कि उसे ग्राद्यन्त पढ़े बिना छोड़तैका MD हे दु 
सरलतासे समभमैँ श्रा सके, उसमें इतना नवीन ज्ञात भरा क? कि पाठकको पढ़ते द यह्‌ a a दु 
हो कि इसे पढ़ते हुए मेरा ज्ञान भी बढ़ता चल रहा है, मुझे कितनी ही तवीन बाते si ज्ञात क है ३ 
हैं जो मैं नहीं जानता था । इतना सब गुण हीनेपर ही किसी काव्यके सम्बन्धमें सुविधापूर्वक यह कहा 
जा सकता है कि यह काव्य वास्तवमै श्रेष्ठ है । 
ऐतिहासिक आधार 
` उपर्यकित काव्यगत समीक्षाके श्रतिरिक्त किसी भो लेखककी रचनापर कुछ अपने युगका | भी 
प्रभाव होता है । यह प्रभाव शब्दों के चयनमेँ भी परिलक्षित होता है श्रौर भावोंकी ग्रभिव्यक्तिम 
भी । लेखककी जिस किसी भाव-धाराके साथ एकात्मता होती है, पक्षपात होता हैं उसका वह बराबर 
समर्थन या स्थापन करता चलता है । किसी विशेष धर्म, संप्रदाय, दर्शन ग्रथवा वादसे सम्बन्ध जज 
वाले सब कवि और लेखक ग्रपने उस धर्म, संप्रदाय, मत, विचार या वादका स्थानःस्थान पर प्रयोग, 
निर्वाह ग्रौर स्थापन करते चलते हैं । किन्तु इसके ग्रतिरिक्त जिस युगर्मं उतका जन्म होता हैं उस युगः 
की राजनीतिक, धामिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भावनाओं के प्रति भी उनका विशेष रागात्मक 
या विरागात्मक विचार बन जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति वे स्थान-स्थानपर करते चलते हैं । यही 
काव्य या रचनाकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसमें यह विचार किया जाता है श्रमुक कवि या लेखकने 
किन परिस्थितियों में अपने जीवनका निर्वाह किया, किन भावधाराश्रों ने उसके मनको प्रभावित किया, 
किन विशेष घटनाग्रों या व्यक्तियों ने उसके संकल्प या उसकी व्यक्तिगत श्रथवा सामाजिक भावभूमि- 
को समर्थन या सहानुभूति प्रदान की श्रथवा उसका विरोध किया । इन सब कारणका प्रत्येक लेखक 
आर कविकी रचनापर निश्चित रूपसे प्रभाव पड़ता ही है। श्रतः उन विशेष परिस्थितियों और 
प्रभावौँका भ्रध्ययन करना भी समीक्षाके लिये श्रावश्यक ही नहीं ग्रपरिहायं भी है । श्रत: सूरदासकी 
समीक्षा करते हुए पहले उन परिस्थितियोंपर विचार कर लेना संगत होगा जिन्होंने उन्हें एक विशेष 
धामिक तथा दानिक संप्रदायसे म्राबद्ध किया; फिर युगकी प्रवृत्तियोंका विश्लेषण करके उनके 
काव्य सौष्ठवकी व्यापक मीमांसा की जायगी । 
पाँच सौ वर्ष पूर्व 
हमारा देश प्रारम्भसे श्राजतक प्रायः यह राजनीतिक मूखंता करता चला ग्रा रहा है कि जिस 
शब्रुते हमारे देशपर ग्राक्रमण किया उसे हम क्षमा क्ररते रहे । तीन बार आक्रामक दस्यु मुहम्मद 
गोरीको हराकर भी पृथ्वीराजने उसे प्राणदान दे दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६२ ई० 
में मुहम्मद गोरीने पथ्वीराजको पराजित करके दिल्लीमें मुसलिम शासन स्थापित कर लिया । उसी 
समयसे भारतीय राजनीतिक ग्रौर सामाजिक वातावरणामे सहसा परिवर्तन हो चला । इससे पूर्व 
भारतीय राजा परस्पर एक दूसरेसे लड़ते-भगइते श्रवश्य रहे किन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता क्कि 
किसी शासकने किसीकी घामिक भावनाको ठेस पहुँचानेका प्रयत्न क्रिया हो। भारतमै जैनधर्मकी 
स्थापना हुई, बोद्ध-धमंका प्रचार हुआ भगवान्‌ शंकराचार्यके प्रचारसे बोद्धधर्मको इस देशसे हट जाना 
पड़ा और उसके बदले शेव श्रोर वैष्णव-धमाँका खुलकर प्रचार हुआ । शाक्तों और तांत्रिकों ने भी 
चारों श्रोर श्रपना रंग जमाया, किन्तु इन सब परस्पर विरोधी तत्वों के कारण देशके सामाजिक 
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वातावरगामे किसी प्रकारकी विश्वखलता नहीँ उत्पन्न हुई । किन्तु मुस्लिम शासनके श्राते ही विचित्र 
प्रकारका भोपणा वैत और दर्द प्रारम्भ हो गया । यद्यपि इसके पूर्व भी हण, सीथियाई, अरब तथा अन्य 
जातियाँ ग्राई तथापि वे भारतवपंमेँ ग्राकर यहाँ के संस्कारमें लीन हो गई । किन्तु मुस्लिम श्राक्रमण- 
कारी भारतवर्पमेँ ग्राए तो थे यहाँका वैभव लुटनेके लिथे, किन्तु उन्हा ने ढोंग यह किग्रा कि हम 
भारतीय संस्कृति नष्ट करके मुस्लिम संस्कृतिकी स्थापना करना चाहते हैं । गा मुहम्मद, तादिसाह 
और ग्रहमदशाह ग्रब्दाली सव इसी श्रेणीके ग्रथंलोलुप डाकू थे । रे कारण है अ. त्याती जहाँ 
एक ग्रोर लूट-पाट श्रौर मार-काट मचाई वहीं उन्होंने हमारी धामिकमर्यादाम्रो, -संस्कारों आर 
संस्थानौँको नष्ट करनेका भी प्रयत्न किया । युद्धमै मारा जाना लोग बड़ा पुण्य समभते थे इसलिये युद्ध मे 
चाहे जितने वीर मर जायं इसका कोई प्रभाव हमारे जन-जीवनपर नहीं पड़ता था श्रौर न कोई बुरा 
मानता था वयाँ कि हमारे यहाँ तो यह माना जाता था--- 
द्वाविमौ पुरुपौ लोके सूर्यमंडलमेदिनौ । 
परित्राड योगयुक्तश्च युद्धे चाभिमुखे हतः ॥ 

( दो ही ऐसे पुरुप हुँ जो सूर्यमंडल वेधकर पार निकल जाते हैं-एक तो योगसिद्ध संन्यासी, 
दसरे यद्धमें सामने लड़कर मारा जानेवाला वीर । ) ु 
Pe किन्तु जब मुस्लिम शासकों ते यहाँ श्राकर हन) नष्ट किए, हिन्दुत्रॉकी शिखाएँ नि व 
पवीत उतारे, तब स्वभावत हन्दुओं के मनमें उन यवनो श्रार म्लेच्छों के ; प्रति घृणा 0 द्वेष 
भावना उत्पन्न हो गई । यद्यपि बीच-त्रीचमें ऐसे यवन शासक भी हुए Bs हिन्दुम्रीक म 
सम्मान किया फिर भी बाहरसे ग्राने वाले आऔर यहाँ 'ग्रल्लाह हो अल्लाह म sd 
हुए नये मुसलमानों ने हिन्दुओं के प्रति जो बैर ठाना उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारे a 
प्रबल परस्पर विरोधी समाज उठ खड़े हुए--एक हिन्दुओं, जिसमें सब मत उ द 
सम्मिलित थे और दूसरा मुसलमानों का जो संस्कारतः हिन्दुओं से भिन्त ग्रोर उनके छ धी थे। 

ग्राचार्यं विष्णुगुपतते मौयं साम्राज्यको जिस सुद शिलापर स्थापित कर ह 2. सा 
र रो मतको मत ह पत ससल 

म्राज्यका [साद बालू को भात बनकर ढह > त्‌ 

च बाँधनेका बहुत प्रयत्न किया कितु सफलता नि को क न॑ pe 
गप्तकालमेँ यह प्रयास कुछ सीमा तक सफल शवर हुआ प्रोर र Re 2 ना 
इला और तूतन जागतिके लक्षण पुनः दिखाई देने लगे किन्तु मध्य एशियाके बब हण क. 
दस्यु-वृत्तिके कारण भारतीय सीमापर जो श्राक्रमण किया उसका कटु परिणाम यह टे क. 
राजनीतिक ग्रखण्डताकी साधना चद्धगुष्त मौयंने अपने पराक्रमसे शोर ह मा 
की थी, वह आगे चलकर शिथिल पड़कर बराशायी हो गई । इसी बीच द श Meo 
विन्ध्य-मेखलासे दक्षिणका भाग उत्तरी शासकों के लिए पूर्णत. कीलित कर्‌ 07 । bs ह : 
राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की समस्या उत्पन्न हुई तर मारतके वर 00020 ए 


ही बनकर रह गई। इस प्रकारका सफल प्रयत्न श्रन्तिम वार मौखरि वंशके सम्राट हर्षवधनने 
स्थाण्वीश्वर (थानेश्वर) को केन्द्र बनाकर की किन्तु हके पश्चात्‌ पुनः समस्त उत्तरी भारत विशङ्क 
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हो गया ग्रौर छोटे-छोटे राजः छोटे-छोटे प्रदेशोंपर प्रधिकार करके स्वतन्त्र शासक बन गए जिनका 
अधिकांश समय पारस्परिक कलह, द्वेष और युद्धमें ही नष्ट होता रहा । 
: ते जितक्रे खलीफ 
इसी ग्रवधिमैँ पश्चिमकी श्रोरसे उन श्ररबों के तीब्र ग्राक्रमणा होने लगे जनके बलीफा 
तेताश्रॉँने श्रपनी सेना भेजकर श्राठवीं शताब्दीमे सर्वप्रथम भारतकी सीमाम प्रवेश करके हाह प्सता 
मूल और प्रमुख-क्षेत्र सिधु-प्रदेशपर श्रधिकार कर लिया । यह आक्रमणका क्रम इस 0640 चला i 
कि सन्‌ ११६२ में दिल्लीके भ्रन्तिम हिन्दू-शासक पृथ्वीराजको हराकर मुहम्मद गोरीने दिल्लीम 
विदेशी मुस्लिमराज्य स्थापित कर दिया श्रौर अगले ही वर्ष कन्नोजके राजा जयचन्दको हराकर गागा 
यमुनाके समस्त प्रदेशपर ग्रखण्ड श्रधिकार स्थापित कर लिया । इन मुस्लिम ्रक्रामकोने अह कवल 
अपना राज्य ही नहीं जमाया वरन्‌ श्रपनी क्षुद्र और निन्दनीय धर्मान्धताके कारण हिन्दुग्रोंके मन्दिर 
नष्ट-भ्रष्ट किए, हिन्दुभ्रोंको बलपूर्वक मुसलमान बनाया, हिनदुश्रों की बहु-बेटियोंका सतीत्व नष्ट किया, 
गाँव भ्रौर नगर लूटे, पाठशालाए उजाड डालीं, बोद्ध-विहार नष्ट करके वौद्ध भिक्षुओंकों तलवारके 
घाट उतार दिया और छोटे-बड़े जहाँ जैसे पुस्तकालय मिले सब जला डाले । हिन्दू राजाश्रोमे कोई 
ऐसा प्रतापी राजा न था जो हिन्दुभ्रोंको संघटित करके उन बिदेशी लुटेरोंसे लोहा लेकर उन्हें मार 
कर बाहर खदेड़ सकता । स्वभावतः इन ग्राक्रमणाकारियोंको इतना बल श्रौर प्रोत्साहन मिलता गया 
कि सन्‌ ११६७ ई० मेँ बस्तियार खिलजीने बिहारपर चढ़ाई करके नालन्दा तथा श्रन्य बौद्ध विहारोंको 
उजाड़कर वहाँके उस प्रसिद्ध और विशाल पुस्तकालयको जलाकर भस्म कर डाला जिसकी ग्राग छह 
महीने तक निरन्तर जलती रही । इन घटनाओं ने हिनदुग्रौंके बल और विक्रमको ऐसा निरुत्साहित, निस्तेज 
आर निर्वीयं कर दिया कि बारहवीं शताब्दीके ग्रस्त होते-होते हिन्दुओंका राजसत्तात्मक अस्तित्व लुप्त 
हो गया और वे इन विधर्मी, विजातीय और विदेशी शासकोंकी मूक और निरीह प्रजा बनकर श्रपने 
घमं-कमंको तिलांजलि देकर उन्हें जजिया देते रहे और मन्दिर तुड़वाकर, शंख-घंटे पर प्रतिबन्ध 
लगवाकर, शासकोंकी इच्छाको हो अपनी इच्छा बनाकर मूक पशुकी भाँति जीवन बितानेको बाध्य 
हुए । मुहम्मद गोरीके पीछे लाहोरमेँ जो गुलाम वंशका शासन स्थापित हुआ था वह दिल्ली पर भी 
शासनारूढ़ हो गया श्रोर फिर तीन सो बीस वर्षों (१२०६ ई० से सन्‌ १५२६ ई०) तक .गुलाम, खिलजी, 
तुगलक, सेय्यद और लोदी वंशके शासकोंने इसी प्रकार इसी नीतिसे शासन चलाए जिसमें हिन्दुग्रोके 
लिये न तो धार्मिक स्वतन्त्रता रह गई, न उनके हाथम कोई ग्रधिकार ही रह गया । 


यह स्वाभाविक है कि जिस जातिकी राजनीतिक सत्ता लुप्त हो जाती है, उसकी सामाजिक 
दशा भी निष्प्रभ और दयनीय हो जाती हे । हिस्दुओंका बहुत-सा भ्रर्थवेभव तो गजनीका महमूद 
झर गोरका मुहम्मद लूट ले गया । जो कुछ बचा रह गया था वह भी कुछ तो नादिरशाह ग्रौर 
अहमदशाह अब्दालीने और शेष मुसलिम शासकोंने समाप्त कर डाला। इन महामारी: स्वरूप 
आक्रामकोके आनेसे पूवं समूचे देशम भ्रगरित बौद्ध विहार और चैत्य तथा शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा 
और सूर्येके असंख्य मन्दिर थे जिनके साथ बहुत सी भू-सम्पत्ति लगी हुई थी ग्रौर जिनके पास चढ़ावेसे 
आया हुआ अपरिमित स्वणां-रत्न भी था किन्तु वह सबका सब श्राक्रमणाकारियोंने लूट लिया या 
मूस्लिम-शासकोंने हस्तगत कर लिया । राजपू्तोके विश्ङ्कलित होनेके कारणा हिन्दू जनबलको संघटित 
होनेका अवसर ही नहीं मिला । सन्‌ १५२६ ई० में जब राशा साँगाके निमन्त्रणपर बाबरने भारतपर 
श्राक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की नींव डाली तब हिन्दुग्रोकी इस दशामें कुछ परिवर्तन ग्रवश्य 
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हुए किन्तु इसका पूणां परिवर्तित स्वरूप श्रकबरके शासन-कालमे देखनेको मिला जब उसने नीतितः 
हो सही, हिन्दुग्रोका विश्वासपात्र बनकर, उनसे सम्बन्ध स्थापित करके, उन्हें उच्च परदोपर 
प्रतिष्टित करके, उनपर लगे हुए धार्मिक कर बन्द करके, ग्रत्यन्त सदुभावके साथ शासन करना 
प्रारम्भ किया । 

मुसलमान शासकॉर्मे सर्व प्रथम ग्रकवरने ही सन्‌ १५८१ मेँ फरमान” देकर गोस्वामी विद्वलताथ 
जीको गोकुलर्मे निवास करने श्रौर गोए चरानेकी स्वतंत्रता दी थी । उसने १५९४ में मथुराके 
आस-पासके प्रदेशौँमै मोरका ग्राखेट करनेपर रोक लगा दी थी तथा गोौश्रोंके लिए गोचर-भुमि छोड़ 
दो थी । विट्टुलनाथजीने गोकुलमें जहाँ घर, गोशाला श्रौर भगवान्‌ गोवर्धननाथजीका मन्दिर 
बनवाया था वह भी उसने सदाके लिए करमुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसने सूरदास तथा 
ग्रन्य भक्त-कवियाँसे भेंट भी की थी श्रौर फतहपुर सीकरीमँ बनवाए हुए इबादतखाने ( पुजागृह ) में 
भी वह विठ्ठानोके साथ धामिक विषयोंपर विचार-विमर्श किया करता था। ऐसे उदार शासकके 
शासन-कालमें पहली बार हिनदु्रौकी धामिक परिस्थितिमें सुधार हुआ । वे खुलकर श्रपने विशवासके 
अनुसार पाठ-पूजा, धर्म-कर्म करने लगे । यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य की श्रेष्ठतम प्रतिभा और 
पराक्रमका प्रकाश संघर्षमें ही होता है । ज्यॉ-ज्यो उसकी इच्छा, ग्राकांक्षा, प्रवृत्ति आर भावनाका 
निर्दलन होता है त्या त्याँ उसके हृदयमेँ निर्दलन करनेवालेके प्रति विद्रोह उत्पन्न होता है । उस विद्रोहको 
या तो वह शक्ति-सम्पन्न हो पानेपर सक्रिय प्रतिरोधके रूपमेँ व्यक्त करता है ग्रथवा यदि यह सम्भव नहीं 
होता तब वह श्रन्य किसी न किसी प्रकारसे उसके साथ सामंजस्य करने या उसके विरुद्ध ग्रन्य कोई 
क्षेत्र प्रस्तुत करके उसीमेँ लीन हो जाता है। 

राजनीतिक दासताके कारण और निरन्तर श्रपने धर्म-स्थानों के पतन श्रौर विनाशके कारण 
हनदुश्रोका आत्म-विइवास जातां रहा था। जिन राजाओं के पराक्रमपर उन्हें विश्वास था, वे सब 
शस्त्र डाल चुके थे । श्रत: साधारणा भीरु लोग तो ग्रपने परम्परागत धम श्रोर समाजको तिलांजलि 
देकर मुसलमान तक हो गये थे वर्यों कि श्रनेक प्रकारके ग्रत्याचारों ने उन्हें ऐसा जर्जर कर डाला था कि 
उन्होंने निराश्चित और निस्सहाय होकर मुसलमान हो जानेमैँ ही ग्रपना कल्याण समका । फिर भी 
हिन्दुआँके वर्णाश्रम धर्म और जातिवादका गढ़ ऐसा प्रचण्ड और दुर्भेद्य था कि लगभग छह सो वर्षों के 
नृशंस मुसलिम शासनके सब दुष्प्रयत्न निष्फल करके हिन्दुत्व बचा रह गया ग्रौर केवल 
निम्नवर्गके हीनवीय्यं, लोभी, कायर श्रौर कुछ अ्रत्याचार-पीडित हिन्दुश्रों को छोड़कर कोई 
मुसलमान नहीँ बनाया जा सकता । यदि हिन्दुओं ते उस समय कुछ दूरदशिता श्रोर उदारताका प्रयोग 
किया होता और प्रलोभन तथा परिस्थितिवश मुसलमान बने हुए श्रपने बन्धुग्रोंको उदारतापूर्वक 
अपना लिया होता तो श्राज इतनी बड़ी संख्या मुसलमानों की न होती श्रोर पाकिस्तान बननेकी 
श्रवस्था ही न श्राती । 

मुसलमान शासकों की दमन-तीतिके कारण ही कबीर-जेसे निगु णियों के सम्प्रदाय अस्तित्व 
म॑ आरए जो हिन्दू-मुस्लिम दोनों के बाह्य कर्म-कांडका बिरोध करके ऐसे एकेश्वरवादी वणांव्यवस्था 
विहीन मानव-समाजको स्थापना करना चाहते थे जिसमें लोग प्रेमपूरवंक सद्भावके साथ सहिष्णुता- 


१. देखिए इम्पीरियल फरमान नं० १-२-३-६ 
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पूर्वक रह सके । दूसरी श्रोर चन्देल राजाग्रौँ और राणा-प्रताप जैसे मनस्वी लोग अपने पराक्रमसे 
न विदेशी शासकों से निरन्तर लोहा सेते ही जा रहे थे । इसी बीच सहसा भक्ति-धाराने बल 
पकड़ा जिसका श्रेय उन मनीषी श्राचायाँको है जिन्हो ने प्रस्थानत्रयीकी ग्रभिनव व्याख्या करक 
विशिष्टाट्वैत तथा शद्धाहैत ग्रादि सिद्धान्तोकी स्थापना की । हिन्दी साहित्ये इतिहासकारो का यह 
कथन श्रत्यन्त भ्रामक है कि निराश हिल्टुश्रौंको सांत्वना देनेके लिए वैष्णवधर्मं चलाया गया और 
लोगों ने उसे मनोवैज्ञानिक हष्टिसे निराशामँ प्राशाकी झलक समभकर ग्रहणा किया । 

- वैष्णावधमंका प्रारम्भ तो वेदिक कालसे ही प्रारम्भ हो गया था ओर, .पुरुषसूक्तने उसका 
श्रीगणेश भी कर दिया था, यहाँ तक कि उसमें लिविक्रम विष्णुकी भावना भी व्याप्त थी-- 


"इद्‌ विष्शुविचक्रमे लेधा निदधे पदम्‌ ।' वि० सू० 

इसके पश्चात्‌ जब भारतवर्षमँ वोद्ध-धम व्यापक हो चला, चारों शोर बौद्ध चेत्य श्रौर 
विहार बनने लगे, श्रौर भगवान्‌ बुद्धकी पजा होने लगी तभी उदार हिन्दू श्राचार्योंने बुद्धको भी 
विष्णुका भ्रवतार मान लिया । जिस समय कुपाणाशासक मथुरा तक भारतके पश्चिमोत्तर प्रदेशपर 
शासन कर रहे थे उस समय उन्हीं मँसे ;हुविप्कने श्रपने पुत्रका नाम वासुदेव रवखा श्रौर हिलियोदोरसने 
उसी समय गरुडध्वजकी स्थापना भो की । गुप्तोंके समय भी वेष्णावधर्म श्रौर बौद्धधमं दोनों साथ- 
साथ चलते और पनपते रहे, किन्तु गुप्तकालके पश्चात्‌ सहसा बोद्ध-धर्ममें ऐसा विकार श्रा चला 
शाक्त ग्रोर शेवमतों के प्रभावसे जहाँ एक श्रोर शेव-नाथपन्थियोंका . प्रबल विकास हुश्रा, वहीं बो द्ध- 
धर्म भी महायान, मन्त्रयान, वज्रयान और सहजयान रूप बदलता हुग्रा तान्लिक कर्मकाण्डके 
सांचेमें ढल चला और उनमें सिद्धोंका एक नया सम्प्रदाय चल निकला । इन विभिन्न प्रबल सम्प्रदायों 
की बात्यामें पड़कर वैष्णव धर्म बहुत शिथिल पड़ गया । यहाँतक , कि तन्त्रवादका प्रभाव वेष्णव- 
कर्मकाण्डपर भी कुछ कम नहीं पड़ा । परम ग्रहिसावादी जेनधमं भो केवल भारतके पश्चिम भाग- 
सौराष्ट्र गुजरात और पश्चिमी राजस्थान-तक ही परिमित रह गया । 


जिन दिनों मांस, मदिरा मैथुन, मुद्रा ( धान्य ) श्रोर मत्स्यके साथ तान्त्रिक लोग श्रपनी 
गुह्य-साधना चला रहे थे और म्रनेक प्रकारके भीषण तथा लोमहर्षक कृत्यो द्वारा जनताको त्रस्त 
और श्रातंक्रित किए हुए थे, उन्हीं दिनों भगवान्‌ शंकराचाय॑ने ब्रह्मसूत्रको केवलाद्वतवादो मीमांसा 
करके प्रह तवादका प्रवर्तन किया जिसका सबसे प्रबल प्रभाव यह हुआ कि थोड़े ही दिनोंमें भारतसे 
बोद्ध-धमं पूणांत लुप्त हो गया । उसका एक विषम. परिणाम यह भी हुआ कि उस समय जिसे देखो 
वही "ग्रहं ब्रह्मास्मि” की पुकार मचाने लगा जिससे खोंझकर गोस्वामीजी जैसे सन्तको भी दुखी 
होकर कहना पड़ा था-- 

ब्रह्मज्ञान बिनु नारि-तर, कहहि न दूसरि बात । 


इतना ही नहीँ ऐसा विचित्र वेषम्य समाज मेँ व्याप्त हो गया कि जिसे देखो वही साधु बनकर, सिद्ध 
और योगी बनकर चिमटा बजाते हुए श्रलख जगाने लगा । ऐसे ही ढोंगी अ्रलखवादियोंसे चिढ़कर 
गोस्वामीजीने कहा धा-- 

“हम लख, हमहिँ, हमार लख, हम हमारके बीच । 

तुलसी म्रलखहि का लखै, राम नाम जपु नीच ॥ 
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एक श्रोर जहाँ यह कृत्रिम वेदान्तवाद श्रपना रूप ग्रहणा कर रहा था, वहीं दूसरी रोर वञ्जयानी 
संप्रदायमँसे ही उत्तर भारतके नाथपन्थका ्राविर्भाव हुआ जिसे वञ्रयानी तन्त्रवादका परिष्कृत रूप 
समझना चाहिए, किन्तु दक्षिणका नाथपन्थ ( वारघरी ज्ञानेश्‍वरी परम्परा ) ग्रोदिनाथ शंकरसे 
चलकर निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वरतक ग्रत्यन्त पवित्रताके साथ चला श्राया है । 


उन्हीं दिनों अर्थात्‌ ग्यारहवीँ शताब्दीके मध्यर्मे जिन मुसलमान श्राक्रमणाकारियोँ ने भारतका 
वेभव लूटनेके साथ-साथ हिनदुश्रों के धर्म-स्थान भी नष्ठ कर डाले थे और उन्हें बलपूर्वक मुसलमान 
बना लिया था, वे हिन्दुश्रों की हष्टिमं ग्रत्यन्त घृरित और नीच समझे जाने लगे थे । उधर मुसलमान 
भी हिन्ढुश्ँको क्राफ़िर ( चोर, लुटेरा ) कहकर उनके विरुद्ध घृणाका प्रचार करते रहें थे। यह 
घृणा उस समय और भी प्रबल हो उठी जब मुसलमानों ने यहाँका शासन-सुत्र श्रपने हाथमे ग्रहण 
करके हिन्दुग्रॉपर श्रनेक प्रकारके कर लगाकर उनके धामिक कृत्योपर प्रतिबन्ध लगा दिए। उस 
भॉँक्म जो हिन्दू बलपूर्वक मुसलमान बना लिए गए थे, उन्हें भी हिन्दुओं ने पतित घोषित कर दिया। 
परिणामतः ऐसे स्वधमंच्युत लोग भी स्वभावतः हिन्दुऔँके शत्रु हो गये यह वैमनस्य यहाँ-तक 
बढ़ा कि दोनौँ सम्प्रदाय एक दूसरेको ग्रत्यन्त हीन और पतित समभने लगे । इस पारस्परिक विद्वेषको 
मिटानेके लिये सूफियों श्रौर सन्तों ने हिन्दुओँ के श्रद्वेतताद और मुसलमानों के एकेशवरवादका समन्वय 
करके सामञ्जस्य उत्पन्न करनेका प्रयतन तो किया किन्तु उनका प्रभाव उतना नहीँ पड़ा जितना 
पन्द्रहवीँ शताब्दीमेँ कबीर आदि सन्तों के प्रचारसे हुआ जिनके ग्रनुयायी हिन्दू रौर मुसलमान दोनों 
थे और जिन्होंने हिन्दू और मुसलमानों के श्रतिरिक्त भ्रन्य श्रनेक साम्प्रदायिक मिथ्याचारो श्रौर 
बाह्य कर्मकाण्डौंका विरोध करके एक साथ मिलकर रामका नाम जपने और पवित्र जीवन व्यतीत 
करनेकी शिक्षा दी । किन्तु कवीरका राम निगुण था । सगुण भावनावाले हिन्दु-मुसलिम भावुक भक्तों के 
लिये जिन श्राचायोँ ते ग्रागे बढ़कर कार्य किया उनमें महाप्रभु वल्ञभाचायंजी निश्चय ही सर्वाग्रणी थे । 
महाप्रभु श्रीमद्वज्ञभाचायंजीने श्रद्वैतवादकी नई व्याख्या करके अपने शुद्धाद्ैत या पृष्टिमागंके द्वारा ऐसे 
नवीन और व्यावहारिक जीवन-दर्शनका सूत्रपात किया जिसने सम्पूणं समाजको एक बार पुनः प्रबुद्ध 
ग्रौर चेतन कर दिया । 


सूरदासका जीवन-काल 

यह विलक्षण संयोग है कि यद्यपि सूरदासपर श्रनेक ग्रन्थ लिखे गए और ग्रनेक विद्वानों ने 
सूरदासके सम्बन्धे श्रनेक प्रकारकी गवेषणाएँ भी कीं तथापि महाप्रभु वल्लभाचायंके पट्ट शिष्य ग्रोर 
` पुष्टिमागंके प्रमुख व्याख्याकार, 'पुष्टिमागंके जहाज" सूरदासके जन्म-काल श्रोर जन्म-स्थानके सम्बन्धमेँ 
अभीतक निर्चित प्रमाण उपलब्ध नहीँ हो पाया । वल्लभ-सम्प्र दायमें यह विश्वास किया जाता है 
कि महाप्रभु बज्ञभाचार्यके जन्मसे दस दिन पश्चात्‌ सूरदासजी उत्पन्न हुए थे । इसी विश्वासके ग्रनुसार 
्रभी-तक सूरदासजीका जन्म-दिवस वल्लभ-सम्प्रदायवालो मेँ वैशाख शुवल पंचमी, संवत्‌ १५३५ 
विक्रमी ( सन्‌ १४७८ ई० ) माना जाता है । श्रत!; वैशाख शुवल पंचमीके दिन ही संप्रदाय अत्यन्त 
समारोहके साथ उनका जन्म-दिवस मनाया जाता है। 


साधारणतः: विद्वानों मेँ माना जाता है कि सूरदासका जन्म गौघाट, रुनुकता ( रेणुका क्षेत्र ) 
नामक ग्राममें हुआ था । किन्तु श्रीवल्लभाचायंके वंशज तथा अनेक पुष्टिमार्गीय भक्ति-ग्रत्थो के र्‌. यिता 
२ ः 
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गोसाई हरिरायजीने 'भावप्रकाश' नामसे 'चौरासी वैप्णवाँकी वार्ता और 'दो सो आटा वैष्णवोंकी 
वार्ता नामक ग्रत्थौंकी टीकार्में लिखा है कि सुरदासजी दिल्लीसे चार कोस दूर 'सीही” गाँवके धनहीन 
सारस्वत ब्राह्मणके घर उत्पन्न हुए ये श्रौर चार भाइयों में सबसे छोटे थे । बचपनसे हो वे सिलपट 
अ्ंधे थे श्र्थात्‌ उनके मुखपर आँखका चिह्न-तक न था । इतना होनेपर भी उन्होंने बालकपनर्म ही 
कुछ विचित्र चमत्कार कर दिखाए थे । छह वर्षकी भ्रवस्थामँ ही उन्होंने अपने पिताकी खोई हुई 
मोहरोंका और बहाँके जमीँदारकी खोई हुई दस गायोंका सटीक ठिकाना बता दिया था। इन 
घटनाओं के पश्चात्‌ उस जमींदारते वहाँसे चार कोस दूर गाँवसे बाहर तालके पास एक कुटी बनवाकर 
उनके ग्रन्न-वर्का प्रबन्ध करा दिया ग्रौर वे घर छोड़कर उसी कुटीमें जाकर रहने लगे । वे शकुन 
ऐसा सटीक बताते थे कि थोड़े ही दिनो में चारों श्रौर उनकी प्रसिद्धि हों गई और उनकी कुटिया 
बढ़ते-बढ़ते हवेली बन गई जिसमें रुपया-पेसा, कपड़े-लत्ते और ग्रन्नादिका ढेर लग गया और सेवकों- 
की भीड़ जुट गई। सूरदासजीमें बचपनसे ही विरक्ति की भावना विद्यमान थी । ग्रतः, जब 
सुरदासजीने देखा कि जिस मायासे पिण्ड छुड़ानेके लिये मैंने घर-बार छोड़ा वह यहाँ भी पोळे श्रा 
लगी है तो उन्हों ने कट ग्रपने पिताजीको बुलाकर वह सब वैभव उन्हें सौंप दिया श्रौर स्वयं भ्रपने कुछ 
विरक्त भक्तों के साथ वहाँसे उठकर मथुराके विश्राम घाट पर ग्रा रहे । जब उन्होंने समझा कि यहाँ 
भी शान्ति मिलती नहीँ दिखाई देती तो वे मथुरा और श्रागरेके बीच गौ-घाट पर कुटिया बनाकर 
रहने लगे । पर सेवकोंकी भीड़ने वहाँ भी उनका पीछा न छोड़ा क्यों कि वे शकुन तो बताते ही थे, 
साथ ही सोनेमें सुगन्ध यह कि वे बड़े सुकण्ठ गायक भी थे। श्रीगोकुलनाथजीने अपनी “चौरासी 
वेष्णवोंकी वार्ता! ( सं० १६०८ ) में तथा गोसाई हरिरायजीने ( १५६०-१६७५ ई० ) श्रपने 
भावप्रप्रकाश'मँ जिन उपयु क्त घटनाश्रोंका उल्लेख किया है वे सं० १६६८ मेँ अर्थात्‌ सूरदास की मृत्युके 
लगभग ३०-३५ वर्ष पश्चात्‌ सांप्रदायिक ग्रन्थों के श्रनुसार लिखी गई होंगी । सूरदासके सम्बन्धमँ यह भी 
एक प्रवाद हे कि वे किसी सुन्दरी पर ग्रासक्त हो गए थे; फिर इसे श्रपनी दुर्बलता समझकर 
उसीसे तकुवा लेकर उन्हो ने भ्रपत्ती श्राँखे फोड़ डाली थी श्रोर सब कुछ छोड़-छाड़कर कृष्णभक्त हो 
गए । किन्तु यह घटना तो दक्षिण भारतके भक्त बिल्वमंगल ठाकुर ( लीला-शुक ) के साथ घटी थी, 
जिन्होंने श्रीकृष्ण-करण मृत" आदि ग्रन्थौंकी रचना की थी, सूरदासके साथ नहीं । सूर तो जन्मान्ध थे। 
अत; किसी स्त्रीके रूपपर आसक्त होनेका प्रश्‍न ही नहीं उठता । यदि इस घटनामें कुछ भी तथ्य होता 
तो हरिरायजी इसका उल्लेख अवश्य करते । मिश्नबन्धुओंने श्रपने हिन्दी-नवरत्नमै यह कल्पना की 
हे कि हरिरायजीने जानबूझकर यह घटना छोड़ दी है क्योंकि सूरदास जैसे पुष्टीमार्गी भक्तके 
जीवन-चरितमे यह प्रसंग जोड़ना उचित न होता । जहाँतक चमत्कार की बात है, भ्राज भी ऐसे 
नेत्रहीन और सनेत्र लोग विद्यमान हैँ जो श्रनेक प्रकारके शकुन बताते हैं ग्रोर जो विलक्षणा चामत्कारिक 
शक्तियों से सम्पन्न हुँ । 

आचाय गोकुलनाथजीने “चौरासी वैष्णवोंकी वार्ता! (सं० १६०८ ) में और हरिरायजोने 
इस वार्ताकी 'भावप्रकाश' नामक टीकामें लिखा है कि सुर सिलपट्ट ( बिना बरोनियों के ) अंधे 


१. हस्तमुत्क्षिप्य यातोऽसि बलात्कृष्ण किमद्भुतम्‌ । हृदयाद्‌ यदि निर्य्यासि पौरुषं गणयामि ते । 
इसी भाव का दोहा सूरदासका है--बाँह छुड़ाए जात हौ, निबल जानि कै मोहि। 
हिरदेत जब जाउगे, मदं बर्दौगो तोहि ॥ 
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थे सो काहे ते-जो जन्मे पाछै नेत्र नाय तिनकौँ श्रांधराँ कहिए, सूर न कहिए श्रौर ये तो 
सूर हैं । 

भिक्ति-विनोद' के रचयिता कवि मियाँ सिंहने तो सूरदासका पूर्व जन्म भी खोज निकाला 
और लिखा है कि पिछले जन्ममेँ ये कृष्णके कोई यादव-वंशी सखा थे जिनका जन्म कृष्णके वरदान- 
स्वरूप मथुराके ब्राह्मण-कुलमेँ हुआ ग्रोर जन्मान्ध होनेके कारण इनका नाम सूरदास” पड़ा। कहा 
जाता है कि अपने माता-पिताके साथ एक बार इन्हें मथुरा जानेका अवकाश मिला तो ये वहाँ रह 
गए और और अपनी भक्ति-भावना तथा सुकण्ठताके कारण लोक-प्रसिद्ध हो गए । उसी समय संयोगवश 
वे गढ़ेमें गिर पड़े जिसमँसे कृष्णाने इन्हें हाथ पकड़कर बाहर निकाल खड़ा किया । किन्तु क्ृष्णका 
दिव्य रूप देख चुकनेके पश्चात्‌ इन्हें कुछ ग्रोर देखनेकी इच्छा ही न रह गई श्रोर इन्होंने क्ृष्णसे 
यही निवेदन किया -- 

जिन श्रांखिनमें तव रूप बस्यौ, तिन श्राँखिनसोँ श्रव देखिए का । 

महाराज रघुराजसिहने भी. “राम-रसिकावली'मे लगभग ऐसी ही विचित्र बातें लिखते हुए 
सूरदासको उद्धवका श्रवतार बताया है श्रौर कहा है कि वे जम्मान्ध थे। उन्हे स्वयं भगवानूने ऐसी 
दिव्य-दृष्टि दे दी थी क्रि उन्होंने एक बार अपनी पत्नीको यह कह दिया था कि तुम्हारे श्वङ्गारमैँ 
क्या त्रुटि रह गई; जिसे सुनकर वह आ्राइचयं-चकित रह गई थी । 

अधिकांश विद्वान्‌ यही मानते हैं कि सूरदासजी जन्मान्ध थे । स्वयं सूरदासजीने ग्रपने लिये 
लिखा है-- 

राग धनाश्री 
सूरकी बिरियाँ निठुर ह्वे बैठे जनमत श्रन्थ कऱ्यौ । 
किन तेरौ नाम गोबिन्द धर्‍्यो 

यह पद संवत्‌ १८६६ वाली पोथीर्म स्पष्ट है । ताह्रमँ कछु कानो” में श्रपने दोषोंके लिये 
संकेत है । ग्रर्थात्‌ एक ग्राश्रय ( वल्लभका ) मिला भी तो उनको जन्मान्ध होनेके कारण देख नहीं 
सका । ब्रजमेँ काना ( दोष, दोषी ) के लिये बहुत चलता है । 

देखिए--वार्ता साहित्य: टंडन । 

एक पदम उन्होंने कहा ही है-- 

“या माया भूठीके कारन, दुहूँ हग श्रत्ध भयो ।' अरपने बुढ़ापेके वणांनमें उन्होंने जहां लिखा 
है---'अब मैं जानी वेह बुढानी,' उसी प्रसंगर्मे यह भो लिखा है कि “मति श्रर दृष्टि हिरानी ।? किन्तु 
यह सामान्य रूपसे वृद्धावस्था-तक भक्ति न करनेवालोंके लिये कहा गया है क्योंकि सूरदास तो 
अन्त समय-तक भगवद-भजन करते ही रहे। एक पदसे यह भी ध्वनि निकलती है कि इन्हें जो 
दृष्टि मिली थी वह भी भगवानूने ले ली-- 

विप्र सुदामा कियो भ्रयाची, प्रीति पुरातन जानि। 
सूरदाससौँ . कहा निहोरो^, नयननहुँकी हानि॥ 

( सुदामाकों तो आपने श्रपना पुराना प्रेम समझ करके याचकसे त्रयाचक या निर्धनसे घनी 
१. पाठभेद “बहुत निठुरता” देखिये सूर निणांय । बहुत निठुरता जन्मान्धत्वका हो प्रतिपादन करता है । 
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बना दिया किन्तु सूरदासपर तुम्हारा वया श्रहसान हैं; उसे तो आपने नेत्र भी नहीं दिये )। किन्तु 
अन्य सभी पदो में उन्हो ने भ्रपनेको अन्धा ही बताया है-- 

“बहै जिय जानिके, अ्रन्ध भव-त्रासते, 

सूर कामी, कुटिल सरन आयो ।”! 

सूर, कूर, म्ाँधरो, मैं द्वार पर्‍्यौ गाऊं । 

काट्यो न फन्द मो श्रन्धके, प्रब विलम्ब कारन कवन । 

ऐसो भ्रन्ध श्रधम, अविवेकी, खोटिन करत खरे! 


हरि बिन संकटमें को काको । 


कोटि - कोटि तुम पतित उधारे कह्‌ हूँ कवन कहाँको । 
रहौ जात एक पतित जनमकौ ग्राँधरौ 'सूर' सदाको ॥ 
नाथ मोहि ग्रबकी बेर उबारो । 
तुम नाथनके नाथ सुवामी दाता नाम तिहारी । 
करमहीन जनमतको आँधौ माँत कौन नकारो ॥ 
ग्रतः उपयुक्त ग्रत्तस्साक्ष्यके आधारपर यह स्पष्ट है कि वे जन्मान्ध थे । 
संस्कृत-वार्ता-मरिमालाके लेखक श्रीनाथ भट्ट तैलंग ब्राह्मण थे । भट्टजीका समथ सं० १७७५ 
से १८३० तक्रा है । उन्होंने स्पष्ट लिखा है--सूरदासो जन्माऽन्ोऽभूत्‌’ । संस्कृत वार्तामणि मालाकी 
प्रति कांकरोलीमें सुरक्षित है । 
प्राणनाथ कविने भी जन्मान्ध लिखा है-- 
बाहर नैन बिहीन सो, भीतर नैना बिसाल। 
जिन्हें न जग कछु देखिबो, लखि हरि रूप निहाल ॥ 
महाराज रघुराजसिहने भो राम-रसिकावलीमें जन्मान्ध माना है— 
'जनमहिते हैँ तैन बिहीना ।' 
सारस्वत राह्मण 
साधरणतः विद्वानोंका मत हैं कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मणा थे। गोसाईँ हरिरायने भी 
इसीका समर्थन किया है और डा? दीनदयाल गुप्त ने भी श्रपने 'र्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय' 
नामक ग्रन्थ काँकरोलीके विद्या-विभागकी संवत्‌ १६६७ विक्रमीमें लिखी हुई “चौरासी वेष्णवों- 
की वार्ता'के आधार पर सूरदासजीको सारस्वत ब्राह्मण ही लिखा है । उन्होंने एक पदम-- 
सूरदास प्रभु तुम्हरि भक्ति लगि, तजी जाति ग्रपनी । 
--जाति छोड़नेकी बात लिखी है । 
किन्तु इसका ग्रभिभ्राय यह नहीं है कि उत्होंते अपनी ब्राह्मण जाति छोड़ दी । अपितु अपने 
जाति ( परिवार )-समुदाय को छोड़ दिया । ब्रजमँ तथा गुजरातमें जाति - समुदाय को छोड़ देनेके 
लिये 'जाति छोड़ना” प्रचलित है । इससे कुद्ठम्ब-त्याग ही ग्रथे लेना चाहिए, जाति-त्याग नहीं । 
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कुछ पदों में 'बाह्यन' और 'पाँड़े' शब्दका उल्लेव कुछ तिरस्कारपूणां ढंगसे हुश्रा है 
जिसके ग्राधारपर कुछ लोग यह भी मानने लगे हैं कि वे सम्भवतः ब्राह्मण नहीं थे । किन्तु 
यह मत ठीक नहीं है क्योंकि ब्राह्मण होकर भी इस प्रकारके वचन कहना कोई घृणा- 
की बात नहीं। उन्होंने सूर, सूरजदास, सूरजचन्द श्रौर सूरदासके नामसे रचना की है। 
इनमेंसे सूरजदास तो भगवानुका रक्खा हुआ नाम था । 'सूरूयाम' नामसे उन्होंने कोई पद नहीं 
रचा । जहाँ 'सूरश्याम' लिखा हुआ है वहाँ 'सूर'का ग्रथ सुरदास' और 'इयाम’का श्रथ कृष्ण’ ही है । 
कुछ लोगों ने उनके निम्नांकित पदोँसे ढाढ़ी या ब्रह्मभट्ट होते की कल्पना की है किन्तु ढाढी तो शुद्र- 
जातिके लोग ही होते हैं । 
हौँ तो तेरे घरको ढाढ़ी, सूरदास मोहि नाऊ। 
या 
मैं तेरे घरको ही ढाढ़ी, मो सरि कोउ न श्रान। 
इसी श्रेणीमें वे 'जगा' लोग भी ग्राते हुँ जिनका काम था प्रातःकाल विरुदावलि गाकर 
राजाओं को जगाना । किन्तु इस शब्दका प्रयोग भी सामान्य सेवकके श्रथमें किया गया है, किसी 
जाति विशेषके ग्रर्थमें नहीं-- 
नन्द उदय सुनि श्राए हो बृषभानुको “जगा' । 
इसी प्रकार उन्हें ब्रह्मभट्ट मानकर ग्रौर जातितः परम्परागत कवि होनेके कारण सरस्वतीके पुत्र 
होनेसे 'सारस्वत' ब्राह्मण मानना भी उचित नहीँ है । विशेष बात यह है कि इतिहास-रचनाम अनु- 
श्रतिका भी कम महत्व नहीं होता । *वल्लभ-सम्प्रदाय में उन्हें प्रारंभसे ही सारस्वत बाह्या माना 
गया है । ग्रत:, वे निश्चय ही सारस्वत ब्राह्मण थे। उनके सारस्वत ब्राह्मण होनेका एक ओर बड़ा 
प्रमाण यह है कि जब वे गौघाटपर रहते थे तब उनके सेवक उन्हें स्वामी” संबोधन क्रिया करते 
थे । यह विशेषण केवल ब्राह्मणों के लिये ही प्रयुक्त होता था। ग्राज भी राजस्थानम केवल संन्यासीको 
ही नहीं, वरन्‌ ब्राह्म॒णोंकों भी 'स्वामी' ही कहते हैँ । 
सूरदासने ग्रपते मधुर कण्ठ, मृदुल स्वभाव और स्वाभाविक शीलके कारण ग्रथवा ग्रपनी 
वाक्सिद्धि आदि योग्यताओं के कारण इतनी प्रसिद्धि पा ली थी कि जब सन्‌ १५१० क. नी 
महाप्रभु वल्लभाचायंजी अडैल ( प्रयाग ) से मथुरा श्राए ग्रार सूरदासजी हे मिले तो वे इतने ग्रधिक 
प्रभावित हुए कि उन्हो ने वल्लभाचार्यजीके श्राग्रहंपर ये दो पद उन्हें गा सुताएं-- 
प्रभु हौँ सब पतितनकौ टीकौ ग्रौर पतित सब दिवस चारिकके, हौँ तो जतत को । 
बघिक, अ्रजामिल, गतिका तारी गोर पूतता हीको । मोहि छाड़ि तुम और उधारे, मिट सून क्यों जीको । 
कोउ न समरथ श्रघ करिवेकों, चि कहत हाँ लीको । मरियत लाज सुर पतितनिमें, मोहँत को नीको । 
और-- 
हरि, हौँ सब पतितनको नायक | को करि सके बराबरि मेरी, ओर नहीं कोउ लायक । 
जो प्रभु श्रजामील कौ दीन्हा, सो पाटी लिख पाऊ । तो बिस्वास होइ मन मेर, ओरो म बुलाऊ । 
र गाँठि दै, पाऊ सुख अति भारी । यह मारग चोगुनो चलाऊं, तो पुरो ब्यौपारी । 


बचन बा दु लै चल "२ Ed तौ > Ey र्‌ः र 
डी. व तहास सिमिटे, आइ होइ इक ठौर । अवै तो आपुन ले ग्रायो, बेर बहुरकी और । 
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होड़ाहोड़ी मनहुँ भावते, किए पाप भरि पेट। ते सब पतित पायं-तर डारों, यहै हमारी भेट। 
बहुत भरोसो जानि तुम्हारौ, श्रव कीन्हें भरि भाँडौ । लीजै बेगि निबेरि तुरत हो, सुर पतितको टाडा । 
परन्तु उनका इस प्रकार का लौकिक दैत्य वह्लभाचारयंजीको ग्रच्छा नहीं लगा । उन्होंने 
सुरदासजीसे कहा-- PR 
'सुर हैन ऐसो वयों घिघियात है, कछु भगवद्‌ जस बरननि हरि. |! 
( श्राप सूर होकर इस प्रकार बयौँ घिघियाते हैँ। कुछ भगवानूकी लीलाका वणुन कोजिए शि सुरवात 
की प्राथंना करनेपर कि में कुछ नहीं जानता, वल्लभाचायंजीने सूरदासकों श्रीमद्भागवतके टर 
स्कंधकी प्रनुक्रमरिणका कह सुनाई और उन्हें पृष्टिमागंमेँ दीक्षित कर लिया । उसी दिनसे सूरने पुष्टि- 
मार्गके अनुसार तन-मन-धन कृष्णको ग्रपित करके “श्रीकृष्ण: शरणां मम''का व्रत लेकर झात्म- 
समर्पण कर दिया । इसके पश्चात्‌ तो वे निर्भय, राग-द्वेषसे मुक्त श्रौर चिन्ता-रहित हो गए । सुरदास 
जीने श्रीमदुबल्लभाचायंसे श्रीमदभागवतमें वशित भगवान्‌ कृष्णकी लीलाग्रोंकी श्रनुक्रमणिका सुनकर 
तदनुसार कृष्ण-जन्म सम्बन्धी पद-रचना उन्हे कर सुनाई 
ब्रज भयो महरके पूत, जब यह बात सुनी । सुनि श्रानंदे सब लोग, गोकुल गनक गुनी । 
सुनि धाईं सब ब्रजनारि, सहज सिंगार किए । तन पहिरे नूतन चीर, काजर नैन दिए। 
कसि कंचुकि, तिलकःलिलार, सोभित हार हिए । कर कंकन, कंचन-थार, मंगल साज लिए । 
सुभ स्रवननि तरल तरोन, बेनी सिथिल गुही । सिर बरपत सुमन सुदेस, मानौ मेघ फुही । 
मुख मंडित रोरी रंग, सँदुर मांग छुही। उर अंचल उड़त न जानि, सारी सुरंग सुही । 
ते अपने अ्रपनै मेल, निकसीं भाँति भली । मनु लाल मुनैयनि पाति, पिजरा तोरि चली । 
गुन गावत मंगल गीत, मिलि दशत पाँच श्रली । मनु भोर भएँ रवि देखि, फूलीं कमल-कली । 
तबसे वे श्रीमद्वल्लभाचायंजीके सत्संग और कथा-प्रबचनसे प्रभावित होकर निरन्तर नित्य- 
कीर्तनमे लीन हो गए । उन्होंने भगवान्‌ कृष्णक लीलाग्रौंका ऐसे विस्तारसे वणन किया है कि 
भागवतमेँ वर्शित एक-एक लीला उन्हं ने अनेक रूपों में देखी है । 
श्रीमद्‌भागवतके ्रतुसार अन्य हरि-लीलाग्रोंका भी उन्होंने वणांन तो किया पर उनमें उतनी 
उनकी वृत्ति नहीं रमी जितनी कृष्ण-लीलामें । रास-संबंधी कथाके श्रन्तर्मे उन्हों ने ग्राभारपूरवंक इसका 
उल्लेख किया है-- 
गुरुकी कृपा थी जब हुई पूरनं, तब रसना कहि गायो । 
अपने दीक्षा-गुरु श्रीमद्वल्लभाचायंजीके प्रादेशसे उन्होंने गोवर्धनपर अपने गुरुके इष्टदेव 
श्रोनाथजीके मन्दिरमे कीर्तनकी सेवा प्रारंभ कर दी और उसीके निमित्त उन्होंने भागवत तथा ग्रनेक 
पुराणों से कृष्ण-विषयक कथाएं ले-लेकर, उन्हें मधुर पदो में ढाल-डालकर गाना प्रारंभ कर दिया। 
कहा जाता है कि उन्होंने अपने सूरसागरमें सवा लाख पद लिखे थे। निश्चय ही उनकी संख्या 
ग्रपरिमित होगी । इनर्मॅसे लगभग ५ सहस्रक्रा संग्रह प्राप्त हो पाया है श्रौर बहुतसे पद ऐसे हैं. जो 
केवल भक्तों और गायकों के कण्ठो मँ ही गू ज रहे हैं, मसि-कागजकी सीमामें नहीं प्रवेश कर पाए । इसी 
प्रसंगम यह प्रसिद्धि है कि एक बार श्रीकृष्ण भगवानूने रातको दो सहस्र पाँच सौ पद रचकर 
“सुरस्याम के नामसे सुरदासके पदों मैं डाल दिए। ऐसे पदोको ग्रपौर्पेयता यहीतक मानो जा 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


हक दै आमी. अ 


| 


Vinay Avasthi Sahib 0-१ शभ Trust Donations 


सकती है कि वे श्रद्वितीय, अत्यन्त मनोहर ग्रौर श्रगाण तन्मयतापूरां पद हैं । वास्तवर्म ऐसे पदो में “सूर? 
तो 'सूरदास'के लिये और "स्याम, शब्द 'कृष्णा'के लिये ही श्राया है । यह समस्त शब्द नहीं है । 

श्रीमद्वल्लभाचायंजीने सूरदासजीको केवल थीनाथजीकी सेवा ही नहीँ श्रमित की वरन्‌ 
उन्होँ ते गोवर्धन पर्वंतपर स्थित श्रीनाथजीके मन्दिरको श्रपने पुष्टिमार्गीय सम्प्रद'यका प्रचार-केन्द्र ही 
बना लिया जहाँ उस सम्प्रदायके ग्रनेक भक्तों, कवियों श्रोर संगीतज्ञोंका समूह ही एकत्र कर लिया 
गया । श्रीमद्वल्लभाचायंजीके पृष्टिमार्गीय सम्प्रदायको लोक-व्यापी बनानेका प्रधिक श्रेय 
श्रीमद्वल्लभाचायंजीके द्वितीय पुत्र गोस्वामी विट्ुलनाथजीको है जिन्हों ने श्रपने पिताजीके चार शिष्यों के 
साथ ग्रपने चार शिष्य जोड़कर 'ग्रष्टछाप' कवि-मंडलकी स्थापना को । 

श्रीमद्बल्लभाचायंजीने स्त्री-शुद्रादिके लिये गोपाल कृष्णाके प्रति वात्सल्य-भावकी भक्तिका 
मार्ग निर्देश किया था, किन्तु गोसाई विट्ुुलनाथजीने उस वात्सल्य भक्तिके साथ-साथ राधा-कृष्णके 
माधय भावको भी श्रन्तहित कर लिया । यही कारणा है कि सूरदासजीने जहाँ कृष्णके बाल-रूपका 
चित्रण करते हुए उनकी बाल-लीलाश्रोंका सरस, सूक्ष्म श्रौर हृदयग्राही वणान किया है, वहीँ उन्हो ने 
राधा-कृष्णके मांधुयं-भावके पोषणम उनकी प्रेम-लीलाग्रों के विस्तृत वणांनमॅ भी कोई कृपणता नहीँ की। 

सूरदासके समय समस्त उत्तर भारतका शासन-सूत्र उदार मुगल सम्राद्‌ श्रकबरके हाथमे था 
जिसने ग्रपनी गुणाग्राहक प्रवृत्तिके कारण अपने यहाँ विक्रमादित्यके समान नव-रत्नोंका संग्रह कर 
रवखा था । इन्हीं नव-रत्नौँ ` मेँ उस युगके सुप्रसिद्ध गायक तानसेन भी थे । उस समय-तक सूरदास- 
की प्रसिद्धि चारों ग्रोर व्याप्त हो चुकी थी । इसलिये स्वभावतः गुणीसंग्रही श्रकबरकी इच्छा हुई कि 
एक बार भवत सूरदासजीसे भी भेंट कर ली जाय । तानसेनको ही श्रकबरसे उनकी भेट करानेका श्रेय 
दिया जाता है । कहा जाता है कि श्रकबरके ग्राग्रहसे सुरदासने यह विनयका पद गाया था-- 


मन रे, माधवसौँ करि प्रीति। काम - क्रोध - मद - लोभ तू, छाँडि सबै बिपरीति । 
भौरा भोगी बन भ्रमै, (रे) मोर न मानै ताप सब कुसुमनि मिलि रस करे (पै) कमल बॅधावे श्राप । 
सनि परमिति प्रिय प्रेमकी, (रे) चातक चितवनि पारि । घन-श्रासा सब दुख सहै, (पै) ग्रनत न जाँचे बारि। 
देखो करनी कमलकी, (रे) कीन्हौँ रविसौं हेत । प्रान तज्यो, प्रेम न तज्यो, (रे) सुख्यो सलिल-समेत । 
दीपक पीर न जानई (रे) पावक परत पतंग । तनु तौ तिहिं ज्वाला जऱ्यौ, (पै) चित'न भयो रस भंग | 
मीन बियोग न सहि सके, (रे) तीर न पूछे बात । देखि जु तू ताकी गतिहिँ, (रे) रति न घटे तन जात। 
परनि परेवा प्रेमकी ( रे ) चित ले चढत श्रकास | तहँ चढ़ि तीय जो देखई, (रे) भूपर परत निसास । 
सुमिरि सनेह कुरंगको, (रे) खवननि राच्यो राग। धरि न सकत पग पछमनो, (रे) सर सनमुख उर लाग । 
देखि जरनि जड़, नारिकी, (रे) जरति प्रेमके संग। चिता न चित फीको भयो, (रे, रची जु पियक रंग । 
लोक-बेद वरजत सबै, (रे) देखत नैननि त्रास । चोर न चित चोरी तजै, (रे) सरबस सहै निवास । 
सब रसको रस प्रेम है, (रे) विषयी खेले सार । तन-मन-धन जोबन खसे, (रे) तऊ न माने हार । 
कैं जो रतन पायौ भलौ, (रे) जात्यौ साधि न साज । प्रेम-कथा अनुदिन सुने, (रे) तऊ न उपजे लाज । 
सदा सँघाती ग्रापनो, (रे) जियको जीवन-प्रान । सु ते बिसाऱ्यो सहज हीं, (रे) हरि, ईश्वर, भगवान । 


१. अबुलफूजूल, .फेजी, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, मुल्ला दोप्याजा, बिहारीमल, मानसिंह, 
भगवानदास । 
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वेद, पुरान, सुमृति सबै, (रे) सुर-तर सेवत जाहि । महामूढ़ श्रज्ञान मति, (रे) क्यों न सँभारत ताहि । 
खग-मृग-मीन-पतंग लौं, (रे) में सोधे सव ठौर । जल-थल-जीव, जिते तिते, (रे) कहा कहाँ लगि और । 
प्रभु पूरन पावन सखा, (रे) प्राननको हैं नाथ । परम दयालु कृपालु ह (२) जीवन जाके हाथ । 
गर्भ-बास अति त्रासमैं, (रे) जहाँ न एको ग्रंग । सुनि सठ ! तेरो प्रानपति, ( तहँउ न छाँड्यौ संग । 
दिन राती पोषत रह्यो, (रे) जैसे चोली पान । वा दुखते तोहि काढ़िके, (रे) लै दीनो पय-पान । 
जिन जडते चेतन कियो, (रे) रचि गुन-तत्व-विधान । चरन, चिकुर, कर, नख दए (रे) नयन, नासिका, कान | 
ग्रसन-बसन बहु बिधि दए, (रे) ग्रौसर श्रौसर श्रानि । मातु-पिता-भैया मिले, (रे) नइ रुचि नइ पहिचानि । 
सजन कुटुंब परिजन बढे, (रे) सुत-दारा-धन-धाम । महा पढ़ विजयी भयो, (रे) चित आकष्यौं काम । 
खान-पान-परिधानरमै, (रे) जोबन गौ सब बीति । ज्याँ बिट पर-तिय-संग बस्यौ, (रे) भोर भए भइ भीति । 
जैसे सुखहीँ तन बढ्यौ, (रे) तैसे तनहिं श्रमंग । धुम बढ़घौ, लोचन खस्यौ, (रे) सखा न सूभयौ संग । 
जम जान्यो, सब जग सुन्यौ, (रे) बाढ्यौ भ्रजस श्रपार । बोच न काहू तब कियो, (जब) दूतनि दीन्ही मार । 
कह जानै कैवाँ मुवो, (रे ) ऐसे कुमति, कुमीच । हरिसौं हेत बिसारिकै, (रे) सुख चाहत है नीच । 
जौ पै जिय सज्जा नहीं, (रे) कहा कहाँ सो बार । एकहु श्राक न हरि भज, ( रे ) रे सठ, सूर गेंवार । 

यह पद सुनकर ग्रकबर बहुत प्रसन्न हुश्रा । कहा जाता है कि श्रकवर उनसे कुछ अपनी 
प्रशंसा भी कराना चाहता था किन्तु यह बात श्रसंभव ्रोर अविश्वसनीय प्रतीत होती है। संभवत: 
भ्रकबरने यह इच्छा प्रकट की हो कि आप यहीँ रहिए श्रौर भजन कीजिए | इसपर सुरदासने 
उन्हें दूसरा पद सुनाया-- 


मनम रह्यौ नाहिन ठोर । नंदनंदन ग्रछत केस आतिये उर श्रौर॥ 
चलत चितवत दिवस जागत, स्वप्न सोवत राति । हृदयते वह मदन मूरति, छिन न इत उत जाति ॥ 
कहत कथा अनेक ऊधो, लोग लोभ दिखाई । कह करौँ मन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समाइ ॥ 
स्याम गात सरोज ग्रानन ललित मृदु मुख-हास । 'सूर' इनके दरस कारन मरत लोचन प्यास ॥ 
इस पदका ग्न्तिम चरणा सुनकर ्रकबरने कुतूहल-वश पूछा--'कहिए सूरदासजी ! 
आपके नेत्र तो हैं नहीं, फिर प्यासे रहनेका प्रश्न कहाँ उठता है।' इसपर सूर मोन हो गए । पर 
उस मौनका भ्रथं स्पष्ट था कि 'प्याससे तो भीतरकी श्राँख मरी जा रही हैं । 
राज्यकें उपचार श्र शिष्टाचारके श्रनुसारके भ्रनुसार भ्रकबर कुछ उन्हें दक्षिणा ग्रौर बिदाई 
भी देना चाहता था पर उन्होंने कुछ भी ग्रहणा नहीँ किया और चले श्राए । 
सूरदासके जीवनमै न तो कोई विचित्र या निशेष घटना घटी, न कोई विशेष उतार-चढ़ाव 
ही ग्राया । यह भी कहीँ विवरण नहीं मिलता कि उन्होंने कहीँ इधर-उधरकी यात्रा ही की हो। 
अपने गुरु महाप्रभु वज्ञभाचायंजीकी आज्ञा पाकर उन्होंने प्रपना सारा जीवन ध्रीनाथजीके चरणों में 
सौंप दिया और भ्रन्त समय-तक जब-तक हाथ-पैर चलते रहे तब-तक श्रपने इष्टदेवकी कीतंन-सेवामें 
लगे रहे । जब उन्हें अन्तः-प्रेरणासे यह संकेत मिला कि भब यह जीवन-नौका जर्जर हो चुकी है, 
भ्रधिक दिनों-तक नहीं चल पावेगी तब वे श्रपने निवास स्थान परासौली गाँवके चन्द्र सरोवरपर श्रीनाथजीके 
मन्दिरपर फहराती हुई ध्वजाकी श्रोर मुंह करके प्रणामको मुद्रामें साष्टांग दण्डवत्‌ करके लेट 
गए भ्रौर महाप्रभु वज्लभाचायं, इष्टदेव श्रीनाथजी तथा गोसाई विट्लनाथजीका तन्मयतापूणं स्मरण 
करने लगे । 
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उस समय गोसाई विट्ुलनाथजी बैठे श्रीनाथजीके मंदिरमैँ राजभोगकी तैयारी कर रहे थे । 
नित्यप्रतिकी भाँति वहाँ सूरदासजीको कीर्तन करते न देखकर जब उन्होंने पूछा कि सुरदासजी 
कहाँ चले गए तो किसीने बता दिया कि वे परासोलीकी श्रोर चले गए हँ । बस वे समझ गए किं 
सुरदासजी लीला-धामकी तैयारी कर रहे है। तत्काल उन्होंने वहाँ बैठे हुए भक्तों से कहा- चलो, 
“पुष्टिमागंका जहाज? जा रहा है, जिसे जो कुछ लेना हो ले लो ।' उसी समय राज-भोग आरती 
करके गोसाइँ विठ्ठलनाथजी श्रपने साथ श्लो रामदास, कुंभनदास, गोविन्दस्वामी श्रोर चतुभु जदास 
श्रादि भक्तोंको लेकर जब परासोली पहुँचे तो देखा कि सूरदास श्रचेत पडे हँ । किन्तु गोसाई 
विट्ठुलनाथजीके ग्राते ही सूरदास सचेत हो गए और उन्होंने कहा--'मैं तो महाराजकी ही बाट देख 
रहा था” श्रौर यह कहकर वे श्रत्यन्त भावपुणँ होकर गा उठे-- 


देखो-देखौ जु हरिकौ एक सुभाइ । ग्रति गंभीर उदार उदधि हरि, जान-सिरोमनि राइ । 
तिनका-सौँ अपने जनकौ गुन मानत मेरु-समान । सकुच गनत श्रपराध समुद्रहिं बूँद तुल्य भगवान । 
बदन प्रस्न कमल सनमुख है देखत हाँ हरि जैसे । विमुख भए अ्रकृपा न निमिष हूँ फिरि चितयो तो तैसे। 
भक्त-बिरह-कातर करुनामय, डोलत पाछे लागे । 'सूरदास' ऐसे प्रभुहुँकाँ देहि जो पीठि श्रभागे ॥ 
यह देखकर गोसाई विठ्ठलनाथजीने फिर पूछा--'सूरदासजी श्रापकी वृत्ति कहाँ है ? उसी भाव-तन्यमतामें 
सुरदासजी ग्रलापने लगे-- 


'लंजन-नैन रूप-रस-माते’ । 
अतिसय चारु चपल श्रनियारे पल-पिजरा न समाते। 
उड़ि उड़ि जात निकट ख़बननिके उलटि पलटि ताटंक फँदाते । 
सूरदास ग्रंजन-गुन श्रटके नतरु कबै उड़ि जाते ॥ 
ग्रंतिम पंक्ति कहते ही वे राधा-भावमै मग्न होकर श्रपने इष्टदेव कृष्णे सदैवके लिये लीन हो गए | 
प्रश्‍न यह उठता है कि क्‍या सूरकी भक्ति माधुर्य-भावकी थी । वास्तवमें भक्तिका श्रथ ही है 
तन्मयता या एकाकार हो जाना और यह श्रवस्था पुर्णतः सिद्ध होती है माधुयं-भावम ही । दास्य-भावसे 
सुरने श्रपती भक्ति प्रारम्भ की थी । भाव-पोषणाके क्रमिक सोपानोंको पार करते हुए वे माधुर्य-भाव- 
तक पहुँच गए थे और अपना माधुय-भाव उन्होंने भ्रमरगीतकी गोपियाँ के माध्यमसे व्यक्त भी कर 
दिया । यदि वैसी तल्लीनता कविमैँ न होती तो उसकी रचनामेँ न तो रस ही ग्रा सकता था ्रोर न वह 
पाठकको रसविभोर ही कर सकती थी । प्रयत्नसे की गई, गढ़ी हुई कविता प्रतिभा-शून्य 
लगती है । उसमें भाबुकतापूर्णा ग्रावेग ग्रौर तन्मयताका प्रवाह श्रा नहीं पाता । किन्तु भक्तिका तो 
चरम लक्ष्य है अपने इष्टदेवके साथ एकात्मता स्थापित कर लेना श्रौर यह एकात्मता संभव है केवल 
माधुयं-भावमै, क्योंकि पूणा आत्मसमर्पण उसी श्रवस्थाम होता है । यह सिद्धि सुरदासने निश्चय ही प्राप्त 
कर ली थी। 
सूरदासका श्रवस।न किस तिथिको हुश्रा था, यह जाननेका कोई प्रामाणिक सूत्र प्राप्त नहीं 
है किन्तु यह निश्चय है कि संवत्‌ १६२८ ग्रोर १६४२ के बीच कभी उनका नित्यलीला-प्रवेश हुआ होगा । 
गोसाई विट्ठलनाथकीका नित्य-लीला प्रवेश (संवत्‌ १६४२ वि०) में हुआ । गो० विट्ठलनाथजी सुरके 
अन्तिम क्षणपर उनके निकट उपस्थित थे । प्रकबरसे सुरदासकी भेट संभवत: १६१२-१६३३ संवत्‌- 
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के लगभग हुई थी, फिर सूरके एक पदमे गोसाई विट्ठलनाथजीके सप्तम पुत्र गोसा: घनइ्यामजीका 
उल्लेख है जिनका जन्म सं० १६२५ में हुआ था । इसके उपरान्त सूरने गो० विट्टलनाथजीके द्वारा 
आयोजित वसन्तोत्सवकी चर्चा की है जिसमें घनश्यामको श्रवस्था ७ वर्षकी थी । इस वसन्तोत्सवको 
चर्चा सूरने बड़े समारोहसे की है । श्रतः, सूर इस दृष्टिसे सं० १६३५-३६-तक उपस्थित थे। सूरका 
ग्रवसात प्रचलित मतानुसार सं० १६४० में हुआ। इस प्रकार लगभग १०५ वर्षकी परमायु पाकर 
उन्होंने जीवन-लीला समाप्त की और इस लम्बी अवधिमै निश्चल आ्रौर निश्छुल रूपसे वे श्रीनाथजीकी 


कीतंन-सेवार्मे संलग्न रहे । 
छ 


ब्रह्मसूत्र 

ब्रह्मसूत्र (वेदान्त दर्शन या उत्तर मीमांसा)-का प्र वर्तन भगवान्‌ बादरायण व्यासने किया था । 
उन्होने ब्रह्मका लक्षण इस प्रकार बताया हे--'जो सृष्टि, स्थिति भ्रोर प्रलय करता रहता है 
वही ब्रह्म है।') 

आगे चलकर भारतीय दशेनके ग्रनेक ग्राचार्योने व्यासके उस वेदान्त-दशंन ( ब्रह्मसूत्र )-पर 
अपने-प्रपने दृष्टिकोशसे भाष्य लिखना प्रारम्भ किया । वस्तुतः उन श्राचार्यो के सम्प्रदायोंकी 
प्रतिष्ठा उन भाष्यो के ग्राधारपर ही हुई है । ब्रह्मसूत्र, द्वादश उपनिषद्‌* और श्रीमद्भगवदुगीताको 
क्रमशः न्याय-प्रस्थान, थरृति-प्रस्थान ्रौर स्मृति-प्रस्थान कहते हैं । प्रस्थानका ग्रर्थ है पद्धति । अपने-प्रपने 
दृष्टिकोणसे प्रस्थान-लयीपर भाष्य प्रस्तुत करके श्राचार्योको श्रपने-ग्रपने सम्प्रदायोकी प्रतिष्ठाके स्थापन- 
में बल मिला । 


अद्वेतवाद ( केवलाह्वैतवाद ) 

श्रीमदाद्यशंकराचायंकी मान्यता थी कि इस दृश्य जगतूकी कोई वास्तविक तथा पारमाथिक 
सत्ता नहीं है, इसकी व्यावहारिक प्रतीतिका कारण केवल अज्ञान है । सत्ता केवल एक है, श्रौर वह है 
निगरण, निराकार तथा निविकार ब्रह्म । वही चेतन है । यह दृश्य जगत्‌ उससे भिन्न नहीं है उसीमें 
अध्यस्त ( श्रारोपित ) है । यह सारा जगत्‌ न्ाम-रूपके ग्रतिरिक्त कुछ नहीं है। इस नाम और रूपकी 
प्रतीति केवल मायाके कारण होती है । माया भी है तो श्रनिवंचनीय, परन्तु अनादि होते हुए भी 
ज्ञानके द्वारा उसका अन्त हो जाता है। इसलिये उसकी सत्ता नहीं है ब्रह्मा सत्य हे, जगत्‌ मिथ्या 
है ।! शंकराचायेने दो प्रकारसे सत्यका प्रतिपादन किया है--व्यावहारिक एशं पारमाथिक । यद्यपि 
उपासना, भक्ति तथा ग्राचारको उन्होंने श्रधिक महत्त्व दिया है तथापि इश्वरकी कृपाको भी उन्होंने 
अपेक्षित बताया है । उनका कहना है कि “संसार प्रतीति श्रौर कल्पना है, परन्तु वह कल्पना, समष्टिके 
संचालनकी है । जीवकी कल्पना उसमें “ग्रहं के रूपें है? । इस श्रहंको छोड़ना तो हमारे वशमैँ है 
किन्तु समष्टिका लय करना समष्टिकर्ताके वशमेँ है । जब पारमाथिक सत्य किपीकी प्रतीतिको ग्रात्मसात्‌ 
कर लेता है तब व्यावहारिक सत्यके बन्धन उसके लिये समाप्त हो जाते हुँ ।' 


१. जन्माद्यस्य यत: - ब्रह्मसूत्र १।१।१ 
ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूवय, तैतिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कोषीतकि और 
शवेताश्वतर । 
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विशिष्टाद्वेतवाद 

मानवकी प्रकृति जलकी भाँति सदैव श्रधोगामिनी होती है । ग्रद्देतवादने साधन-चतुष्टये, 
श्रवणा, मनन, निदिध्यासनसे श्रपरोक्ष तत्त्वकी अनुभुति करानी चाही किन्तु ग्राचारसे ज्ञानकी 
श्रेष्ठता सिद्ध करके उसने ग्रागे चलकर बौद्धिक ज्ञानको प्रधिक महत्त्व दे दिया, श्राचार पीछे रह गया । 
इन्द्रियों के विषयोंके सेवनको व्यवहार माना जाने लगा श्रौर बुद्धिको श्रधिक महत्त्व प्राप्त हो गया । 
अद्देतबोध भी श्रनुभूतिसे श्रलग होकर दूसरी विद्याश्रोंकी भाँति बौद्धिक ज्ञानमात्र रह गया । सदाचार, 
उपासनादि सब गौण हो गए । देहात्मवादी नास्तिक तथा बौद्धिक वेदान्तीर्मे केवल यही ग्रन्तर 
रह गया कि एक तो मूल तत्त्वको जड कहता रहा श्रौर दूसरा चेतन । दोष मान्यताएं दोनाँकी एक हो 
गईं। इस स्थितिका निराकरण करनेके लिये श्री रामानुचार्यने विशिष्टाद्वेत मतका प्रवर्तन किया । 

उनकी मान्यता है कि ब्रह्म ही चित्‌-श्रचित्‌से विशिष्ट समग्र तत्त्व है । ब्रह्मके चेतन ग्रंशसे 
जीव श्रोर श्रचित्से प्रकृति उत्पन्न हुई है । ब्रह्म ही जगतूके निमित्त कारण भी हैं तथा उपादान 
कारण भी । ब्रह्म ( नारायण ) इस समस्त जड ग्रौर चेतन सत्ताके स्वामी हुँ। वे निखिल 
गुणों के धाम और नित्य बैकुण्ठ-बिहारी हँ । उनकी शरणम जानेसे जीवकी मुक्ति हो जाती हे । उनका 
कथन है कि प्रपत्ति ( शरणागति ) ही मोक्षका सर्वोत्तम साधन है ।” विशिष्टाट्रेत मत ही प्रपत्तिका 
मार्ग है । प्रपत्तिका स्वरूप माननेका श्रर्थ हो गया कि शास्त्र-विपरीत सभी कर्म त्याज्य हैं और शास्त्रके 
्राचार ही विहित हैं क्योंकि शास्त्र तो भगवानके साक्षात्‌ श्रादेश हैँ ( सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य 
नास्त्यन्ध एव सः ) । शाख्नके ग्रतिरिक्त ग्रन्य किसी माध्यमसे हम ग्रपने आराध्यकी ग्रनुकूलता 
नहीं जान सकते । ग्रागे चलकर प्रपत्तिका मुख्य श्रंश तो गौण हो गया और क्रिया प्रधान हो 
गई । इस प्रकार शास्नका बाह्याचार ( कर्मकांड ) प्रधान हो जानेसे ग्रनेक वैष्णव मतोंका प्रसार 
हो चला । 
द्वेतवाद 

श्रीमध्वाचायं-द्वारा प्रवत्तित द्वैतवादके अनुसार जीव और ब्रह्म दोनों ही नित्य और पृथक्‌ 
सत्ताएँ हैं। जीव तो श्रणु एवं दास है किन्तु ब्रह्म सगुण, सविद्येष और स्वतंत्र है । जीवका परमार्थ 
( परम लक्ष्य ) है पाँच ( सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य ग्रौर साष्टि )-मेंसे किसी भी प्रकारकी 
मुक्ति प्राप्त कर लेता । यह हर्य जगत्‌ सत्यसे अभिन्न है। विकारी और परिवर्तनशील होनेपर भी 
जगत्‌ मिथ्या नहीं है । जहाँतक ब्रह्मकी बात है, वह वाणीका विषय नहीँ हो सकता । परम तत्व 
ब्रह्म भगवान्‌ विष्णु हँ । भक्ति, त्याग और ध्यानके साधनसे ही जीव मुक्त होता है । 
द्वृताद्वतवाद 

देताद्वैतवादके प्रवत्तंक निम्बार्काचायने द्वेत श्रोर ग्रहेत दोनों दशनोंका सामञ्जस्य किया 
उनका कहना है कि इस जगत्को ब्रह्मका परिणाम नहीं समझना चाहिए क्यों कि ब्रह्वामै यदि परिणाम 
हो भी तब भी वह विकृत नहीं होता । वह सर्वशक्तिमान्‌ हे । उसका सगुण भाव ही मुख्य है । 
जीव श्रोर जगत्‌ ये दोनों ही ब्रह्मके परिणाम हैं । ये ब्रह्मसे पृथक्‌ भी हैं श्रोर श्रपृथक भी । ब्रह्म 
ही जगतका निमित्त श्रौर उपादान कारण है । जीव भी ब्रह्मका ग्रंश है । यह उससे भिन्न भो है ्रोर 
श्रभिन्न भी । जीव ग्रणु स्वरूप है । जो मुक्त जीव होता है वह भ्रपनेको ब्रह्मसे अभिन्न या एक होनेका 
अनुभव कर लेता है । मुक्तिका साधन उपासना मात्र है । 
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शुद्धाद्वैतवाद 

शुद्धाद्वेतवादके प्रवत्तंक श्रीवज्ञभाचार्यते श्रीशंकराचायके इस सिद्धान्तका खण्डन किया है 
कि 'जगत्‌ मिथ्या है।” उनका कहना है कि जगत्‌ सत्य है ।' उन्हीं ने उपासनाकी प्रतिष्ठा की है 
और श्रीकृष्णाको परब्रह्म माना है । श्रीकृष्णाके सम्तरन्धमेँ वज्ञभाचायंजीका कहना है कि वे गुणातीत 
निविशेष, कर्त्ता, भोक्ता, निविकार, सम्पुणँ विरोधी धमाँके ग्राश्रय, संसारके सब धर्मोंसे रहित तथा 
जगत्‌के उपादान कारणा हैं । जगत्‌की परिणति ब्रह्मासे अभिन्न है क्यों कि ब्रह्म श्रविकृत परिणामी 
है । जगत्में पदार्थोका ग्राविर्भाव एवं तिरोभाव निरंतर होता ही रहता है। जीव शुद्ध तथा श्रणु 
रूप है। उसके लिये श्रेष्ठ मार्ग यही है कि वह श्रीकृष्णासे प्रीति करे । इस प्रीतिकी चरम परिणति 
भगवानमँ पति-भावकी स्थापना है जो भगवद्-्रनुग्रहसे ही होती है । जिस जीवपर यह भगवदु-श्रनुग्रह 
हो जाता है, वही पुष्टि जीव कहलाता है । इसलिये इस सिद्धान्तको पुष्टिमाग कहते हैं । 


सिद्धान्त 
यो तो विशिष्टाद्वेतवादो श्रीरामानुजाचायंने भी बासुदेव श्रीकृष्णाको परब्रह्म मानकर भक्तिमार्ग- 


का हो प्रतिपादन किया था तथापि श्रोमद्वन्लभाचार्यजीने अपने ग्रणु-भाष्यके द्वारा उस सिद्धान्तको 
आर भी श्रधिक विस्तारसे खोलकर समका दिया । 

श्रीशंकराचायंजीने भ्रपने केवलाढ तर्मे समझाया है कि ब्रह्म तो निगु ण, निविशेष ग्रौर निराकार 
है, किन्तु वज्ञभाचायंजीका कहना है कि केवलाद्वैतका यह सिद्धान्त शुद्ध सिद्धान्त नहीं है क्योंकि 
ब्रह्मसुत्रम॑ दिए हुए ब्रह्मके स्वरूप-लक्षण “सवंधमोंपपत्तेश्च' 'ग्रौर' सर्वोपेता च तदरर्शनात्‌'से स्पष्ट हे 
कि ब्रह्म न तो निविकार है, न निविशेष है और न निधंमंक ( धमं या गुणों से हीन ) ही है इसलिये 
केवलाद तवाद विशुद्ध सिद्धान्त नहीं है । श्रीमद्वज्ञभाचायंजीने ब्रह्मको 'एक' और 'भ्रद्वे त? मानते हुए 
भी ध्रीशंकराचायंजीके केवलाद तको माया-शवलित माना। इसलिये उन्हं ने शंकराचायंजीके सिद्धान्तका 
खंडन करके विशुद्धाट्वेतका सिद्धान्त स्थापित किया । 
परब्रह्म 

इनका मत है कि 'परन्रह्म तो सवंधर्म विशिष्ट (सब धमां से युक्त), सच्चिदानन्द, व्यापक, भ्रव्यय, 
सर्वशक्तिमान्‌, स्वतन्त्र, सवंज्ञ तथा निगुःण है । वह देश, काल, गुणा, रूप इन चार प्रकारके श्रावरणों से 
रहित है । वह न तो स्वजातीय है, न विजातीय है, न स्वगत है । वह भ्रंतर्यामी, श्रनन्त, स्वाभाविक 
गुणो से विशिष्ट ग्रोर मायाधीश है। वह ब्रह्म निर्घमंक होकर भी सधमंक है, निगुण होकर भी 
सगुण है, श्रात्माराम होकर भी सर्वरमण है, शिशु होकर भी रसिक-रेखर है । यद्यपि उसके समान 
या उससे बढ़कर कोई नहीँ है फिर भी वह सर्वमय है। मच्छर भी वही है, हाथी भी वही है । 

श्रीबज्ञभाचायंजीका मत है कि ईश्वरने जो कुछ किया है वह मायाके द्वारा नहीँ किया, वह 
तो उससे स्वयं अपने माहात्म्यसे किया है, 'एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय । तदात्मानं स्वकुरुत । यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते’ श्रादि प्रमाणो से सिद्ध होता है कि ब्रह्ममे सब कुछ कर सकने 'कत्त' श्रकत्तु 
ग्रन्यथाकत्तु की शक्ति विद्यमान है । ब्रह्मसूत्रम भी कहा गया है-- 'जन्माद्यस्य यत: और 
श्रीमद्भगवद्गीतामँ भी कहा गया हे--- 

अहँ स्वस्थ जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।- भगवद्गीता १०।८ 


इन सब श्राप्त प्रमाणो से निश्चय हे कि उस ब्रह्ममें सृष्टि-रचना करनेकी शक्ति भी है श्रोर वह स्वयं 
रचता भी है । 
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जाव 
शुद्धाद्वेतवादी मतके अनुसार जीवको चित्कण ( ज्ञानका कण ) माना जाता है। वे उसे 
ग्रत्यन्त सूक्ष्म, परिच्छिन्न ( सीमाबद्ध ), चित्प्रधान ( ज्ञानप्रधान ) श्रौर श्रानन्द-स्वरूप मानते हँ । 
यह जीव मायाके प्रभावसे बेधा हुआ स्वयं श्रानन्दस्वरूप होकर भी सांसारिक दुःख पाता रहता है 
जिससे इस जीवमें दीनता, दुःख और अहंकार ्रादिकी उत्पत्ति होतो रहती है । यह जीव नित्य श्रौर 
ग्रणु है । यह जीव, कर्ता भी है श्रौर भोक्ता भी । 
शुद्धादवेतवादियों ने जीव श्रौर ब्रह्म दोनोंको एक मानते हुए बताया है कि ब्रह्म तो चित्‌ श्रौर 
प्रकट श्रानन्द है और जीव तिरोहित श्रानन्द है । तिरोहित ( ढका हुआ ) श्रानन्द होनेपर भी शुद्ध 
जीव और ब्रह्मा दोनों वस्तुतः एक ही हैँ । 
जगत्‌ सत्य है 
श्रीशंकराचार्यजीने ग्रपने मायावादके सिद्धान्तके श्रनुसार जगत्को मिथ्या बताया था किन्तु 
विश्वद्धाद्वेत-वादियोंका मत है कि यह जगत्‌ भी सत्य और नित्य है । यह जगत्‌ साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप 
प्र्थात्‌ भगवान्‌का ही रूप या यों कहिए कि भगवान्‌ हो है । इस सम्वन्धरम “भावे च उपलब्धे:' ग्रोर-- 
सदैव सौम्य इदमग्र ग्रासीत्‌ । यदिदं कि च तत्‌ सत्यमिति ग्राचक्षते श्रसद्वा इदमग्र श्रासीतू । 
पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात्पूरांमुदच्यते पूर्णस्य पुरणांमादाय पुरांमेवावशिष्यते । 
तदेतदक्षयं जगत्‌ ॥ द 
[ इस सृष्टिके प्रारंभमेँ केवल सत्‌ ही था । यह सत्‌ ही एक मात्र सत्य है । श्रसत्‌ भी प्रारंभमें 
था । यह जगत्‌ भी पूणां है, ब्रह्म भी पूणं है, पूणासे पुणंकी उत्पत्ति हुई है । पूर्णे पूणं निकाल 
लेतेपर भी पूणां ही बचा रह जाता है । श्रतः यह जगत्‌ भी श्रक्षय है, नित्य है ]। ये प्रमाण देकर 
यह सिद्ध किया गया है कि जगत्‌ नित्य ग्रोर सत्य है । 
ग्राचार्यका मत है कि परब्रह्म या परम तत्त्व श्रीकृष्ण ही हैं जिन्हें भक्तिसे ही प्राप्त किया 
जा सकता है। विशिष्टाद्वैतवादी तो सालोक्य ( इष्टदेवके लोकर्म रहना ), सायुज्य ( इष्टमें लीन 
हो जाना ), सामीप्य (इष्टके समीप रहना) ग्रौर साष्टि ( इष्टके समान ऐड्वर्यवान्‌ होना ) नामक चार 
प्रकारका मोक्ष मानते हैं किन्तु शुद्धाद्वेतवादी तो केवल 'सायुज्य' मोक्ष मानते हँ जिसमें भक्त मुक्त होकर 
स्वयं भगवत्स्वरूप हो जाता हे । 
तीन प्रकारके जीव कडं 
शुद्धाद्रेतवादियोका यह भी मत है कि जीव तीन प्रकारके होते हैं--१. जो जीव सर्व, रज, 
तम श्रादि गुणों के प्रवाहमें निरन्तर वहते रहते हैं वे प्रवाही जीव हँ । २. जो लोग लोक-ब्रेदको 
मर्यादाके भ्रनुसार जीवन-यापन करते हैं वे मर्यादी जीव हुँ, रौर ३. जो भगवानूकी कृपा प्राप्त कर 
लेते हँ वे पुष्टि जीव हैं। इन्हीं पुष्टि जीवोँको ही सायुज्य मोक्ष मिलता है शोर वे ही मोक्षके 
ग्रधिकारी होते हैं । ये लोग भगवानके अनुग्रहको ही पुष्टि कहते हैं--“पोषणं तदनुग्रह:” ( उनका अनुग्रह 
ही पोषण या पुष्टि है ) । इसीलिये शुद्धाढरैतवादी लोग पुष्टिमार्गी भी कहलाते हैं । 
चन्त्य द्‌ ४ 
502 US प्रचवत्तके श्री चैतन्य महाप्रभुकी मान्यता है कि “श्रीकृष्ण ही सत्य हैं, 


इतना ही जानना जीवके लिये पर्यात है। चैतन्य महाप्रभुने श्रोमदभागवतको प्रस्थानत्रयीका भाष्य 
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भाना है । उनका कहना है कि श्रीमद्भागवते इन सब शास्त्रोका पुरा तत्त्व ग्रा गया है। आगे 
चलकर इस सम्प्रदायके ग्राचायों ने ब्रह्मसूत्रोंपर भाष्य भी किया किन्तु भागवत ही इनका श्राधार 
ग्रन्थ बना रहा । इस सम्प्रदायके ग्रनुयायियोँका कहना है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल श्रोर कर्म ये 
पाँच तत्त्व हैं । शास्त्र ही वाचक (ज्ञान करानेवाला) है, ग्रौर ईश्वर ही वाच्य । ईश्वरका ज्ञान शास्त्रसे 
ही सम्भव है । ब्रह्मतत्व श्रीकृष्ण ही हैँ । वे स्वतन्त्र, स॒वंज्ञ तथा सवं गुणों से युक्त हैं। वे ही जीवको 
भोग तथा मोक्ष देते हैं | उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं है, ्रतएव वे निगुण हैँ । 

उनकी तीन शक्तियाँ हैँ-संवित्‌, सन्धिनी श्रौर ह्लादिनी । जगत्‌ ब्रह्मका परिणाम हे । यह 
सत्‌ है किन्तु श्रित्य भी है । ईश्वर, जीव, प्रकृति श्रौर काल ये नित्य तत्त्व हैं । कमं जड हे । जीव 
ग्रणु है । वह ब्रह्मका भोग्य है । प्रेमके द्वारा श्रीकृष्णाका सान्निध्यं प्राक्त कर लेना ही जीव की मुक्ति है । 
रामाइतवाद 

इसी धारामें श्री रामानन्दजीने ग्रपना रामाद्वेतवाद या रामात्‌ सम्प्रदाय चलाया। 
रामानन्दजीका विश्वास था कि भगवद्‌ भक्तिके अधिकारी सभी मनुष्य हैं किन्तु इतनी व्यापक छूट 
देते हुए भी वे वणं-व्यवस्था वैसे ही मानते थे जैसे वेदिक लोग मानते हँ । इसीलिये वे ब्राह्मणको 
त्रिदंड संन्यासकी) ही दीक्षा देते थे । उनके सम्प्रदायके लोग रामके साथ सीता, लक्ष्मण और हनुमान- 
की भी उपासना करते हुँ श्रौर तुलसी तथा शालग्रामकी भो पुजा करते हँ। इन्हीकी परंपरामँ 
कबीर आदि संत भी हुए जिन्होंने भनुष्य-मात्रके एकत्वके साथ-साथ एक ईश्वरका ही अ्रस्तित्व माना 
जिसे उन्हो ने राम, ग्रल्लाह, केशव श्रादि भ्रनेक नामों से पुकारा । किन्तु सामान्य मनुष्य तो किसी 
न किसी प्रकारका ऐसा ग्राधार चाहता ही है जिससे उसे सात्विक बल मिले, सांत्वना मिले 
और सच्चा मानसिक सुख तथा शाश्वत भ्रानन्द मिले । इसी मानसिक सुख और शाश्‍वत श्रानस्दकी 
प्राप्ति सवेसुलभ करानेके लिये महाप्रभु वल्लभाचायंजीने “श्रोकृष्ण: शरणां ममः'का मंत्र देकर पुष्टिमागं 
या शद्धाद्वेत सिद्धान्तके अनुसार भक्तिमार्ग चलाकर सबके लिये मुक्ति सुलभ कर दी । 

ष्टिमार्गीय दशन 

ब्रहासूत्रके दार्शनिक भाष्योंकी इस परंपरामें भगवान्‌ शंकराचायंजीने ब्रह्मसूत्रकी व्याख्या 
करते हुए जिस केवलाद्रेत या मायावादका प्रतिपादन किया था वह सम्पण देशमें इतना व्याप्त हो 
गया था कि भारत-भरका विद्धत्समाज उससे प्रभावित हो चला था क्योंकि उसोने बौद्ध धर्म और 
तान्त्रिक सम्प्रदाय दोनोंको एक साथ भारतके बाहर खदेड़ भगाया था| किन्तु इस केवलाद्वैतवादमै एक 
ही त्रुटि थी क्रि उसने संसारको मिथ्या भ्रौर माया कहकर उसका महत्त्व ही समाप्त कर दिया श्रौर 
सबको वेरागी बना देनेकी योजना बना धरी । इसीलिये दक्षिण भारतमै ही अन्य ग्राचार्योकी ऐसी 
परम्परा चली जिन्होंने संसारको पणां मिथ्या न मानकर संसारका भी महत्त्व स्वीकार किया और 
जीवकी भी अलग सत्ता स्वीकार की । शंकराचायंजीने तो कहा था-- 

इलोकार्घेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः । ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्म॑ व नापरः ॥। 

किन्तु नाथमुनि और यामुनाचार्यके पश्चात्‌ श्री रामानुजाचार्य ( १०३७-११३७ ) ने अपने 

“श्रीभाष्य? में ब्रह्मको चिदचिद्विरिष्ट ब्रह्म सिद्ध करके विरिष्टाद्वेत चलाया और. श्रीसम्प्रदायके नामसे 


१. यतियोंके चार-चार ग्रंगुल लंबे दंड जो एक दूसरेम फंसे या बंधे रहते हैं श्रौर जो वागदण्ड, मनोदण्ड 
और कायदण्डके प्रतीक होते हैं । 
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नारायणा और श्रीकी उपासना-पद्धतिका प्रवर्तन किया । इनके पश्चात्‌ श्री निम्वार्काचायंने श्रद्वेत 
ब्रद्मकी सत्ता स्वीकार करते हुए भी प्रकाश रूपे ब्रह्मके द्वैत रूपका समर्थन करते हुए द्वेताद्वेत चलाया 
और अपने सनक सम्प्रदायमे राधा-कृष्णके युगल रूपकी उपासनाका विधान किया । श्रीमध्वाचायं 
( १३११-१३९० सं० )-ने श्री शंकराचार्यके श्रद्वेतवादका परांत: खण्डन करके द्वैतवादका प्रतिपादन 
करते हुए विष्णकी उपासनाका प्रवत्तेन किया | किन्तु श्रत्यन्त प्रबल श्रौर प्रभावशाली खूपसे 
केवलाद्वेतका खण्डन करनेवाले सर्वप्रमुख ग्राचायँ निकले वल्लभाचार्यजी, जिन्होंने शंकराचार्यके 
ग्रद्वेतवादको ग्रशुद्ध बताकर शुद्धाढ्रेतका प्रतिपादन किया ग्रौर यह बताया कि ब्रह्म ही सत्‌, चित्‌ श्रौर 
आनन्द है जो श्राविरभूत और तिरोभूत होता रहता है । भ्रपने प्रभावसे एक बार पुनः उत्तर भारतमेँ 
उन्होंने श्रपने पुष्टि-मार्गीय सम्प्रदायके द्वारा क्ृष्ण-भक्तिका प्रचार प्रारंभ कर दिया । . उसी समय 
बंगालम गौरांग महाप्रभु श्री चेतन्य ( १६०३-१६४७ सं० ) ने भी बंगालम क्ृष्ण-भक्तिका प्रचार 
करके ्रचिन्त्यभेदाभेदवादका प्रतिपादन किया श्रौर इस प्रकार कृष्ण-भक्तिकी लहर पूर्व ग्रौर 
पश्चिम भारतमेँ एक साथ लहरा गई। उन्हीं दिनों गोसाई हितहरिवंशने राधावल्लभीय सम्प्रदाय 
आर स्वामी हरिदासने सखि-सम्प्रदाय चला दिया था । श्री वल्लभाचाय ने भ्रपने पुष्टिमागंको लोक-व्यापी 
बनानेके लिये सूरदास, परभानन्ददास, कुम्भनदास ग्रोर कृष्णदासको पुष्टिमागमेँ दीक्षित करके शिष्य 
बनाया और उनके पुत्र गोसाई विट्टुलनाथजीने श्रपने पिताजीके उपर्युक्त धार शिष्यो के साथ-साथ 
चतुर्भूजदास, नन्ददास, गोविन्दस्वामी और छीतस्वामीको सम्मिलित करके उन्हें ग्रष्टछाप” नाम देकर 
इष्टदेव श्रोनाथजीके कीर्तनकार रूपमेँ प्रतिष्ठित कर दिया । “श्रष्टछाप'के इन महापुरुषों के श्रतिरिक्त 
राधावल्लभीय मतके हितहरिवंश, हरिराम व्यास श्रौर धु वदासने, गौडीय सम्प्रदायके गदाधर भट्ट, सूरदास 
मदनमोहनने, निम्बाकं मतके स्वामी हरिदास और श्रीभट्टने, माधुर्य-भक्ति करनेवाली मीरावाईने, 
श्रीकृष्णकी भक्तिमैँ तन्मयताकी वृद्धि करनेवाले मुसलमान भक्त रसखानने ग्रौर उनके भ्रति- 
रिक्त महापात्र नरहरि वन्दीजन, नरोतमदास, लालचदास, बलभद्र मिश्र, अब्दुल रहीम खानखाना, 
पृथ्वीराज, गोस्वामी तुलसीदास, कादिरवछ्श, शेख रंगरेजिन, ताज, घनानन्द, नागरीदास, भ्रलबेली 
अली, बख्शी हंसराज, चाचा हित वृन्दावनदास, भगवतरसिक, श्रीहठी, ब्रजवासीदास, कृष्णदास, 
रसिक-गोविद, बाबा दीनदयाल गिरि, सहचारीशरण, नारायण स्वामी, कालिदास त्रिवेदी, रघुनाथ, 
सोमनाथ, ग्वाल, गोकुलनाथ, मंचित कवि, गोपालचंद्र ( गिरधरदास ), बिहारी, देव, पद्माकर, 
श्रीधर ( मुरलीधर ), मनीराम मिश्र, चंदन, नवलसिंह कायस्थ, चन्द्रशेखर वाजपेयी, वीरकवि 
श्रीवास्तव, गुमान मिश्र, कुंदनलाल ( ललित-किशोरी ), फुन्दनलाल, ( ललित-माधुरी ), भारतँदु 
बाबु हरिशचन्द्र, जगन्नाथदास 'रत्नाकर', सत्यनारायण “कविरत्न”, श्रयोध्यासिह उपाध्याय (हरिश्रोध) 
महाराज रघुराजसिंह, बाबा रघुनाथदास सनेही, गुणामंजरीय, नवनीतलाल चतुवेंदो, तुलसीराम शर्मा 


` “दिनेश”, सैयद छेदाशाह, गिरिराज कुमारी, जुगुलप्रिया, कीरतिकुमारी, वियोगीहरि, मैथिलीशरण 


गुप्त, बलदेवप्रसाद मिश्र, नारायणप्रसाद बेताब” राधेश्याम कथा-वाचक आदि कवियोंको वाणीने 
कृष्णा-भक्तिकी धारा श्रजस्र रूपसे तन्मयताके साथ बहाएं रवखी। यहाँतक कि इस प्रगतिवाद श्रौर 
प्रयोगवादके युगम भी क्रष्णभक्ति-परक काव्यों श्रौर कृष्ण-सम्बन्धी कविताग्रोंका लोप नहीं हो पाया । 


सूरदासकी कृष्णा-सम्बन्धी रचनाग्रोंका कारण केवल श्रीबल्लभाचार्यजीका पुष्टिमाग ही नहीँ 
था । संस्कृत साहित्यके प्रारंभसे ही विशेषतः महाभारतके भागवत आर सात्वत सम्प्रदायके ससयसे 
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श्रौर विष्णुपुराण, पद्मपुराण, ब्रहावेवतंपुराण श्रादि वैष्णव पुराणों के समयसे ही विष्णु ग्रौर विष्णुके 
विभिन्न श्रवतारोंकी उपासना तथा पूजाका श्रौर उनकी लीलाग्रों से सम्बन्ध रखनेवाले साहित्यका 
श्रीगणेश हो गया था । संस्कृतके श्रनेक कवियोंने अपने महाकाव्यों और नाटकोंमें क्ृष्ण-सम्बन्धी 
घटनाओं ग्रौर लीलाग्रौँ के ग्राधारपर प्रबन्ध काव्योंकी रचना प्रारम्भ कर मी थी । भासने अपने उरु-भंग, 
मध्यम-व्यायोग ग्रादि नाटकॉकी घटनाएँ महाभारतसे लीं। उसके पश्चात्‌ ग्रन्य श्रनेक काव्यो में कृष्णसे 
सम्बन्ध रखनेवाली घटनाश्रोका सुन्दर, सरस, साहित्यिक चित्रण हुआ । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि शेव ग्रौर वेष्णव दोनों ही सम्प्रदाय इतने श्रधिक लोक-मान्य 
हो गए थे कि कालिदास-जेसे महाकविने जहाँ एक श्रोर रघुवंशकी रचना करके वैष्णव सम्प्रदायका 
गौरव-गान किया, वहाँ उन्होंने कुमार-सम्भवकी रचना करके शेव धमंके प्रति भी श्रास्था प्रकट की । 
संस्कृत-साहित्यकी उदात्त परम्परामे ऐसे श्रनेक काव्योकी रचना हुई जिनमें राम और कृष्ण दोनोंका 
समान रूपसे गुण गाया गया और उनके प्रति ग्रास्था प्रकट की गई । संयोगसे नाटकोंमें भी यही वात 
दिखाई पड़ती है क्यों कि भासके समयसे ही नाटकों मेँ इस प्रकारकी प्रवृत्ति साहित्यर्मे प्रचलित हो चली 
थी । रामायण प्रौर महाभारत दोनों ने भारतीय साहित्यको इतना अ्रधिक प्रभावित किया कि व्यापक 
रूपसे साहित्यकारों ने इन्हीं दोनों महाकाव्योंसे कथाएँ ग्रहण कीं श्रौर उनपर काव्य लिखे किन्तु वैष्णव 
भक्त कवियोने, जिन्हें हिन्दी साहित्यके इतिहासकारों ने सगुणा भक्तिधाराका कवि कहा है, ऐसे दिव्य, 
भक्ति-भावनापूणां, उत्कृष्ट काव्योंकी रचना की कि उनकी सरसताके सम्मुख श्रन्य संपूणा काव्य फीके 
पड़ गए यहाँतक कि उनकी श्रेष्ठताकी दु दुभि आ्राजदक गंभीर निर्घोषके साथ बजी चली जा रही है । | 
“सूर सूर! और 'तुलसी ससी' श्रभी-तक काव्याकाशको निरन्तर प्रकाशित श्रोर श्रालोकित किए हुए 
अपनी ग्रप्रतिम सत्ता ज्योंकी त्यों बनाए हुए हैँ । 
महाप्रभु भ्रीमद्वल्लभाचाय और उनके सिद्धान्त 
सूरदासके भक्ति-सिद्धान्तको समभनेके लिये श्रीमद्वल्लभाचायंको और उनके पृष्टिमागंको 
भली-भाँति समझ लेना आवश्यक है । पुष्टिमागंके प्रवतंक श्रीवल्लभाचार्यजीका जन्म सम्वत्‌ १५३५ 
( १४७६ ई०) में मध्य प्रदेश (भारत)-के रायपुरके पास चम्पारण्यमेँ छृष्णायजुवेंदीय तैत्तिरीयशाखान्तर्गत 
वेल्लनातीय तेलंग ब्राह्मण-परिवारमें हुआ था । इनके पिता सोमयाजी पंडित लक्ष्मण भट्ट श्रौर माता 
यल्लमागारु या यल्लमा थीं। प्रारेभर्मे ही स्वंविद्या-सम्पत्त होनेके पश्चात्‌ उन्हें यह अनुभव होने लगा 
कि मुझे साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्णाने उस मागंके प्रवतंनके निमित्त भेजा है जिसके द्वारा गोकुलकी 
गोपियो ने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली थी । वे बचपनसे ही बड़े कुशाग्र-बुद्धि श्रौर मेधावी थे । उन्हीं ने 
ग्यारह वर्षकी भ्रल्प अवस्थार्म ही वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण, इतिहास और दर्शनका पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त कर लिया था । उनके समयर्मे श्रीशंकराचायंजीके केवलाद्वैत ग्रोर मायावादका ही चारों ओर 
बोलबाला था किन्तु वल्लभाचायंजीका संस्कार ग्रपने पिताजीके कारण गोपालमय था । इसलिये : 
उन्होंने प्रारंभिक अ्रवस्थासे ही श्रीशंकराचायंके मायावादका खण्डन प्रारंभ कर दिया और यह सिद्ध कर 
दिखाया कि केवल श्रीशंकराचायंजीने ही नहीं वरन्‌ द्रैतवादके प्रवर्तक श्रीमध्वाचार्य और विशिष्टाठेतके 
प्रवतक श्री रामानुजाचायंने भी ब्रहासूत्रके भाष्ये न्यायवृत्तिसे काम नहीँ लिया । 
उन्होंने काशी पहुँचकर यह सिद्ध करना प्रारम्भ कर दिया कि वेद, उपनिषद्‌ और गीतासे 
समथित यदि कोई दार्शनिक तत्त्व है तो वह विष्णु-स्वामी-प्रवतित बद्दावाद है जिसका उन्हो ने खुलकर 
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प्रचार प्रारंभ कर दिया । उन दिनों काशीके पण्डितों मे ब्रह्मसूत्रके शांकर भाष्यका बड़ा सम्मान था, 


इसलिये वहाँ उनका प्रबल विरोध हुआ ग्रौर उन्हो ने काशी छोड़कर दक्षिणमे लक्ष्मण बालाजीसे भक्ति- 
शास्त्रका ग्रध्ययन प्रारम्भ कर दिया । वहाँ उन्होंने भक्ति-शास्रके साथ-साथ श्रास्तिक श्रोर नास्तिक 
दर्शन तथा वैष्णव ग्रौर शेव श्रागमोंका भी श्रध्ययन कर डाला । 

इसी बीच उन्होंने सुना कि विजयनगरके प्रतापी राजा कृष्णदेवने भारतीय धर्मके विभिन्न 
दर्शनोपर विचार करनेके लिये सभा ग्रामंत्रित की है। वे स्वयं तो विचक्षणा पण्डित थे ही, श्रतः, यह चाहते 
थे कि मायावादके सम्वन्धर्मे पण्डितोंकी सभामेँ ही इस विषयपर विस्तारसे विचार कर लिया जाय । उस 
सभामेँ श्रीवल्लभाचायंजीने श्रीशंकराचार्यके मायावादका खण्डन करते हुए कहा कि “ब्रह्म निर्धमक नहीं 
है? और उसीके साथ-साथ उन्हों ने रामानुजके विशिष्टाद्वेतवादको, मध्वके द्वैतवादको ग्रौर निम्बाकाचार्य- 
के हवैताद्वेतवाद श्रौर प्रपत्तिवादको भ्रप्णां सिद्ध करते हुए विष्णु स्वामीके शुद्धाद्वेतका प्रतिपादन 
किया और बताया कि वेद, उपनिषद्‌, गीता, ब्रह्मसूत्र भ्रोर भागवत सबका यही मत है। उस सभार्मे 
श्रीवल्लभाचार्यके तर्कने सबको इतना श्रधिक पराभूत कर दिया कि राजा कृष्णदेवने उनके 
सम्मानमेँ उनका कनकाभिषेक किया, प्रभत स्वणां भी दिया और महाप्रभुको पदवी भी प्रदान की । 
किन्तु महाप्रभुने वह सब स्वणां वहाँके पण्डितों मेँ ही बाँट दिया और श्रीनाथजीकी भेट करनेके लिये 
केवल ७ ही मोहर स्वीकार कीं । इससे राजा कृष्णदेवराय श्रौर भी श्रधिक प्रभावित हुए श्रौर उन्हो ने 
व्यासतीर्थके साथ श्री वल्लभाचायंजीके पास जाकर उन्हं बहुत-सा स्वणां-रत्न दिया जिनको रत्न-जटित 
स्वणां-मेखला बनाकर उन्होंने भगवान्‌ श्रीपंढरपुरस्थ विट्टुलनाथजी ( श्रीक्ृष्णाजी )-के विग्रहपर चड़ा 
दी । व्यासतीर्थजी उनके इस कार्यसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हीं ने महाप्रभुको श्रपने मठका महन्त 
बननेके लिये बड़ा श्राग्रह किया किन्तु वल्लभाचार्यजीने उसे श्रस्वीकार करके श्रपना प्रचार-कार्यं चलाए 
रक्खा । यद्यपि साम्प्रदायिक गाथाग्रों मै उनकी श्रवस्था उस समय चोदह वर्षकी ही मानी गई है 
तथापि इस कनकाभिषेकक्रे समय उनकी वास्तविक ग्रवस्था तीस वर्षक लगभग थी । वें रामानुज, मध्व 
गौर निम्बाकाचार्यके श्रतुयायी विद्वानोंसे शात्राथं करते हुए संपूर्ण दक्षिणामेँ घुमे श्लौर तीन बार 
उन्ह ने क्याकुमारीसे हिमालय-तक और द्वारकापुरीसे जगन्नाथपुरी-तक पैदल घुमकर श्रपने सिद्धांत 
का प्रचार किया । कहा जाता है कि श्रीमहाप्रभुने बदरिकाश्चमर्मे भगवान बादरायण व्यासजीके साक्षात्‌ 
दर्शन भी किए थे क्यों कि व्यासजी सात चिरजीवियॉमेसे एक हैं-- 

ग्रसवत्थामा बलिर्व्यासो हतूमाँश्च विभीषणः । कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ॥ 

वहाँ उन्ह ने व्यासजीसे पूछा कि आपने ब्रहमसूत्रोंको ऐसे ढंगसे क्यों लिखा है कि उसके अनेक 
ग्रथ लगाए जा सके, विशेषतः मायावाद-संबंधी श्रथे । उन्हों ते श्रपने भाष्यके कुछ ग्रंश श्रोर भागवत- 
पर अपनी “सुबोधिनी? टीका भो बोल सुनाई । इसपर वेदव्यासजी बड़े प्रसन्न हुए आर उन्होंने श्रादेश 
दिया कि श्राप जाकर इस सिद्धान्तका प्रचार करो ।? पुरीम तथा दूसरी बार श्रड़ेलमेँ महाप्रभुकी भेट 
श्रीचैतन्यदेव ( गौरांग महा प्रभु )-से भी हुई थी । 

कनकामिषेकके पझ्चात्‌ भी जब वे पुनः काशी आए तब भी वहाँके केवलाद्वेतवादी पण्डितों ने 
उनका बड़ा विरोध किया । इसपर वे काशीसे हटकर प्रयागके निकट अड़ेल नामक स्थानपर चले आए 
और वहीँ वे श्रपना गृहस्थाश्रम बसाकर रहने लगे । वहीँ उन्हो ने श्रपने वे श्रेन्य ग्रन्थ भी परे किए जो 
उन्हों ने ग्रपनी यात्राके समय प्रारंभ किए थे । 
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उनकी विद्वत्ता श्रौर पाण्डित्यकी स्याति सुनकर सिकन्दर लोदीने श्रपने राजकीय चित्रकार 
होनहारसे उनका चित्र भी बनवाया था जो बहुत दिनों-तक तो दिल्ली-सस्राटोंके सभा-भवनकी शोभा 
बढ़ाता रहा ग्रोर श्रन्तर्म मुगल सम्राट्‌ शाहजहाँने ग्रफ़गानिस्तात-विजयके उपलक्ष््मे वह चित्र कृष्णगढ्‌- 
के महाराज रूपसिंहको भेंटमें दे दिया था जिसको सेवा-श्रर्चा भ्राज-तक वहाँ होती ग्रा रही है । 
जिस समय महाप्रभु पंढरपुरमेँ थे उसी समय एक दिन स्वयं विट्टलेश ( कृष्णा )-ने प्रकट होकर 
उन्हें श्रादेश दिया कि तुम विवाह कर लो, मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारे घर अवतार लूंगा । तुम्हारे 
योग्य कन्या काशीर्म विद्यमान है । तदनुसार जब वे जगन्नाथपुरी होते हुए पुनः काशी श्राए तब 
श्रीदेवभट्टने श्रपनी कन्या महालक्ष्मीसे उनका विवाह कर दिया। उनसे महाप्रभुके दो पुत्र हुए-- 
गोपीनाथजी भ्रौर विट्ुलनाथजी । वे श्रडरेलमँ ही अ्रपनी गृहस्थी लेकर ग्रत्यन्त सरल जीवन व्यतीत करते 
हुए निवास करते रहे । 
साम्प्रदायिक गाथाश्रों के अनुसार यात्राके दिनों मेँ ही श्रीमहाप्रभुको झारखंड ( बिहार मेँ 
श्रीनाथजीका आदेश मिला कि में यहाँ ब्रजमेँ गोवद्धेनपर हूँ और तदनुसार वे सीधे ब्रज चले श्राए । 
यहाँ उच्हों ने गिरिराज गोवर्द्धन पव॑तपर श्रीनाथजीके स्वरूपको निकालकर वहीँ उसकी स्थापना कर दी । 
कहा जाता है कि गोकुलमें ठकुरानी घाटपर श्रावण शुवला एकादशीको भ्रधै-रात्रिमँ भगवान्‌ श्रीक्प्णसे 
उनका साक्षात्कार हुआ था जिसमें भगवान्‌ कृष्णाने उन्हें श्रादेश दिया था कि 'सब जीवोंको मेरी 
शरणमे लानेका कार्य करो ।' तभी साक्षात्‌ भगवान्‌से ही उन्हें भी बहा संबंधकी दीक्षा मिली थी । 
संप्रदायकी दीक्षा-पद्धतिको ग्राज भी ब्रह्म संबंध कहते हैं । 
बावन वर्षकी श्रवस्थाम उन्होंने ग्रपना धर छोड़ दिया और त्रिदंड संन्यास ग्रहण कर लिया । 
इन दिनों वे काशीम थे । उस समय-तक वहाँ उनके विरोधका वातावरण बहुत शान्त हो चुका था 
श्रौर स्वयं वल्लभाचार्यने भी शास्त्रार्थ करना बन्द कर दिया था । इसी मौन-ब्रतकी ग्रवस्थामैँ अपने पत्र 
गोपीनाथजी और विट्ठुलेश्वरको उन्हो ने जो अन्तिम आदेश दिया था वही एक प्रकारसे वैष्णव-मात्रको 
उनका आदेश है । ग्राचायं महाप्रभुने एक पटियापर साढ़े तीन इलोकोम जो श्रादेश दिया वह 
शिक्षासाधंत्रयञ्लोकीय' कहलाती है । 
इसके थोड़ी देर पश्चात्‌ बावन वर्षकी श्रवस्थाम उन्होंने अपना नश्वर शरीर छोड़कर 
गोलोक प्राप्त किया । उनके ब्रहानिर्वाणका विवरण देते हुए डा० विल्सनने लिखा है :-- 
आपना उद्देश्य पूणं करके वे हनुमानघाटपर गंगाजीम उतरे और ग्रहश्य हो गए । लोगों के 
देखते-देखते भ्रत्यन्त प्रकाशमान तेजःपुञ्ज उस स्थानसे निकला श्रौर ऊपर चढता हुआ श्राकाशमँ 
विलीन हो गया ।' 
पुष्टिमाग 
श्रीमदवल्लभाचायने जिस भवित-सिद्धांतका प्रचार किया वही पृष्टिमागे है । उसका 


श्‌ 
ठीक स्वरूप जान लेनेपर ही सूरदासकी भक्ति-पद्धतिका समुचित ज्ञान प्राप्त हो सकता है । पुष्टिमागंका 


१. यदा बहिमुंखा यूयं भविष्यय कथंचन | तदा कालप्रवाहस्था देहचित्तादयोऽप्युत ॥ १ ॥ 
सर्वेथा मथयिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्मम । न लौकिकः प्रभुः कृष्णो मनुते नैव लौकिकम्‌ ॥ २ || 
भावस्तत्राप्यस्मदीयः सववस्व चेहिकरच सः । परलोकश्च तेनायं सर्वभावेन सर्वथा ॥ ३॥ 
सेव्यः स एव गोपीशो विधास्यत्यखिलं हि नः ॥ ३३ ॥ 
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ग्रथ है श्रनुग्रह-मार्गं : पोषण तदनुग्रहः ( भागवत २।१०।४ ) श्रर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवा 
करके उनके श्रनुग्रह-द्वारा उनका प्रेम प्राप्त करना । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा श्रथवा श्रनुग्रह उनका 
स्वयं एक धमं श्रोर उनकी लीला है । यह पोषण-लीला भागवतके पष्ठ स्कंधर्मँ स्पष्ट है-- 

कृतिसाध्यं साधनं ज्ञानभक्तिरूपशास्त्रेण बोध्यते । ताभ्यां विहिताम्यां मुक्तिमेर्यादा । तद्र हितानपि 
स्व-स्वरूपबलेन स्वप्रापणां पुष्टिरुच्यते॥ [ ग्रणु-३-३-२६ |] 

[ शास्त्रों ने जो मागं बताए हैँ उसके ग्रनुसार ज्ञान और भक्तिसे मुक्ति मिलती है । श्रर्थात्‌ 
वेदादिके श्रध्ययन, यज्ञ, दान तपसे प्राप्त की हुई मुक्ति तो मर्यादा-मुक्ति कहलाती है क्योंकि इनमें 
शास्त्र-मर्यादा ही प्रधान है । किन्तु जो ईश्वरकी श्रनुकम्पापर ग्राश्रित रहते हैँ वे भगवान्‌ कृष्णके बलपर 
भगवत्सेवा-द्वारा जो प्रभु-प्राप्ति कर लेते हुँ उसे “पुष्टि कहते हैं । ] 

श्रीवल्लभाचार्यजीका मत है कि मध्वाचार्यने जिस भक्तिका प्रवर्तन किया हे वह राजस्‌, 
रामानुजाचार्यने जिसका किया वह सात्त्विक भ्रोर विष्णुस्वामीने जिस भक्तिका प्रतिपादन किया 
वह तामस्‌ है । किन्तु मैं ने ( वल्लभाचायंने ) जिस भक्तिका प्रचार किया है वह निगु'णी है। वह 
राजस्‌, सात्त्विक ग्रौर तामस्‌ तीनों से परे है । इस भक्तिका ग्रथं है भगवान्‌ श्रीकृष्णाके प्रति श्रडिग, 
शाश्वत प्रेम और ग्रनुरक्ति । चाहे कुछ भी क्यों न हो सब प्रकारसे कृष्णकें प्रति अनुराग ही परम 
भक्ति है । श्रीकृष्ण: शरणां मम’ यही पुष्टि-मा्गंका मूल मन्त्र है । श्रीवल्लभाचार्यने बताया हे कि 
इस कलियुगे केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्तिसे ही मुक्ति मिल सकती है, श्रन्य किसी उपायसे नहीं । 
इस श्रीकृष्ण-भक्तिम किसी प्रकारकी लौकिक या वेदिक बाधा नहीं श्रानी चाहिए । 

इसी शुद्ध प्रेमकी प्रतिष्टाके कारण पृष्टिमार्गको गुद्धाद्वेत या ब्रह्मवाद कहा गया है । उनका 
कहना है कि केवलाद्वेत तो जगतूको मिथ्या बनानेवाला मायावाद है। 

श्रीमद्वल्लभाचायंजीक्रे मतानुसार श्रीकृष्ण ही परब्रह्म या परम देवत हैं । ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव इन्हीं परब्रह्मकी तीन शक्तियाँ हैं । सत्त्व, रज और तम तामक तीन गुण ही मायाकी शक्तियाँ हँ 
जिनका थोड़ा बहुत प्रभाव ब्रह्मा, विष्णु श्रोर शिवपर भी पड़ता रहता है । किन्तु परब्रह्म भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तो मायाके इन सभी प्रभावों से परे हैं, इसलिये वे निगु'ण (सत्त्व, रज या तमके प्रभावसे परे) 
कहलाते हुँ । श्रतः सब देवताग्रोंको छोड़कर केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही शरणाम जाता एक मात्र 
श्रेयस्कर मार्ग है । इसका श्रथे श्रव्य देवताश्रोंकी उपेक्षा या श्रवमानना नहीं है, वरन्‌ एक परब्रह्मका 
आश्रय लेता ही इसका मुख्य उद्देश्य है। किन्तु यह बात श्रीवल्लभाचायंजीने कोई नई नहीं कही । 
यह सिद्धान्त पहले ही ब्रह्मसूत्र, गीता और भागवत सबके द्वारा प्रतिपादित हो चुका था । 

वल्लभाचार्यजीके मतानुसार ब्रह्म निविकार श्रौर स्ंगुणोपेत है । वह ब्रह्म स्वतंत्र है और 
उसका कोई भौतिक शरीर नहीँ है ।* वह ग्रनन्त रूपात्मक होकर भी एक है । उममें विरोधी धर्मोंका 
अ्रधिष्टानत्व विद्यमान है । तर्कसे वह नहीँ जाना जा सकता । इन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णको वेदोने ब्रह्म, 
उपनिषदों ने परमात्मा और भागवत आदि पुराणों ने भगवान्‌ कहा है ।* ये श्रीकृष्ण ही सच्चिदानन्द, 
सवंव्यापक, श्रपरिवतंनीय, सर्वशक्तिमान्‌ और स्वतंत्र हँ । इस परिभाषाके श्राधारपर कृष्ण शब्दकी 
व्याख्या इस प्रकार की गई है-- ; 


१. वह 'ग्रानन्दमात्रकरपादमुखोदरादि’ है । 


२. वदन्ति तत्‌ तत्तविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्यम्‌ । ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति दब्यते। भागवत १।२।११ 
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कृषिभूःवाचक : शब्दो ण॒इच निवृ त्तिवाचक। । तयोरैक्यं परं ब्रह्मा, कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ : 

[ कृष्‌ शब्दका ग्रथं है सत्ता ग्रौर 'ण' का श्रं है आनन्द, और इन दोनोंका मिलकर ग्रर्थ 
हुआ पर-ब्रह्म, श्रर्थात्‌ श्रीकृष्ण ही परब्रह्म पूणां पुरुषोत्तम है । ] 

श्रीवज्ञभाचायंजीके मतानुसार यह सारा जगत्‌ ब्रह्मकी सृष्टि है। सृष्टिके प्रारंभर्मे केवल एक 
परमात्मा ही थे । उन्होंने श्रपने खेलके लिये इस संसारकी सृष्टि की । उन्हो ने इच्छा की--'एकोऽह 
बहुस्यां प्रजायेय' ( मैं एक हूँ, में बहुत जाऊं ) और वे स्वयं श्रनंत रूप हो गए । फ्त: उनमेंसे 
सत्‌, चित्‌, ग्रानम्दमय अनेक तत्त्व उसी प्रकार निकल पड़े जैसे श्रसि ( तलवार ) मँसे चिनगारियाँ 
निकलती है । इनमँसे जो परमाणु उतके सत्‌ तत्वमेँसे निकले वे भौतिक तत्व कहलाए, जो चितूसे 
उत्पन्न हुए वे जीव कहलाए श्रौर जो श्रानन्दसे प्रकट हुए वे ग्रन्तर्यामी कहलाए। ये सभी तत्त्व 
क्यो कि मूल परब्रहासे ही निकले हैं इसलिये ये ग्रवास्तविक या मिथ्या हो ही नहीं सकते । श्रतः, 
यह सारा जगत्‌ न मरीचिक्रा है न मिथ्या है। हाँ, प्रहता, ममता-जनित ग्रविद्या या संसार ही मिथ्या 
है । श्राचार्यने जगत्‌ श्रौर संसार-ऐसे दो भेद किए हैँ । 

जीव भी परब्रहमका भ्रंश है । जैसे आगकी चिनगारियाँ मूल श्रग्निसे भिन्न नहीं होतीं बैसे ही 
यह जीव भी ब्रह्मासे अभिन्न है । तुलसीदासजीने भी कहा है-- 

ईस्वर ग्रेस जीव भ्रबिनासी । सत चेतन घन ग्रानंदरासी ॥ 

परब्रह्मकी दो शक्तियाँ है--आ्राविर्भाव या प्रकट होता और तिरोभाव या अदृश्य होना । जव 
परब्रह्मकी झराविर्भाव-शक्ति काम करती है तब जगतूकी उत्पत्ति होती है श्रोर जब तिरोभावकी शक्ति 
काम करती है तब केवल परब्रह्म मात्र रह जाता है, हैष सब समाप्त हो जाता है। 
त्रह्म-सम्बन्ध 

वल्लभ-सम्प्रदायमें शिष्य नहीं बनाए जाते, ग्रपितु सेवक बनाए जाते हैं । ये सेवक भगवत्सेवाके 
निमित्त ही होते हँ । इन्हें दो प्रकारकी दीक्षा दी जाती है । नाम-समपंण एवं शरण मंत्र । नाम 
मन्त्रोपदेशमैँ ग्रष्टाक्षर मंत्र दिया जाता है--'श्रीकृष्णः शरणां मम,” जिसका ग्रधिकार वैष्णव-मात्रको है 
किन्तु ग्रात्म-निवेदनका ग्रधिकार श्रीवल्लभाचायंजीके कुल-परम्परावालौंको ही है । 

इस ग्रात्म-निवेदनमें गद्यात्मक मंत्र\ दिया जाता है जिसके बाद सेवकक्रो भगवत्स्वरूपकी 
सेवाका भ्रधिकार हो जाता है । यही दीक्षा ब्रह्म-सम्बन्ध कहलाती है । इन दीक्षाश्रॉमे अवस्थाका कोई 
बन्धन नहीं होता । > 

पुष्टिमागमैँ ब्रह्म-सम्बन्धका अर्थ है दीक्षा । इस दीक्षाके बिना कोई भी भगवान्‌ कृष्णकी सेवा- 
का अधिकारी नहीं हो सकता ।: इस दीक्षामें दोक्षा पानेवाले शिष्यके हाथमे तुलसीदल देकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके विग्रहके सम्मुख ग्राचायके द्वारा गद्य मंत्र उच्चारित कराया जाता है । तदनंतर 
वे ही तुलसीदल भगवानके चरणों में समपित कर दिए जाते हैं । इसके पश्चात्‌ सेवकको सेवाका श्रधिकार 
प्राप्त हो जाता है । 

१. गद्यस हेत पंचाक्षरनिवेदन मन्त्र :--श्रीक्ष्णाय नम) । सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्णवियोग- 
जनिततापक्लेशानन्दतिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय ( गोपीजनवल्लभाय ) देहेन्द्रियप्राणान्तः- 
करणानि तद्धर्माश्च दारागारपुत्रेहापराणि ग्रात्मना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ।! 
अन्तिम पाँच अक्षर 'कृष्ण तवास्मि’ हो पंचाक्षर मन्त्र हैं । 
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ब्रहा-सम्बन्धका अर्थं ही है--उस ब्रद्वासे संबंध, जिसकी व्याख्या वेद, ब्रह्मसूत्र ग्रोर गीतार्मे 
भली भांति की गई है । यह ब्रह्मा ग्रंश जीव, जब ग्रंशी परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णासे श्रलग होकर 
जगतूर्म ग्राता है तब काम-क्रोध-लोभ-मोह-हेष पाँच विकारोसे ग्रस्त होनेके कारण पूणां ब्रह्मसे उसका 
संबंध छूट जाता है। वह इन पाँचौँ विकारों से तभी शुद्ध और मुक्त हो पाता है जब ताम-मंत्र ग्रहण 
कर लेता है । शरणा-मंत्रसे वह भगवत्सेवाधिकारी हो जाता है । 

ग्रात्म-निवेदन या ब्रह्म-संबंधके मंत्रमँ जीव याचना करता है--'हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! में श्रापका 
हं । में ग्रापका सेवक हँ । मैं सहस्रो वर्षों से श्रापसे बिछड़ा हुआ हूँ और वियोगके तापसे पीडित हूँ । 
इस कारणा मेरा सारा आनन्द चष्ट हो गया है । हे भगवान्‌ कृष्ण ! में श्रपने देह, इन्द्रिय, प्राण, ग्रन्त 
करण और उनके धर्म -सहित ग्रपने श्रापको तथा ग्रपनी पत्नी, संतान, श्रपनी सम्पत्ति, अपने ग्राप्त जन श्रार 
अपना सर्वस्व निवेदन करता हूँ । मैं आपका हूँ ।' यह श्रात्म-निवेदन या श्रात्म-समर्पण श्रीकृष्णको ही 
किया जाता हे । श्रीवल्लभाचायंजीने कहा है कि श्रावण शुक्ल एकादशीकी श्रर्धरात्रिको यह मन्त्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाने मुझे दिया था । यह दीक्षा ले चुकनेके पश्चात्‌ कोई भी सेवक कोई भी वस्तु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको निवेदित किए बिना न तो ग्रहण ही करं सकता है न उसका उपयोग ही । 


श्रीवल्लभाचार्यजीते वैदिक यज्ञौंकी निन्दा नहीँ की । उन्होंने बताया कि देश, काल, द्रव्य, , 


मन्त्र, कर्ता और कर्मकी शुद्धि होतेपर ही वेदिक यज्ञ सुफल होते हैँ । किन्तु कलियुगे इन पाँचोंकी 
शुद्धि संभव नहीं है इसलिये भक्तिके श्रतिरिक्त मुक्ति पानेका श्रौर कोई मागं नहीं है। प्रतः, वैधी 
भवित नौ प्रकारकी है । दसवीं रागाबुगा या प्रेम-लक्षणा है । संप्रदायर्में रागानुगा ही परम लक्ष्य 
मानी गई है। $ 

पष्टि-मागंमेँ भगवत्स्वरूपकी सेवाको विशेष विधान है । सेवाका रथ है भगवान्‌ कृष्णाम पूर्णतः 
ग्रपना मन लगा देना । यह सेवा तीन प्रकारकी होती है-तनुजा या शरीरसे की दा सेवा, 
बित्तजा या धनसे की जानेवाली सेवा श्रौर मानसी सेवा । मनको ET प्रोत्थित कर देना हो मानसी 
सेवा है ग्रौर यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है । सुरदासने श्रीवल्लभाचायंजीसे कथा-श्रवरा करके जो शक 
प्रारंभ की थी वह प्रारंभमें तो तनुजा थी किन्तु श्रपने चरम रूपमें बढ़कर मानसीमँ परिवर्तित हो 
गई थी । 

श्रीवल्लभाचायंजीके ग्रन्थौंमै सर्वप्रमुख अ्रणुभाष्य या त्रहासूतका भाग्य है, दूसरा कक 
निबंध है जिसका प्रथम खण्ड शास्त्रार्थ-प्रकरण कहलाता है । भागवता प्रकरणे ws 
प्रकरणामें बाँटा गया है । सर्व-निर्णायमें ग्रनेक शास्त्रीय सिद्धान्तोका विवेचन किया गया है। इसके प्रति च 
श्रीमदभागवतपर उनकी सुवोधिनी टीका तो प्रसिद्ध ही क जो कुछ ही हे हैं । छोटे ग्रन्थ 
इले घोडश ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं जिनमें उन्हौँ ने अपने सिद्धान्तीका विवेचन किया है । 

उत्तर भारतर्म भ्रमण करते हुए वल्लभाचायंजोने निम्बाक सम्प्रदायके प्रसिद्ध विद्वान्‌ ६. 
पण्डित केशव भट्टको भागवत सुनाया था जिसकी दक्षिणार्म केशव सहता माधव भट्ट र क. 
भेंट कर दिया था । यही माधव झट्ट उनके लेखक थे । श्रीवल्लभाचायंजी ने म त क 
भाष्यकी सूक्ष्म टीका भी लिखी थी किन्तु इनमेंसे केवल पूर्वमीमांसाका हो कुछ अश प्राप्त 


पाया है । 
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पुष्टिमागंका श्रधिकारी समस्त संसारका जीव-लोक है । जाति-पाँतिका उसमें कोई बंधन नहीं । 
हरिको भजे सो हरिका होई ॥ 
स्वयं श्रीमदृभागवतने भी इसका अनुमोदन किया है-- 
किरातहुणान्भ्रपुलिन्दपुल्कसा श्राभीरकंका यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्चयाश्रयाः शुद्धचन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
[ किरात, हण, ग्रान्धर, पुलिन्द, पुल्कस, श्राभीर, कंक, यवन ग्रोर खस श्रादि जितनी बर्बर 
श्रौर पापी जातियाँ हुँ वे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम लेनेसे पवित्र हो जाती हैं |। 


भक्तिका स्वरूप 


पुष्टिमागंका तत्त्व जाननेके लिये भक्तिका स्वरूप जान लेना परमावश्यक हे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णाने भ्रपने भक्तको भ्रभय-दान देते हुए यह विश्वास दिलाया हैन मे भक्तः प्रणाशयति । 

[ मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता ] । इस भक्तके स्वरूपकी व्याख्या करते हुए उन्होंने 
भ्रागे बताया है— 

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ।। 

[ गीता : १२।७ ] 

[ जो लोग पूणां रूपसे अपना चित्त मुभमें लगा देते हँ उन्हें मैं मृत्यु-संसारके सागरसे पार कर 
देता हूँ । ] प्रतः, भक्तके लिये यह आवशयक है कि इष्टदेवमें पूणां रूपसे उसका चित्त लग जाय | शाण्डिल्य- 
सूत्रों में भक्तिका लक्षण बताते हुए कहा गया है--श्रथातो भक्तिजिज्ञासा । सा परानुरक्तिरीशवरे । 

[ ईश्वरमें पूरी अनुरक्ति श्रर्थात्‌ पूणां, श्रनन्य तल्लीनता ही भक्ति है । | भक्ति-सूत्रमे भी 
इसीका समर्थन करते हुए कहा गया है-श्राराध्यविषयकरागत्वमेव भक्तित्वम्‌ । 

[ भ्रपने श्राराध्यके सम्बन्धर्म जो राग या अनुरक्ति होती है उसे ही भक्तित्व कहते हैं । 'परा' 
शब्दका भ्रर्थ ही है चरम सीमाको प्राप्त । अतः, भक्ति दो प्रकारकी समभझनी चाहिए परा और गौणी । 
जब भक्त यह समझ लेता है कि--न हीष्टदेवात्परमस्ति किञ्चित्‌ । 

[ इश्देवसे बढ़कर कुछ भो नहीं हे ], तब वह परा भक्तिकी सीमा-तक पहुँच जाता है और 
उसकी इस प्रकारकी एकनिष्ठ चित्तवृत्ति हो भक्ति कहलाती है । यह अनुरक्ति या प्रीति सुखनिरत या 
सुखसे भरी हुई होती है क्योंकि सुखनिरत हुए बिन भ्रनुरक्ति हो ही नहीं सकतो । इसीलिये इस राग 
या भ्रनुरवितका लक्षण पातञ्जल योग-सुत्रमँ समभाते हुए कहा यगा है-- 

सुखानुशयी राग: । [ पातञ्जल योगसूत्र २।३६ ] र 
स्मरणा रोर कीत॑नसे यह अनुरक्ति बढ़ती रहती हे क्योंकि भक्त ज्याँ ज्यौँ नाम-कीर्तन और 
स्मरण करते चलते हैं त्याँत्यो उन्हें ्रानन्द प्राप्त होता चलता है और ज्यों-ज्यों आनन्द प्राप्त होता 
चलता है त्यों-त्यों भगवान्‌र्मे भक्ति या ग्रासक्ति बढ़ती चलती है । यही ग्रासक्ति भगवत्प्रेम कहलाती है 
आर इस प्रेम या भक्तिका फल साक्षात्‌ मुक्ति है जैसा ऊपरके भगवान्‌ श्रीकृष्णाके वचनों से स्पष्ट हो 
जाता है। यह प्रेम समझाया या बतलाया नहीं जा सकता क्योंकि यह ग्रनिवँचनीय होता है-- 
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भ्रनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌ । 

इस प्रेमकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जैसे कोई गू गा किसी खाद्य पदार्थको खाकर भी 
यह नहीँ बता सकता कि यह कड़वा, तीता, कसैला, खारा, मीठा या खट्टा है, वैसे ही भक्त भी भकितिके 
ग्रानन्दकी व्याख्या नहीँ कर सकता । उस प्रेमकी व्याख्या हो ही नहीं सकती । इसीलिये नारदीय 
भवित-सूत्रमेँं इसका उदाहरण दिया हे-- यथा गोपरामाणाम्‌'। [ जैसे गोपियोंका श्रीक्ृष्णके 
प्रति प्रेम । ] 

श्रीमदुभागवतके तृतीय स्कन्धमेँ इस प्रेमके क्रमका वणान करते हुए बताया गया है कि पहले 
सत्पक्षकी भावना श्रर्थात दैवी वृत्तिकी श्रोर मन जाता है, फिर तत्त्वज्ञान होता है, उसके पश्चात्‌ 
भगवत्कथाम प्रवृत्ति होती है, तब श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसके पश्चात्‌ रति या भाव-भवित उत्पन्न 
होती है और श्रन्त्में भवित या प्रेम होता है ग्रर्थात्‌ सब ग्रोरसे मन हट जानेपर भगवानूके प्रति ममत्व या 
प्रेम जाग उठता है । 

यह प्रेम दो प्रकारका होता है--भावोत्थ श्रौर भ्रतिप्रसादोत्थ । निरन्तर आन्तरिक भक्तिके 
ग्रंगॉका सेवन करनेसे जब चित्तवृत्तियाँ भावपूणं रूपसे श्रपने इष्टदेवर्में लीन हो जाती हैं तो वह 
भावोत्य प्रेम कहलाता है ग्रौर जब भगवत्कृपासे भगवान्‌का साक्षात्सत्संग हो जानेसे उनके प्रति प्रेम 
हो जाता है उसे ग्रतिप्रसादोत्थ प्रेम कहते हैं जैसे गोपियोंका प्रेम था । उनके सम्बन्धर्म स्वयं श्री कृष्ण- 
ने उद्धवसे कहा था-- 

ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः । श्रत्रतातप्ततपसः मत्सङ्गान्मामुपागताः ॥ 
[ भागवत : ११।१२।७ ] 

[ उन गोषियों ने तो वेद ही पढ़ा, न महापुरुषोंका सत्संग ही किया र न कोई व्रत या 
तपस्या ही की, केवल मेरे संगके प्रभावसे उन्हीं ने मुके प्राप्त कर लिया ] । 

यह भ्रतिप्रसादोत्य प्रेम भी दो प्रकारका होता है- माहात्म्य ज्ञान-युक्त आर केवल ज्ञानयुक्त, 
जब कोई विहित मागंसे भजन करता हुश्रा भगवत्प्रेम करता है वह माहात्म्य-ज्ञानयुक्त प्रेम कहलाता 
है और जो केवल श्रनुरागका ही मागं ग्रहण करके भक्ति करता है उसका प्रेम केवल या माघुयं- 
ज्ञानयुक्त कहलाता है । वैष्णव श्राचार्यों ने इस केवल-ज्ञानयुक्त प्रेम या माधुर्य-ज्ञानयुक्त प्रेमको बडी 
प्रशंसा की है श्रौर कहा है-- 

धन्यस्यायं नवप्रोमाः यस्योत्मीलति चेतसि। 
्रन्तर्वाणिभिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुगंमा ॥ 

[ चिस व्यक्तिके चित्तम इस नवीन प्रेमका उदय होता है उसे समझना शास्त्रज्ञोंकी सीमासे 
भी बाहर है ]। यह प्रेम पाँच प्रकारका होता है-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य श्रोर मधुर । इस 
शान्तरस या प्रेमरसका भ्रालम्बन है भगवान्‌ विष्णुकी मूर्ति श्रौर इसके ग्राश्रय हैं सनक, सनन्दन, सनातन 
आदि शान्त महापुरुष । उपनिषद्‌ या तस्वज्ञानका श्रवण, एकान्त-सेवन, ज्ञानियोका सत्संग ओर 
तत्त्वविचार श्रादि इसके उद्दीपन हैं । नाकके भ्रग्रभागमे श्रपनी दृष्टि बाँधना, ग्रवधुतके समान चेष्टा 
करना, भगवानुसे द्रोह करनेवालेसे भी प्रेम रखना निरपेक्ष, निर्मम, निरहंकार श्रोर मौन रहना 
ही ग्रनुभाव हैं । स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभेद, वैवण्यं शरोर श्रश्रु ही इसके सात्त्विक भाव हैँ । निर्वेद, 
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धैयं, हर्ष, मति, स्मृति, उत्सुकता, श्रावेग श्रौर वितकं श्रादि संचारी भाव हैं. और शान्तिपूण रति ही 
स्थायी भाव है। 

दास्य प्रेमको शास्त्रकारोंने प्रीति-भक्तिरस कहा हे । इसमें दो भुजावाले कृष्ण या चार 
भुजावाले विष्णु ही विपयालम्बन है आर भगवानूके भक्त ही श्राश्रय र । विषयालम्बन 
भी तीन प्रकारके हो सकते हैं - वृन्दावनके दो भुजावाले श्रीकृष्ण, ग्रन्य स्थानोके दो भुजावाले 
श्रीकृष्ण या चार भुजावाले विष्णु । श्राथय-श्रालम्बन भगवद्भक्त भी चार प्रकारके होते हैं-- 
प्रश्रित या ग्रधिकृत, श्राज्ञावर्तीय था ग्राश्चित, विश्वस्त या पारिपत्‌ ग्रौर नम्रबुद्धि या 
प्रनुण । इनमेंसे श्राश्रित दास तीन प्रकारके होते है- शरणागत, ज्ञानी श्रौर सेवानिष्ठ । 
इन सबका विस्तृत परिचय श्रागे भक्तोंके भेदके प्रसंगके ग्रन्तगंत दिया गया है। इस प्रीति-भक्तिरस 
या दास्य प्रेम-रसरमे श्रीक्रण्णकी मुरलीकी ध्वनि, हेँसी-भरी चितवनसे देखना, उनके गुणोके 
उत्कषं सुनना, उनके चरणोके चिह्न, नये उठे हुये बादल श्रौर उनके ग्रंगोंकी गन्ध ही उद्दीपन हँ 
सब प्रकारसे भगवान्‌की श्राज्ञाका पालन, क्या छोड़कर भगवान्‌की सेवा, भगवान्‌के दासोके साथ 
मित्रता और भगवानके प्रेममैँ मग्न रहना ही दास्य प्रेमरसके श्रतुभाव हैं । स्तम्भ स्वेद, रोमाञ्च, 
स्वरभेद, कम्प, वैवण्यं, प्रश्न॒ और प्रलय ये श्राठ इसके सात्त्विक भाव हैं । हषं, गर्व, धृति, निर्वेद, विषाद, 
दैन्य, चिन्ता, स्मृति, शंका, मति, उत्सुकता, चपलता, वितकं, आवेग, लज्जा, जडता, मोह, उन्माद, 
अवहित्या, बोध, स्वप्न, व्याधि ग्रौर मरण इसके संचारी या व्यभिचारी भाव हैँ । सम्भ्रम प्रीति ही 
स्थायी भाव है। यह भी एक क्रमसे बढ़ती है । पहले प्रेम होता है, फिर स्नेह और ग्रन्तमेँ राग 
या सम्भ्रम प्रीति होती है । शान्त-प्रेमें स्नेह या श्रनुराग नहीं होता इसलिये शान्नकी भ्रपेक्षा दास्य 
प्रेम प्रधिक महत्त्वपूणां है । 

यह दास्य-प्रेम दो प्रकारका होता है-भ्रयोग श्रौर योग । हरि भगवान्‌के संगके ग्रभावको 
ग्रयोग कहते हुँ । इस प्रेमर्मे हरिके प्रति मनको समर्पित करके उनके गुणौंकी खोज की जाती है। इस 
ग्रयोगके भी दो भेद होते है--उत्कण्ठा और वियोगता। जिस भगवानको पहले कभी नहीं देखा 
उसे देख पानेकी उत्सुक व्याकुलताको उत्कण्ठा कहते हैं । इस प्रवस्थामेँ यद्यपि सभी संचारी भाव संभव 
हैं फिर भी उत्सुकता, दैन्य, निर्वेद, चिन्ता, चपलता, जडता, उन्माद श्रौर मोहकी प्रधानता 
होती है । ८ 

भगवान्‌के साथ संगलाभ करके उनसे बिछुड़ जानेको वियोग कहते हँ । इस ग्रवस्थामेँ ताप, 
कृशता, जागरण, भ्रतालस्य, ग्रधीरता, जडता, व्याधि, उन्माद, मूर्च्छा और श्रौर मरणा ये दस 
दशाएँ होती हैं । 

कृष्णके साथ मिलनेको योग कहते हैं । यह योग तीन प्रकारका होता है--सिद्धि, तुष्टि और 
स्थिति । उत्कण्ठित भ्रवस्थामेँ कृष्णको प्राप्त कर लेना सिद्धि कहलाता है, वियोगके पश्चात्‌ उन्हे 
प्राप्त कर लेना तुष्टि कहलाता है श्रोर श्रीकृष्णके साथ एकत्र वास और श्रीकृष्णके साथ एकत्र 
रहनेको स्थिति कहते हैं । 

इसी दास्य भावकी एक और भी प्रीति-पद्धति है जिसे गौरव प्रीति कहते हैं । इसमें भी ये 
ही सब भाव होते हैं । इसमें विषयालम्बन कृष्ण होते हैं ओर उनके लालनीय सखा सारंग, गद तथा 
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प्रद्युम्न ग्रादि सब कुमार आश्रय-प्रालम्बन होते हैं । सम्भ्रम-प्रीति रौर गोरव-प्रीतिवाले दासों मँसे 
जो कृष्णकी निरन्तर ग्राराध्य-भात्रसे सेवा करते हैं उनमें ऐश्वयं-ज्ञानकी प्रधानता होती है श्रौर 
जो उनके द्वारा लालित होनेवाले भक्त हैं उनके मनमें श्रीकृष्णके साथ श्रत्यन्त श्रात्मीयता 
या ग्रपनेपनका भान होता रहता है। ब्रजके इन दोनों प्रकारके दास भक्तोको ऐश्रयं-ज्ञान न 
होनेपर भी उनके मनम यह भाव तो रहता ही है कि श्रीकृष्ण गोपराज नंदके पुत्र हैँ। 
इस भावके कारणा कृष्शमें वे आराध्य बुद्धिसे ही सेवा-भाव रखते हैं इसलिये उसे ऐश्वयं-ज्ञान ही 
मानना चाहिए । 
सख्य प्रेम 

सख्यरसमेँ दो भुजावाले श्रीकृष्ण ही विषय-श्रालम्बन हँ श्रोर उनके सखा ही ग्राश्रय-श्रालम्बन 
हँ । ये विषय-ग्रालम्बन श्रीकृष्ण भी दो प्रकारके हैं-ब्रजके दो भुजावाले श्रीक्रष ग्रौर भ्रन्य 
स्थानों के दो भुजावाले श्रीकृष्ण । उनके सखा भी दो प्रकारके हैं--पुर-सम्बन्धी श्रौर ब्रजसंबंधी । अर्जुन, 
भीम, द्रौपदी, श्रीदामा ग्रादि पुर-सम्बन्धी सखा हैँ श्रौर ब्रजमें श्रीकृष्णके साथ विहार करनेवाले 
सब ब्रजसम्बन्धी सखा । ये ब्रज या गोकुलके सखा भी चार प्रकारके हुँ-सुहूत्‌, सखा, प्रिय सखा और 
प्रियनमं सखा । श्रीकृष्णसे भ्रवस्थामँ कुछ बड़े, श्रीकृष्णके प्रति वात्सल्य-भाव दिखानेवाले और श्रीकृष्णकी 
सदा रक्षा करनेमेँ तत्पर सुभद्र, मण्डलीभद्र, गोभट्ट, यक्ष, इन्द्र भट्ट, महागुण, वीरभद्र, विजय और 
बलभद्र ग्रादि इसी सुहृत्‌ श्रेणीके सखा हँ । इनमें भो मण्डलीभद्र श्रौर बलभद्र श्रेष्ठ हैं । 


श्रीकृष्णासे भ्रवस्थार्ग कुछ कम श्रौर दास्य-भावके साथ मित्रता या प्रेमका निर्वाह करनेवाले साथी 
ही सखा कहलाते हैं जिनमें विशाल, वृषभ, श्रोजस्वी, देवप्रस्थ, वरूथप, मकरन्द, कुसुमापी, मणिबन्ध 
और कवृन्धम श्रादि श्राते हुँ । इनमें भी देवप्रस्थ ही श्रेष्ठ हैं । 

समान श्रवस्थावाले और केवल मित्रका नाता ही माननेवाले सखाओँको प्रिय सखा कहते हुँ 
जैसे श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, किंकिणी, स्तोककृष्ण, ्रंशु, भद्रसेन, विलासी, पुण्डरीक श्रौर 
कलविंग । इनमेँ भी श्रीदाम ही श्रेष्ठ हैं । 

सुहृत्‌ सखा श्रौर प्रिय सखासे भी श्रेष्ठ, विशेष प्रेम करनेवाले और श्रत्यन्त रहस्य-भरे 
कार्यों मँ नियुक्त किए जानेवाले श्रीक्रष्णके सखाओँको प्रिय-नमं-सखा कहते हुँ जिनमें सुबल, ग्रजु न, 
वसन्तक और उज्ज्वल प्रसिद्ध हँ । इनमें भी सुबल श्रोर उज्ज्वल ही श्रेष्ठ माने जाते हैँ । 

श्रीकृष्णके वय, रूप, मुरली, शङ्ख, हास्य-विनोद, नम॑, विक्रम, गुण तथा उदात्त काय ही 
इस सखा-रसके उद्दोपन हैं । गेद खेलना, जुभ्रा खेलना, कन्धेपर चढ़ना, पीठपर 'चढ़ाकर अपने 
साथीको ले जाना, परस्पर डण्डेसे खेलता, श्रपने साथियों के साथ एक श्रासनपर सोना-बैठना, हंसी- 
विनोद करना और जलाशयमेँ विहार करना ही इस रसके अनुभाव हैं। निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, 
श्रम, मद, गर्व, शंका, आवेग, उन्माद, ग्रपस्मृति, व्याधि; मोह्‌, मरण, जडता, व्रीडा, ग्रवहित्या, 
स्मृति, वितकं, चिन्ता, मति, धृति, हषं, उत्सुकता, श्रमषं, श्रसूया, चापल्य, निद्रा, सुप्ति श्रोर मोह-- 
ये तीस इस सख्यरसके संचारी भाव हैँ किन्तु वियोग-ग्रवस्थार्म॑ मद, हषं, गर्वे, निद्रा और घृति 
तथा संयोग-ग्रवस्थामें मरण, क्लम, व्याधि, श्रपस्मृति श्रौर दैत्यका श्रभाव रहता है। इस सख्य-रसर्म 
भी एक विद्येष क्रमसे रागकी प्राप्ति होती है, वह है रति, प्रणय, प्रेम, स्नेह श्रोर राग । 
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३४ 


वात्सल्य प्रम 

वात्सल्यम दो भुजावाले श्रीकृष्ण ही विपयके ग्रालम्बन हैं और उनके सभी बड़े लोग ग्रर्थात्‌ 
यशोदा, नन्द, रोहिणी, देवकी, कुन्ती, वसुदेव श्रौर सान्दीपनि ग्रादि सब ही श्राश्रय-श्रालम्बन हे 
जिनमेसे यशोदा श्रौर नन्द सर्वश्रेष्ठ हैं। सुन्दर कृष्ण ही इसके विभाव हैं । गर्व शंका, विषाद, दैन्य, 
निर्वेद, मोह, स्मृति, वितर्कं चिन्ता, मति, धृति, हप, उत्सुकता ग्रादि इसके संचारी भाव हैं ग्रार 
रोमांच तथा ग्रश्रु इसके सात्त्विक भाव हैं । 
माधुयं प्रेम 

पुरुष श्रोर ख्ी-सम्बन्धी या नायक-नायिका-सम्बन्धी प्रेमको ही मधुर प्रम कहते हैं। साधारण 
नायक-नायिकामे' जो प्रेम होता है वह काम-जन्य मोह मात्र होता है किन्तु श्रीकृष्ण आर गोपियोका 
प्रेम वास्तवर्म श्रेष्ठ मधुर प्रेम है । इसमें श्रोकृष्ण ही विषयालम्बन श्रौर गोपियाँ ही ग्राश्रय हैँ । इस 
मधुर-रसमें मुरलीकी ध्वनि श्रीक्ृष्णका रूप ग्रौर उनकी चेष्टाएँ उहीपन विभाव हुँ; कटाक्ष, ईषत्हास्य 
आदि इसके अनुभाव हैं; स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कम्प वैवर्ण्यं, श्रश्न और प्रलय ये सात्विक 
भाव हैँ । 

प्रेमका इतना विवेचन हो चुकनेपर और भक्तिमे प्रेमका महत्त्व वागात कर चुकनेपर यह प्रश्‍न 
उठता है कि जबतक तच्वज्ञानसे ग्रज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती तबतक मुक्ति प्राप्त कैसे हो सकती है । 
उधर म्रनुरागको दाशंनिक लोग श्रज्ञानका कार्यं मानते हँ । तब भ्रन्त:करणा-वृत्तिरूपा भक्तिसे मुक्ति मिल 
कैसे सकती है ? किन्तु--भक्तिज्ञानाय कल्पते । 

[ ज्ञानके लिये ही भक्ति होती है । ] जब भक्ति हढ हो जाती है तब ज्ञान उत्पन्न हो जाता 
है और ज्ञान उत्पन्न हो जातेसे मुक्ति मिल जाती है । फिर वैष्णव लोग तो भक्तिका फल मुवित मानते 
ही नहीं हैं । वे तो भगवत्प्रेमको ही भवितका फल मानते हैं। वे प्रेमको हो परम पुरुषार्थं मानते 
हुँ और मुक्तिकी इच्छा ही नहीं करते । उनका तो मत है-- 

उपायपूर्व भगवति मनःस्थिरीकरणां भक्ति: । 
[ उपायपूवंक भगवान्‌ या इष्टदेवर्मे मनको स्थिर कर लेने या जमा लेनेको ही भवित कहते हैं । ] 
विहिता भक्ति 


इस भक्तिके दो भेद होते है-एक विहिता और दूसरी अविहिता । जब बिना किसी कारणके 
किसी देवतामेँ या वैदिक कमंमें रुचि होने लगती है ग्रौर स्वाभाविक सात्त्विक वृत्तिसे मनुष्यका मन 
उसमें रम जाता है वह विहिता भक्ति कहलाती है, श्रर्थात्‌ जब मनुष्य वेद-विहित या किसी 
विशेष धंमं या सम्प्रदायके कमंकाण्डके भ्रवसरपर विधिपूर्वक भजन-पूजनके द्वारा ग्रपने इष्टदेवकी शुद्ध 
मनसे उपासना करता है वह विहिता भक्ति होती है। यह विहिता भवित भी दो प्रकारकी होती 
है--मिश्रा और शुद्धा । इनर्मेसे मिश्रा भक्ति तीन प्रकारकी होती है कर्ममिश्रा, ज्ञानमिश्रा श्रौर 
कमं-ज्ञान-मिश्रा । कमँमिश्चा भक्ति भी तीन प्रकारकी होती हे--साच्त्विकी, राजसी और तामसी । 


जब श्रपने कर्मके क्षयके लिये भ्रथवा भगवान्‌ विष्णु या भ्रपने इष्टदेवको प्रसन्न करनेके लिये 
अथवा शास्त्रके श्रनुसार भगवानूको उपासनाकी श्रास्था होनेके कारण भगवद्भवित की जाती है 
वह सात्त्त्रिकी भक्ति कहलाती है । जो भक्ति ऐश्वर्य, यश या सांसारिक भोग प्राप्त करनेके लिये की 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuyan Vani Trust Donations 


जाती है वह राजसी कहलाती है ग्रौर जब हिंसा, दम्भ और मत्सरता-पुर्वेक भवित की जाती है वह 
तामसिक कहलाती है । 
कर्म -ज्ञान-मिश्षा-भवित भी तोन प्रकारकी होती है--उत्तमा, मध्यमा श्रौर भ्रधमा। जो 
व्यक्ति सब प्राणियों मेँ भगवद्भाव देखते हैं अर्थात्‌ सबमें अपने भगवानका रूप देखते हँ श्रौर 
जो श्रपनेमेँ ग्रौर भगवानमूँ सब प्राणियोंका निवास समभते हैं वे उत्तम भवत हुँ 
सर्वभूतेष यः पश्येद्‌ भगवद्धावमात्मन: । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम: ॥ 
जो व्यक्ति ईशतररमे प्रेम, उसके भक्तांस भैत्री, मूर्खोपर कृपा श्रौर गत्रुग्रौको उपेक्षा करता 
है वह मध्यम भक्त है और उसकी भक्ति मध्यम कोटिकी है-- 
ईइवरे तदथोनेषु बालिशेषु हिपत्सु च । प्रेम-मैत्री-कुपोवेक्षा यः करोति स मध्यम: ॥ 
जो भक्त केवल भगवान्‌की पूजा और श्रचमें श्रद्धाके साथ लगा रहता है किन्तु भगवान्‌के 
अन्य भक्तों में श्रद्धा नहीं रखता वह प्राकृत या कनिष्ठ भक्त समझा जाता है आर उसकी भक्ति भी 
भी उसी कोटिकी होती है-- 
अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृत: स्मृतः ॥ 
शुद्धा भक्तिमे अपने इष्टदेवसे किसी प्रकारकी इच्छा या कामना नहीँ की जाती । सब प्रक।रसे 
ग्रपनेको इष्टदेवकी शरणमे समझकर श्रात्मसमपंण कर देना ही शुद्धा भवित है। 
ज्ञानमिश्चा भकितमै भवत केवल श्रपने इष्टदेवका गुण सुनते ही उसमें तल्लीन हो जाता है। 
भगवान्‌ विष्णुमेँ जिनकी ग्रकारणा भवित होती है. जो सालोक्य, सायुज्य, सान्निध्य, साष्टि श्रादि 
मुक्ति प्राप्त करके भी उसे ठुकरा देते हैं प्रौर केवल भगवानकी सेवा करना ही श्रपता एक मात्र 
धर्म समभते हैं उनको भवित ज्ञानमिश्रा कहलाती है । इसमँसे नौ प्रकारकी कमंमिश्रा भक्तिके 


अधिकारी केवल गृहस्य होते हैं । तीनों प्रकारकी कमंमिश्रा भक्तिके अधिकारी वनवासी होते हैं ग्रौर 


ज्ञानमिश्रा भवितिके ग्रधिकारी केवल भिक्षुगण हो होते हैं । 
अविहिता भक्ति 

ग्रविहिता भवित चार प्रकारकी होती है--कामजा, द्वेषजा, भयजा ओर स्तेहूजा । श्रविहिता 
भक्तिमैँ किसी प्रकारका कर्मकाण्ड करनेकी श्रावश्यकता नहीं होती । उसमें केवल भाव ही प्रधान होता 
है जैसे गोपियोंकी भक्ति काम भावके कारण थो । इसलिये वह कामजा कहलाती है । शिशुपाल 
आदि राजाश्रों ने तन्मय होकर द्वेष किया, इसलिये उनकी भवित द्वेषजा कहलाती है । कंस तन्मय 
होकर उनसे डरता रहा और डरके कारण निरन्तर उनका ध्यान करता रहा । इसलिये उसको यह 
भावना भयजा भवित कहलाती है । श्रीकृष्णके संबंधी वृष्णि कुलके राजा उनसे सम्वन्थके कारण स्नेह 
करते थे । इसलिये उनकी भक्ति स्नेहजा कहलाती है । 
भक्त 

शाण्डिल्य-सूत्र भाष्यमँ लिखा है कि सच्चा भक्त अपने शरीर, मन और वाणीसे किया हुआ 
प्र्येक कार्य भगवान्‌ नारायणको श्रपंण कर देता है। यह भक्ति उल्नीस प्रकारकी होती है। 
१--षट्‌त्रिशत्‌ वर्ग, २-- विशद वर्ग, ३--षड्विशति वर्ग, ४- पञ्चविशति वर्ग, ५--वतुविशति 
वर्ग, ९--विशति वर्ग, ७--एकोनविंशति वर्ग, ५--म्रष्टादश वर्ग, ६--पद्मदद वगं १ त्रयोदश 
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वर्ग, ११--द्वादश वर्ग १२--एकादश वग, १३--दशवग, १४--तववग, १ ए--सप्तवगे १६--षड्‌ 
वर्ग १७--पंचवगं, १८--चतुर्वंगं, १९--न्रिवग । भागवत २, ७, १० श्रोर ११ स्कर 
सूरदासजीने भवितकी पहचान बताते हुए उसके लक्षणोंका यह विवरण दिया हे-- 


रे मन पापको पहिचानि। सव जनम ते भ्रमत खोयो, ग्रजहुँ तो कछु जानि ॥ 
ज्याँ मृगा कस्तूरि भूले, सु तो तारके पास । भ्रमतहीं वह दौरि हुँ, जबहि पावे बास ॥ 
भरम ही बलवन्त सबमैं, ईस हुँकै भाइ । जब भगत भगवंत चीन्है, भरम मनत जाइ॥ 
सलिलकों सब रंग तजिकै, एक रंग मिलाइ । सूर जो द्वै रंग त्यागै, यहे भक्त सुभाइ ॥ 
इसका तात्पय यह है कि भक्त वह है जो श्रात्मज्ञानी हो, जिसे श्रात्मकी पहचान हो ग्रौर 
म्रम तभी दूर हो सकता है जब भगवानूको पहचान जाय । भक्तका स्वभाव यही है कि वह दो रङ्ग 
छोड़कर अपने इष्टदेवसे एक रंग या तल्लीन हो जाय । 
नारदके भक्ति-सुत्रमै भक्तिके सम्बन्धमें विस्तारसे विचार करते हुए भक्तिकी परिभाषामें ग्रनेक 
मत दिए गए हैं। महर्षि वेदव्यासका मत है-- भगवान्‌ या इष्टदेव या श्रपने बड़े लोगों में अनुराग 
करना ही भक्ति है'--पूज्यादिष्वनुराग इति पाराशयं: । [ नारदोय भक्तिसूत्र १६ ] 
उनका कथन है कि भ्रपनी इन्द्रियोँको कर्मके द्वारा पुणांतः निवृत्त कर लेनेके लिये विधिपूर्वक 
भगवानका पूजन और भ्रचंन करना चाहिए क्यौँकि इस प्रकार पूजा करनेसे प्रेमका उदय होता है ग्रोर 
फिर जब मनुष्य प्रेमाविष्ट हो जाता है तब बाह्य कमंकाण्डके द्वारा की हुई पुजा श्रौर मानसिक पुजा 
दोनोंकी निवृत्ति हो जाती है और धीरे-धीरे विशुद्ध भक्तिका उदय होने संगता है । गर्गाचायंका मत है 
कि भगवान्‌की कथा आदिम अनुराग होना ही भक्ति कहलाती है-कथादिष्विति गागं: । [ना० भ० १७] 
उनका मत है कि भगवानूके गुणों के श्रवण एवं कोतंनको ही श्रपनी सारी साधनाका सार 
जानकर उसमें हढताके साथ मन लगाना श्रोर श्रद्धा करना ही भक्ति है । शाण्डिल्यका 
सत है कि उन बातों में अनुराग करना हो भक्ति कहलाता है जिनका श्रपने श्रात्मसे प्रेम करनेमें कोई 
विरोध न हो--पश्रात्मस्याविरोधनेति शाण्डिल्यः । [ ना० भ० १८ | 
उनका मत है कि संसारका समस्त सम्पर्क छोड़कर श्रौर संसारकी प्रतीतिसे मत हटाकर सब 
प्रकारके भ्रस्तित्वकी प्रात्मचेतन्यमें आहुति देकर परमानन्दर्म भग्न हो जाना ही ग्रात्म-रति कहलाती 
हैं प्र्थात्‌ हेत या ग्रद्दैत भावसे अपने आत्मचैतन्यमैँ ग्रनुखत होना ही भक्ति है । 
नारदका मत है कि मनुष्य जो कुछ भी लौकिक या पारमाथिक कर्म करे वह सब भगवानुको 
अधित कर दे और भगवानुको विस्मरण होनेकी स्थितिर्में परम व्याकुल हो जाय वही भक्ति है) 
` नारदस्तदपिताखिलाचारता तद्विस्मरणं परमव्याकुलतेति । [ ना० भ० १६ | 


--जैसे भगवान्‌के दूर होते ही गोपियाँ व्याकुल हो जाती थीं | इस भक्तिको नारदने कर्म ज्ञान, 
झौर योग तीनोसे श्रेष्ठ बताया है--सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा । [ ना० सू० २५ ] 
श्रीमङ्भगवद्गीतामे भी इसीकां समर्थन करते हुए कहा गया है 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कमिभ्यशचाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजु न । 
योगिनामपि सर्वेपां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
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[ तपस्वी, ज्ञानी श्रौर कमंयोगी तीनोंसे योगी ग्रधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिये श्रजु न ! 
तुम योगी बनो । इन सब योगियोमे भी जो पूरा रूपसे मुझर्मे तल्लीन होकर श्रद्धाके साथ मग्न रहता 
है, वही सबसे श्रधिक श्रेष्ठ है । ] 
परा भक्ति 

भक्तिका पात्र होनेके लिये भी नारदने श्रपने भक्ति-सूत्रमें साधनाका एक क्रम बताते हुए कहा 
है कि भक्तिकी इच्छा करनेवालेको पहले कुसंग छोड़ देना चाहिए क्योंकि कुसंगसे ही काम, क्रोध, मोह, 
स्मृतिभ्रंश, बुद्धिनाश और सर्वनाश होता है । श्रतः, कुसंग छोड़नेपर ही वह श्रनिर्वचनीय प्रेम उत्पन्न 
करनेवाली परा भक्ति प्राप्त होती है जिसका गू गेके रसास्वादनकी भाँति वर्णन नहीं किया जा सकता 
और जिसमे भवत स्वयं गद्गद होकर परमानन्दका श्रतुभव तो कर लेता है पर उसकी व्याख्या नहीं 
कर पाता । यह परा भवित गुणरहित, कामनारहित, प्रतिक्षण बढ़नेवाली, कभी न मिट सकनेवाली, 
सूक्ष्म और केवल श्रतुभव-द्वारा ही जानी जा सकनेवाली होती है। इस परा भक्तिर्में भक्त श्रपने 
इष्टदेवको प्राप्त करके उसीको देखते, उसीकी बात सुनते, उसीकी वात मुखसे बोलते ग्रोर उसीका 

चिन्तन करते रह जाते हैं । 
गोण भक्ति 

गौण भक्ति तीन प्रकारकी होती है--साच्चिकी, राजसी ग्रौर तामसी । इसको व्याख्या 
ऊपर की जा चुकी है । इनमँसे तामसीकी श्रपेक्षा राजसी श्रौर राजसीकी ग्रपेक्षा सात्त्विकी श्रेष्ठ होती 
है । भगवान्‌ कृष्णने भगवद्गीतामेँ ग्रातं, जिज्ञासु, श्र्थार्थी और ज्ञानी नामके चार भक्त बताए हुँ । 
उनरमँसे ग्रर्ार्थीकी भ्रपेक्षा जिज्ञासु श्रौर जिज्ञासुकी अपेक्षा ग्रात॑ भक्त श्रेष्ठ होता है क्योंकि जिज्ञासु या 
ग्रातं व्यवितमै भावकी तीव्रता इतनी श्रधिक होतो है कि उसमे श्रधिक वेगसे विशुद्ध भक्तिका उदय 
हो सकता है । 
भक्तिको महत्ता 

ज्ञान, योग, तप, श्रादि श्रौर जितने भी साधन हैँ उनकी अपेक्षा भक्तिमागं ग्रधिक सुलभ है 
क्योंकि इसमें ग्राचार साधना, कायक्लेश ग्रादि किसी प्रकारकी बाधा नहीँ होती । इसलिये यह 
सुगम श्रौर श्रेष्ठ है । इसीलिथे नारदने घोषणा की है कि भक्तिकी श्रपेक्षा कोई दूसरी श्रेष्ठ साधना 
है नहीं । यह भक्ति ग्यारह प्रकारकी बताई गई है--गुणमाहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, 
स्मरणासवित, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्तासविश्न, वात्सल्यासवित, ग्रात्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति 
ग्रौर परमविरहासक्ति । राजा परीक्षित्‌, नारद, हनुमान्‌ और पृथुराज श्रादिकी भक्ति गुणमाहात्म्या- 
सक्तिवाली थी; नन्द, उपनन्द और यशोदा तथा ब्रजना रियौंकी भक्ति रूपासक्तिवाली; राज पृथुकी भक्ति 
पुजासक्तिवाली; प्रह्वादकी स्मरणासक्तिवाली; हनुमान्‌, अक्रर श्रौर विदुर ग्रादिकी दास्यासक्तिवाजी; 
्रजुःन उद्धव, सुबन्धु और श्रोदामा ग्रादिको सख्यासक्तिवाली; त्रजगोपिकाग्रौंकी कान्तासक्तिवाली; 
नन्द, यशोदा दशरथ-कोशल्या, कश्यप-प्रदितिकी भक्ति वात्सल्यासक्तिवाली, राजा बलिको श्रात्म- 
निवेदनासक्तिवाली श्रौर शुकदेव ्रादिकी तन्मयतासक्तिवाली भक्ति थी । 

शाण्डिल्य-सूतरमँ गौणी भक्तिका परिचय देते हुए कहा गया है-- 

भक्त्याभजनोऽपसंहारात्‌ गोण्या परायै तद्धेतुत्वात्‌ । | शाण्डिल्य-सूत्र ५६ | 
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[ भजन या सेवा करना ही गोणी भवित है । यह गोणी भवित वास्तवर्मे परा भवितकी नींव 
है। ] इस गोणी भवितके अन्तर्गत सेवा, श्रर्चना श्रादि साधनो के द्वारा जब भक्त सब प्रकारके 
विघ्नौंको दुर कर देता है तब परा भवितका पथ प्रशस्त हो जाता है। उस गोणी भक्तिमे श्रद्धा एवक 
भगवत्‌-सेवा करते-करते श्रन्तःकरणकी वृत्तियाँ शुद्ध हो जाती हैं श्रोर चित्त शुद्ध हो जानेपर निर्मल 
भवितका उदय हो जाता है । इसीलिये कुछ आ्राचार्योंने गौणी भक्तिको बहुत महत्त्व दिया है। 
सूरदासजीकी भवित इसी प्रकारको थी । उन्होंने नियमपर्वक नित्य कीर्तन ग्रौर भजन करके इस 
गौणी सेवाके माध्यमसे शुद्ध सात्विक भवितका पथ प्राप्त कर लिया था । 


हरिभवितविलासमेँ भवितकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जिन बाह्य इन्द्रियोंकी 
सहायतासे शब्द, रस, रूप, स्पर्श ग्रौर गन्धका बोध होता है, उन सब इन्द्रियोंका स्वाभाविक 
रूपसे सत्त्वभूति हरिके प्रति एकाग्र हो जाना ही भगवदुभवित कहलाता हे । इस भवितके लिये श्राठ 
साधनाएँ करनी पड़ती हैँ-भगवदुभवतोंके प्रति वात्सल्य, भगवानूकी अर्चनाका समर्थन, दम्भरहित 
होकर श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा, उनकी लीला सुननेमें श्रनुरवित, उनके श्रागे नृत्य, गीत ग्रादि करना, 
प्रतिदिन उनका नाम स्मरण करना श्रौर उन्हींके नामसे जोवन धारण करना । इनके श्रतिरिक्त 
विष्णुका नाम श्रौर लीलाका श्रवणा, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अचेन, बन्दन, अपने सब कर्मोंका 
अर्पण ग्रर्थात्‌ दास्य सख्य तथा ग्रात्मनिवेदनयुक्त नवधा भवितसे भवत कृतार्थं हो जाते हैं । भगवान्‌का 
शंख-चक्र बनाना, अध्वपुण्ड्र धारण करना, विष्णुका मन्त्र ग्रहण करना, उनकी ्रचंना, जप ध्यान, 
स्मरणा, नाम-कोतंत, श्रवण, बन्दन, पदसेवा, पादोदक-धारण, प्रसाद-ग्रहण, देष्णावोकरी सेवा, द्वादशी 
ब्रतम निष्ठा भ्रौर तुलसी रोपण, यह सोलह प्रकारकी भवित-व्यवस्था हे । इनके अतिरिक्त भगवानूकी 
सूतिका दर्शन, मथुरा, वृन्दावन आदि तीथाँमै गमन, भ्रमण झोर निवास, पूजाके धुपावशेषको सू घना, 
निर्माल्य-ग्रहण, भगवानुके आगे नृत्य, वीणावादन, कृष्णलीला ग्रादिका श्रभिनय, भगवान्‌के नाम- 
श्रवणामें उत्सुकता, पद्म और तुलसी-माला धारण करना, एकादशीको रात्रि-जागरण करना, भगवानूके 
उद्देश्यसे ही गृहनिर्माण करना तथा यात्रा-महोत्सव श्रादि करना भी भक्तिके लक्षणाके 
ग्रन्तर्गंत भ्राता है । 

किन्तु इस साधन-भाक्तको श्रपेक्षा प्रेमभक्तिका माहात्म्य भ्रधिक माना जाता है। 'नारद- 
पंचरात्र'मे लिखा है कि जब भकत सदा यही चिन्ता करता रहता है कि भगवान्‌ मेरे हैं ग्रोर इस 
भगवान्‌के साथ वह पुलकायमात होकर परम ग्रानन्दावस्थामें ग्राँखोंसे आँसू बहाता, गाता, रोता, 
नाचता ओर लम्बी-लम्बी सांस लेकर भगवानूको पुकारता है, वही प्रेमभक्ति है। हरिभक्ति- 
विलासमें भी इसोका समर्थन किया गया हे । भक्तिशासत्रमें उत्तमा भक्तिको पडम्वित बताया गया 
है जिसमें श्रन्य सब वस्तुश्नोकी इच्छा छोड़कर भगवानूकी सेवामेँ तत्पर होना ही ग्रावश्यक है। यह 
उत्तमा भन्ति क्लेशघ्नो, शुभदा, मोक्षलघुताकृत्‌, सुदुर्लभा, साद्रानन्दविशेषात्मा और श्रीकृष्णकर्षणी 
नामक छह गुणवाली होती हे । जो भक्ति श्रप्रारब्ध गोर प्रारब्ध पापवाले क्लेशोको नष्ट करती है 
वह क्लेशघ्ती कहलाती हैं। इसके तीन भेद होते हँ--पाप, पापके बीज और श्रविद्या । जो भक्त 
सम्पूर्णा संसारसे स्नेह करता है, सबमें अनुराग रखता है, सबमे सद्गुण देखता हे ग्रौर सुखक्रारो 
व्यवहार करता है; उसकी भक्ति शुभदा कहलाती है । जो भक्त चारों पुरुषार्थीको तृणवत्‌ समझकर 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकों तिरस्कृत करते हैं वे मोक्ष-लघुकारिता भक्ति करते हैं। सुदुलंभा भक्ति 
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भी दो प्रकारकी होती है- श्रलभ्या ग्रौर श्रदेया । श्रनेक प्रकारके साधनों से भी भवित श्रजित न कर 
पाना तो ग्रलभ्या कहलाती है श्रोर भगवानूके साथ रहकर मुवित मिलनेपर भी भक्ति न मिलना ही 
अदेया भवित कहलाती है । जो कोई भगवान्‌के दर्शन करके व्रह्मानन्द-सुखका ग्रनुभव करने लगे, वह 
साऱ्द्रानन्द-विशेषात्मा-भवितका ग्रधिकारी होता है श्रौर जब भक्तिकी प्रबलता इतनी होती है कि 
स्वयं श्रीकृष्ण ही खिचे चले आव जेसे चीरहरणाके समय द्रौपदीकी भवित थी वह श्रीक्ृष्णकपिणी 
भवित कहलाती है । श्राप खिच श्राएँगे नालो में श्रसर होने तो दो ।' 

यह उत्तमा भक्ति तीन प्रकारकी होती है--साधना, भक्तिभाव ग्रोर प्रेम । श्रपती इन्द्रियोँकी 
प्रेरणासे जो भक्ति साधी जाती है उसे साधना-भक्ति कहते हँ । यह भी दो प्रकारकी होती है-र्‍वेधी 
और रागानगा । इसी वेधी भक्तिको मर्यादा-भक्ति भो कहते हैं जिसके श्रन्तगंत भक्ति-रसामृतसिन्धुके 
अनुसार वे सब चौँसठ क्रियाए आती हैं जिनका ऊपर साधन-भक्तो के लक्षणमेँ विवरण दे दिया गया 
है । ब्रजवासियाँमेँ प्रत्यक्ष रूपसे जो रागात्मिका भक्ति है उसके ग्रनुसार या उस ढंगसे भक्ति करना ही 
रागानुगा भवित कहलाती है । रागात्मिका भवित दो प्रकारकी होती है-कामरूपा और सम्बन्धरूपा । 
जो भवित सम्भोगकी तृष्णाको प्रेमके रूप परिणत कर दे, वह कामछपा भवित कहलाती है 
क्यों कि उस कामरूपा भवितर्ग केवल श्रीकृष्णको सुख देनेके लिये ही उद्योग किया जाता है । किन्तु 
जब कोई यह श्रभिमान करता हे कि मै कृष्णका पिता, माता या भाई हूँ, यह ग्रभिमानयुक्त बोध 
ही संवन्धरूपा भक्ति कहलाती है । इसी कारण रागानुगा भक्ति भी कामानुगा ग्रौर सम्बन्धानुगा 
होती है । सम्बन्धादुगा भक्ति दो प्रकारकी होती हैं। जिनका चित्त रागानुगा भवितसे युक्‍त 
ब्रजवासियोंकी भवित प्राप्त करनेके लिये उत्सुक होता है उनक्री भक्तिको कामानुगा या सम्बन्धानुगा 


` कहते हँ । किन्तु जव मनमैँ शुद्ध सात्विक रूपसे भगवत्प्रेम उदय होता है श्रौर भक्त अपने भगवान्‌की 


९ 


क्रुपा और मित्रता प्राप्त करनेके लिये ग्रपने चित्तको तन्मय कर लेता है उसे भाव-भक्ति कहते हैं । 
इस भक्तिमँ विरवित, ग्रभिमानशुन्यता, क्षमा, भगवानसे मिलनेकी आशा, उत्कण्ठा, भगवानुके नामका 
गान करनेमेँ सदा रुचि, उनके गुणवर्णंनमेँ ग्रासक्ति और उनके निवासस्थानमें प्रीति आदि श्रतुभव 
उत्पन्न होते हँ । 
प्रेम-भक्ति 
झा 3 
जिस भवितसे भली प्रकार चित्त निर्मल हो जाय और अपने इष्टदेवके प्रति ममता उत्पन्न हो 


उस भावको प्रेम कहते हैं । भवित-रसामृत-सिशुमे इस प्रेम भवितके क्रमिक विकासको इस प्रकार वर्णन 


किया गया है-- 
ग्रादौ श्रद्धा ततः साधुसङ्गोऽथ भजनक्रिया । ततोऽनर्थनिवृत्तिः स्यात्ततो तिष्ठा रुचिस्तत: ॥ 
ग्रथासवितस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्जति । साधकानामथ प्रेम्णः प्रादुरभावि भवेत्क्रमः ॥ 

[ साधको में इस प्रेमके प्रादुर्भावका यह क्रम होता है कि पहले श्रद्धा, फिर साधुग्रोका सङ्ग, 
फिर भजन-कीर्तन ग्रादि क्रियाएँ, तब श्रनर्थकारी बातों से निवृत्ति, तब निष्ठा, उसके पश्चात्‌ रुचि, 
तब ग्रासक्ति, तब भाव और ग्रन्ते प्रेम उत्पन्न होता है । | 

ऊपर बताया जा चुका है कि यो तो शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृद्धार ये पञ्चरसात्मक 
भाव भवितमे विद्यमान रहते ही हैं किन्तु उनके अतिरिक्त भी श्रनेक ग्रन्थों में भक्तिके र चर्चा . 
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की गई है । गरुड-पुराणर्मे श्राठ प्रकारकी भवितकी चर्चा करते हुए बताया गया है कि-- (१) विष्णुके 
नाम ग्रौर उनकी लीलाश्रौंका कीतंन करते-करते श्रश्रुमग्न हो जाना; (२) भगवान्‌के चरणा-युगल ही 
मेरे नित्य कम॑ हैं ऐसा निश्चय करके उसके श्रनुरूप व्यवहार, ( ३ ) प्रमाणापूर्वंक भवितके साथ 
भगवद्गीता श्रादि शास्त्र-ग्रन्योका पारायण; ( ४ ) 'भगवानूकी भवकतवत्सलताका अनुमोदन; (क) 
भगवत्कथा सुननेर्म प्रीति; ( ६ ) विष्णुम भाव-निवेश; ( ७ ) विष्णुकी श्रच॑ना; ्रॉर (८) यह्‌ 
समझता कि विष्णु ही एक मात्र मेरे उपजीव्य हैं, ऐसी श्राठ प्रकारकी भवित जिसमें होती है वह 
विष्णुके समान ही पूजनीय होता है । 
भक्तियोग ० 

श्रीमद्भगवद्गीता भवितयोगका प्रतिपादन करते हुए कहा गया है 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयु'पासते । ये चाप्यक्षरमव्यवतं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 

[ भ्रजुःनने पूछा कि जो भक्त इस प्रकार भ्रर्थात्‌ निगुण श्रौर सगुण ब्रह्मके रूपमेँ श्रापकी 
उपासना करते हैं उनमें कोन श्रेष्ठ है ? ] 

इसके उत्तरम भगवान्‌ श्रीकृष्णाने कहा- “जो व्यवित एकाग्रचित्त होकर सात्त्विक श्रद्धाके साथ 
मेरे सगुण स्वरूपकी श्राराधना करते हैं वे ही श्रेष्ठ हँ ।' इसका तात्पयं यह है कि जो भगवानको 
'गतिस्त्वम्‌? ( श्राप ही एकमात्र मेरी गति हैं) ऐसा समभकर ग्रनच्य भावसे भगवानूके शरणागत 
हो जाते हैं वे ही भगवत्स्वरूप प्राप्त करते हैं । जिन्हें पूर्णत: यह विश्वास हो जाता है कि जिन 
भगवातूकी मैं उपासना करता हूँ वे निश्चय ही मेरा उद्धार करेगे उनमें सात्त्विक श्रद्धाका उदय होता 


है भ्रौर वे अपने थ्राराध्यको ही सर्वस्व समझकर भवितपुणां चित्तसे भजन करते हैं, वे ही वास्तव्मे . 


भक्ति-योगी हैँ । 

जो भक्त सदा सन्तुष्ट, एकाग्रचित्त, संयतात्मा और हढ-निश्चय हैं श्रौर जिन्होंने ग्रपना मन 
भर श्रपनी बुद्धि कृष्णापंणा कर दी है वे ही श्रेष्ठ हैं श्रर्थात्‌ जो प्राप्ति या श्रप्रासिमें, संपत्ति या 
विपत्तिमें सन्तुष्ट रहते हुँ, जो सदा भगवानमें मन लगाए रहते हैं, जिन्होंने शरीर भ्रोर इन्द्रियोको 
अपने वहार्में कर लिया है, जिनका भगवानूमँ हढ विश्वास है, जिन्होंने सब संकल्प-विकल्प छोड़कर 
अपना मन और ग्रपनी बुद्धि भगवानूर्म ग्रपंशा कर दी है, वे ही भवत भगवानको प्रिय हैं । जो व्यक्ति 
किसी दूसरेको संतप्त नहीं करता श्रोर स्वयं किसी दूसरेसे सन्तप्त नहीं होता आर जिसने हष, विषाद, 
भय भ्रौर उद्वेग सबका परित्याग कर दिया है वही भगवानूको सबसे ग्रधिक प्रिय है । जो व्यक्ति 
निरपेक्ष, पवित्र, कुशल, उदासीन, सब व्यथाश्रोसे दूर श्रोर सब प्रकारके कर्मोका आरम्भ छोड़ चुका 
है भौर जितना मिल जाय उसोमें संतुष्ट रहता है, जो किसीसे दुःख पाकर भी उसकी निन्दा नहीं 
करता, जिसने शोक और इच्छाका परित्याग कर दिया है, शुभ श्रोर ग्रशुभ भावना भी जिसने छोड़ 
दी है, जिसके लिये शत्रु श्रोर मित्र, शीत और उष्ण, मान ग्रोर भ्रपमान, सुख श्रौर दुःख सब कुछ 
समान हैं, वही भक्त भगवान्‌को श्रधिक प्रिय है । 


भक्तिरस 
जिस प्रकार साहित्यर्म नव रसोकी स्थिति मानी गई है उसी प्रकार भक्तोंने भक्तरसका श्रस्तित्व 
माना है । भक्ति-रसामृतसिन्धुर्म इस भक्तिरसका परिचय देते हुए कहा गया है— 
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विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्व्य॑भिचारिभिः । 
स्वाद्यत्वं हृदि भकतानामानीता श्रवणादिभिः । 
एषा कृष्णरतिः स्थायिभावो भक्तिरसो भवेत्‌ ॥ 

[ श्रीकृष्णमें रति स्थायी भाव ही विभाव, ग्रनुभाव, सात्त्विक भाव ग्रौर संचारी भावके 
संयोगसे भवित-रसका श्रानन्द बन जाता है ] । उनके श्रनुसार ईश्वर या श्रीकृष्ण ही श्रालम्बन विभाव; 
भक्त आश्रय; भगवानूके गुण श्रौर भवतकी श्रवणा-कीर्तन श्रादि चेष्टाएँ ही उद्दीपन विभाव; स्तम्भ, 
स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभंग, कंप, वैवण्यं, श्रधु ग्रोर प्रलय ही सात्त्विक भाव; तथा निर्वेद, विषाद, दैन्य 
और ग्लानि आदि संचारी भाव हैं । श्रीकृष्णमें यह रति श्राश्रय या पात्र-मेदसे पाँच प्रकारकी होती 
है--गान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य रौर प्रियता या माधुयं । जब किसी साधकमेँ इनमेँसे किसी एक 
प्रकारकी ही रतिका प्रकाश होता है तब उसे केवला रति कहते हैं श्रौर जब कई प्रकारकी रति मिलकर 
उत्पन्न होती है उसे संकुला रति कहते हैं । [ भक्तिचैतन्यचन्द्रिका ] 

भक्तिरसके श्रधिकारी वे ही लोग माने गए हुँ जिनके हृदयमें प्राक्तन या पिछले जन्मकी 
और ्राधुनिकीय या इस जन्मको सद्भक्ति-वासना विराजमान रहती है । भक्तिरसका ग्रास्वादन 
उन्हीं के हृदयर्मे उत्पन्न होता है । इन श्रास्वादनके कारणोंको विभाव कहते हैं । विभावर्म श्रालम्बन तो 
भगवान्‌ कृष्ण हैं श्रोर श्राश्रय कृष्ण-भक्त होते हैं तथा श्रीकृष्णके गुण, चेष्टा, श्रृङ्गार, स्मिति, 
अंगसौरभ, मुरली, शछङ्ग, तूपुर, शंख, चरणचिह्न, विहारस्थल, तुलसी, भक्त और कृष्णाष्टमी श्रादि 
उद्दीपन विभाव हँ । नाचना, लोटना, गाना, चिल्लाना, शरीर मोड़ना, पुकार करना, जम्हाता, 
लम्ब्री-लम्बी साँस लेना, संसारकी चिन्ता न करना, मुंहसे लार टपकाना, भ्रद्वहास करना, घुमना, 
सब सात्त्विक श्रनुभाव हैँ । यह सात्त्विक भाव तीन प्रकारका होता है--स्तिग्ध, दिग्ध श्रोर रूक्ष । 

जब भक्त अत्यन्त तन्मय होकर भगवान्मे मन लगा देता है गरर भ्रघीर होकर प्रपनेको 
प्राण-वायुर्मे श्रपित कर देता है तब प्राण दूसरी श्रवस्थार्मे जाकर देहको अत्यन्त क्षुब्ध कर देता है । 
उस समय भक्तके शरीरे, स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, कम्प, वैवण्यं, श्रश्न॒ ओर प्रलय--ये श्राठ 
सात्त्विक भाव उत्पन्न होते हैं । इस श्रवस्थामें निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गर्व, शंका, 
त्रास, श्रावेग, उन्माद, ्रपस्मृति, व्याधि, मोह, स्मृति, श्रालस्य, जडता, ब्रीडा, ग्रवहित्था, स्मृति, 
वितर्क, चिन्ता, मति, घृति, हषं, श्रोत्सुक्य, उग्रता, ग्रम, ग्रसूया, चपलता, निद्रा, सुपति श्रोर विबोध 
नामके बीस व्यभिचारी या संचारी भाव होते हैं । 

'अक्तिरसामृतसिधु’ के रचयिता रूपगोस्वामी बड़े विचक्षण पण्डित, भक्त ओर विद्वान्‌ थे किन्तु 
भक्तिरसका विवेचन करते हुए उन्हो ने संभवतः इस बातपर ध्यान नहीँ दिया कि रसकी प्रतीति या 
उसका श्रास्वादन द्रष्टार्म होता है, ग्राश्रयमें नहीं क्योंकि आश्रय तो स्वयं ग्रालम्बनका सहायक होता 
है । वह रसका श्रास्वादन नहीं करता, वह तो स्वयं उसकी निष्पत्तिकी कारण-सामग्री होता है । वह 
तन्मय होकर जब भगवानका भजन करता है तब उसे देखनेवाले द्रष्टा लोग अपने हूदयमँ स्थित भगवद्रति 
स्थायी भावके उत्तजित होने या साधारणीकरण होनेपर रसका श्रास्वादन करते हैं । 

सुरदासको भक्तिके सम्बन्धमँँ ऊपर विवेचन किया जा चुका है कि वह गौण थी किन्तु वे 
भक्तियोगी थे श्रौर यह उन्हींकी साधनाका परिणाम है कि उनके गीतों श्रौर रचताओं से श्राज भी 
लोगों के हृदयम भक्तिभावका उन्मेष या भक्ति-रसकी निष्पत्ति होती है । 


६ ड़ 
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भक्तके लक्षण ! की 

भक्तका लक्षण बताते हुए विभिन्न ग्रन्थों में कहा गया है कि जिस व्यक्तिको भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
ग्रलोकिक कथाश्रों के श्रवणामें विशेष भ्रनुराग और कथा सुनकर जिनकी ग्रांखों से निरन्तर प्रथु-प्रवाह 
होता है, सारे शरीरमें रोम-हर्षण होने लगता है, मन सदा भगवान्‌ श्रीकृष्णाके चिन्तनमें निमग्न रहता 
हुआ उनकी रुप-माधुरीका पान करता रहता है, जो भ्रपने पुत्र, कलत्र, बन्धु-वान्धव आदि सबको तन- 
मन-वचनसे साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समान मानते हैं, जो सब जीवोपर समान खूपसे दया करते हैं, संसारके 
समस्त जड ग्रौर चेतनको श्रीकृष्ण-स्वरूप समझते हैं, जो भक्तिका उपदेश पाते ही पुलकित होकर 
भावमग्न होकर कभी हँसते, कभी रोते, कभी गाते, कभी नाचते हैं, जो भगवत्प्रेममें निमग्न होकर 
परमानन्दका भ्रनुभव करते हुए, ईश्वरको स्ंज्ञ समते हुए प्राणिमात्रपर समान श्रनुरा गकी निरन्तर 
वर्षा करते हुए सनातन विष्णु तथा उनके साक्षात्स्वरूप भगवात्‌ श्रीकृष्णका भजन करते हैं, वे ही 
परम ज्ञानी श्रौर भक्त हैं। इन हरिभक्तों में भी ब्राह्मणा भक्तका तो इतना श्रपरिमित प्रभाव वरुन 
किया गया है कि हरिभक्त ब्राह्मणके चरण-रजसे धरित्री तृप्त और पवित्र हो जाती है। जहाँ उनके 
चरणका चिह्न पड़ता है वहाँ तीर्थकी सृष्टि हो जाती है ्रौर उसे स्पशं करने मात्रसे तीथमे किया 
हुआ पाप भी विनष्ट हो जाता है । उन्हें हृदयसे लगाने, उनके साथ वार्तालाप करने, उनका जूठा 
भोजन करने, उनका दर्शन श्रौर स्पर्श करनेसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैँ । समस्त तीर्थाका भ्रमण 
कर लेने और उन तीरथोँमें स्नान प्रादि करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब भगवद्भक्त ब्राह्मणके 
दर्शनमात्रसे ही प्राप्त हो जाता है। 

जो भक्त 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ विष्णु-मन्त्रसे दीक्षित हो जाता है, वह इतना पवित्र 
हो जाता है कि वह श्रोर उसके पूवंज सबका उद्धार हो जाता है और उसके शरीरमें समस्त तीथे 
आकर बस जाते हँ । उसकी चरणा-धूलिसे केवल पृथ्वी ही नहीं, समस्त तीर्थं श्रोर समस्त संसार ही 
पवित्र हो जाता है । जो दीक्षित भक्त विप्णुकी उपासना करते हैँ, विष्णुका उच्छिष्ट भोजन करते हैं 
प्रौर एक-मात्र विष्णुका ही मनोयोगसे ध्यान करते हैं, वे सब भक्त, विष्णुको प्राणासे भी ग्रधिक 
प्यारे हैं । 
भक्तके कतेव्य 

« विष्णुका भक्त जो सदा सबके सामने निभंय श्रौर निश्चिन्त होकर केवल विष्णुका ही कीर्तन 
करता है श्रौर प्रपना सवेस्व भगवान्‌ विष्णुको ग्रपित कर देता है वह ब्रह्मत्व, श्रमरत्व, इन्द्रपद, निर्वाण- 


मुक्ति ग्रौर ऋद्धि-सिद्धि किसी भी ऐइवयंकी कोई याचना नहीँ करता । वह एकनिष्ठ होकर ' 


केवल भगवान्‌ कृष्णाके प्रति परा-भ्रनुरक्ति श्रथवा एकान्त अनुरागमे ही तन-भन-वचनसे निमग्न 
रहता है । 
भक्तके भेद 


भगवान्‌ श्रीकृष्णाने श्रीमद्भगवद्गीताम चार प्रकारके भक्तोका निर्देश किया है-- 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजुन । आर्तो जिज्ञासुरर्थाथी ज्ञानी ध पुरुषषंभ॥। 


[प्रात अर्थात्‌ ग्रत्यन्त दुखी, जिज्ञासु अर्थात्‌ ज्ञानकी इच्छा करनेवाला, श्रर्थार्थी प्र्थात्‌ 
किसी प्रकारकी इच्छा लेकर भवित करनेवाला और ज्ञानी, ये चार प्रकारके लोग मेरा भजन करते हैं ।] 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


I 


jr es less CT ER र. 


Vinay Avasthi Sahib Bryan Vani Trust Donations 


पुराण श्रोर इतिहासके उदाहरणोँसे यदि इसे पुष्ट किया जाय तो ग्राहके मुखमें पड़ा हुश्रा 
गजेन्द्र आर्त भक्तकी श्रेणीमें राता है, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार जिज्ञासु भक्तकी श्रेणीमें; 
ध्रुव आदि श्रर्थार्थी भक्तकी श्रेणीमेँ ग्रौर शुकदेव तथा नारद गदि ज्ञानी भक्तकी श्रेणीमँ । 
श्रीमद्भागवतके ग्यारहवे स्कन्धमेँ भक्तके तीन भेद बताए गए हैं - उत्तम, मध्यम आर कनिष्ट । उत्तम 
भक्तका लक्षण बताते हुए कहा गया है 

सर्वभूतेषु यः पश्येद्भगवःद्भावमात्मनः । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 

[ जो व्यवित सब प्राणियोंको श्रपने भगवानसे उत्पन्न समभे श्रौर सब प्राणियोंको अपने 
भगवानूके भीतर माने वही श्रेष्ठ भागवत है ]। मध्य भवतका लक्षणा बताते हुए कहा गया है कि-- 

ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च । प्रेममैत्रीक्ृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥ 

[ जो व्यक्ति ईश्वरसे प्रेम, ईश्वरके भक्तों से मित्रता, मुर्खापर कृपा आर शन्रुश्रोंकी उपेक्षा 
करता है वह मध्यम भक्त है |। 

कनिष्ठ भवतका लक्षण वहीँ यह बताया गया है— 

्रर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृत: स्मृतः ॥। 

[ भगवान्‌की ग्रर्चा और पुजामें श्रद्धाके साथ जो मन लगाता है ग्रोर भगवानूके ग्रन्य भक्तों में 
उतनी श्रद्धा नहीँ करता वह प्राकृत या कनिष्ट भक्त कहलाता है ]। 

इस हष्टिसे सूरदासजी तथा श्रष्टछापके कवि निइचय ही उत्तम भक्तों मेँ भ्रग्रणी थे । उन्होंने 
अपने विनयके पदो मेँ प्राणिमात्रमें श्रपते भगवान्‌की व्यापकताका स्पष्ट परिचय भी दिया है, श्रद्धा भी 
दिखाई है श्रौर उपयुक्त भागवतके लक्षणका स्वयं उल्लेख भी किया है । 

प्रायः विद्वानौँका मत है कि सूरदास सख्य-भविति माननेवाले थे श्रौर वे भगवानको ग्रपना 
सखा मानते थे । ग्रपने इस मतके समर्थनमें वे सूरसागरके उन पोका उद्धरण देते हँ जिनमें उन्हों ने 
राधा और कृष्णकी रतिःक्रीडाका विस्तारसे वरान किया है। 

श्रीमदुभागवतके सप्तम स्क्रन्ध(५।२३)-मे नवधा या नौ प्रकारकी भक्तिका उल्लेख करते हुए 
बताया गया है 

श्रवण कौतंनं विष्णोः स्मरणां पादसेवनम्‌ । श्रचनं वन्दन दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

[ विष्णुका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणा-सेवा, श्रचन, वन्दन, दास्य, सख्य और , आत्म- 
निवेदन--यह नौ लक्षणवाली भक्ति मानी जाती है ] । इनमेंसे एक-एक ग्रंगका यज्ञ करनेवाला 
साधक भक्त कहलाता है । भक्तिरसामृतर्सित्धुके पुवंभाग ( २-१२६ )-में नवों प्रकारकी भक्ति करने- 
वाले ग्रधिकारियोका विवरण देते हुए बताया गया हैं 

श्रीविष्णोः श्रवणो परीक्षिदभवत्‌ वैयासिकः कीतंने प्र ह्लादः स्मरणे तदंश्रिभजने लक्ष्मीः पृथुः पूजने । 

भ्रक्ररस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्येञ्जु न: स्वंस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ कृष्णाप्तिरेषां परम्‌ ॥ 
[ श्रवण-भक्तिमें परीक्षित्‌, कीत॑न-भक्तिमें ब्यासके पुत्र शुकदेव, स्मरणभवितमे प्रह्लाद, चरणसेवन- 
अक्तिम लक्ष्मी, पूजन-भकितमै राजा पृथु, वन्दन-भक्तिमे अक्रर दास्य-भक्तिमेँ हनुमान, सख्य-भक्तिर्मे 
्रजुन ग्रौर आ्रात्म-निवेदन-भक्तिमेँ राजा बलिने प्रसिद्धि पाई ]। 

इस विवरणासे स्पष्ट है कि सख्य-भक्तिके लिये उसी प्रकार भगवानका साथ श्रावश्यक है जैसे 
अजु नका श्रोऊष्णक्रे साथ था । सूरदासजीके संबंधर्म इस प्रकारके सख्यकी कल्पना ही नहीं की जा 
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सकती । उनका वह दोहा स्वतः इस बातका साक्षी है कि भगवान्‌ कृष्ण स्वयं उनके हदये 
विराजमान थे यद्यपि प्रत्यक्षतः एक बार हाथमे ग्रानेपर भी वे साथ छोड़कर निकल भागे थे और 
सूरको कहना पड़ा था-- 

बाँह छुड़ाए जात हो, निबल जानिकै मोहिं । हिरदैते जब जाउगे, मर्द बदौंगो तोहि ॥ 

तथ्य यह है कि जबसे महाप्रभु वल्लभाचायंने उन्हें कीतंनके लिये नियुक्त किया तभीसे वे उत्तम 
भकतके समान नवौँ प्रकारकी भवितका श्रवलम्ब लेकर श्रपने इष्टदेवसे ग्रनुरागका निर्वाह करते रहे । 
उन्हो ने जो राधा-कृष्ण-सम्बन्धी दाम्पत्य-क्रीडाओंका वरान किया है वह सख्य-भावका सूचक न माना 
जाकर लीला-कीत॑नका ही एक भ्रंग मान जाना चाहिए । 'भक्तिरसामृतसिंधु'में भवतों के अनेक भेदों मंसे 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य श्रौर मधुर रसके भवतोंको ही श्रेष्ठ बताया गया है । 


ऊपर बताया जा चुका है कि सख्य रसके भक्तौँको दो श्रेणियाँ में विभक्त किया गया है-- 
पुरसंबंधी श्रौर व्रजसंबंधी और ब्रज-सम्बन्धी भक्तोंकी चार श्रेणियाँ हैं--सुहृत्‌, सखा, प्रिय सखा श्रौर 
प्रिय नमं-सखा । सूरको इन चारों प्रकारके ब्रजसंबंधी सखाओं मेंसे किसी एक प्रकारका भी नहीं 
माना जा सकता । सबसे अधिक इसके विरुद्ध महत्वपूणां प्रमाण तो उनके विनयके पद हैँ जिनमें 
सूरने उसी प्रकार दास्य-भावकी ग्रभिव्यक्ति की है जैसी तुलसीदास-जेसे सेव्य-सेवक भाववाले 
भक्त कवियों ने । 

'भक्तिरसामृतसिस्धु'म चार प्रकारके दास्य भाव भक्त बताए गए हँ--श्रधिकृत, भ्राश्रित, पारिषद 
और भ्रनुग ब्रह्मा, शिव और इन्द्रग्रादि तो भ्रधिकृत दास-भक्त हैं । श्रत: इस श्रेणीमें भी सुर नहीं श्राते । 
आधित दास भक्तोंकी तीन श्रेणियां मानी गई हैं-शरणागत, ज्ञाननिष्ट और सेवानिष्ट। इनमॅसे 
कालियताग और जरासन्धके कारागारमै वन्दी राजा तो सब शरणागत दास-भनकी श्रेणी 
ग्राते हँ । मुक्तिकी इच्छा छोड़कर जिन्होंने केवल भगवानका हो श्राश्रय लिया है वे ज्ञाननिष्ट 
भक्त कहलाते हैं जैसे सनक आदि ऋषि । किन्तु जो पहलेसे ही भगवद्भजनमें श्रासक्त हैँ वे 
ही सेवानिष्ठ दास-भक्त हैं । इनमेंसे शरणागत आर सेवानिष्टके भ्रन्तर्गंत सूरकी गणना की जा सकती 
है. क्योंकि उन्होने जिस श्रीकृष्णः शरणां मम” मन्त्रसे दीक्षा ली वह स्वयं शरणागत दास- 
भक्तिका प्रमाण हे श्रोर जिस प्रकार जीवन-भर उन्होंने एकनिछ होकर भगवदुभजन और कीर्तन- 
द्वारा सेवा की वह उनकी सेवानिष्ठ भक्तिका परम लक्षण है । 


पारिषद्‌ और अनुग दास भक्तोर्म उद्धव, दारुक भ्रौर सात्यकि ग्रादि तथा सुचन्द, स्तम्ब, 
चन्द्रहास ओर शारद ग्रादिकी गणना होती है जो श्रीकृष्णके समयमें ही या तो उनके पारिषद थे 
या सदा उनके कार्यम दत्तचित्त होकर सदा उनका श्रतुगमन करते थे । शान्त, वात्सल्य श्रौर मधुर 
रसके भक्तों के अन्तगंत तो सूरको रवखा ही नहीं जा सकता | ग्रतः, निश्चयपूर्वक यह कहा जा 
सकता है कि सुरको भक्ति शरणागति तथा सेवानि्ठ दास-भक्ति थी । 


शरणागति या प्रपत्ति 


शरणागति या प्रपत्ति ही भक्तिकी चरम सीमा है। शरणागतिकी व्याख्या करते हुए 
तारदर्पाचरात्र्मे कहा गया है-- 
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आनुकूल्यस्य संकल्प: प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । रक्षिष्यतीति विश्वास: गोप्तत्ववरणां तथा ॥ 
ग्रात्मनिक्षेपकापेण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥ 

[ शरणागति भक्ति छह प्रकारसे सिद्ध होते है-१. यह संकल्प कर लेना मैं सदा प्रपने 
इष्ठदेबके ग्रनुकूल रहूँगा, उनका होकर रहुँगा; २. कभी न उनके प्रतिकूल कुछ करू गा, न होने दूँगा 
न उनके प्रतिकूल रहनेवालों से संदंध रक्खुगा, ३. यह मेरा हृढ विश्वास है कि वे ही मेरी रक्षा 
करेंगे; ४. इस विश्वासके उनको मैंने अपना रक्षक स्वीकारकर लिया है; ५. मैने श्रपने श्रापको 
भगवानूके हाथमे पूणां रूपसे साँप दिया है; ६, श्रपने भगवान्‌के सामने मैं अत्यन्त दीन, हीन श्रौर 
तुच्छ हूँ । ] 

शरणागतिके ठीक ये ही लक्षण भरद्वाज-संहताम भी बताए गए हुँ 

प्रपत्तिरातुकूल्यस्थ संकल्पो$प्रतिकूनता । विश्वासो वरणां न्यास: कापेण्यमिति षड्विधा ॥ 
कुष्ण-भक्तके लक्षण 

कृष्णाके भक्त दो प्रकारके माने गए हैं--साधक ग्रौर और सिद्ध । 

तज्ठावभावितस्वान्ताः कृष्णभक्ता: इतीरिताः । ते साधकाइच सिद्धाश्च द्विविधाः परिक्रीतिता: ॥ 
धो भक्त भक्तिकी साधना करते हैं और भक्ति प्राप्त करनेका प्रयत्न करने हैं वे साधक भक्त 
कहलाते हुँ जैसे बिल्वमंगल ठाकुर; किन्तु जो किसी प्रकारके क्लेशको क्लेश नहीं मानते, जिनको सारी 
क्रिया भगवान्‌ क्रष्णके निमित्त ही सदा होती है ग्रौर जो सदा भगवान्‌ कृषके प्रेमका ग्रानन्द निरंतर 
लेते रहते हैं वे सिद्ध भक्त कहलाते हैं । सूरदासजो इसी प्रकारके सिद्ध भक्त थे । 
सुरदासकी रचनाएं. 

सूरदासजीको रचना से स्पष्ट है कि वे साहित्यशास्त्रके ग्रत्यन्त प्रौढ विद्वान तो क हो, साथ 
ही प्राक्तन जन्म-संस्क्रार और श्रीवल्लभाचार्यजीके सत्संग और प्रसादसे उनकी नैसगिक प्रतिभा और 
भी अधिक उद्बुद्ध हो उठी थी । 

सूरदासने कितने अन्थोंकी रचना को, यह विषय ग्रभीतक विवादास्पद है किन्तु यदि सूरकी 
जीवन-प्रकृतिकों समभनेका प्रयत्न करके उनकी रचनाश्रों में यह न ढु दा प्रयास किया 'जाय 
तो बड़ी सुविधा होगी। सूरदासजी प्रज्ञा-चक्षु थे क भ्रतः, यह त है कि उन्होने स्वयं 
ग्रपने- हाथसे किसी ग्रन्थकी रचना नहीं की श्रौर न उन्हों ने बोलकर श्रपने ग्रन्योको रचना कराई होगी 
क्योंकि उन्हें न इसकी ग्रावश्यकता थी न प्रवकाश था । अतः, उनके प्रशंसकों और भक्तों ने पदों के 
माधुयंके कारण जो-जो जिसे अच्छे लगे होंगे वे वे उसने लिख १ लिए हों गे । उनकी जोत 
है कि महाप्रभु श्रीवल्लभावायंजीने उन्हें श्रीतायजीकी कोतंन-सेवाके 2 : नियुक्त कर दिया 
था जहाँ वे निरन्तर कीतंत करते रहते थे । उतका जोवन-काल : ( १०५ है ) इतना लम्बा था 
कि यदि उन्होंने सवा लाख पद रच भी डाले हाँ तो कोई ग्राश्वयंक्री बात नहीं। 

महाप्रभु श्री वल्नभाचायंने उन्हें दोक्षोपरान्त श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धको RE 
सुनाई थी । भगवान्‌ कृष्णको लोलामें ही सूरकी ग्रधिक सात्विक भक्ति थी श्रोर A उन्हीं के 
कीर्तनमें उनका मन रमता था। उस तन्मयताके कारण ही उनकी कृष्ण-लोला-सम्बन्धी 


(७७-७०. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative ; 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


रचनाओं में विशेष माधुयं तथा श्रोज है । इसीलिथे दशम स्कन्ध स्त्राभाविक रूपसे बहुत बड़ा हो 
गया है । नवम स्कन्धर्में भी भगवान रामके चरित्रका जिस कोशलसे वणान किया गया है वह भी कम 
काव्यात्मक नहीं है। उसका कारण भी सम्भवतः यही है कि भगवान्‌ कृष्णाम पुरी भवित होते हुए 
भी रामके प्रति भी उनकी वैसी ही निष्टा बनी हुई थी क्योंकि ब्रज क्षेत्रसे पूर्वमे रामभकितका पर्याप्त 
प्रचार हो चुका था ग्रौर फिर विष्णुके श्रवतार तो राम थे ही । इस सम्बन्धमेँ यह भी प्रसिद्ध है कि 
गोस्वामी तुलसोदासजीकी प्रेरणासे उन्होंने 'राम-गीतावली' लिखी जो संभवतः सुरसागरका नवम 
स्कन्ध ही है । स्कन्धात्मक सूरसागरके भ्रन्य स्कन्धोंकी नीरस वरांनात्मकतासे यह स्पष्ट है कि किसी 
चतुर व्यक्तिने शुद्ध भावसे ही सही, सूरदासके नामसे भगवानूके ग्राधारपर ग्रन्य स्कन्ध रच डाले जिनकी 
रचना भ्रत्यन्त निम्न कोटिकी तथा शिथिल है । 


वेकटेरवर प्रेस बम्बईसे प्रकाशित सूरसागरके ग्रारम्भमेँ मुद्रित 'सूरसारावली'के छन्द-संख्या 
११० में एक लक्ष पद-बन्धकी सूचना प्राप्त होती है-- 
श्रीवल्लभ गुरुतत््व सुनायौ, लीला भेद बतायौ । ता दितते हरि-लीला गाई, एक लक्ष पद-बन्द । 
ताकौ सार सूर-सारावलि, गावत भ्रति ग्रानन्द ॥ 


वैष्णवोंकी 'वार्ता'में 'सूरदासजीकी वार्ता, प्रसंग ११' में लिखा है कि--'सूरदासजीने 
ठाकुरजीके लक्षावधि पद किए हैं ।” भावनावाली वार्ताके तीसरे प्रसंगके पृष्ठ 5४ पर 'सहस्रावधि’ पद- 
रचनाका प्रयोग मित्रता है--'तेसे ही सूरदासजीने सहस्रावधि पद किए हँ । इन 'सहस्रावधि' श्रौर 
'लक्षावधि’ शब्दोंको भ्रत्यधिक मात्राका ही पर्याय समझना चाहिए, सटीक गणानाका नहीँ। संस्क्रतमेँ 
सहस्रका ग्रथ अनेक होता ही है--'सहस्नन्स्वनेकः' । यही ्रभिप्राय लक्षका भी है । वार्तार्मे एक बात 
बहुत स्पष्ट कह दी गई है, जो उपर्यकित विचारका समर्थन भी करती है कि सूरदासजीने ठाकुरजी 
( श्रीनाथजी )-के विग्रहके सम्मुख कीतंनके रूपमेँ लाखों पद लिखे । 'एक लक्ष पदबन्द' वाला उद्धरण 
जो ऊपर दिया गया है उसके सम्बन्धे प्रमुख जिज्ञासा यह हो सकती है कि क्या यह पद सुरसागरकी 
रचना या सब रचनाएं कर चुकनेपर लिखा गया ? यह तो संभव ही नहीं है । सूर-सारावली तो 
प्रस्तावित रचनाश्रोंकी सूची है और एक लक्ष पद बन्दका स्पष्ट भ्रथं है कि 'उस दिनसे मेरा एक मात्र 
लक्ष्य यह रहा है कि इन सब हरि-लीलाश्रोंको मैं गेय पदों में बाँधकर ही गाया करूँ” और यही 
उन्होंने किया । “एक लक्ष'का ग्रथ एक लाख तो तब माना जाता जब उन्हो ने यह ग्रन्त समयमै कहा 
होता । पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता । इधर नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित 
अनुसन्धानके विवरणो में ग्रोर भारतके अनेक पुस्तकालयों में सूरदासके नामसे निम्नांकित रच नाग्रोकी 
सूची मिलती है १ 


१. सुरसागर, २. सुरसारावली, ३. सूरसागर-सार, ४. सूर-रामायणा, ५. सूर-शतक, ६. सूर- 
साठी, ७. सुर-पचीसी, ८. सूरदासके विनयके स्फुट पद, ९. भागवत भाषा, १०. दशम स्कन्ध भाषा, 
११. बाल-लीला, १२. मानलीला, १३. दानलीला, १४. नागलीला, १५. गोवधेन-लीला, १६, भेवर- 
गीत, १७ राधा-रस-केलि-कोतुक, १८. प्राणाप्यारी, १६. साहित्य-लहरी, २०. दृष्टकूट पद, 


२१. ब्याहलो, २२. सेवाफल, २३, रामजन्म, २४, नलदमयन्ती या नलदमन, २६. एकादशी- 


माहात्म्य २६, हरिवंश टीका ( संस्कृत ) । 
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इनमेंसे भ्रधिकांश तो सुर-सागरके ही भ्रंश है जिन्हँ लेखकों ने भ्रपनी रुचिके श्रनुसार छाँटकर 
प्रलग सूरके नामसे ही निकाल लिए हैं । श्रधिकांश विद्वानों ने सुरदासके केवल तीन ही ग्रन्थ स्व्रीकृत 
किए हैँ-सूरसागर, सूरसारावली श्रौर साहित्य-लह्री । स्वभावतः भागवत-भापा, दशम स्कन्ध भाषा, 
सूरसागर-सार, सूरशतक, सूर-पचीसी ग्रौर सूरसागरके विनयके पद तो सूरसागरके नेसंगिक 
भ्रंग हैं हो । इसी प्रकार सूर-रामायण ग्रौर राम-जन्य उनके नवम स्कन्धके ग्रंग है । मानलीला, 
राधा-रस-केलि-कौतुक, गोवर्धन-लीला, दान लीला, मानलीला, भेंवरगीत श्रौर प्राणप्यारी, उनके दशम 
स्कन्धके ग्रंग हैं । इसके श्रतिरिक्त 'एकादणी-माहात्म्य' और 'नलदमयन्ती' का साहित्यक महत्त्व 
ग्रधिक नहीँ है और 'हरिवंश-टीका' तो संस्क्रतर्मे ही है। यह भी संभव है कि इनमेँसे कुछ रचनाएँ 
किसी अन्य सूरदासकी हो क्योंकि खोज विवरण देनेवालोंने यह नहीँ लिखा कि दानलीला, 
मानलीला, श्रादि रचनाएँ सुरसागरके ही उन नामोंवाले प्रसंग हैं या स्वतंत्र रचनाएँ है । ग्रतः, यहाँ 
चार ही रचनाश्रोपर विचार किया जायगा-सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य-लहरी श्रौर सेवा-फल । 
सूरसागर 

सूरसागरके दो रूप मिलते हुँ-एक तो स्कंधात्मक, जिसमें भागवतके क्रमसे बारह स्कन्ध हुँ 
और दूसरा संगृहीत सूरसागर, जो श्रसंबद्ध संग्रहके रूपमें ही था । कुछ विद्वानोंका मत है कि वर्तमान 
स्क्रन्धात्मक सूरसागरके प्रथम स्कन्धमेँ रचनाका जो उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा गया है— 

“व्यास कहे सुकदेवसौं द्वादस स्कन्घ बनाइ । सूरदास सोई कहे पद-भाषा करि गाइ ॥ 
इस प्रतिज्ञासे दो बातें स्पष्ट होती हैं--१. यह प्रबन्ध-काव्य है, जिसमें केवल कृष्णाके ही नहीँ वरन्‌ 
विष्णुके समस्त श्रवतारोँकी क्रमिक कथा है । यह पूरी रचना दो प्रकारकी शैलियों में रची गई है--- 
पुराणा-शेलीर्मे और काव्य-शेलीमे । एकसे ग्राठ सगं-तक ग्रोर ग्यारहवे बारहव सगंकी रचना पुराण- 
होली की गई है जिनमें केवल कथा मात्र दी गई है। उनरमे न उक्ति-चातुर्य है, न ग्रमिव्यंजना- 
कौशल है, त अ्लंकार-योजना है, न भाव-सौन्दर्य है न श्रन्य किसी प्रकारके काव्य-चमत्कारके दर्शन 
होते हुँ। सव सर्गोंके प्रारम्भमें हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो, हरि चरनारबिंद उर घरोसे 
स्कन्ध प्रारम्भ किया गया है ग्रौर वे स्कन्ध भी इतने सुक्ष्म और छोटे हैं कि उन्हे स्कन्ध नहीं कहा 
जा सकता । कहीं-कहाँ तो एक ही पदमे एक पुरी कथा समाप्त कर दी गई है । इस प्रकारके लम्बे 
पद पायः रोला, सार या चौपाई छन्दों में लिखे गए हँ जिससे यह भी ज्ञात हो जाता है कि 
कथाके लिये चौपाईका प्रयोग केवल ्रवधीमे ही नहीं, ब्रजभाषार्मे भी किया जाता रहा है। 

दूसरी बात यह हैं कि सूरदासने कीतंनकी दृष्टिसे ही भाषाके पदों में रचना की थी 
अर्थात्‌ उन्हो ने गेय पद लिखे हैं। गेय पदों के लिए मुक्तक रचना श्रावश्यक ही है। अपना संकल्प 
ग्रोर कत्तंव्य पूरा करनेके लिए भी गेय पदौँकी रचना अपेक्षित थी क्योंकि उन्हें कीतनकी सेवा 
मिली हुई थी। इसलिये भी उनके लिये गेय पदोंका प्रयोग करना आवश्यक हो गया था । इन गेय 
पदों में दो प्रकारकी रचनाएँ मिलती हँ--एक तो वे, जिनमें नोरस, श्रनलंकृत, रसहीन कथामात्र 
है, दूसरी वे, जिनमें स्थिति-वैचित्रय, उक्ति-बैचित्य, चमत्कार, काव्य-सौष्ठन श्रादि सभी काव्य-सापेक्ष 
गुणौँका समावेश है । काव्यकी दृष्टिसे केवल इन्हीं परदोपर विचार करना वाञ्छनीय है । इस प्रकारकी 
रचनाओं मेँ उन सभी हौलियोंकी श्रभिव्यक्तियाँ प्राप्त हैं जो सामान्यतः प्रत्येक भक्त-कविकी रचनार्मे 
प्राप्त होती हैं। 'पोद्दार-प्रभिनंदन ग्रन्थमें सुरसागरका विकास और रूप” लेखे श्रीजवाहरलाल 
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चतुवेदोका यह मत ठीक ही है कि 'सूरसागर वास्तवमै सूरके किसी भक्त या शिष्य-द्वारा उता, 
पदाँका संग्रह-मात्र है जिसमेँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्म-वधाई, बाललीला, ब्रजकी ग्रन्य लीलाएं, 
भ्रमरगीत, तृसिह, वामन तथा राम-जयन्तीके पद ग्रौर विनयके पद ही थे। ग्रन्य समस्त पद 
क्षेपक हैं।! इसका केवल इतना ही ग्रेश मान्य समभना चाहिए कि सूरसागरका वास्तविक 
रूप संग्रहात्मक मात्र था । यह संग्रह भी पूर्णा नहीं कहा जा सकता वर्यों कि स्वयं त्रजके गायकों 
और भवतों के कंठोंसे ही ऐसे भ्रनेक प्रसिद्ध पद सुननेको मिलते हैं जो नागरी-प्रचारिणी सभा 
काशी, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ अ्रथवा वेंकटेश्वर प्रेस बंबई द्वारा प्रकाशित सूरसागरकी प्रतियो मेँ 
प्राप्त नहीं होते । शिवसिंह संगरने लिखा है कि हमने इनके ( सूरके ) पद साठ हजार-तक देखे 
हुँ किन्तु कहाँ देखे हुँ इसका विवरण उन्होंने नहीं दिया। पुष्टिमार्गके सेवा-क्रममें सूरदासके 
जिन पदोंका प्रयोग होता है उन्हें जोडनेसे संभवतः सवा लाख पदोंकी संख्या पूरी भी की जा सकती 
हो किन्तु श्रभी इस विषयमे प्रधिक उद्योग अ्रपेक्षित है और ऐसे अ्रप्रकाशित पदोंका संग्रह कर लेना 
आवश्यक है, भ्रन्यथा कुछ समयमेँ वे निश्चय ही लुप्त हो जायेंगे । नागरीप्रचारिणी सभा, काशीने 
जो द्वादश स्कन्धवाला सूरसागर प्रकाशित किया है उसमें ५२०६ पद हुँ जिनमेंसे ४६३६ प्रामाणिक, 
२०३ ग्रधंप्रमाणित ग्रौर ६८ प्रक्षिप्त माने गए हैँ। वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई वाले संस्करणामेँ कुल 
` ४५७८ पद हैं। 

सुरदासजीकी रचनाओं के नामसे प्रकाशित और संगृहीत भागवत-भाषा, दशम स्कन्ध भाषा 
तथा अनेक लीलाएं ही पीछे चलकर या तो सूरसागरका ही अंग बना दी गईं ग्रथवा भागवत 
भाषार्म ही सूरके सब पदोंका संग्रह करके यथास्थान डालकर उसका क्रम ठीक करके सूरसागर नाम 
दे दिया गया, वयो कि बारहवे स्कन्धके कुछ पदों के देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये रचनाएं भी 
वैसी ही शिथिल रचनाएं है जैसी ग्रन्य प्रारम्भिक सर्गोंकी जैसे उन्हों ने ग्रन्य स्कन्धो में भागवतकी 
या शुक-परीक्षितके संवादकी दुहाई दी है वैसे ही दशम स्कन्धमें भी उन्होंने शुक श्रौर राजा 

( परीक्षित )-के संवाद तथा भागवतको बात कही है-- 
'जैसे शुक नृपको समुझायो, सूरदास त्यौं ही कहि गायो । ( दशमस्कन्ध पूर्वार्धं २ ) 

कही जो व्यास सुकदेव भागवतमें, कही भ्रव सुर जन गाई। 
्रच्य स्कन्धो के प्रारम्भर्म भी उन्होंने इसी प्रकार भागवतका उल्लेख किया है-- 


( १ ) व्यास कहै सुकदेवसौ द्वादश स्कन्ध बनाइ। सूरदास सोई कहे पद भाषा करि गाइ । (प्रथम स्कन्ध २२५) 
(२) कहे कछुक गुरु कृपाते, सुनि भागवतानुसार। ( द्वितीय स्कन्ध ३६ ) 
( ३) तिन हित जो-जो किए भ्रवतार । कह्यौ सूर भागवत श्रनुसार । ( तृतीय स्कन्ध ९ ) 
(४) ताके भयो दत्त अवतार । सुर कहत भागवत अनुसार | ( चतुर्थं स्कन्ध २) 
( ५) बस्यो ऋषभदेव श्रवतार । सूरदास भागवत श्रनुसार। ( पंचम स्कन्ध २) 
( ६ ) ज्यो सुक नृपसो कहि समुझायो । सूरदास त्यों ही कहि गायो। (पष्ठ स्कत्ध ५) 
(७) हरिचरननि सुकदेव सिर नाइ । राजासौँ बोल्यो या भाइ ॥ 

कहाँ सो कथा सुनो चित लाइ। सूर तरौँ हरिके गुन गाई ॥ ( सप्तम स्कन्ध १) 
(८) सुकनृपति पाहि जिहि बिधि सुनाई । सुर जनहुँ तिहीं भांति गाई ॥ (भ्रष्ट स्कन्ध ११ ) 
(६) सुक जैसे नृपको समुभायौ । सूरदास त्योंही कहि गायौ ॥ ( नवम स्कन्ध २) 
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(१०) यो भयो नारायण अश्रवतार । सूर कह्यो भागवत श्रनुसार ॥ (एकादश स्कन्ध ३) 
(११) सुक नृपसौँ कह्यो जा परकार । सुर कह्यौ ताही ग्रनुसार॥ (द्वादश स्कन्ध ३) 
कुछ लोगोंका मत है कि महाप्रभु वल्लभाचायंने भागवतके क्रमके भ्रनुसार ग्रन्थकी रचना 
करनेका आदेश सूरको नहीँ दिया था । यदि ऐसा ग्रादेश होता तो निश्चय ही जहाँ उन्होंने भागवतके 
अनुसार इस ग्रन्थको रचना करनेके संबंधमँ इक्कीस बार शुकदेवजीका नाम लिया है वहाँ कमसे कम 
कम एक दो बार तो गुरुका उल्लेख करते । किन्तु वे तो महाप्रभु वल्लभाचायंजीको साक्षात्‌ भगवान्‌ 
कृष्णका ही श्रवतार समते थे । इस संबंधर्मे यह प्रश्‍न हो नहीं उठता । 
सूर-सारावली 
सूर-सारावलीको डा० ब्रजेश्‍वर वर्माने सूरदासकी रचना नहीं माना है । इस सम्बन्धर्मे हमारा 
स्सष्ट मत है कि सारावली है तो सूरदासकी ही रचना किन्तु इसे सुरसागरकी भूमिकाके रूपमें ही 
ग्रहण करना चाहिए जैसा कि नवलकिशोर प्रेस लखनऊ श्रौर वेंकटेश्वर प्रेस बम्बईसे प्रकाशित 
सुरसागरके संस्करणोंमें प्रारम्भे जोड़कर रक्खा गया है । इस सारावलीमेंँ सूरदासजीने अ्रपने 


पुष्टिमागंके सिद्धान्तका स्पष्टीकरण तो किया ही है, लीलाका रहस्य भी समझाया है । इसमें निकुंज- | 


लीला श्रौर संवत्सर-लीलाका भी विवेचन है जो गोसाई विट्ुलनाथ जीने प्रवत्तित की थी । संयोगसे 
इन लीलाभ्रोंका वर्णन सुरसागरमेँ नहीं हे । कुछ विद्वानोंका मत है कि सूरसारावलीकी रचना 
निम्नांकित पदके भ्रनुसार सं १६०२ में हुई थी, 
गुरु परसाद होत यह दरसन, सरसठ बरस प्रवीन। 
किन्तु सूरसारावलीकी रचना सं० १६०२ में हुई इसका कोई प्रमाण कहीँ नहीं प्राप्त है । 
'गुरुपरसाद होत यह' पदमे सडसठ वर्षका ग्रर्थ सं० १५६७ श्रर्थात्‌ सुरका दीक्षा संवत्‌ है, जब 
सूर ३२ वर्षके थे । सूरसारावली सं० १६२३ के लगभगकी रचना है जब विद्ुलनाथजीने सातौँ 
स्वरूपौंका उत्सव मथुरामे श्रायोजित किया श्रोर साथ ही वसंतोत्सवका श्रायोजन भी किया था । 
तभी सारावलीकी रचना हुई थी । निकुंज-लीलाका समावेश चैतन्य-विट्ुलके प्रभावसे हुआ है । 
ये सभी पद स्फुट या मुक्तक पदोंके रूपमेँ थे क्योंकि सारावलीमेँ स्पष्ट लिखा है: 


श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो | लीलाभेद बताये ॥ 

ता दिन ते हरिलीला गाई। एक लक्ष पद बन्द ॥ 

ताकौ सार सुरसारावलि । गावत भ्रति आनन्द ॥ 
वास्तवर्म यह ब्रह्म-सम्बन्धकी चर्चा है श्रोर लीला-भेदका ग्रथं निरोध-लीला है । 


उपर्युक्त पदकी अन्तिम पंक्ति सुरसागरके पश्चात्‌ लिखी गई। इसका ग्रर्थ स्पष्ट न समझ 
सकनेके कारण ही सूरदासजीके सवा लाख पदका रहस्य कोई नहीं जान पाया । उपर्यंकित पदका 
स्पष्ट श्र्थ है कि श्रीगुरु वल्लभाचायंने भक्तिका तत्त्व सुनाकर लीला ( निरोध-लीला )-का रहस्य 
भी बताया और उसी दिनसे हमने परदोमेँ बाँधकर भगवानुकी लीलाका गान करना ही एक मात्र .लक्ष्य 
बना रक्खा है । यह भी संभव है कि सुरदासजीने सवा लाख पदॉर्मे भगवानकी लीला गानेका संकल्प 
किया हो जिसकी प्रस्तावित सूची सुर-सारावलीमें है । श्रतः, सूरसागरको उनके शिव-संकल्पका परिणाम 


७ 
छ 


द्र 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


५० 


ही समभा जा सकता है । इस सूरसारावलीको पुरुषोत्तम-सहस्ननामकी पद्धतिपर सूरसागरका ताबीजी 
संस्करण समभना चाहिए । 
अक तीसरी प्रसिद्ध रचना साहित्य-लहरी है । लहरिया-सरायके पुस्तक-भंडारसे प्रकाशित 
साहित्य-लहरी' के प्रथम संस्करणामें साहित्य-लहरीकी रचनाका समय १०६ व॑ पदमे इस प्रकार 
दिया गया है-- क 
मुनि पुनि रसनिके रस लेख । दसन गौरीनन्दको लिखि सुबल सम्बत पेख । 
नन्दनंदन मास छयते हीन त्रितिया बार। नग्दनंदन जनमत ही बान सुख ग्रागार \ 
त्रितिय रिच्छ सुकमं जोग विचारि सुर नवीन । नंदनंदःदास हित साहित्य-लहरी कीन्ह । नु 
किन्तु यह पद सूरदासका नहीं हरिरायजीका है जिन्होंने साहित्य-लहरीके १०८ पदोका संग्रह 

किया था । इसके ग्रनुसार कुछ टीकाकारौँने साहित्य-लहरीकी रचना १६०७ में श्रौर कुछने १६१ म 
मानी है । उक्त संस्करणमें ११८ पद तो मूल पुस्तकर्म और ५३ पद उपसंहार त भर 'ख्‌? मेँ 
दिए हुए हुँ जो सूरसागरके ही दृष्टकूट पद हैं । इस ग्रन्थको भी डा० ब्रजेश्वर नि ह 
विद्वान्‌ सूरकी ही रचना मानते हुँ, किन्तु ११८ वे पदको वे भी साहित्य-लह्रीके लिये तो चार 
समभते हैँ, किन्तु उस १६८ वे पदको सूरकी ही रचना मानते हैं। वास्तवमे यह पर १०३ वे 
पदपर ही समाप्त हो जाना चाहिए था किन्तु जान पड़ता है सूरदासने कुछ श्रौर पदों ( से 
११६ तक )-में नायिका-भेद ्रथवा ग्रलंकारोंका वैसा ही वणांन किया है जैसा ग्रन्थके ग्रन्य पदोर्म हे । 
इसके 8६ वे पदर्म 'संकर” या 'संसृष्टि! अलंकार सबसे भ्रन्तमँ ग्राता है श्रौर ११७ वे पदम राधाकृष्णाको 
प्राथना प्रकृतितः ऐसी प्रतीत होती है मानो उपसंहारका निवेदन हो-- 

इन्द्र-उपवन, इनद्र-भ्ररि दनुजेन्द्र इष्ट सहाइ । सुन्न एक जु पाप कोने होत, ग्रादि मिलाइ । 

उभय रास समेत, दिनमनि कन्यका ए दोइ । सूरदास श्रनाथके हुँ, सदा राखन सोइ ॥ 

[ नन्दे पुत्र श्रीकृष्ण और वृषभानुकी कन्या राधा दोनों सदा रास-मग्न होकर अनाथ 
सूरदासकी रक्षा करते रहेँ । ] ११८ वाँ पद लोगोंने शिथिल भाषाके कारण श्रप्रामारिक मान 
लिया है किन्तु ऐसे पद तो सूरदासकी रुचनामेँ बहुतसे मिल जाते हैं। सागरमें मुक्त। और प्रवालके 
साथ शंख और घों घे भी तो होते ही हैँ । वास्तवमें यही गन्थ इस बातका द्योतक है कि सूरदासजी 
काव्य-शास्त्रके भी पूणां मर्मज्ञ थे जो महाकवि होनेके लिये नितान्त आवश्यक आर भ्रपरिहायं है । 
सेवाफल | 

सेवाफलको कुछ विद्वानोंने सूरसारावलीका ही भ्रंग माना है किन्तु वास्तवमे इसे स्वतन्त्र 
रचना ही मानना-चाहिए क्योंकि इसमें सूरने पुष्टिमागंके सिद्धान्तोंका विवेचन और हरिलीलाओंका 
रहस्य समझाया है । इस हष्टिसे यह रचना प्रांत: स्वतन्त्र है आर इसका स्वतंत्र ग्रध्ययन और 
परीक्षण किया जाना चाहिए । - 

ये चारों ग्रन्थ चार उद्देश्यों तथा चार हष्टियोंसे लिखे गए हैं। सूरसागर तो भगवानूकी 
लीलाओँका गात करनेकी इष्टिसे, सूरसारावली, गायनके लिये प्रस्तावित लीलाग्रोंकी सूची देनेकी 
हृष्टिसे, साहित्य-लहरी, सा हित्यशास्त्रकी विवेचनाकी हष्टिसे और सेवाफल, पुष्टिमार्गीय भक्ति-निरूपणुकी 
हृष्टिसे । इस प्रकारसुरदासके चार रूप मिलते हुँ-- 
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१-भगवानूकी लीलाग्रके सुक्ष्म दशक, गायक भौर विवेचक, २-भवित-तच्वके प्रकांड पंडित, 
३-साहित्य-शास्त्रके तत्त्वज्ञ ग्रौर ४-पुष्टिमागंके व्याख्याता । 
सूरदासकी रचनाएँ 

3 सुरदासकी रचनाओ्रौंको निम्नांकित पाँच श्रेणियों में विभक्त कर सकते हुँ-- 

( १ ) विनयके पद 

( २ ) सूरसागर : ( वर्षोत्सव, नित्यकीतंन तथा ध्रुपद-घमार ) । 

( ३ ) श्रोमद्भागवतकी कथाके ग्रनुसार विष्णुके समस्त श्रवतारोंका वर्णान । 

(४) वे रचनाएँ, जो उन्होंने काव्यशासत्रकी रचनाकी दृष्टिसे रची थीं। 

( ५ ) पृष्टिमार्गीय सेवा-संबंधी पद । 
विनयके पद न 

सूरने अपने परमायु काल ( १०५ वर्षो )-में जो ग्रगणित पद-रचनाए का उनमेंसे विभिन्न 
संग्रहकर्ता लगभग पाँच सहस्न पद ही संगृहीत कर पाए हुँ। इन विभिन्न संकलनॉर्म भी सब पदोंकी 
संख्या समान नहीँ है। नागरीप्रचारिणी सभाने जो सूरसागर प्रकाशित किया है उसमें विन॑यके 
पदाँकी संख्या दो सो तेईस ( २२३ ) है किन्तु उससे पूवं वेंकटेश्वर प्रेससे प्रकाशित सूरसागरम कुल 
एक सौ बारह ( ११२ ) हैं। यह दो सौ तेईसकी श्रवधि भी पूणं नहीं pe चाहिए । प्रारम्मसे \ 
ही विरक्त श्रौर सुकण्ठ गायक होनेके कारण उन्होंने न जाने कितने पर्दोंकी रचता की होगी 
और निश्चय ही वे स्वान्तःसुखाय या श्री श्रीनाथापित रचनाएँ होंगी जो श्रललित होनेके कारण 
नष्ट हो गई होंगी । उनमैँपे केवल उतनी ही रचनाएँ बच पाई होंगी जो श्रत्यधिक मधुर रौर 
लोकप्रिय होनेके कारण लोगोंके कण्ठों में परम्परासे रिसती चली आइँ । शेष सब विस्मृतिके सागरमें 
निमग्न होकर लुप्त हो गईं या बिखरी पड़ी रह गईं। 

महाप्रभु श्रोमद्वल्लभाचार्यने जब सूरदासको भागवतके दशम स्कंधकी अनुक्रमणिका सुनाई थी, 
उसके पश्चात्‌ हो सुरदासने श्रीकृष्ण-लीला-संबंधी रचनाएं प्रारंभ कर दी थीं। यह तो gr है 
कि सूरदास जन्मान्ध थे । इसका ग्रथ यह है कि सूरसागरके प्रारंभ जो विनयके पद दिए हुए हैं वे, 
ग्रौर शेष सब रचताएँ उनके किसी भक्तने सुनकर लिख ली होंगी । वार्तामि तो स्पष्ट ही लिखा है कि 
“उन्हों ने सहस्नावधि पद रचे जो सागर कहलाए ।' नागरी-प्रचारिणी-सभाम जो ५२०६ पद 
परिशिष्ट-सहित संग्रह किए गये हैं वे निश्चय ही श्रपुरां हैं। इतनी लंबी ग्रायु पानेवाला श्रार 
नित्य कीर्तत करनेवाला इतने ही पद बनाकर चुप रह जायगा, यह बात किसी भी प्रकार मान्य 
नहीं हो सकती । नित्य कीतंनके श्रतिरिक्त मन्दिरों में प्रतिवर्ष भगवान्‌ कुय्णके जीवनसे संबद्ध अनेक 
उत्सव होते ही रहते हँ । उन उत्सवॉपर भी उन्होंने नये-नये पद निश्चय ही रचे हाँगे । श्रतः, 
'सूरसागर'के नामसे जितने भी संग्रह प्राप्त हैँ वे सबके सब श्रधुरे हुँ क्यों क्रि ब्रष्टम स्कन्धके ग्रन्ते 
स्वयं सूरने कहा है-- - 
'सूरके प्रभुकी नित्य लीला नई । सके कहि कौन यह कछुक गाई ।।' 

यदि वर्तमान स्कंधात्मक 'सूरसागर” मैंसे विनयके पद तथा नवम श्रोर दशम सगेको छोड़कर 
शेष सव हटा दिए जायें तो २२३ पद विनयके, १५८ पद नवम स्क्रन्धमै रामावहेरकी कथाके ओर 
४३०६ पद दशम स्कन्यके मिलाकर कुल ४६९० पद ही सूरदासकी प्रतिभाके :परीक्षणुके लिये ग्रलम्‌ 

ग्र 
१ 
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हैं । विनयके पर्दोंको छोड़कर और कुछ प्रथम स्कन्धके प्रबोधात्मक पद छोड़कर शेष द्वितीयसे श्रष्टम 
स्कन्ध तकके पदोंकी रचना ग्रत्यन्त शिथिल और केवल गद्यको पद्यर्मे ढाल देनेकी प्रवृत्ति मात्र है 
जिनमें न कुछ काव्यत्व है न सरसता । एक ही उदाहरण उसका पर्याप्त है । वाराह भ्रवतारकी जो 
कथा श्रीमद्भागवतके तृतीय स्क्रन्धके १३ वे भ्रध्यायम ५० श्लोकों मेँ दी गई है वह सूरसागरमें अत्यन्त 
संक्षेपमं इस प्रकार दी हुई है-- 
वाराह-भ्रवतार राग बिलावल 

ब्रह्मासाँ स्वयंभु मनु भयौ । तासौँ सृष्टि करनको कह्यौ ॥ 

तिन ब्रह्मासाँ कह्यौ सिर नाइ । सृष्टि करा सो रहै किहि भाइ ? 

ब्रह्मा हरिपद ध्यान लगायो । तब हरि बपु-बराह धरि श्रायो । 

ह्वै बराह पृथ्वी ज्यो. ल्यायौ । सूरदास त्योंही सुक गायो ॥ 

इससे स्पष्ट हे कि सूरदासने केवल कृष्णा-लीला ही प्रमुख रूपसे विस्तारसे गाई हे क्‍योंकि 

उसीर्मे उनकी श्रधिक अनुरक्ति थी । कीतँनकी सेवाके कारण स्वभावतः उन्हे श्रीकृष्णकी लीलाग्रोंको 
नित्य नये-तये ढंगसे गानेका अवसर भी मिलता था। उनकी इतनी दिव्य हष्टिथी कि जिस दिन 
श्रीनाथजीका जैसा श्यंगार होता था, उसीका वणांन करते हुए सूरदासजी गा उठते थे । एक दिन 
विठ्ठलनाथजीने केवल स्नान कराकर नंगे श्रीनाथजीको खड़ा करके सूरदासजीसे कीतंनके लिये आदेश 
दे दिया। बस सूरदासजी गा उठे--'आज हरि देखेउँ नंगम-नंगा ।' 


रामावतारको कथा भी उन्होंने तन्मयताके साथ ही लिखी है और उसमें कई प्रसंग तो ऐसे 
अद्भुत हैं जो तुलसीके ग्रन्थों में भी प्राप्त नहीं होते । उनके विनयके पदाँको देखनेसे प्रतीत होता है 
कि जहाँ उन्हीं ने एक श्रोर हरि, प्रभु, जगदीश श्रादि नामों से व्यापक रूपसे विष्णुका यश और 
वासुदेव, यदुराई, गोविन्द, गिरिधर, श्याम, बनवारी, मोहन, बलबीर, माधव, नन्दकुमार, गोपाल, 
घनश्याम भ्रादि कृष्णावाची संबोधन देकर कृष्णका यश गाया है वहाँ उन्होंने 

“राम भक्त बत्सल निज बानो । कहत है आगे जपिहँ राम । राम न सुनियो एक घरी । 

अद्भुत राम नामके श्रंक | हमारे. निर्धनके घन राम । 
आदि पदों में रामको भी संबोधित करके स्मरण किया है । यह इस बातका प्रमाण है कि वे राम और 
कृष्णर्मे वैसा भेद नहीं समभते थे जैसा ग्राजकलके वे लोग भ्रमसे मानते हैं जो राधा-कृष्ण जपने- 

` बालेको तो प्रशंसा करते हैं और यदि कोई राम या सीताराम कह दे तो मरने-मारनेपर उतारू हो 

जाते हैं । महाप्रभु बल्लभाचायंसे भेंट होनेके पुवे ही उनके मनमें विरक्तिका भाव तो था ही, श्रौर वे 
व्यापक लोक-माच्यताके अनुसार राम-राम जपते हुए राम और कृष्ण दोनोंका समान कीर्तन करते 
रहे । इसीलिये नवम सगंमें रामावतारकी कथा उन्होंने बड़ी तन्मयताके साथ लिखी ग्रौर 
वैसी चलती-सी रचना नहीं की जैसी वतंमान सूरसागरके द्वितीय स्कन्धसे लेकर ग्रष्टम स्कन्ध-तककी 
और एकादश तथा द्वादश स्कन्धक़ी रचना है। | 

सुरके विनयके पदोंको भी कई भागों में विभक्त किया जा सकता हे--. [ 

( १ ) विनयके पदोंके अन्तगंत दैन्य, आत्महीनता, अन्य पापियोंका प्रमाण देकर श्रपना 
उद्धार करानेके लिये ग्राग्रह, भगवानूकी भक्तवत्सलताकी दुहाई, उपालंभ, कलिकाल और मायाको 
प्रबलता और उनकेःप्रभावसे मुक्ति दिलानेके लिये निवेदन, भगवानूके विरुदकी दुहाई । ( २) एक- 
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निष्ठता, शरणागति, भगवानुके श्रनुग्रहका वर्णन; भगवान्‌के स्वरूपका वर्णन ! ( ३ ) भगवानको 
लीलाग्नोंका बणांन, भगवा न्‌से सम्बद्ध प्राणियोंका वर्णन जैसे नंद, यशोदा, वसुदेव-देवकी, गो-गोपी- 
गोपाल आदि । (४) भगवानूसे संबद्ध वस्तुश्रोंका वणांन, मुरली, पीताम्बर, मोर-मुकुट ग्रादि । ( ५ ) 
भगवानूसे संवद्ध स्थानोंका वर्णान जैसे गोकुल, मथुरा, वृन्दावन, द्वारका श्रादि । (६) भगवानुकै वैभव- 
का वर्णन । 

सुरसागरके प्रथम ग्राठ और पीछेके दो स्कन्ध निकाल देनेके पश्चात्‌ सुरसागरकें तीन ही 
विचारणीय स्थल रह जाते हैं -- (१) विनयके पद, (२) नवम स्कन्ध (३) दशम स्कन्ध (पूर्वार्धे तथा 
उत्तरार्धे) । इनमँसे भी नवम स्कन्धका रामचरित और दशम स्कन्धका पूर्वार्धीय काव्य-सौन्दर्यकी दृष्टिसे 
अधिक इलाघनीय है । र 
विनयके पद 

विनयके पदौँ मेँ न तो उक्तिका ही कोई विशेष चमत्कार है और न शेलीमें ही कोई विशेषता 
है । अन्य सभी भगवदुभक्त कवियों ने जिस देन्य और भक्तिभावसे विनयके पदोंकी रचना की है उसी- 
का ग्रवलम्ब यहाँ भी लिया गया है । इसके श्रधिकांश पदों मेँ केवल यही बात दिखाई गई है कि 
मैं ग्रत्यन्त पतित हूँ, पतितोंका राजा हूँ, श्राप पतितपावन हुँ, आप मेरा उसी प्रकार उद्धार कीजिए 
जैसे श्रापने अन्य पतितौँहा किया है । कहीँ-कहीँपर यह वृत्ति उपालम्भ-तक पहुँच गई हे मेरी 
बेर क्यो देर करी, मोहिं उधारो तो मैं जानू ।' आदि । 

विनयके पदो में सभी निगु'णी श्रौर सगुणी भक्तों के समान उन्होंने भी राम, हरि, गोविद, 
प्रभु, स्वामी, जदुराई, हरिराई, वासुदेव, करुणा-सिंधु, जगदीश, ग्रविगत, श्याम, यदुनाथ, करुणामय, 
बलवीर, गिरिधर, नाथ, बनवारी, कान्ह, मोहन, मनमोहन, देव, माधवजू, वेकुण्ठताथ, नन्दकुमार, 
घनश्याम, प्रीतम, भगवान, गोसाई, पतितपावन, सारंगधर, व्रजनाथ, कृपालु, भक्तवत्सल, केशव, 
मुरारी, श्याममुरारी, ब्रजराज नामों से प्रभुको सम्बोधित करके विनयके पद कहे हैं और एक स्थानपर स्पष्ट 
रूपसे श्रीनाथजीको भी सम्बोधित किया है जिनकी कोतंन-सेवाके लिये वे नियुक्त किए गए थे । 

अपने समयसे पूर्व चली श्राती हुई निगुण उपासनाका परित्याग करके उन्होंने सगुणोपासना 
क्यों ग्रहण की, इसके दो कारण हँ । पहला कारण यह है कि महाप्रभु वल्लभाचायंजी स्वयं सगुणा 
साकारोपासनाके हढ श्राग्रही थे, दूसरी बात यह है कि उन्हों ने सगुणोपासनाका समर्थन करते हुए 
स्पष्ट कहा था— 

विगत गति कछु कहत न ग्रावै । ज्यों गूग मीठे फलको रस अरस्तरगत ही भावे ॥ 

परम स्वाद सब ही सु निरन्तर अमित तोप उपजावै । मन-बानीकौँ प्रगम ग्रगोचर सो जानै जो पावे ॥ 
रूप,रेख,गुन,जाति, जुगत, बिनु, निरालम्ब कित धावै । सब बिधि अगम बिचारहि ताते सूर सगुन पद गावे॥ 

विनयके पदो में उन्ह ने राम ग्रौर कृष्णका कोई भेद नहीं रक्खा ' क्यों कि उन्होंने जिन 
'भक्तोंके उद्धारकी बात कही है उनमैसे कुछ तो रामभक्त हैं, कुछ कृष्णभक्त । उन्होंने विनयके पर्दो में 
श्रन्य सगुणोपासना करनेवाले भक्तों के समान भगवान्‌की भक्तवत्सलताका a लिया है और उसी: 
की दुहाई दी है। भगवानूकी इस भक्तवत्सलतामे उव्हों ने | ER भक्त कवियों के समान उन सब भक्तोंका 
भी उल्लेख किया है जिनके लिये कृष्ण भगवानने तररूप धारण किया था ओर जितके शत्रुओंको मारकर 
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उनकी रक्षा की श्रथवा उनकी ढिठाइयोंको सहन किया जैसे भृगु, विभीपणा, बक्रासुर, उग्रसेन, अहल्या, 
पाण्डव ( जिन्हें लाक्षागृहसे बचाया ), नन्द, गजेद्ध, प्रह्लाद, द्रौपदी, सुदामा, शकी ग्वालिने, बलि, 
यमलाजु'न (नलकूबर श्रौर मणिग्रीव), सांदीपनि मुनि (जिनके मरे हुए पुत्रको वे यमपुरसे ले आए न ग्रम्बरीष 
( जिन्हें दुर्वासाके शापसे मुक्त किया ), ध्रुव, विदुर, राजसूय यज्ञमें युधिष्ठिरके कारण सबके पेर धोना, 
व्याध (जिसने इनके चररणामें बाण मारा था), गणिका पिंगला (जो श्रपने शक्रको रामनाम पढ़ाती थी), 
श्रजामील ( जो भ्रपने पुत्र नारायणका नाम अन्तिम समयमे लेनेसे तर गया ) ग्रौर शबरी । साथ ही 
उन्हाँ ने इन पदों में कुछ विशिष्ट घटनाय्रोंका भी उल्लेख किया गथा है जैसे कौ रवोकी श्रो रसे पाण्डवोको शाप 
देनेके लिये पहुँचे हुए दुर्वासा ऋषिको सागके पत्तों से ही छका देना, श्रभिमन्युके पुत्र परीक्षित्‌को 
उत्तराके गर्भमें ग्रश्वत्थामाके ब्रह्यार्रसे सुरक्षित रखना, देवकी-वसुदेशकों कंसके अत्याचारसे छुड़ाना, 
द्रौपदीके यहाँ जब दुर्वासा भ्रपने शिष्योंके सहित पहुँचे उस समय यज्ञावशेष खाकर त्रिभुवन- 
की भूख हर लेना, ब्रजके गो-गोपी-गोपालके लिये इन्द्रके क्रोध करनेपर पर्वतको हाथपर उठा लेना, 
जरासंधके यहाँ वन्दी राजाश्रोंको मुक्त करनेके लिये जरासंधको मार डालना, प्रह्नादको रक्षाके 
लिये नृसिह रूप धारण करके हिरण्यकशिपुको मारना, नन्दको वरुणकी कारासे छुड़ाना, जलते हुए 
खांडव-वनकी प्रग्नि पी जाना, नामदेवका घर छा देना, कुब्जाका कूबड़ दूर करके उसे सुन्दर बना 


देना, भ्रजु नका सारथी बनना, विभीषणको लंकापति बनाना और रावणको जीत लेना, पाण्डवों केः 
है 


लिये कौरवोको हराना, ब्रह्मा और इन्द्रका ग्रभिमान दूर करना, पाण्डवॉका दूतत्व करना, अपने 
भक्त भीष्मकी प्रतिज्ञाकी रक्षा करता, बलिके यहाँ द्वारपाल बनना, गिरगिटकी योनिमैँ पड़े हुए 
राजा नृगका उद्धार करना, वानर बालि और जटायु गृध्रका उद्धार करना, श्रघासुर, बकासुर, वृषभासुर 
बकी, धेनु, शंखचूड, प्रलम्ब, मुष्टिक, तृणावतं, केशी, कंस, कुबलयापीड हाथी और चाणुरको मारकर 
लोक-कल्याण करना, यमुनाके कुण्डे विष फैलानेवाले नागको नाथकर भगा देना, श्रश्वमेधके 
चोडेके लिये उत्तर दिशामें गए हुए ग्रजुनने जब बश्रुवाहतके लिये भ्रपने सिरका 
खिलौना दे दिया तब अजु नको जिला देना, लोक-नाशक, लोक-विद्ठेषी हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, 
रावण ओर शिशुपालको समाप्त कर डालना ग्रोर कंसके धोबी श्रौर बकी ( पूतना )-का उद्धार 
करना । इस प्रकार सूरदासने भवतोंके लिये किए हुए भगवान्‌के पराक्रमोंकी दुहाई देकर श्रपने 
तर जानेके लिये भी प्रार्थना की, श्रपने विरुदकी लाज सम्हालनेके लिये चेतावनी दी, कृपाके 
लिये प्राथना की, गुण-अवगुण न विचारनेका आग्रह किया ग्रोर फिर इसी भोंकर्मे उन्होंने 
ललकारा भी 
तुम कब मासाँ पतित उधाऱ्यो । काहेँको बहु बिरद बुलावत बिन मसकत को ताऱ्यौ । 
पतित जानि तुम सब जन तारे, रह्यो न कोऊ खोट । तौ जानौं मैं तोहि, तारिहौ, सूर कूर कवि ठोट । 
तया 

ग्राजु हाँ एक - एक करि टरिहीँ । के तुमही के हमहीं माधव अपुनि भरोसे लरिहौँ। 
हौँ तो पतित सात पोढिनको, पतितै ह्व निस्तरिहौँ । अब हौँ उघरि नच्यो चाहत हो तुम्हें बिरद बिन करिहीँ॥ 
कत अपनी परतीति नसावत हाँ पायौ हरि हीरा । सूर पतित तबहीँ उठिहै प्रभु जब हंसि देहौ बीरा । 

या 
कहावत ऐसे त्यागी दानी ? सूरदाससौ कहा निहोरे नैननहुँकी हानि । 
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या 
प्रभु हौँ बड़ी बेरको ठाढो । ग्रौर पतित तुम जैसे तारे तिनहींमे लिखि काढो । 
कै प्रभु हारि मानिकै बैठ कै करु बिरद सही । सूर पतित जो भूठ कहत है, देखो खोलि वही । 
ग्रौर सबसे श्रधिक भयंकर तो यह कहा -- 
माधव जु मोहि काहेकी लाज । जनम-जनम याँ ही भरमायो श्रभिमानी बेकाज। 
ग्रव ग्रनखाइ कहाँ, घर अपने राखो बाँधि बिचारि । सुर स्वानके पालनहारे, श्रावत हैं नित गारि । 
इन विनयके पदों मेँ जहाँ भक्तवत्सलताका इतना लम्बा-चौड़ा विवरण है, भगवानूकी बड़ाई, 
भक्तोँंका उद्धार करनेके लिये भगवान्‌के पराक्रम, भगवानका कृपालु स्वभाव, भक्तकी रक्षाके लिये 
उनकी तत्परता, सब प्रकारके भेद-भाव छोड़कर भक्तको सेवा और कृतज्ञताका ग्राभार माननेवाले, सबके 
भावको परख करके उसकी सेवा स्वीकार करनेवाले भगवानका वर्णन किया है, वहीँ भगवानूकी 
मायाकी प्रबलताके प्रति उनका ध्यान आकर्षण करके उनसे प्रार्थना भी की है कि इस मायाके 
चक्करसे हमें छुड़ा लीजिए । इसीके साथ श्रविद्याच्छादित बुद्धि-रूपी श्रपनी 'हरहाई गायक भी 
भगवानूको ग्रपंणा करते हुए उन्हाँ ने श्रपने मनको प्रबोधन करते हुए यह भी समभाया है कि संसारकी 
तृष्णासे मनको हटाकर भगवानमै मन लगाग्रो, ग्रव्यथा पछतावा ही हाथ लगेगा ग्रोर इस 0 
तृष्णाके फेरसे बचनेके लिये बार-बार ग्रपने मनको समभाकर श्रन्तमेँ भगवानूसे यही विनति की है 
हम लोगोंकी रक्षा करे | 
pe न अ विनयके पद उनकी मानप्िक तन्मयताके वे पद हुँ जिनमें उन्होंने भगवानुके 
प्रति ग्रपनी निष्ठा भी प्रकट की है, उनकी महत्ताका भी परिचय कराया है, उनकी भक्तवत्सलता- 
की भी दुहाई दी है, उपालम्भ भी दिए हैं और भक्तिके ग्रावेशमें ही कभो-कभी ललकारा भो है। 


ब्रजभाषा और सूरदास 

ब्रज-भाषाका क्षेत्र चौरासी कोसमें फैला हुग्रा वह ब्रज-मण्डल है जिसके ग्रन्तगंत मथुरा, 
वृन्दावन, गरागरा, श्रलीगढ़ और हाथरसका पूरा प्रदेश श्रा जाता है । लोक-व्यवहारम भी ब्रजभाषा- 
क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है । दक्षिण-पश्चिमम यह आगरा, भरतपुर, करोली श्रोर ग्वालियरके पड्चिमी 
भाग-तक, धौलपुर श्रौर जयपुरके पूर्वी भागतक, उत्तरकी श्रोर गुड़गाँवा-तक तथा वड ओर छुर 
मैनपुरी, श्रलीगढ़, बुलन्दशहर, बदायू', बरेली होते हुए यह ता pare इ 
बुन्देललण्डमँ भी कुछ परिवर्तनों के साथ pws जाती है, इस बुन्देल 

अलग पीका एक रूप मानना चाह 

र क क मध्यकालम इतना श्रधिक था कि हिन्दी पढ़े-लिखे हर इसी भाषार्मे 
ग्रधिकतर रचनाए करते थे । हिमालयकी तराईसे लेकर विन्ध्यके उत्तरी छोरतक ग्रौर राजस्थानके 
पर्वी भाग या गजरातसे लेकर मगधके डाँडे और असमतक भी साहित्यर्म इसी भाषाका हक 
लाल था । प्रत्येक साहित्यकारके लिये इस भाषाका प्रोढ ज्ञान र जाताथा त 
दासजी ( भिलारीदास ) कह गए हैं-... ब्रज-भाषा-हेतु त्रजवास ही न अुमानो । 
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ब्रज-भाषाकी विशेषताएँ 

१--त्रज भाषाकी सबसे मुख्य विशेषता यह है कि ग्राकारान्त पु लिंग संज्ञाए, विशेषणा 
और भूत कृदन्त, तथा कहो-कहीं वर्तमान कृदन्त भी, श्रौकारान्त ही होते हैँ जैसे-घोड़ासे घोड़ी । 
इसी प्रकार संस्कृतके भूत और वर्तमान कृदन्तोंका श्रन्तिम “तः! प्राकृते ग्रन-उ श्रौर ब्रज भाषामें 
ग्रो हो जाता है, जैसे चलितः से प्रपश्र शर्में चलिश्रउ श्रोर ब्रजर्में चल्यो । 

२--ब्रज-भाषाकी विभक्तियाँ नागरी या श्रवधीसे कुछ भिन्न होती हैँ 

कर्त्ता--ने; कमं-को, कौ; करण-सौँ, ते; सम्प्रदान-को, कौ; श्रपादान सों, ते; सम्बन्ध-- को; 
ग्रधिकरण-में, मों, पै, पर । 

३--सवंनामोके. रूप एक वचनर्मे इस प्रकार चलते हैं। मैं = मैं, हाँ [ कर्ता ]। मोहि 
मोय, मोको [ कमं, सम्प्रदान ]। मेरो [ सम्बन्ध ]। मोसे, मोते [ कररा-भ्रपादान ]। मोम 
मोपै [ भ्रधिकरण |] । अन्य सव॑नामोंके रूप इसी क्रमर्मे इस प्रकार चलते हैं; तू = तू, तैं । मोहिं, तोय 
तोकों । तेरो, तिहारो, तुम्हारो । तोसों, तोते, तोहिते । तोहिपे, तोम, तोपै | वह = बह, वो । वाहि, 
वाय, ताहि, ताय, ताकौ, वाको, ताको, तासु । वासाँ, तासौ, वाते, ताते । वामे, ताँ, वापै 
तापै, | यह यह । याहि, याय, याको । याकौँ यासौ, यातें। यामे, यापै। जो= जो, जोन | 
जाय, जाहि, जाको । जाको, जासु । जासौँ, जात । जाम, जापे। सो=सो, तौन । ताहि, ताय 
ताक्रो । ताको, तासु । तासा तातै । तामे, तापे। कौन=को, किहि काय, काकौ । कासौ, काते । 
कामे, कापे । 

४--बहुबचनर्म इनके रूप इस प्रकार चलते हैं मैं, हम: हमहि, हमें, हमकौं । हमारो 
म्हारे । हमसे, हमपै । तू, तुम : तुमहि, तुम्हे, तुमको । तुम्हारो, तिहारौ, तुम्हें, तुमते । तुम तुमपै । 
वह, वे : वे, ते । उनहि, उन्हे, तिनहि, तिन्हँं । उनको, तिनको, विनको । उनसों, उनते, विनसौँ, 
विनत, तिनसो, तिनतें। उनमें, उनपै, तिनमैं, तिनपै, विनमें, विनपै, । यह, ये : इनहिं, इन्हे 
इन्हें, इनको । इनकों। इनसो, इनत । इनमें, इनपै। जो. जो: जे। जिहि, जिन्हें, जिनकौँ । 
जिनकों । जिनसों, जिनत जिनपै, जिनमें । सो, ते : तिनहिं, जिन्हें, तिनको । तिनको, तिनसौँ 
तिनत । तिनमैँ, तिनपै। कौन-: को, के । किनहिं, किन्हुँ, किनकौ । किनकौ, किनसौँ, किनते । 
किनमे, किनपै । 

 ५--क्रियाभ्नोके रूप इस प्रकार चलते हैं-- 


वर्तमान काल 'करना' 


पुरुष एक वचन बहुबचन 
ह पु० स्री पुऽ स्त्री 

उत्तम करत हाँ करति हाँ करत हैं करति हैं 
करू हूँ करू हूँ करे हुँ करे हुँ 

मध्यम करतहे | करति है करत हाँ करति हौ 
करै है करै है करो हो करो हो. 

प्रथम करत है करति है करत हूँ करति हुँ 
क्रै है करै है करे हैं करे हुँ 
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भूत-काल-- मैंने किया! 
इसके सभी पुरुषों, सभी लिंगों और सभो वचनोंमें ये ही रूप होंगे-- कियो, कीन्हो, क्यो । 
कर्ताके लिंग, वचन या पुरुषका कोई प्रभाव क्रियाके स्वरूपपर नहीं पड़ता । 
ग्राज्ञाथंमे एक वचनका रूप 'देख” श्रौर बहुवचतका 'देखो' होता है । 


भविष्य-काल--देखना 


पुरुष एकवचन घहुवचन 
पु० स्त्री पु ० स्त्री 

उत्ताम देखू गो देखू गी देखेंगे देखगी 
देखिहाँ देखिहाँ देखि देखिहँ 

मध्यम देखेगी देखेगी देखोगे देखोगी 
देखिहे देखिहे देखिहो __ देखिहो 

प्रथम देखैगी देखैगी देखेंगे देखेगी 
देखिहै देखिहै देखिहँ देखिहँ 


भूत-काल संकेताथं--करना 
सब पुरुषोर्मे इसका एक ही रूप रहता है । करतो [ एक वचन पु लिंग |], करती [ स्त्रीलिंग |, 
करते [ बहुवचन पु लिंग ], करती | सत्रीलिग ]। 


वर्तमान पूण--करना 
इसके सब पुरुषों, वचनों श्रौर लिंगो में यही रूप होते हँ--कियो है, कीन्हों है । 


भूतकाल--जाना | अकमक ] 

सब पुरुषों मेँ इसका एक ही रूप होता है--गयौ ( एक वचन पु लिंग ), गई ( स्त्रीलिंग ) 
गए ( बहुवचन पु लिंग ), गई ( सत्रीलिग ) । 
ब्रज-भाषाका साहित्य 

ब्रज-भाषाका विकास शौरसेनी प्राकृत श्रौर शौरसेनी श्रपभ्रशसे माना जाता है । शौरसेनी 
प्राकृतका क्षेत्र पदिचमर्म गुजरात ग्रौर राजस्थानसे लेकर ब्रजमण्डल-तक व्याप्त है। आगे चलकर 
इसके भी क्षेत्र भिन्न-भिन्न हो गए श्रौर राजस्थातर्मे राजस्थानीका. गुजरातमेँ गुजरातीका तथा 
ब्रजमण्डलमै स्थानीय बोलियौँका विकास र उनमें साहित्य-सजँन होने लगा । लोक-व्यवहारकी ये 
भाषाएँ साहित्यकी भाषाएँ बन गईं और उनके स्वरूप भी भिन्न हो गए। 

ब्रज-भाषार्मे रचे हुए प्रारम्भिक भाषा-ग्रन्थोंकी ग्राज कोई विशेष जानकारी नहीँ मिलती । 
पृथ्वीराज रासोकी भाषापर ब्रज-भाषाका पर्यास प्रभाव स्पष्ट है । उसमें कितने ही भ्रंश तो शुद्ध ब्रज 
भाषाके मिलते हैं । राजस्थानीके कितने ही कवियों ने पिंगलमें भ्रर्थात्‌ ब्रज-भाषार्म - भी रचनाएँ की 
ह । .खुसरोकी भी कुछ रचनाएं ब्रज-भाषामें हँ । नामदेवने भी कुछ रचनाएं शुद्ध ब्रज भाषाम को 
है। इस प्रकार १३वीं शताब्दीसे ब्रज-भाषाकी रचनाएं बराबर मिलती चली श्रा रही हैं ओर ये 

द्ध 2. ब्‌ 
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सभी रचनाएँ इतनी पुष्ट श्रौर शुद्ध भाषामेँ हैँ कि प्रतीत होता है कि तबसे कमसे कम दो सो वर्ष 
पूवंसे ( १० वीं ११वीं शताब्दीसे ) उसमें साहित्य-रचना ग्रवश्य होती आ रही होगी । 

कविवर सुरदासने उस ब्रज-भाषाको इतना प्राणवान्‌ बना दिया और ब्रजराज कृष्णाका 
गुणगान करके उसमें वह शक्ति ला फूँकी कि ब्रज-भाषा ग्रागे चलकर एक प्रकारसे समस्त उत्तर 
भारतकी साहित्यिक भाषा बन गई । 

सूरदासके पश्चात्‌ ब्रजभाषार्मे श्रधिकतर रचनाएँ कुछ समय-तक तो कृष्णको ही लेकर होती 
रहीं किन्तु भ्रागे चलकर इसमें सभी प्रकारका साहित्य रचा जाने लगा । काव्यकी दृष्टिसे सूरदास ही 
ब्रज भाषाके प्रथम महाकवि हैं । 'शिव सिंह-सरोज 'में उनके पूर्वके किसी सेन नामक कविका उल्लेख 
ग्रवश्य हुआ है और कालिदास त्रिवेदीने भ्रपने 'हज़ारा'मेँ उक्त कविकी एक कविता भी उद्धत की 
है किन्तु इस कविका काल भी सन्दिग्ध है श्रौर फिर उसकी श्रपेक्षा तो सन्त कवियों तथा नामदेवने 
ही ब्रज-भाषामें बहुत ग्रच्छे पद कहे हैं । ग्रतः, सेन नामका कोई कवि हो भी तो उसका 
कोई महत्त्व नहीं । 


` ब्रज-भाषाके साहित्यकी बिशेपताएँ 


प्रारंभमें श्रवधी तो मुख्यतया कथा-काव्यकी भाषा थी श्रौर ब्रजभाषा मुक्तक काव्यकी। ब्रजभाषाके 
श्रादि महाकवि सूरदासने जयदेव ओर विद्यापतिके दिखाए मार्गपर चलकर गेय पदों में क्रृष्णके बाल- 
जीवनका विस्तार-पूर्वक वणान किया है । आगे जितने भी कृष्णा-भवत कवि हुए, सबने इसी प्रणाली- 
पर कृष्णाके बाल-जीवनके सम्बन्धमेँ रचनाएँ को । कृष्ण-साहित्यके भ्रतिरिवत ब्रजभाषामे रचना 
करनेवालो में मुख्य स्थान साहित्य-शास्त्र रचनेवालॉका है जिनकी सभी रचनाएं स्वभावत: मुक्तक काव्य 
(लक्षण-लक्ष्य)-के रूपमें है । तीसरा वर्ग उन लोगोंका है जिन्हौँ ने कवित्त-सवैयों मेँ फुटकर रचनाएं 
की हँ। किन्तु ऐसा नहीं हैं कि ब्रज-भाषामैँ प्रबन्ध-काव्योंकी रचना न हुई हो । केशवकी रामचन्द्रिका 
ब्रज-भाषामें ही है । यद्यपि कुछ लोग उसे फुटकर पदोंका संग्रह भी कहते हँ तथापि वह पूराका पूरा 
ग्रन्थ ब्रजभाषारमे प्रबन्ध-काव्यकी शेलीमें रचा गया है । ब्रजभाषामे गोस्वामीजीकी रामचरित-सम्बन्धी 
रचनाएं श्रवश्य ही फुटकर छन्दों के संग्रहमात्र हैं, परन्तु रामचन्द्रिकाको ऐसा नहीं कह सकते । 
बीच-बीचर्मे ब्रज-भाषामें प्रबन्ध काव्योंकी रचनाएं बराबर होती रही हैं जिनका क्रम आचार्य 
रामचन्द्र शुक्लके बुद्धचरित और जगन्नाथदास-रत्नाकरके गंगावतरणा-तक चला ग्राया है। इधर 
काशीके शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र” ने सन्‌ १६६० के लगभग रोला छन्दमैँ 'ग्रदृष्ट? नामक खण्ड-काव्यकी 
रचना ब्रज भाषामै ही की है जो सम्प्रति भ्रप्रकादित है । संभवतः यह ब्रजभाषाका श्रन्तिम कथा-काव्य 
है। ब्रज भाषाकी मूल प्रकृति मुक्तक छन्दोंकी ही है और उसी प्रकारकी रचनाश्रोका उसमे 
बाहुल्य भी है । 
| जिस प्रकार श्रीकृष्णके श्रनन्य भक्त, उक्ति, चोज, अनुप्रास, वर्णोकी स्थिति तथा शब्दसे 
अद्भुत ग्रथ उत्पन करनेवाले महाकवि सूरदास व्रज-भाषाके श्रादि कवि माने जा सकते हैं उसी प्रकार 
अपने व्ये विपयकी उत्तमता श्रोर विविधताकी दृष्टिसे वे अन्तिम भी हैं । सूरके सम्बन्धे यह उक्ति 
संथा सटीक बैठती है— 


तस्व तस्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठी । बची खुची कविरा कही, श्रौर कही सब जुठी । 
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सूरदासके पूर्व ब्रज-भाषा केवल ब्रज मण्डलको भाषा थी जो सुरदासके हाथ पड़कर सहसा 
साहित्यिक भाषा बन गई । यह घटना केवल ब्रज भापाके साथ ही नहीँ, संसारकी समस्त भाषाग्रों के 
साथ घटी है। सभी भाषाएँ प्रारम्भमें केवल बोल-चालकी भाषाएँ रहीँ और फिर कोई ऐसा मतीषी 
शक्तिशाली कबि कलाकार उत्पन्न हो गया जिसने उस भापामेँ ऐसा अनुपम ग्राक्रषंगा उत्पन्न कर 
दिया कि केवल साधारण जनवग ही नहीं, वरन्‌ समाजके विद्वान्‌, पण्डित श्रौर विचक्षण गुणी लोग 
भी उसकी ओर श्राकृष्ट हो गए। जब कोई कवि, समाजके विशिष्ट शिष्ट पुरुषोंकों श्रपत्ती वाणीके 
द्वारा ग्राकृष्ट करने लगता है तब उसकी वाणी साहित्यिक कहलाने लगती हे । इस प्रकारका आकर्षण 
उत्पन्न करनेके लिये काव्यम कुळ ऐसी विशेषताएं होनी ही चाहिएँ जिनकी ग्रोर विशिष्ट लोगोंका 

स्वाभाविक आकर्षण हो । गोस्वामी तुलसो दासजीने इस ग्राकर्षणका मानदण्ड बताते हुए कहा है— 
सरल कबित कीरति बिमल, सोइ श्रादरहिं सुजान | सहज बैर बिसराइ रिपु, सादर करहि. बखान ॥ 
( रामचरित-मानस : बालकांड ) 


[ कविता सरल हो और उसमें किसी विमल कीतिवाले महापुरुपका चरित्र वणित हो, 
तभी सुजान लोग उसका आदर करते हुँ और शत्रु भी स्वाभाविक वेर भुलाकर उसका बलान करते 
हैं ]। इसका तात्पर्य यह हुआ कि साधारण कविता या ग्राम्य कवितामेँ केवल थोथे श्छङ्गारका 
फूहड़ और ग्रश्लील वरांन होता है जिसमें साधारण जनताकी निम्न वृत्तियाँको तुष्ट करनेका प्रयत्न 
किया जाता है किन्तु उदात्त कविताका प्रथम लक्षण यही है कि उसमें किसी महापुरुषका चरित 
वर्णित हो । दूसरा गुण यह हो कि वह कविता कविता हो, श्रर्थात्‌ उसमें शब्द-माधुये हो. छन्दो में 
प्रवाह हो, उक्ति-वेचित्र्य हो, सरस शेली हो श्रौर ऐसा रस हो कि लोग उसे पढ़ने या सुननेकी श्रोर 
स्वभावत प्रवृत्त हों, श्रपते व्यवहारमेँ उसे उद्धत कर सके, भाषण या कथतर्में उसका उल्लेख कर सके 
और उसमें बताई हुई नीतिके ग्रनुसार ग्रपना जीवन संचालित कर सके । यह तभी हो सकता है 
जब भाषापर कविका प्रखण्ड ग्रधिकार हो श्रर्थात्‌ वह जिस भाषामै कविता कर रहा हो उस भाषाके 
सब रूपों, शब्दाँके विविध अ्र्थों और रस तथा भावके श्रनुसार उनकी योजना करके, उसमें लालित्य 
उत्पन्न करने और उन्हें प्रभावशाली बनानेका कोशल जानता हो ग्रर्थात्‌ वह शब्द-संयोजन, छन्द-प्रयोग 
तथा भाषा-प्रवाहसे उचित प्रभाव या रस उत्पन्न कर सकता हो । सुरदासने यही किया । इस प्रकारका 
संस्कार जन्मजात काव्य-प्रतिभासे तो भ्राता ही है किन्तु इसके लिये शाख्नका ज्ञान भी ग्रधिक अपेक्षित 
है । सूरदासमें ये सभी गुण विद्यमान थे । उनका काव्य पढ्नेसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ब्रज भाषापर 
उनका म्रखण्ड अधिकार था, साहित्य-शाश्रके सब तत्त्वोसे वे ग्रभिज्ञ थे और रस उत्पन्न करतेके लिये 
काव्यके ्रालम्बनके साथ कविकी जो तन्मयता श्रौर एकात्मता भ्रपेक्षित होती है वह भी सुरमें 
पूर्णतः विद्यम.न थी । उन्होंने श्वङ्गार रसके देवता श्रीकृष्णको ही श्रपने काव्यका ्रालम्बन बनाया, जो 
अपने सौन्दर्ये कारण भारतीय जीवनमै स्वभावतः सर्वप्रिय बन गए हैं और जिन्हें भक्ति सम्प्रदायके 
आचार्यों ने भारतीय जीवनर्म इस प्रकार लाकर प्रतिष्ठित कर दिया कि वे लोक-हृदयम सम्पुणांतः 


व्याप्त हो गए । 


श्रीमद्वल्लभाचायंजीते तो सूरदासकी केवल दीक्षित ही किया किन्तु उन्हें भ्रष्टछाप-शिरोमरि 
बनानेका श्रेय श्री बरिद्ुलनाथजीको है जिन्होंने उन्हें श्रीनाथजीके मन्दिरमे मंगलाके श्रोसरेपर कीर्तनके 
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लिये नियुक्त किया था । फिर क्या था ? उनकी स्वाभाविक काव्य-प्रतिभा अपना उचित ग्रांलम्बन पाकर 
निर्मल कलकल-निनदनी मधुर प्रवाहमयी तरंगिणी बनकर फूट पड़ी । इन पुष्टि-मार्गीय भक्तोंके साथ- 
साथ ग्रन्य कृष्णा भवित-सम्प्रदायो के आचायं भी ब्रजमें ही श्राकर बस गए थे जैसे निम्बार्क राधावल्लभ, 
गौड़ भ्रौर हरिदास । परिणाम यह हुआ कि ब्रजर्म धमं श्रौर दर्शनके साथ-साथ साहित्यकी सृष्टि होने 
लगी ग्रौर वह भी संगीतसे श्रोत-प्रोत । जब रूप गोस्वामीजीने ग्रपने दिव्य ग्रन्थ भिवितरसामृतसिन्धु' 
ग्रौर 'उज्ज्वलनीलमणि'-के द्वारा भक्तिको भी रसोंमेँ गिना दिया तब तो श्रीकृष्ण-प्रेम-सम्बन्धी 
काव्यकी शक्ति औरौर भी प्रबल हो उठी और सूरदास-जैसे भक्त कवियोंको इस प्रोत्साहनसे नई स्फूति 
प्राप्त हो गई और उनकी स्थाभाविक प्रतिभा ग्रत्यन्त तीव्रतर होकर चमक उठी । यद्यपि ब्रज भाषाका 
कुछ पुट देकर राजस्थानके कवियों ने राजस्थानी श्रथवा डिंगल भापामें रचनाएँ करके ब्रज भाषाका 
काव्य-द्वार भी खोल दिया था तथापि उन रचनाओँकी प्रकृति मूलतः डिगल थी जो ब्रजके स्वाभाविक 
माधुयके साथ कभी मेल नहीं खा सकती थी इसलिये साहित्यिक ब्रज-भाषाका श्रीगणेश करनेका श्रेय 
सूरदासजीको ही है । 
किसी पुराने कविते भारतके विभिन्न क्षेत्रों मै रहनेवाले निवासियौँके सौन्दर्यका वणांन करते 
हुए लिखा है-- 
वाचि श्रीमाधुरीणां जनकजनपदस्थायिनीनां कटाक्षे । दन्ते गोडांगनानां सुललितजघने चोत्कलप्रेयसीनाम्‌ । 
माहाराष्ट्री नितम्बे सजलघनरुचौ केरलीकेशपाशे। कर्णाटीनां कटो च स्फुरति रतिपतिगु जंरीणां स्तनेषु॥ 
[ मथुरा-निवासिनी ब्रजबालाश्रोंकी वाणीमें, मिथिलाको बालाग्रौंकी बाँकी चितवनमें, 
बंगाली नवेलियोंके दाँतोंमे, उत्कलकी बालाश्रोंके जघनमें, मराठी नारियोँके नितम्बर्मे, केरलको 
नारियौँके काले केशपाशमें, कर्णाटक देशकी नारियोंकी कमरमें और, गुर्जरियों के स्तनौंमै कामदेव 
स्फुरण करता है |। इस प्रकार ब्रजभाषाका माधुयं तो बहुत पहलेसे ही हमारे देशमै प्रसिद्ध 
रहा है । काव्यकी रचनाके लिये यह एक वरदान होता है कि उस भापामें स्वभावतः कोई एक 
शब्द ग्रनेक विकृतियो या प्रभ्रष्ट रूपोर्म प्रयुक्त होता हो । ब्रजमें यही स्वाभाविक गुण है। एक 
कृष्ण शब्द ही वहाँ कन्ह, कान्ह, कान्हा, कन्हैया, कान्हरो श्रादि श्रनेक रूपॉमें स्वभावतः बोला जाता है। 
इसलिये कविको किसी भी छत्दर्म किन्ही भी मात्राओर्मे एक शब्दको श्रनेक विक्ृतियाँ मिल जाती हैं 
जिन्हें पदम बैठानेमे किसी प्रकारकी ग्रसुविधा नहीँ होती । 
सूरदासको भाषा 
यद्यपि सूरदासने ब्रजभापामँ ही रचना की है तथापि इसका यह ग्रथ नहीं कि उन्हीं ने संस्कृत- 
के शब्दोका उस प्रकार बहिष्कार किया जैसा श्रपश्न शके कवियोंने किया था। उन्होंने श्रावश्यकता 
पड्नेपर विशेषतः जहाँ उन्हें ग्रपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करना था श्रथवा भगवान्‌ कृष्णके रूप 
सौंदयंका वरांन करना था वहाँ तत्सम शब्दोंका शुद्ध रूपमे या विकृत रूपमें प्रयोग किया है 
जैसे पूणां ब्रह्मका पुरन ब्रह्म या पुरण ब्रह्म और फिर ब्रजकी प्रकृतिके श्रनुसार तालव्य 'श' का 
दन्त्य स या मूर्धन्य ष कर दिया जैसे श्यामका स्याम, शिवका सिव, अविनाशीका अ्रविनासी, प्रवेश 
का प्रवेस, शुकका सुक और कृष्णका कृष्न कर दिया है। इसी प्रकार भ्रनुपमका श्रनूपम, क्षणका 
छिन प्रौर भ्रक्षरका ग्रच्छर किया है किन्तु दिव्य, तनु, हास, दामिनि, ईपत्‌. हास्य, सुभग, किंजल्क, 
भृङ्ग, कोप, अल्प, ठपानिधि श्रादि अनेक शब्दाँका शुद्ध संस्कृत तत्सम रूपमें भी प्रयोग किया हे । 
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इसी प्रकार उन्होंने जहाँ फारसीके दस्तक, दरबार, परवाह, दुरमन, मुजरा, हरामी, सही, 
कुलही, कमान श्रादि शब्दाँका प्रयोग किया है वहीँ फारसी शब्दको विकृत करके व्रज भाषाकी 
प्रकृतिमेँ ढालकर श्रन्देशाका श्रन्देस, श्रवाजका श्रावाज, खाकका खाक, खोमारीका खोमारी, चीजका 
चीज, दरवाज का दरवाजे, बुनियादका बुन्यादि, रेशमका रेसम, शिकारका सिकार, शहरका 
सहर ग्रौर शोरका सोर कर दिया है । कुछ पद तो उन्ह ने पूरेके पूरे फारसी श्रौर श्ररबो शब्दाँसे भर- 
कर लिखे हैं । 

फारसी शब्द के समान ही अरी शब्दो मसे भी कुछको तो उन्होंने तत्सम रूपमै रक्‍खा है श्रोर 
कुछको तद्भव रूपमें, जिन्हें उन्होंने ब्रज-भाषाकी प्रकृतिके श्रनुसार ढाल लिया है । उनकी रचनाओं में 
नेहाल, महल, मौज, सुल्तान, हकीम, ग्रमीन, अमल, ग्रहदी, ्रादमी श्रौर उमर आदि शब्द तो तत्सम 
अरबीके हँ किन्तु कसमका कसम, काजीका काजी, खबरका खबरि,फौजका फोज,रोक्क्राका रुका, हुनुरका 
हजूर आदि शब्द उन्हों ने ब्रज भाषाकी प्रकृतिर्मं ढाल लिए हूँ । 

सुरदासकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्हाँते ब्रजभाषाके ठेठ देशी शब्दोंका प्रयीग भी 
यथास्थान बड़े कौशल श्रौर प्रभावंके श्रनुसार किया है जैसे--खुनुस, भूसी, लटबांसी, करोत्रति, 
घेया, दाँति, डोंगरी, भगुग्रा, श्रोरचट, फोकट, फेफरी, ढोरी, छाक, भगा, लड़बोरी, 
गिंडुरी आदि । 

इनके प्रतिरिक्त सामान्य देशो भाषार्मे जो अनुध्वनिक शब्द चलते हुँ उनका भी अत्यन्त 
सटीक प्रयोग किया है जैसे ममकत, गहगहात, झलमलात, मरमभरात, घहरानि, श्रररात, चटचटात, 
डगमगाइ, दररात, तररात, हररात, टनटनात, सकसकात, मुनुक-भुनुक श्रादि । 

इस हृष्टिसे विचार करनेपर यह निर्णय करनेमँ कोई बाधा नहीं होती कि सुरदासका शन्द- 
भाण्डार ग्रगाध था और उन्होंने तत्कालीन राज-भाषा फ़ारसीसे शब्द ग्रहण करके उन्‍हें ब्रजकी 
प्रकृति ढालकर प्रयोग करनेमें तथा लोक-भाषाके चलते शब्दोका प्रयोग करनेमँ कोई संकोच 
नहीं किया । | 
रुढोक्तियोंक्रा प्रयोग 

रूढोक्तियाँका प्रयोग सूरदासने साधारण लोगौँकी ( जैसे गोपियोंकी ऊधोसे ) वातचीत्मे 
ग्रथवा ग्रात्म-निवेदन, व्याकुलता आदि उन परिस्थितियों म॑ किया है जहाँ संवादको स्वाभाविक 
बनानेसे ही उसमें रस श्रा सकता था। इस प्रकारकी ख्ढोक्तियों में निम्नांकित रुढीक्तियाँ 
उल्लेखनीय हैं--भइ भुसपरकी भीति, मूड चढ़ाई, सीस चढ़ाई, दई प्रेमकी फाँसी, मिली 
दूध ज्यों पानी, लोचन भए पराए, मरत लोचन प्यास, लेहु-लेहु ज्यों सूप, हंस कागको संग, सहद लाइ- 
कै चाटो, ज्यों खेरेकी दूव, हियरो सुलगाबत, गुर चींटी ज्यों पागी, भां हुँ तानत, कछूमूड़ परि पर्यो, 
मुँह सॅमालि तू बोलत नाहीं, धूमके हाथी, मोल लियो बिन मोल, पढ़े एक परिपाटी, रतन छड़ाइ 
गहावत माटी, श्रेंगुरी गहत गद्यो पहुँचो, बाते गढ़ि-गढ़ि बोलत, गूगे गुरकी दसा, और काहिको द्र 
नाव चढावत, बजी एक ही ताँत, पायो हैं पडे, श्रादि । इनके ग्रतिरिक्त कुछ ऐसी रूढोक्तियोंका भी 
प्रयोग किया है जो पूरे वाक्यो में प्रयुक्त हुई हैं जसे--दूध दुध पानीकौ पानी, केसे समाहिंगे एक 
म्यान दो खांडे, दाई श्रागे पेट दुरावत, एक पंथ दो काज, कथा कहत मौसीके आगे, जानत 
नानी तानन, इतकी भई न उतकी, ग्रपनो बयो श्राप लोतियो श्रादि । 
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६२ 
लोकोक्तियाँ 
सुरदासने कुछ तो लोकःप्रचलित लोकोक्तियोंका प्रयोग किया है और कुछ ग्रपनी ही 

लोकोक्तियाँ गढ़ बनाई। इन सबका भी भ्रत्यन्त प्रभावशाली ढंगसे प्रयोग किया गया है जेसे-- 
काटहु भ्रम्ब, बबूर लगावहु, चन्दनकी करि बारि । धोखे ही बिरवा लगाइकें, काटत नाहि बहोरी । 
स्वान पुंछ कोउ कोटिक लागे, सूधो कहु न करी । जोबन रूप दिवस दस हीको, ज्यों अँजुरीकौ पानी । 
अपने दूध छाँडि को पीवे, खारे कूपको वारी । सूर मिले मन जाहि जाहिसों ताको कह को काजी । 
लेवा देइ धराधरिम है, कौन रंक को भूप। ज्यों ऊजर खेरेकी पुतरी, को पूजे को माने। 
जे भयभीत होय सुक देखे, कयोंऽबछोहि ग्रहि कारो । पंचम खोइ कांच लै भ्राए ॥ 
सूरदासको कुछ भ्रपनी कल्पना-सम्भूत बड़ो मधुर भावपूर्ण और व्यंग्य-पुर्णा लोकोक्तियाँ 
हैं जेसे-- 

सूरजदास दिगम्बरपुरते, रजक कहा ब्यौसाइ । सूरदास गथ खोटो काहे पारखि दोष घरे । 

तुलसीको काटि नीम प्रगट कियो । सूरदास तीनों नहिं उपजत, धनियाँ, धान; कुम्हाड़े । 

ले श्राए हो नफा जानके, सबै बस्तु भ्रॅकरी । जाहि लगे सोई पै जाने, प्रेम बान ्रनियारो । 

मूर, सूर, भ्रक्रूर लै गए, ब्याज निबेरत ऊधो । प्रेम-क्रथा सोई पै जाने, जापै बीती होई । 

सूरदास जे मनके खोटे, भ्रवसर परे जाहि पहिचाने। सुर परेखो काको कीजै, बाप कियो जिन दूजे । 

तनु जोबन ऐसे चलि जेहै, ज्यों फागुनकी होरी । 

इस सम्पूण विवेचनका तात्पर्यं यही है कि सूरका भाषापर भ्रखण्ड भ्रधिकार था और वह 

भाषा भी जहाँ एक ओर शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दोंसे सम्पन्न है वहीँ दूसरो ग्रोर वह लोकसिद्ध 
शब्दों, उक्तियों, रूढोक्तियों तथा लोकोक्तियों से समृद्ध होकर उनको रचनामेँ चार चाँद लगा देती 
है । सूरकी भाषाको एक बड़ी विशेषता यह भी है कि उन्हो ने प्रसंगके भ्रनुकूल भाषाका प्रयोग किया 
है श्रर्थात्‌ जहाँ जैसे प्रसंग आया है उसीके भ्रनुसार भाषाकी रूप-शैली व्यवस्थित की है। ऐसी 
स्थितिमें प्रायः बहुतसे कवि पाण्डित्य-प्रदशनके फेरम निरन्तर एक-सी शब्दावली रखते चले 
जाते हैं जो पाण्डित्यकी हष्टिसे ऐसी जटिल, गूढ ग्रौर पाण्डित्य-प्रदशंन करनेवाली होती है कि सर्व- 
सामान्यको उससे रसकी प्रतीति नहीं होती, किन्तु सूरकी भाषामें ही यह वैशिष्टय है कि प्रत्येक 
परिस्थितिमें उनकी भाषा उस भावके ग्रनुसार मधुर, ओजःपुणं, प्रसाद-गुण-युक्त, श्रनुपातपूरां, प्रवाहपूणां 
सरस तथा भावपुणां हो जाती हे । किन्तु ये सब गुण सूरसागरके नवम ओर दशम स्कन्धमें ही प्राप्त 
होते हैं, भ्रन्य स्कन्धो में नहीं । 
सूरदासका राग तथा छन्द-चयन 


सूरदासको श्रीनाथजीकी कीतंन-सेवाका कार्यं सोपा गया था और यह कीर्तन पुष्टि- 
मागंवालों के अनुसार चौबीस घण्टोंमें या आठ यामो में ग्राठ बार होता था। ये सेवा-काल 
तिम्नांकित थे-- 

मंगला, श्रुङ्गार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती ग्रौर शयन । यद्यपि सुरदासको 
नियुक्ति मंगलाके लिये ही हुई थी तथापि वे दिनभर वहीँ पड़े रहते थे, इसलिये इन विभिन्न अ्रवसरोके 
लिये भी सूरने श्रनेक पर्दोकी रचना या सेवा की है और उनके साथ उन्होंने रागका भी निर्देश कर 
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दिया है ओ स्वाभाविक ही हे । किन्तु श्रीमद्भागवतके ग्रनुसार लिखे हुए श्रन्य स्कन्थो में उन्होंने 
कथा-प्रणालीसे साधारण तुकबन्दीमेँ जो पद हैं उनमें भी रागका निर्देश तो कर ही दिया है किन्तु 
सम्भवतः उनक़ा गायत वे नहीँ करते होंगे और न गायनके लिये उनकी रचना ही हुई जान 
पड़ती है । 

सूरसागरमेँ निम्नांकित श्रड़सठ रागाँ मै पदोंकी रचना की गई है--भ्रहीरी, श्रड़ाना, 
ग्ल्टैया-बिलावल, ्रासावरी, यमन, कान्हरौ, केदारा, कल्याण, काफी, कुरंग, करनाटी, खम्बावती, 
गान्धार, गोंड, गुड, गुनकली, गन्धारी, गूजरी, जैतश्री, गौरी, जेजेवंती, मिंभोटी, टोड़ी, देवगन्धार, 
देवसार, देवगिरि, देसकार, धनाश्री, धमार, चायको, नटनारायण, नट, नटनारायणी, परज, 
पूर्वी, पूरिया, बिलावल, भैरव, भूपाली, भोपाल, मलार, मेघ, मारू, मालकोस, मुलतानी, रामकली, 
रामकिरि, ललित, बिहागरो, विहाग. विभा, बराटी, वसन्त, वसन्ती, शंकराभरणा, श्रीहठी, 
श्रीमलार श्री सूहोबिलावल, सारंग, सुघरइ, सोरठ, संकीणं, सानुत, हमीर, होली । 

जहाँ सुरदासकी रचनाग्रों से यह प्रतीत होता है कि वे साहित्य-शास्त्रके श्रदभुत पण्डित थे 
वहाँ उनके पदोंकी प्रकृतिसे यह भी सिद्ध होता है कि वे संगीत-शास्रके भी विचक्षण पण्डित थे । 
इन दोनों गुणों के सामंजस्यके कारण ही उन्हें श्रीनाथजीके दरबार कीर्तन-सेवाका कार्य सौपा 
गया था। भक्तिके साथ रागका सम्बन्ध स्वाभाविक है ग्रौर वह राग संगीतके द्वारा ही श्रधिक 
सिद्ध होता है। इसीलिये सूरदासने जो भक्ति-साधनाकी काव्य-संगीतमय पद्धति चलाई वह निरन्तर 
प्रवहमान होकर भक्ति-प्रवाहको बल देती चली गई । हमारे यहाँ संगीतके साथ समयका जो विधान 
किया गया है उसीके श्रनुकूल सूरदासने श्रपने गीतोंका क्रम भी बाँधा है, जेसे--रामकली, ललित, 
भैरव, भैरवी और विभास प्रातःकालमे; बिलावल, अल्हैया बिलावल और देसकार सूर्योदयके समय; 
ग्रासावरी, देवगन्धार और टोड़ी प्रथम प्रहरमे; सारंग श्रोर उसके विविध रूप मध्याह्वमैँ; गोरी 
पूर्वा, श्री और पूरिया सायंकाल; कल्यान, हमीर, केदारा, यमन ्रौर भूपाली रातके प्रथम प्रहरमें; 
विहागरो, सोरठ ग्रौर जैजैवन्तो रातके द्वितीय प्रहरमँ; तथा श्रड़ाना, मालकोस आर कान्हरा रागोंका 
प्रयोग रातके तीसरे पहरमें होता है । इसी प्रकार उन्होंने वर्षामे मेघ, शरद्मेँ भैरव, हेमन्तमेँ श्री, 
शिशिस्मै मालकोस, वसन्ते वसन्त, ग्रीष्ममेँ दीपक और होलीपर काफ़ी तथा होलीका विधान किया । 

सूरदासने श्रपने गीत ( पद ) लोला-कीर्तनके लिये रचे थे इसलिये स्वभावतः उनमें पाव्यत्वकी 
अपेक्षा गेयत्व ही श्रधिक है । गेय पदकी रचनाम काव्यके छन्दोंकी मात्राश्रो एवं वणाकी गणना न 
करके विभिन्न तालोँकी मात्राग्रो के श्रतुसार पदबन्ध किए जाते हँ । अधिकांश प्रचलित तालो में छह 
मात्राका दादरा, प्राठ मात्राका कहरवा, दस मात्राका झपताल, बारह मात्राका एक ताल या चोताल 
और सोलह मात्राका त्रिताल श्रधिक प्रसिद्ध है । प्रायः सात मात्राके रूपक श्रौर तेवड़ा, दस मात्राके 
भपताल ग्रौर सुरफाक ताल, चौदह मात्राके 002 और श्राड़ा चौताला अ्रधिक प्रसिद्ध हैं । 
यद्यपि सूरदासने तालाँका संकेत नहीं दिया है तथापि उन्हो ने प्रायः इन्हीं तालौमँ बाँधकर अपने पदोकी 
रचना की है । 

तेय पद प्रायः दो प्रकारके होते हैं--एक तो वे, जिनर्म एक टेक होती है, जिसे संगीतको 
भाषामै स्थायी या ध्रुव कहते हैं और उसके पश्चात्‌ शोष पद अन्तराम चलते हैं । कुछ पदाँम विशेषतः 
श्रुवमदाँमै स्थायी और अन्तराके ग्रतिरिक्त आभोग ग्रौर संचारी भी होते हँ । इनके अ्रतिरिक्त 
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कुछ ऐसे भी पद होते हैं जिनमें स्थायी या टेकके लिये कोई ग्रलग ट्रुकड़ा नहीं होता । संगीतकी हष्टिसे 
हम सूरके पदोंको दो भागोंमें विभक्त कर सकते हुँ--टेक-सहित श्रौर टेक-रहित । 

इन विभिन्न तालोंमें बंधे हुए गेय पदोंके श्रतिरिवत पाठ्य काव्ध-पद्धतिके श्रनुसार भी सुरदासने 
अन्य छन्दोंकी रचना की है जैसे दोहा ग्रौर रोला, दोहेके साथ-साथ इवकीस मात्राके चाऱ्द्रायणा छन्दको 
दो कड़ियाँ ग्रौर भ्रन्तरमे श्रठारह मात्राश्रोंकी एक भ्रर्धाली जोड़ कर उसे भी गेय बना दिया जेसे-- 

सुनि तमचुरको सोर घोषकी बागरी । नव-सत साजि सिगार चली नवनागरी । 

तव-सत साजि सिगार श्रंग पाटम्बर सोहै । इकत एक ग्रनूप रूप त्रिभुवन मन मोहे ॥ 

इन्दा बिन्दा राधिका, स्यामा कामा नारि । ललिता श्ररु चन्द्रावली सखिन मध्य सुकुमारि। 

सबै ब्रज नागरी ॥ 


इसके भ्रतिरिवत इन्होंने डिंगल काव्यर्मे प्रचलित छप्पय, कवित्त, घनाक्षरी, मात्रा-दण्डक ` 


श्रादिका प्रयोग भी श्रोजःपृणां विषरयोके वर्णानमैं किया है जहाँ भगवानूके पराक्रम शौय और युद्ध 
ग्रादिका वणान है । इनके भ्रतिरितत मात्रा-दण्डक, फूलना-दण्डक श्रौर चंचरी-दण्डकका भी प्रयोग 
हुआ है । इनर्मेसे झूलनामें सैतीस मात्राए और ग्रन्तमेँ यगण होता है ग्रौर दस, दस, दस, सात 
पर यति होती है पर सूरने श्राठ, दस, दस, नोपर यति रवखी है और प्रत्येक यतिपर श्रन्त्यानुप्रासका 
निर्वाह किया है । किन्तु यतिके सम्बन्धमेँ उन्होंने किसी नियमका पालन नहीं किया । चंचरी-दण्डकमें 
छियालीस मात्राएं, अन्तर्म दो गुरु और बारह, बारह, दसपर यति होती है किन्तु इसमें भी सूरदासने 
कहीँ पेतालिस मात्राएं, कहाँ चालीस मात्राएँ और कहीं बत्तीस मात्राएँ रबखी हैं। गेय पदोमें 
छन्दकी मात्राका अधिक महत्त्व नहीँ होता, क्योंकि गायक किसी भी पदको तालकी मात्राश्रोंके 
अनुसार तान लेकर बड़ा कर सकता है या तालकी एक मात्रामेँ बहुतसे श्रक्षरों या शब्दोंको संकुचित 
कर सकता है । इसोलिये सूरदासने छन्दोंके मात्रा क्रमकी अपेक्षा तालकी मात्राके क्रमका ध्यान रखकर ही 
पदोंकी रचना की है और इन सबमें उन्हाँ ते भ्रपनी स्वतन्त्रताका निर्बाध प्रयोग किया है 

हिन्दीमें सामान्यतः भ्रौर वधी साहित्ये विशेषतः कथा-काव्य ( प्रबन्ध-काव्य ) या वसांनके 
लिये चोपाईंका खुलकर प्रयोग किया गया है । सूरदासने भी जहाँ केवल वणन मात्र करना श्रभीष्ट रहा 
वहाँ चौपाईंका ही प्रयोग किया है। चौपाईके लिये सोलह मात्रा और अअन्तमँ दो गुरु ही शास्त्रीय हष्टिसे 
प्रमाणित है किन्तु चोदह, पन्द्रह और सत्रह मात्राओंकी चौपाइयाँ भी उन्होंने बना ली हैं। व्रजमें 
चौबोलोंका भी बहुत प्रचार है इसलिये सूरकी रचनामें चौबोले भी प्राप्त हो जाते हैं । 

इनके अ्तिरिवत सोरठा, गीतिका, हरिगीतिका, लावनी, सवैये, विष्णुपद, सार, उपमान, 
कुण्डल, सरसि, समान, सवैया ओर पादाकुलक जैसे छन्दोंका भी उन्होंने प्रयोग किया है और श्रनेक 
ऐसे छन्द भी रचे जो न तो छन्दःशास्त्रकी पुस्तकों में ही प्राप्त हैं न उन छुन्दोंका विवेचन छन्द:- 
शास्त्रकी दृष्टिसे करना ही चाहिए । उन्हें शुद्ध रूपसे संगीतको हष्टिसे परखना चाहिए कि वे इष्ट 
तालर्मे गाए जा सकते हैं या नहीं । 

कृष्ण-भकितके क्षेत्रमै सर्वप्रथम जयदेवने संस्कृतर्में गीति-रचनाकी पद्धति चलाई थी जिसका 
अभिनन्दनीय अनुगमन विद्यापतिने किया था । यद्यपि विद्यापतिने अपने गीतोके प्रारम्भमै राग और 
तालका निर्देश नहीं किया तथापि वे सभी निश्चित रूपसे तालमें बंधे हुए हैं । यद्यपि कुछ विठ्ठानोने 
माना है कि सूरदासपर विद्यापतिकी गीति-रचनाका प्रभाव पड़ा तथापि वास्तविक तथ्य यह है कि 
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सूरदासजी स्वतन्त्र गायक थे ग्रौर कोई ऐसा प्रमाण नहीँ मिलता कि उन्होंने विद्यापतिके गीत सुने 
भी रहे हाँ । जयदेवका गीतगोविन्द उन्होंने निश्चय ही सुना होगा, किन्छु यह कहना नितान्त निराधार 
है कि उससे प्रेरणा पाकर उन्होंने गीति-काव्यकी रचना की। वे तो श्रीनाथजीके दरबारमें 
कीर्तनकी सेवाके लिये गोस्वामी विठ्ठुलनाथजोके द्वारा नियुक्त ही किए गए थे । ऐसी स्थितिमें उनपर 
किसीका प्रभाव मानना न युक्ति-संगत है न उचित ही । उनमें स्वयं श्रपनी प्रतिभा थी श्रौर 
स्वाभाविक परिस्थितिर्म उन्होंने गोतोकी रचना की । वर्तमान समीक्षा-पद्धतिमे सबसे बड़ी दोष यही 
है कि वे पूर्वापर ऐतिहासिक सम्बन्ध जोड़कर भट मान लेते हैं कि उनपर भ्रमुकका प्रभाव पड़ा होगा 
किन्तु यह है निराधार ही । वे स्वयं व्रज भाषाके ममंज्ञ, काव्यशास्त्र श्रौर संगीत-शास्त्रके श्रखण्ड 
पण्डित श्रौर स्वयं मौलिक प्रतिभासे सम्पन्न रससिद्ध कवि थे । यदि उनपर किसीका प्रभाव था तो वह 
ग्रकेले श्रीमद्वल्लभाचार्यजीका था जिन्होंने उन्हें पुष्टि-मार्गमें दीक्षित किया । शैष कौशल सब उनका 


अपना था । 


i 
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॥ अथ श्रीमद्गागवत दशम स्कन्धानुक्रमणिका | 
॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 


राजप्रश्‍नो, हरेज॑न्मकारणां, भूमि-सांत्वनम्‌ । कंस-बोधन, षद्पुत्र वधः, कंस-भयं नृषु ॥ १॥ 
मायाज्ञापन, देवादिस्तुतिः, कृष्णा - समुद्भवः । वणांनं कृष्णरूपस्य, वसुदेवस्य संस्तुतिः ॥ २ ॥ 
देववयादिपुराक्ृत्य - क्रथनं जगदीशितुः । गोकुले नयनं, कन्या मारणं, तद्विभाषणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
सान्त्वनं वसुदेवस्य, मोचनं भार्यया सह । कंस-दुर्मन्त्र दैत्येषु, साधु - बाल - उपद्रवः ॥ ४ ॥ 
प्रादुभू ते ब्रजे कृष्णे ब्रजराज - महोत्सवः । मथुरा - गमनं, नन्द - वसुदेव - समागमः ॥ ५ ॥ 
पूतना - सुपयःपानं, नन्द - गोपादि - विस्मयः । शकट-व्यत्ययो; दैत्य-चक्रवात-वधः शिशोः ॥ ६ ॥ 
संलालने मुखे धात्र्या जुम्भरों विश्वदर्शनम्‌ । रामकेशवयोर्नाम्तः करणां, केलिरेतयोः॥। ७ ॥ 
धौत्यं गोपवध - गेहे, प्रसंगाद्धक्षण मृदः । दर्शनं विश्वरूपस्य नंद - भाग्यपुरा कथा ॥ ८ ॥ 
चोयं हैयंगवस्याथ, बंधनं दामभिर्बलात्‌ । यमलाजुःनताशापो, भगश्चैव, स्तुतिस्तयोः ॥ & ॥ 
बाल - क्रीडोपनंदादि - मंत्रणां, गमनं ततः । वृन्दावने तयोः क्रीडा वयस्यैर्वनचारिणोः।। १० ॥ 
बत्सासुरस्य च वधो, बकाधासुरयोरपि । भोजनं सखिभिस्तीरे यमुनाया -हरेमुंदा ॥ ११ ॥ 
वत्सापहरणां धात्रा, कृष्णत्वं वत्स - पालयोः । ब्रह्मणो मोहगमनं, स्तुतिः, कृष्णरतिर्गतिः ॥ १२ ॥ 
गोचारणे महाक्रोडा घेनुकादि वधस्तथा । ब्रज श्रागमनं, कृष्णो गोपी-नेत्र-महोत्सवः ॥॥ १३ ॥ 
मृतान्‌ विषांभःपानेन गोपान्‌ हरिरजीवयत्‌ । कालीयदमन, स्तोत्रं, तद्भार्याणां प्रलापनम्‌ ।। १४ ॥ 
ह्रदे कालीय-संबंध-कथनं, वह्नि - मोचनम्‌ । क्रीडा - प्रलंब - निधनं दावाग्नेर्मोचनं 'गवाम्‌ । 
वर्षाशरद्वणांने च, गोपीनां वचनामूतम्‌ ॥ १५॥। 

ब्रतं गोकुल-कन्यानां, वस्राणाँ हरणं मुदा। वन-भाग्य-कथा-गोप-प्राथंना प्रेषणं मखे ॥ १६ ॥ 
विप्रभार्या प्रसादश्च, पश्चात्तापो द्विजन्मनाम्‌ । यागभंगो, महेन्द्रस्य धृतिर्गोवधंनस्य च । १७॥। 
. सुरेन्द्र - गवे - हरणं, गर्ग - गीतस्य वर्णनम्‌ । गोपशंकापगमनमिन्द्र - घेन्वाभियाचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
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नन्दस्य मोक्षणं, गोप वैकुण्ठागमनं ततः । पंचाध्याय्यां निशि क्रीडा सर्पानन्दस्य मोक्षणम्‌॥ १९ ॥ 
शंखचुडवध: पश्चात्‌ गोपीगीतं वृषादंनम्‌ । कंस - नारद - संवादः, क॑साक्रूरकथा ततः ॥ २० ॥ 
केशिनो निधनं, कृष्णान्नार्दाध कथा तत: । व्योमासुर - वधोऽक्रूरागमनं गोकुलेषु च ॥ २१॥ 
दर्शनानन्द-हुष्टात्म रोमांचो गद्गदा गिरः । संवादो रामक्रष्णाम्याँ वणितं, कंस-चेष्टितम्‌ ॥ २२ ॥ 
रामकृष्णा-प्रयाणं च, तथा गोपी-प्रलापनम्‌ । मथुरागमनं मध्ये हुदे कृष्णस्य दशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्तुतिः पुरगतिः पश्चाद्वर्शनं पुरसंपदः । रजकस्य शिरच्छेदो वायकस्य वरादय: ॥ २४॥ 
सुदाम्तो वरदानं च कुब्जा - संदर्शनं हरेः । घनुर्भङ्ग: सैन्यवधः कंस - दुहेतु - दर्शनम्‌ ॥ २५ ॥ 
रंगोत्सवे कुवलयापीडयुद्धविधातनम्‌ । दशन रामकृष्णस्य, पौराणां प्रेमद्शनम्‌ ॥ २६ ॥ 
मल्लानां निधनं रंगे, कंसस्य सह बंधुभिः । पित्रोश्च सांत्वनं . सर्व॑सुहृदां परितीषणम्‌ ॥ २७ ॥ 
उग्रसेनाभिषेक्रश्च नन्दादि - ब्रज - प्रेषणम्‌ । ईपदृद्विजातिसंस्कारः पठनं च गुरोगृहे॥ २८॥ 
मृतपुत्र - प्रदानं च गुरोः पंचजनादंनम्‌ । पुरागमनं शौरेमंधुपुर्या महोत्सवः ॥ २६ ॥ 
उद्धव - प्रेषणं गोपी - विलाप - परिसांत्वतम्‌ । कुन्जारतिस्तथाक्रूर - प्रेषणं गजसाह्नये ॥ ३० ॥ 
पाण्डवेषु च वैषभ्यं धृतराष्ट्रस्य बोधनम्‌ । इत्येवं दशमस्कंध - पूर्वार्धि विनिरूपितम्‌ ॥ ३१॥ 
जामातृवध - संतप्त - जरासंध - चमू - वध: । बंहुशः सेनयोद्वेगो द्वारका - दुर्ग - कारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यवनस्य वधो दृष्ट्या मुचुकुन्दस्प संस्तुतिः । वरं दत्वा ततो म्लेच्छवधं कृत्वा धने तत: ॥ ३३ ॥ 
नीयमाने वरैहप्त - जरासंधात्पलायनम्‌ । रेवताद्रेवतीकन्या बलदेव - समपंणम्‌ ॥ ३४॥ 
रुक्मिणी-प्रिय - संदेश - श्रणादखिलान्रिपून्‌ । निजित्य निर्गंमो गेहादंबिकाया हृतिबँलात्‌ ॥ २५ ॥ 
चैद्य - सांत्वन मुर्वीशेस्ततो रुक्मिसमागमः । युद्धाक्षेपापराधे च मुंडनं तस्य कृष्णतः॥ २९ ॥ 
रुक्मिणी दु:खशमनं रामवाक्यं च मोक्षणम्‌ । ततो विवाहो रुबिमण्या विधिवत्स्वपुरे तदा ॥ ३७॥ 
प्रद्यु म्नोत्पत्ति - कथनं हरणं सूतिकागृहात्‌ । मायावत्योक्त- वृत्तांत: शबरस्य वधस्ततः ॥॥ ३८ ॥ 
पुनरागमनं गेहे संतोपो द्वारकौकसाम्‌ । सूर्यात्स्यमंतक - प्राप्िर्याचनं तस्य वै हरे: ॥ ३६ ॥ 
तत्संबंधात्प्रसेनस्य वबोञ्कीतिहुरेस्तया । तम्माज॑नाय क्रक्षस्प गेहे गमनभेतयोः ॥ ४० ॥ 
युद्धं ज्ञात्वा सुरषंभं जांबवत्या: समपंणम्‌ । सत्राजितस्य प्राप्तस्य स्वतो दानं मुरारिणा ॥ ४१ ॥ 
विवाह सत्यभामाया दत्तायाः प्रीतये हरेः । रामेण सह कृष्णस्य गमनं गजसाह्वये ।। ४२ ॥ 
अक्रर - कृतवमंभ्यां प्रेरिताच्छतधन्वनः । सत्राजित - वधो मध्ये कृष्णाच्छतध नोवंघ: ।। ४३ ॥ 
रामस्य मिथिला - यात्रा गदाशिक्षा सुयोधने । ग्रक्रर - मणि - दानं च शक्रप्रस्थे हरिगंत: ॥ ४४ ॥ 
फालिद्या: संगतिः शोरेविवाहः स्वपुरे ततः । मित्रविदाहूतिर्ताग्नजित्युद्वाहो् एव च॥ ४५॥ 
भद्राया लक्ष्मणायाइच विवाहो मुरधातिना । पोठतत्ततयानां च नरकस्य च घातनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भूमि - स्तुती राजकन्याम्रेषणां स्वपुरे ततः। गत्वा महेन्द्रभवनं पारिजाताहृतिबँलात्‌ ॥ ४७ ॥ 
उद्वाह राजकव्यानां रुक्मिणी-क्रष्ण-कौतुकम्‌ । कृष्णुभार्या - कथा पुत्र - नामान्युद्वाहपर्वेरिण ॥ ४८ ॥ 
रामाद्रुक्मिवधो द्यूते बाणस्य हरसंकथा । उषा - स्वप्न - कया चित्रलेखया हरणं हरे: ॥ ४& ॥ 
पौत्रस्य बंधनं चापि बाणयादव - संयुग: । कृष्णशंकरयोगु द्धं ज्वर - संस्तवनं तत: ॥ ५० ॥ 
बाण - बाहुच्छिदा रुद्रस्तुतिर्वाणाभयं वर: । उषाप्राप्तिनंगाख्यानं बलभद्र - ब्रजागम: ॥ ५१ ॥ 
गोपी - विलापो रामस्य स्तुतिर्गोपीभिरेव च । यमुनाकर्षणं काशीपति - पौंडक - घातनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
काशीदाहः स्वकृत्यातो द्विविदस्य बलाद्दध: । लक्ष्मणाहरणं रामविक्रमो गजसाह्वये ॥ ५२ ॥ 
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नारदेन हरेलीला दशतं गृहमेधिनाम्‌ । श्राह्निकं वसुदेवस्य राज्ञां विज्ञापनं ऋषे ॥ ५४ 
मंत्रणादुद्धवस्येनद्र प्रस्थे गमतमीशितु: । जरासंधवधः स्तोत्रं राज्ञां सत्कृतिरेव च ॥ ५५ 
राजसूये हरेः पूजा शिशुपालवधस्तथा । दुर्योधनाभिमानस्य भेग: रद्यम्नशाल्वयोः ॥ ५६ 
युद्धं त्रिणवं रान्नं च हरेरागमतं तत: । शाल्वस्य दंतवक्त्रस्य तद्भ्नातुलीलया वधः॥ ५७ 
तीर्थयात्राथ रामस्य मध्ये सूतवधस्तथा । तत्पुत्रस्थापनं तत्र वल्वलस्य वधस्ततः ॥ ५८ 
यात्रा समस्ततीर्थानामूषिभिर्याजनं बलात्‌ । भक्तानां जन्म-साफल्यं पृथुकाख्यानमेव च ॥ ५६ 
सूर्योपरागे निखिलैः कुरुक्षेत्रे समागमः । बंधुभिवंसुदेवस्य गोपिका - परिसांत्वनम्‌ ॥ ६० 
कृष्ण-भार्या विवाहानां कथनं विस्मयो नृणाम्‌। ऋषीणां गमनं तत्र कृष्णेन प्रतिपूजनम्‌ ॥ ६१ 
वसुदेवस्य संप्रश्‍नो नारदोक्तिरथोत्तरम्‌ । याजनं तस्य ऋषिभि; प्रमोदोऽखिलदेहिनाम्‌ ॥ ६२ 
वसुदेवस्य विज्ञानं देवक्या षद्सुतागमे । बलिक्कष्णस्तुतिकथा षण्णां गमन-निगंमे ॥ ६३ 
सुभद्रा विजयोद्वाहो मिथिला - गमनं हरेः । मैथिल - श्रुत - देवाभ्यां पूजनं गतिरेतयो: ॥ ६४ 
वेदस्तुतिहेरेभंक्त्या दारिद्र्य - विनिरूपणाम्‌ । श्राशुतोष - कथा शंभोरनर्थोऽस्य वरस्य च ॥ ६५ 
वृकासुर - वधे बुद्धेमोचनं गिरिजापतेः । मृत - पुत्र - प्रदानं च विप्रस्य स्वालयाद्वरेः॥ ६६ 
हरेरेवास्ति देवत्वं भृगुवाक्यैशच निश्चयः । क्रीडा स्त्रीभिहेरे: पूजा विरहात्‌ स्त्री-विभाषणम्‌॥ ६७ 
महारथानां नामानि हरेवंशावलिस्तथा । यादवानंत्यमित्येवमुत्त राधे निरूपितम्‌ ।। ६८ 


[ इति श्रोमद्वज्ञभ-दीक्षित-विरचिता श्रीमद्भागवत दशमस्कंधानुक्रमशिका समाप्ता ॥ ] 
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भूमिका ७ ० ० 
सुरसागरका लीलात्मक स्वरूप 
सूरसागर और उसकी मूल प्रेरणा 


आ्राचाय॑ वज्लभसे सुरदासजीका साक्षात्कार संवत्‌ १५६७ ( सन्‌ १५१० )-में गौघाट ( आगर 
ज़िलेमें यमुता-तट )-पर हुय्ना श्रौर वहींपर ग्राचायंने उन्हें नाम-दोक्षा ' देकर सस त्रह्म-सम्बन्ध करा 
दिया । ग्राचायं वल्लभ उन दिनों अपने भारत-पयंटनमैँ भागवतोक्त निगुण भक्ति-मागंका प्रचार 
करते हुए संस्कारी जीवोंको भगवच्छरणागति प्राप्त करा रहे थे, ग्रतः ग्रडल त हि 
यमुनाके उस पार )-से ब्रज आते हुए उन्हो ने सूरदासको शरणमे लेकर उन्हें भगवज्ञीला श्रथात्‌ हू 
पुरुषोत्तम साकार ब्रह्म श्रीकृष्णका चरित' गान करनेका श्रादेश भी दे दिया ॥ उसमें भी विशेषकर 
ब्रजभूमिसे सम्बन्धित लीलाग्रोंको पद-निबद्ध करके गान करनेकी' ही उन्होंने श्राज्ञा दी । क ही 
सूरकी काव्य-प्रतिभाके दर्शन - श्राचायं-श्वीको हो गए होगे जिसे ईश्वराप॑ण कराने और उसे ग्रलोकिक 
भक्ति मार्गपर प्रवाहित करानेका पावन कार्य आ्राचार्यने किया । प्रायः सभी पुराण श्रीकृष्णलीलापरक 
ही है । परन्तु श्राचार्यने लीला-गानके लिये श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्थको ही महत्त्व दिया । 
भक्तिकी व्याख्या ग्रौर विश्लेषणके लिये पद्मपुराण भी प्रसिद्ध है । पद्यपुराणमैँ निर्विकल्प खूपसे 
श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये भागवतके दशम स्कन्धका ही संकेतरै मिलता है र पद्मपुराणका उत्तर खण्ड 
और श्रीमदभागवत दोनों ही किसो भी भक्ति-साधकको जागतिक लाभोंकी क. gp न 
देकर विशुद्ध भगवत्रासि अथवा श्रीक्रष्ण-्राप्तिका ही संदेश देते हैं। यही कारण है कि श्रीवल्लभने 
श्रीमद्भागवतपर ही अत्यधिक बल दिया है । श्रीमद्भागवतकी महिमाका गान करते हुए वे ल 
हुँ -कमंकाण्ड श्रौर ज्ञानकाण्डसे श्रशान्त होतेपर भगवान्‌ व्यासने विश्रामके लिए भागवत लिखा है । 


है । इसोके ग्रम्याससे 
लोग इस समय बहुत ही मलिन हो गए हैं, श्रतः व्यासने भागवत शास्त्र लिखा है। इ 


१. नाम-दीक्षा : ग्रष्टाक्षर मंत्र ( श्रीकृष्णः शरणां मम )-की दीक्षा, जिससे अन्तरंग और a 
१ पंचपर्वा ग्रविद्या ( स्वरूप-विस्मृति, देहाध्यास, इच्द्रियाध्यास, प्राणाध्यास तथा सोत य )- 
-सम्बन्ध ( श्रात्म-निवेदन दीक्षा ) को पात्रता प्राप्त कर लेता है । 
२. ८४ श्रक्षरात्मक गद्य मंत्र जिसे 'आत्म-निवेदन' या समपण कहते हँ) | सम्प्रदायर्मे हमव 
है । ८४ श्रक्षरात्मक गद्यसहित पंचाक्षर श्रात्म-निवेदन या समपंण मन श्रीकृष्णाय नमः । ह 
परवत्सरमितकालजातक्रष्णवियोगजनिततापबलेशातन्दतिरोभावोऽहं भगवते १ कृष्णाय सर 
जनवल्लभाय ) देहेन्द्रियप्राणात्त:करणानि तदधर्माश्र दारागारपुव्रेहापरारि श्रात्मना सह 
दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ।' यही ब्रह्म-सम्बन्ध है । 


युक्तो | परिचयंयासो म दशमस्य पाठात्‌ ॥ 
र्‌ परिचयेयासो श्रीकृष्णमाप नियतं 
३. हरेरतुदिनं पद्य पु० उ० ख० ( श्रीमद्भाग ० माहा० ४।८१ ) 


से मुक्त होकर जोव ब्रह्म 


र ग्रनिवूं तिस्ततो जाता तेन भागवतं कृतम्‌ ॥ स० नि० ६२ 


| 
| 


५ 
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लोग जीवनसे छूट सकेंगे । श्रीमद्भागवत पुराण तो काल, कर्म, गुणा, स्वभावकी बाधासे रहित, 
साधनाकी श्रपेक्षासे रहित, फलहष्टिसे भ्रत्यन्त सुगम, स्वेंसिद्धिका साधक है। ग्रत:, समाधि 
भाषाके द्वारा जो भी व्यासने कहा है वह सवंथा प्रमाण ही है।२ श्रीमद्भागवत पुराण तो 
किसी भी साधकके लिये राजपथ है, जिसपर भक्त जैसे भी चले, वह तर जायगा ।* उसे ( भक्ति- 
साधकको ) चाहे जितना भी सांसाराभिनिवेश क्यों न हो, भगवन्मागं-मात्रपर चलनेसे उसका काम 
बन जायगा ।* श्रतः यही परम साधन है। ग्रोर इसलिये ग्रत्यन्त प्रयत्न करके भी, विना किसी 
प्रयोजनके ही निर्दम्भ होकर इस पुराणका श्रादरपुर्वक श्रध्ययन करना चाहिए" क्यों कि भगवत्प्रेमका 
एक मात्र साधन श्रीमद्भागवत हो है, भ्रन्य कुछ नहीं ।* 

श्रीमदुभागतके प्रति श्रीवज्लभकी इतनी ग्रबाध श्रद्धा थो कि उच्हों ने श्रपने लीलागायक प्रिय 
दो शिष्यं (सूर ग्रौर परमानंद)-को दशम स्कन्धकी ही लीलाका गान करनेका आदेश दिया था । अपनी 
अहनिश वैयवितक भवित-साधना और दैवी जीवों के उद्धारके माध्यमसे लोक-कल्याण-साधनामेँ ्रभिरत 
रहनेके कारण ग्राचार्यश्रीके पास समयका भ्रभाव था । ग्रतः, दशम स्कन्धके ६० अध्याय ( ग्राचारयेके 
ग्रनुसार ब्रह्मा-द्वारा गोप, गोवत्स-हरण-लीला छोड़कर ८७ श्रध्याय ) सुननेका दीं ग्रवसर न होनेसे 
वे दशम स्कन्धके स्वरचित अड़सठ इलोकोंकी ग्रनुक्रमणिका ही सुना देते थे । वस्तुतः सूरसागर, 
परमानन्दसागर, कृष्ण-सागर इन्हीं भ्रडसठ इलोकों के ही मधुर भाष्य हँ । थे श्रइसठ श्लोक इन 
लीलागायक भवत कवियों के काव्य-रचना-मागके विश्राम-स्तम्भ है । इन्हीं इलोकों से उनके हृदयर्मे 
उस लीला-सागरकी स्थापना हुई” जहांसे भ्रभिनव नूतन प्रसंगोंकी अनन्त काव्य-यात्राएँ प्रारंभ हो 
जाती हैँ । लीला-गान ही इत भ्रष्टछापी कवियोँकी जीवन-यात्राका देनन्दिन गान है । यह अखण्ड 
संगीत तो ऐसी ग्रखण्ड जीवनऱयात्राका रूप है जिसे न तो सगोँ श्रथवा ग्रध्यायों में विभाजनकी 
अपेक्षा है, न इसमें उत्तरोत्तर सोपानोंके समावेश करनेकी आवश्यकता हे । लीला-गानका तो 
उपक्रम भी श्रीहरि हैं और उपसंहार भी श्रीहरि। इसका संपूण तात्पर्यं ही श्रीहरि हैं। उनके 
भ्रतिरिबत न तो इसकी कोई फलश्रुति है, न इसका कोई लौकिक प्रयोजन । यह एक अखण्ड, श्रनन्त, 
श्रथाह श्रपार, सागर है जिसमें समूचे विश्वको गति, मति, रुचिका प्रवेश और समावेश दोनों है। 
ग्रतः, यह एक ऐसा भ्रलौकिक अनिर्वचनीय कवि-कर्म हुआ जैसा न पहले हो कभी संपादित हु्रा, 
न बादमेँ ही । यह तो वास्तवमें एक भकत्याचायंकी उस आन्तर प्रेरणाका दिव्य परिणाम था जो 
दिव्य प्रतिभाओं के धरातलपर ही संपन्न तथा संपादित हो पा सकता था । भ्रतः, सुरके सागरमें न 
अध्याय हैं सगं, न स्कन्ध हैं न सोपान । यह तो ऐसा प्रखण्डित, शाश्वत ग्रौर मधुर प्रवाह है जो 


पान -- 


, अत्यन्त मलिना लोकास्ततो भागवतं कृतम्‌ । एतदम्यसनाज्लोको मुच्यतेऽनुपजीवनात्‌ ॥ स० नि० ६७ 
समाधिभाषया प्राह प्रमाणं सवंथेव तत्‌ ॥ स० नि० ८१ 

श्रीभागवतमार्गेण स कथब्ित्तरिष्यति । ”' २१५ 

एतावन्मात्रताप्यस्ति मार्गेऽस्मिन्मुरवैरिणः॥ ” २१७ 

साधनं परमेतद्धि श्रीभागवतमादरात्‌ । पठनीयं प्रयत्नेन निहँतुकमदंभतः ॥ स० नि० २४३ 
प्रम्णोन्यत्‌ साधनं लोके नास्ति मुख्यं परं महत्‌ । श्रीभागवतमेवात्र परं तस्य हि साधनम्‌ ॥स० नि० ३२ ६ 
८४ वै० की वार्ता, पू० ८०६ परीख सं० 


GM RX ३५ ९० ९० 
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लगभग एक शताब्दी-तक निरन्तर चलता ही रहा भ्रोर इस भाव-सागरको संतत उद्वेलित करता 
रहा श्रीमदुभागवतका शीतल, सुखद समीर । यह सागर भौतिक लवणाणांवकी भाँति न श्रगम्य 
था, न श्रपेय । अपितु यह तो भावोंका वह पीयूषाणांव था जिसमें सभी लोगोंको भ्रपनी-्रपनी रुचिके 
अनुकूल हृद्य पदार्थोका श्रनुपम, असीम, ग्रक्षय भाण्डार प्राक्त हो गया । सभी लोग यथाशक्ति इसमें से 
अपने-अपने सुमन-पात्र निरन्तर भरते रहे श्रौर उन्हें भरपुर पीकर श्रखिल भूमण्डलके रसिक भावुकोंको 
लयपयन्त पिलाते रहे ।* 
सागर 

ग्रपने इस ग्रखण्ड-रचना-प्रवाहको सूरने स्वयं कोई नाम नहीँ दिया था । उनके हृदयमें श्रहनिश 
भगवल्लीला-क्षीराब्धि श्रालोडित हुआ रहता था, श्रतः स्वयं श्राचायं वल्लभ ही उन्हें 'सागर'के 
नामसे पुकारा करते थे।२ बादमैँ उनका यह पुरा कवि-कमं ही “सागर” पुकारा जाने लगा और इस 
प्रकार लीला-पदोंका यह महान्‌ पुज 'सागर” बन गया । नित्य नूतन लीलाकी उद्भावना, नित्य 
श्रष्टयाम-सेवार्म नूतन पद-रचना सतत ७२-७३ वर्षौ तक चलती हुई “सागर' बन गई । निश्चय 
ही वे पद श्रीवज्लभ-युगसे विठ्ठल-युग तक सहस्रावधिसे लक्षावधि हो ही गएहाँगे। वे ही पद 
ग्राज हमें पाँच-छह सहस्रसे श्रधिक प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रकार न जाने कितने सहस्र 
रसमय पद लुप्त हो गए। हिन्दी साहित्य ग्रौर भक्ति-जगत्‌का .इससे श्रधिक दुर्भाग्य श्रोर क्या हो 
सकता है । 
पद्‌ ¦ कीर्तन : खक सिक 
ये 'पद” मूलतः कीत॑न कहलाते थे । किसी रचनाके कतिपय चरणों ( पंक्तियों )-के समूहको 
“पद? कहते हैं । 'कीत॑त” एक क्रिया है जिसका ग्रर्थ होता है कथन करना, वणान करता अथवा 
यशोगान करना ॥९ किन्तु अष्टछापी कवियाँके प्रसंगर्मे 'कीत॑न” शब्द, पद'का पर्याय बन गया ।४ 
पहले तो लीलाकी श्रनंतताके कारण सरको 'सागर” कहा गया किन्तु बादमेँ सूरके पदोंको सं्यातीतताके 
कारणा यह श्रजरामर कृति ही 'सागर' कहलाई जाने लंगी । इस कीर्तन-सागरने अनेक कीर्तन-सागरोंको 
जन्म दे डाला--ग्रपते भाव-पीयूषसे भी श्रौर ग्रपनी मणि-काँचन शेलीसे भी । 


सरसागर और दशम स्कंध 

इसका तात्पर्यं यह हुग्रा कि प्रारम्भमेँ सूरके 'सागर'का जन्म दशम स्कन्धकी कथावस्तुसे ही 
हुआ और सम्भवतः सूरका लक्ष्य भी वही रहा था, ग्रत्यया आज सुरके यथास्यात्तया उपलब्ध 
५२०६ पर्दौमैँ केवल ६१८ पद प्रथमसे नवम स्कन्ध-तकके हैं । शेष ४५८८ पद श्रकेले दशम 


१. पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः । 
८४ वैष्णवनकी वार्ता--परीख सं० पृ० ५३७ 


२. 
३. देखो-ग्राप्टेका कोष 
४. ८४ बै० की वार्ता पृ० ८०६--सूरदास और परमानन्ददास ये दोऊ सागर भए । इन दोउनके 


'कीत॑न” की संख्या नाहीं । सो दोऊ 'सागर' कहवाए ।' 
५. एतावन्मात्रताप्यस्ति मार्गेऽस्मित्मुरवैरिणः ॥ सं० ति० २१७। 
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स्कन्धके हैँ ।१ काव्यःपुरुषके इस दिव्य विग्रह-घटनमें सुर-द्वारा यह ग्रशोभनीय श्रनुपात-हीनता समभे 
नहीं प्राती । ढादशांगततुहँरि:९ के निर्माणमे सूर भला यह प्रमाद कैसे वरतते । श्रीमद्धागवतको 
श्रुतिके कथनानुसार 'द्वादशों वे पुरुषः के ग्राधारपर भगवद्विग्रहाकार स्वीकार किया गया है । महाप्रभु 
वल्लभ उसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 
पुरुषे द्वादशत्वं हि सक्थौ बाहू शिरोऽन्तरम्‌ । हस्तौ पादौ स्तनो चैव पूर्वपादौ करौ ततः ॥ 
सक्थौ हस्तस्ततश्चैकौ द्वादशश्चापरः स्मृतः । उतिक्ष्तहस्तः पुरुपो भवतमाकारयत्युत । 
स्तनौ मध्यं शिरश्चैव द्वादशांगतनुहं रिः ॥ ९ 
प्रस्तुत इलोकोंकी व्याख्या करते हुए 'प्रकाश!-कार श्री पुरुषोत्तंमजीने कहा है-- स्तनांतां 
्रवयवा द्वादश । स्कंधानां तेषु नित्रेशनमाह--श्रधिकारज्ञानयौः पादत्वम्‌। सर्गविसर्गयो: कर्वम्‌ । 
स्थानपोषणयोः सकिथित्वम्‌ । कर-शब्देन बाहू । सप्तमस्कन्ध एको हस्तः। द्वादशञ्च द्वितीयः । 
तत्र भागवतं विकृतमिव भविष्यतीत्याशंक्य दृष्टान्तेन प्रकृतोपयोगिरूपमाह ॥। ४ 
इस प्रकार भागवत पुरुषकी रूप-विकृतिकी आशंका भ्राज ही नहीं पूर्वाचार्योकी भी हुई थी । 
फिर स्कधोंका ्रवयवानुसार विभाजन करते हुए 'ततो मध्यमं दशमः' कहा गया है, श्रर्थात्‌ दशम स्कन्ध 
भागवत पुरुषका मध्य भाग है। सूरके दशमके परिप्रेकष्य्में यदि स्कंधात्मक सूरसागरकी पुरुष-रूप 
कल्पना की जाय तो 'सागर' एक ऐसे विग्रहवान्‌ पुरुषके रूपर्म हमारी मानस-कल्पनामेँ श्रावेगा जिसे 
यां तो जलोदर हो गथा हो या फिर जिसका जिगर इतना बढ़ गया हो कि उसका मध्य भाग मीटरके 
फीतेके प्रायामर्में भी न समा पावे । किन्तु नहीँ, श्रपने साकार लीला-नायकको “भुवन-सुन्दर'- 
के रूपमेँ देखनेवाला सोन्दयंका पारखी जन्मान्ध सुर भ्रपने 'सागर'के काव्य-पुरुषको इतना विकृत 
विग्रहवान्‌ नहीं बना सकता था । निश्चय ही सुरका लक्ष्य केवल दशम स्कन्ध मात्र ही था, सुरके ग्रन्य 
स्कन्धोंकी वस्तु एवं शेलीकी देखते हुए भ्रन्य स्कंधीय रचनाएं उनका बादका विचार ( प्च कल्पना ) 
लगती हैं। फिर सूरके ग्रन्य स्कन्ध, भागवेतके अन्य स्कंधोंकी कथावस्तुकी ग्रपेक्षा बेमेल या भरतीके पद- 
जैसे हैं। प्रथम स्कन्धके विनय-परक पद एवं बहुतसे भ्रन्य प्रसंग भागवतके प्रथम स्कन्धकी व्यं वस्तुसे 
मेल ही नहीँ खाते । इसी प्रकार ग्रन्य स्कन्धोंके सम्बन्धर्मे भी थोड़ा-बहुत यही कहा जा सकता है। 
भागवत श्रोर सूरसागरके साम्य और वैषम्यके सम्बन्धमे केवल इतना ही संकेत पर्याप्त है कि सुरका 
सागर” न तो नितान्त भागवतानुसारी है, न उससे नितान्त पृथक्‌ । हाँ, ग्राचायंसे लीला-गानका 
ग्रादेश पानेपर भ्रोर दशम स्कन्धकी श्रनुक्रमरिका श्रवण करनेपर सरका एक मात्र लक्ष्य दशम 


स्कन्ध ही था । वही उनका नित्यका जीवन-दशंन भी था । सागरके शेष स्कन्ध केवल पेटा भरनेके लिये 


ही हैं, जिनका प्रणयन दशम स्कन्धके बाद ही हुआ है । श्रतः, सुरके 'सागर'का संपादन यदि 
लीला-क्रमसे किया जाय तो उसका खूप यथार्थे श्रधिक निकट बैठता है। स्कन्धात्मक क्रम सुरका 
अपना नहीं लगता, वस्तुतः उनका प्रयोजन भी वह नहीं है । 


१. प्रस्तुत गणना ना० प्र० सभाके संस्करराके भ्राघारपर की गई है । 
२. त० दी० निऽ प्रथम स्कंघाथं--श्लोक ९ 
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भ्रव प्रश्न उठता है कि सुरका स्कन्धात्मक क्रम कबसे श्रौर किसके द्वारा प्रारम्भ हुझ्रा। 
ह तो सर्व-विदित है कि पृष्टिमार्गीय मंदिरोंमैँ श्रष्टयाम-सेवाका क्रम श्राचायं वल्लभसे श्राज-तके 
अखण्ड प्रवाहके रूपमे निर्वाध चला ग्रा रहा है। इसमें भक्तोकी वर्धमान भगवदु-श्रासक्तिके कारण 
नित्यसेवा श्रौर वर्षोत्संव-सेवामैँ भक्तोंकी भ्रपनी-श्रपनी रुचिके कारण हेर-फेर एवं संवद्धन-परिवद्धेन 
होते रहे हैँ । वस्तुतः पुण्टिमार्गीय श्रष्टयाम-सेवाके मूल बीज सब भागवतोक्त ही हैं। व्रज-लीला श्रौर 
विशेषकर गोकुल-लीलाके व्रजभाषी पदोकी मूल चेतनामेँ श्रीमदुभागवतके ही इलोकाथं, वाक्यार्थं, 
पदार्थ ग्रौर शब्दार्थ ग्रम्तनिहित हैं। उसका कारण है--'भक्तानामासक्तिः दशमस्कंधे |” भक्तोंकी 
चरम ग्रासक्तिका रूप यदि देखना हो तो दशम स्कन्धका श्रनुशीलन कीजिए । वहाँ तत्सुख-सुखित्व 
भावके नूतन रूपके श्रभिनव दर्शन ग्रनुक्षण होते चलते हँ । भागवतकी गोकुल-लीलामें ब्रनकी उन्मुक्त 
प्रकृति, पावन यमुना-सलिल, उसका पुलिन तथा मालती-मल्लिका-कुसुम-कुंजोर्मै विहार करते 
हुए राघा-कृष्णकी युगल-माधुरीका साक्षात्कार मानस-पटलपर निरन्तर होता चलता है । प्रक्रति- 
पुरुषके ग्रष्टयामी नित्य साहचयंकी भावनासे संवलित सेवा-साधनार्मे साहित्य ग्रोर संगीत-कलाके 
साथ-साथ यावन्मात्र भौतिक पदार्थं समाविष्ट हो गए और भगवदर्पण-भगवत्सेवाकी लक्ष्य-पूर्तिके 
लिये उनका विनियोग भगवदर्थं हो गया । यही कारणा है कि सूर आदि भक्त कवियोंका सारा 
साहित्य दशम स्कन्धका ही महाभाष्य बन गया है । 

ग्रष्टयाम-सेवा पूर्णतः लीलानुसारिणी है । ब्रजभाषाके पद श्रथवा कीतंन ही मौन श्रष्टयामी 
सेवाके मुखर अनुचर हैं । श्रतः, मंदिरों के कोतंन-संग्रह इन लीलाओं के भाण्डागार रहे हँ । शताब्दियौँ- 
तक वे हस्तलिखित रूपर्म विद्यमान रहे। सेवकों, गायकों ( कोतंनियो )-का श्रपना लक्ष्य केवल 
भगवत्सेवा ही था । ग्रतः, सभी अ्रष्टछापी लीला-गायकों और परवर्ती ग्रष्टछापेतर लीला-गायकोंका 
साहित्य भी कीतंत-संगरहोमेँ समाविष्ट होता चला गया । किन्तु जबसे संगीत-सेवकों ( कीर्तनियों )-के 
अतिरिक्त पुष्टिमार्गीय हवेलियों श्रौर मंदिरों में साहित्यिक सेवकों श्रथवा विशुद्ध भगवत्सेवा-परायण 
साहित्यिकोका प्रवेश हुआ, इन भक्त कवियोँके पदोंकी पृथक्‌-पृथक्‌ छंटनी श्रथवा पृथक्करणको भावना- 
का भी उदय हो चला । संभवतः तिधियों के बंटवारेके' उपरान्त गोस्वामी विट्ठलनाथजीके समयसे 
ही अपने-अपने घरोंकी कौतंन-प्रणालीको भी विशिष्टता देनेकी भावनासे कीर्तन-संग्रहों से नित्य सेवाके 
ग्रोर वर्षोत्सवके पदोकी छेंटती प्रारम्भ हो गई । श्राज सातौँ घरों "की ग्रपनी-श्रपनी कोतंन-प्रणाली 


१. प्रम्प्रदायका इतिहास : सम्प्रदायर्मे बंटवारेकी धटना बहुत प्रसिद्ध एवं महत्त्वपुर्णा है । यह बेंटवारा 
संवत्‌ १६३५ के लगभग हुश्रा था। तभीसे सेवा-प्रणाली, श्वद्भार-प्रणाली, भोग-प्रणाली एवं 
कीर्तन-प्रणालियोँमे ग्रपनी-प्रपनी विशेषताका समावेश प्रारम्भ हो चला था। 

२. श्रोगोसाईं विद्वलताथजीकी पहली पत्नी रुक्मिणी बहूजीसे उनके छह पुत्र हुए-श्रीगिरिधरजी, 
श्रीगोविन्दरायजी, श्रीबालकृष्णजी, श्रीगोकुलनाथजी, श्री रघुनाथ जी और श्रीयदूनाथजी। उनकी दूसरी 
पत्नी श्रीपद्मावती वहुसे एक पुत्र हुए श्रीघनश्यामजी । प्रभुचरण श्रीगोसाई विठ्ठलनाथजीने 
अपने सातौँ पुत्रोंको स्वतंत्र रूपसे सेवाके लिये भ्रलग-श्रलग स्वरूप सौंप दिए थे--श्रीगिरिधरजीको 
श्रीमधुरेशजीका स्वरूप सौपा जो पहले कोटेमैँ प्रौर श्रब जतिपुरा, मथुरामे विराजमान हैं, 
श्रीगोविन्दरायजीको श्रीविट्टलेशका स्वरूप सौंपा जो श्रीनाथद्वारा ( राजस्थान )-में विराजमान 


१० 
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है और थोडे-थोडे ग्रन्तरसे सभीमे कुछ न कुछ विशेषता है । सेवा-प्रणालिकाका गठन गोस्वामी 
विट्वुलनाथजीके युगमें ही हो गया था सातों घरोंमें नित्योत्सव ग्रौर वर्षोत्सव दोनों हृष्टियों से 
राग, भोग, श्युङ्गार-सेवा पृथक होती जा रही थी जिसका प्रभाव कीत॑न-प्रणालीपर पड़ना स्वाभाविक 
ही था । पृथक कीत॑न-प्रणालीको भावनाके कारण पृथक्‌-पृथक्‌ आराध्यों के प्रिय सखाओं ( श्रष्टछापी 
कवियों )-के कीतंनोंको पृथक्‌-पृथक्‌ चयन करनेकी प्रेरणा मिली ग्रौर इस प्रकार महासागरौँमँसे 
'सागरों' का अस्तित्व सामने ग्राने लगा । परिणामतः श्रष्टछापके दो प्रधान सागर यदि पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूपसे श्रस्तित्वर्मे आए होंगे तो वे हस्तलिखित रूपमे गो० गिरिधरजीके समयमें ही आए 
होंगे । सूर-सागरका पृथक्‌ श्रस्तित्व इसलिये भी संप्रदायमै महत्त्वपूरां था कि सूरका ग्रपना कौत॑नका 
श्रोसरा ( समय ) तो मंगला ( प्रातःकाल ) का था, किन्तु फिर भी वे तो सारे दिन श्रीनाथजीके 
मन्दिरमें ही पड़े रहते थे और प्रायः शयन ग्रारती होनेपर ही लोटते थे ।* इसलिये सभी घरोंकी 
सेवा-श्ृद्धार-प्रणालीमें सूरके पदोंका पर्याप्त समावेश है । सूर सभीके प्रिय रहे, इस कारणा ग्रपनी- 
श्रपनी सेवा-प्रणालीमँ सभीने सूरको यथोचित श्रादरपुणां स्थान दिया हे । श्रतः, यह निविवाद रूपसे 
कहा जा सकता है कि कीतंन-संग्रहों और 'सागर'का सह-भ्रस्तित्व लगभग १७वीं शताब्दीसे ही 
हुआ चला भ्राता है। 


स्कन्धात्मक क्रम 


अब प्रश्‍न यह है कि सागरका स्कन्धात्मक क्रम किसने प्रारंभ किया । ऊपर कहा जा चुका 
है कि सूरका मुख्य लक्ष्य दशमस्कंधीय लीला-गान ही है । उनकी ग्रात्म-तृप्ति तो-- 

“यह जिय जानि भजौ सब कोऊ, सूरज प्रभु जदुराइ'; दशम स्कंधके इस भृगु परीक्षावाले पद 
( सं० ४६२६ )-तक हो जाती है । ग्रडसठ-श्लोकीय ग्रनुक्रमरिणकाका सड़सठवाँ श्लोक है--'हरेरेवास्ति 
देवत्वं भृगुवाक्यैश्च निश्चय: ।' ग्रत:, सागरके दशम स्कन्धपर पूर्वापर दृष्टि डालनेपर यह सिद्ध हो 
जाता है कि केवल विनय और नवम स्कंधीय राम-कथाको छोड़कर शेष सागर केवल भरतीका चलता- 
सा काम है, श्रोर यह उसी महत्त्व-बुद्धि-शुल्य-भावनाके परिणामस्वरूप हैँ जिसके वशवर्ती होकर 
श्राचायं-श्रीने अपने पुत्रों एवं भक्तोपर करुणाद्रै होकर नित्य जीवनकी उपासनाकी श्रकरुण नियमितताके 
निर्वाहाथ पुरुषोत्तम सहस्रनाम, त्रिविध लीला-नामावली, एकादश-स्कंधाथ-निरूपण-कारिका ग्रादि 
भागवतके बड़े प्रसंगों के लघु ताबीजी संस्करण लिख छोड़े थे । किन्तु हैँ ये सब दशम स्कन्धके लीला-गानके 
पश्चात्‌ ही लिखे हुए । श्रीवल्लभ सर्वाधिक संक्षिप्त एवं सारग्राही दृष्टि-संपन्न आचाय थे । यह अन्यत्र 


हैं, श्नोबालकृष्णाजीको श्रीह्वारिकाधीशजीका स्वरूप सौंपा जो काँकरौली ( राजस्थान मे 
विराजमान हुँ, श्रीगोकुलनाथजीको श्रीगोकुलेशजीका स्वरूप सांपा जो गोकुलमँ विराजमान हँ । 
श्रीरघुनाथजीको श्रीगोकुल चन्द्रमाका स्वरूप सांपा, जो कामवनमें हुँ और श्रीघनश्यामजीको 
श्रीमदनमोहनजीका स्वरूप सोपा, जो कामवन ( भरतपुर )-में हैँ, श्रीरघुनाथजीको श्रीबालक्ृष्ण 
प्रभुका स्वरुप सौंपा, जो सूरतम हैँ । ये ही सातौँ घर हैं जहाँ राग, भोग, श्वुङ्गारकी अपनी-ग्रपनी 
कुछ विशेष पद्धतियाँ हैं । 

१. सूरदास, परमानन्ददास, कुंभनदास, कृष्णदास, नन्ददास, चतुर्भूजदास, गोविन्दस्वामी, छीतस्वामी । 

२. सूरकी वार्ता-८४ वै० की वार्ता-परीख संस्करण * 
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भी सिद्ध किया जा चुका है। नेवेद्य नवनीत और सिता ( मिसरी ) उनके श्राराध्यके भोज्य तत्त्वकी 
प्रतिनिधि वस्तुएँ है । पुरुषोत्तम-सहखनाममे भागवतकी सगं-विसर्गादि दशविध लोलाओंका स्पष्ट 
संकेत है । सूरको ग्रपने सागरमें इन दशविध लोलाश्रोंका समावेश भी श्रभीष्ठ था, ग्रतः, विनयके 
उपरान्त भागवतोक्त प्रथम, द्वितोय, तृतीय स्कन्थौँ के ग्रवतारौँकी चर्चा ग्रादि सब प्रसंग भी यथास्थान मिल 
जाते हैं । ध्रुव, पृथु, पुरंजन, रहूगण, जड भरत, ग्रजामिल, नृसिंह, गजेन्द्र, वामन, मत्स्य ग्रादिके सब 
प्रसंग भागवतानुसारो क्रमबद्धतासे, किन्तु श्रत्यन्त संक्षिप्त खूपर्मे मिल जाते हैं। रामकथामेँ सूर थोड़े 
प्रवश्य रमे हुँ । उसके पश्चात्‌ एकादश स्कंधकी मुक्ति-लीला और द्वादश स्क्रन्धकी श्राश्रय-लीलाका 
बहुत चलसा-सा समावेश कर दिया गया है। इन सभी प्रसंगोंपर दृष्टि डालनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि दशम स्कन्धके ग्रतिरिक्त सूरने भागवतके शेष प्रसंग क्रम-बद्ध होकर, जमकर नहीँ लिखे । 
परिणामतः, वे कहीँ-कहीँ भागवतसे दूर भो जा पडे हँ । छठे स्कन्धका वृत्रासुर-प्रसंग सूरसे जाने- 
अनजाने छूट ही गया है जो पुष्टिमागीय शरणागतिका जनक-प्रसंग है और जिसमें पोषण'-लीला 
विस्तारसे पल्लवित हुई है । यदि वे सूर-सागरको स्क्रन्वात्मक क्रमसे लिखते तो न तो श्रनावश्यक 
प्रसंगौँकी ही भरती होती, न श्रावश्यक एवं महत्त्वपूर्ण प्रसंग छूट जाते । इन्द्र-प्रहल्या जैसे निर्लजता- 
पूणं तथा श्रवांछनोय और सुन्द-उपसुन्द जैसे ग्रनावश्यक प्रसंग अपने 'सागर'मे सूर कैसे भर गए 
जब कि इनकी तुलनामँ कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण प्रसंग सुरने छोड़ दिए। कमसे कम छठे स्कंधकी 
बणलीला तो छूटनी ही नहीं चाहिए थो जो पुष्टितत्व ही है । प्रायोपवेशन ( श्रामरण श्रनशन )- 
पर बैठे परीक्षितको इद्र-ग्रहल्या-प्रसंगकी प्रपेक्षा वृत्रासुरका शरणागति-प्रसंग ्रधिक ग्रावश्यक श्रौर 
लाभप्रद था । फिर, इन्द्रके ढुष्कर्मका यह प्रसँग श्रीमदुभागवतमँ है भी नहीँ । गुरु-श्रपमानका प्रसंग 
छठे स्कंषमैँ वरय है । लगता है, स्कन्घ-वद्ध करनेवाले ्र्ध-पौराणिक लोगों के श्रमके परिणाम- 
स्वरूप ही सूरके ये फुटकर श्रसंबद्ध प्रसंग श्रा गए हैं । प्रसंग-सम्तरन्थी श्रथवा क्रम-सम्बन्धी ऐसी भूले 
सूरसागरके दशम स्कन्धमँ कदापि नहीं मिलतों । श्रतः, स्कंधात्मक क्रमबद्धता सरके बादकी है ओर 
कोरी संग्रहात्मक है । 

ग्राचार्यं वल्ञभके लीला-रहस्य श्रौर उनके गंभीर भागवतीय ज्ञानकी निर्देशिका श्रीमदुभागवतकी 
सुबोधिनी भी भागवतकी स्कंधात्मक क्रमबद्धताका समर्थन नहीं करती । उनकी सारग्राही प्रवृत्तिने 
भागवतके तृतीय, दशम, एकादश जैसे नवनीत-तुल्य स्कंधोपर हो श्रधिक लेखनी चलाई है। अन्य 
स्कंधों के सुबोधिनी भाष्य श्राज उपलब्ध ही नहीँ हँ । श्राचायं वल्लभको रचना-शेलीकी यही विशेषता प्रमुख 
है कि वे महत्त्वपूर्ण श्रंश पहले ले लेते है, उसके पश्चात्‌ श्रन्य भ्रंश । सूरने भी यही किया । श्रतः, 
सूरके दशम स्कन्धके उपरान्त लिखे जानेवाले स्कंध श्रथवा फुटकर प्रसंग फुटकर समयकी मनोवृत्तिके 
परिणाम हैं, सूरकी मूल मनोवृत्तिके वे परिचायक नहीं । 


दशम स्कन्धके पदोंका क्रम 


इस प्रकार सागरके अन्य स्कन्धौंकी क्रम-बद्धता स्वयं सुरदास द्वारा संपादित नहीँ जान पड़ती, 
्रत्यथा वे ऐसी भूले कभी न करते जिनकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है। इसी प्रकार ग्राचायंकी 
दशमःस्कंधीय कारिकाग्रोंके ग्राधारपर लिखे गए पदौंको भी जके 'सागर'के संपादकों ने 
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यथास्थान नहीँ रक्खा है।? कभी तो वे विनयमँँ डाल दिए गए तो कभी तथाकथित सुरसागरके 
द्वितीय स्कंधर्मे भरती कर दिए गए । इस प्रकार सूरके ग्राजके उपलब्ध सागरों में ऐसी श्रनेक भुले 
विद्यमान हैं जिनका परिहार होना श्रत्यावश्यक है । 'सागर'का भलोंसे भरा हुआ वत॑मान रूप 
लगभग सूरके उपरान्त ही प्रारंभ हो गया था । संवत्‌ १६१८ वि० से लेकर १६६० वि० तककी 
लगभग १५ विभिन्न संवतोंकी प्रतियाँ यदि एक साथ एकत्र कर ली जायें प्रौर लगभग इतने ही 
विद्वान्‌ पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर काये करें तो संभव है थोड़ा-सा प्रामाणिक काये हो सके । 
दशम स्कन्धकी वण्यं वस्तु 

'सूरसागर' के स्कंधों श्रौर उनकी क्रमबद्धतापर विचार करनेके उपरान्त सूरके दशम स्कंधकी 
बण्यं वस्तुपर भी हृष्टि डाल लेना समीचीन लगता है । मूल श्रीमदुभागवतका दशम स्कन्ध ही ऐसा 
स्कन्ध है जो पूर्वाद्धं श्रौर उत्तराद्धं दो भागोंमें विभाजित है। यह विभाजन प्राचीनसे प्राचोन 
भागवतकी पोथियो में भी उपलब्ध है । पूर्वाद्धंकी कथा ४९ भ्रध्यायो में है । ग्रंतिम उनचासव ग्रध्यायमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बुआ और पाण्डवोंकी माता कुंती देवीका कुशल समाचार लेने श्रक्रर 
हस्तिनापुर जाते हैं भ्रौर उनका समाचार लेकर लौट ग्राते हैं । ग्रागे ५०वें ग्रध्यायसे उत्तराद्धंकी कथा 
चलने लगती है । 

दशम स्कन्धके पूर्वाद्ध और उत्तराद्धंमै कुल मिलाकर नब्बे अध्याय हैं किन्तु श्राचायंने केवल 
सत्तासी श्रध्याय ही माने हैं । इस मात्यताके लिये श्राचायंका आधार पद्मपुराण ही है। पद्म 
पुराणको कतिपय प्राचीन प्रतियों में श्रीमदुभागवतके तीन सौ बत्तीस भ्रध्यायोंका उल्लेख हेरे जब कि 
आजकलकी सभी मुद्रित प्रतियोँ मेँ तीन सौ पैसठ श्रध्याय हैं । यह बात भ्रलगसे श्रनुसंधान चाहती है 
कि ब्रह्माके मोहके तीन भ्रध्याय कहाँसे, कबसे श्रौर केसे सम्मिलित हुए और उन तीन ग्रध्यायोंकी 
उतनी प्रौढ रचना किस पुराणासे ग्राई । जो भी हो, ब्रह्माके मोहवाले तीन अध्याय ( १२-१३-१४ ) वे 
प्रक्षिप्त मानते हैं । श्राचारयंने इसोलिये दशम स्कन्धके प्रसंगो, प्रकरणों, श्रध्यायोंका संक्रेत देते हुए ताला- 

. कुंजीका प्रबंध कर दिया है। दशम स्क्रन्ध भगवानका साक्षात्‌ हृदय है ऐसा स्वीकार करते हुए वे 

उसकी उपस्थिति अपने हृदयमै इस प्रकार मानते हँ-- 

चतुभिएच चतुभिशच चतुभिश्च त्रिभिस्तथा । षड्भिविराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम ॥ 

अर्थात्‌ दशम स्कन्धके पाँच प्रकरणा है-१. जन्म-प्रकरण २. तामस प्रकरणा ३. राजस 
प्रकरणा ४. सात्त्विक प्रकरणा एवं ५. गुण-प्र करण । इन पाँच प्रकरणों में जन्म-प्रकरणाके भ्रन्तर्गत 
भागवताथं-प्रकरणके भ्रनुसार “चतुमूंतिहेरिजात:” के चार अध्याय ( तेनाध्यायचतुष्टयम्‌ ), दूसरा 
तामस प्रकरणा श्रौर उसके चार भ्रवान्तर प्रकरण --तामस प्रमाण, तामस प्रमेय, तामस साधन, तामस 
फल । इनके एक-एकके श्रन्तगंत सात-सात ग्रध्याय हैं । ये सात ग्रध्याय ऐस्वयं, वीये, यश, श्री, ज्ञान, 


१. चकई री ! चलि चरन सरोवर ।” सूरका यह पद श्रीमदुभागवतक़ी दशमस्कंधीय कारिका 'नमामि 
हृदये शेषे' पर आधारित है । सभाके संस्करणामे यह पद प्रथम स्कंधमें हे । यह संपादकीय भल 
ही कही जायगी । जे 

२. श्रीमद्भागवताभिधः सुरतरुस्तारांकुरः सज्जनि:, स्कंधेर्डाशभिस्तत: प्रविलसदृभकत्यालवालोदय: ॥ 
द्वार्निशत्‌त्रिशतं च यस्य विलसच्छाखा: सहस्राण्यलं, पर्णान्यष्टदशेष्टदोऽति सुलभो वर्वोत सर्वोपरि ॥। 


पद्मपुराण १६४-७२ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


| 
| 
| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
७७ 


वैराग्य तथा धर्मीके द्योतक हुँ । इस प्रकार जन्म-प्रकरण एवं तामस प्रकरणके कुल ३२ ग्रध्याय 
हुए । इसी प्रकार राजस प्रकरणे ग्रद्ठाइस ग्रध्याय' एवं सात्विक प्रकरणके इक्कोस *, कुल मिलाकर 
इक्यासी ग्रध्याय हुए । श्रन्तमेँ गुण-प्रकरणाके ६ श्रध्याय मिलाकर ८७ श्रध्याय हुए । इस प्रकार 
ग्राचायं दशम स्कन्धके ८७ ग्रध्याय ही स्वीकार करते हुँ । प्रस्तुत इलोकको इस सरणिके द्वारा भी 
भली भाँति समझा जा सकता है-— 


दशस स्कन्ध 
४ maces TT यह | | नाच्या -> (पञ्चधा) 
जन्म प्रकरण तामस प्र० राजस प्र० सात्त्विक प्र० गुणा प्र० 
| | | ] 
चतुव्यू ह न । हिताला Joel SIR | व El | 
हु म ज्ञि. | परमा. प्रम, सा. फल प्रमे. साध 
(«ग्रध्याय)वासु, संक.प्रण . श्रत. | fot ७ ७०० ७] | 
| (२८) (२१) | 
[oS [Se] | 
प्रमाण प्रमेय साधन फल 
TOSS | | 
२८ श्र. ऐश्वय यश श्री ज्ञान वैराग्य वीं | | 


J छ) 


ऐ बी यश्रीज्ञावै धर्मी 


[re 


ऐ. बी. य.श्री. ज्ञा. वै धर्मी ऐश्व यश श्री वी ज्ञात वै 


कुल ग्रध्याय [ ४५ २८+ २८+ २१+ ६ ] 3८७ 
तामस राजसके चार-चार ग्रवान्तर प्रकरणों में ६-६ ्रध्याय ऐखर्यादि गुणके शोर सातवाँ 
धर्मीका ग्रध्याय होनेसे प्रत्येक श्रवान्तर प्रकरणाके ७ प्रध्याय हँ । सात्विक प्रकरणके भ्रन्तगंत प्रमाण- 
प्रकरणके सात श्रध्यायोंकी श्रावश्यकता नहीं, क्योंकि सात्विक भक्तोंकों प्रमाणकी श्रावश्यकता 
क ८. प्रकार तामस प्रकरण दशम स्क्रन्धके ३ रवे अध्याय-तक है । श्राचायके प्रनुसार तामस 
भक्तों में ्रग्रणी तथा भक्ति-प्रासादको ध्वजा-रूप गोपियाँकी चरम विरह दशा सूचित की गई हे--- कृष्ण- 
१. राजस प्रमाण, राजस प्रमेय, राजस साधन, राजस फल--इनके ग्रवान्तर ७-७ श्रध्याय जो 
ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य ग्रौर धर्मी इस प्रकार भगवल्लीलाके द्योतक हुँ i 
२. सात्विक प्रकरणार्मै प्रमेय साधन फलके सात-सातके हिसाबसे २१ ही ग्रध्याय हैं क्यों कि सात्विक 
भक्तोंको प्रमाणकी ग्रमेक्षा नहीं होती । देखो-भागवताथ-प्रकरण । 
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लोला: प्रगायन्त्यो निन्युढुँ:खैन वासरान्‌’ । यह त्रजलीलाकी परमावघि है। वह शाश्वत विरह सुखका 
शाश्वत चक्र भ्रद्यावधि गोपी-मानस-मण्डलमें परिश्रमणशील है । युगल गीत ब्रजलीलाकी समाप्ति- 
का द्योतक गीत है । ग्रागे पटाक्षेप होता है श्ररिष्टासुरके वधके उपरान्त भगवानूका कंस-वध करके 
भू-भार-हरणवाली धर्ममय राजनीतिमें प्रवेश, राजस लीलाके सूचक प्रसंग है । श्राजकी श्रीमदुभागवत- 
की उपलब्ध प्रतियों में यह प्रसंग दशम स्कन्धके ३६ वे ग्रध्यायसे मिलता है । श्राचायंके श्रनुसार इस 
राजस प्रकरणका प्रारम्भ ३३वें ग्रध्यायसे होता है । 

प्रश्‍न यह है कि श्राचायने ब्रह्माके मोहवाले दशम स्कन्धके श्रध्याय ( १२-१३-१४ ) प्रक्षिप्त 
क्यों माने । इसका उत्तर श्राचायंने कहीं दिया है कि सारस्वत कल्पके ब्रह्माको भगवानूने पहले ही 
वरदान दे दिया था-- 

एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना । भवान्‌ कल्प-विकल्पेषु न विमुह्यति कहिचित्‌। २।६।३६ 
जब एक स्थानपर प्रारम्भमेँ मोहरहितताका ग्राश्वासन दे दिया गया तब उसो भागवतमेँ उन्हीं 
ब्रह्माके मोहकी कथा लाना श्रप्रासंगिक ग्रौर वदतोव्याघात है । ग्रतः, महाप्रभु वल्लभको - यह 
वदतोव्याघात सह्य नहीँ : 

फिर ग्यारहवे श्रध्यायके भ्रम्तिम इलोक--- 

“एवं विहारैः कौमारैः कोमारं जहतुब्रजे’ की पुनरावृत्ति चौदहवे श्रध्यायमेँ भी हुई है 
(१०-१४-६१) । यह पुनरावृत्ति अवश्य ही इस लीलाकी भरतीका सूचक है । कुमार-लीलाके उपरान्त 
पोगंड-लीला ( छठे वर्षकी लीला )-मेँ प्रवेश धेनुकासुरके वधके साथ हुआ । ५बे वर्षके बाद छठे वर्षका 
हिसाब स्पष्ट है ब्रह्माके मोहवाले वर्षका हिसाब ही नहीँ मिलता । 

इसके भ्रतिरिक्त जहाँ-जहाँ कृष्ण-लीलाग्रौंकी सूची श्रीमदुभागवतमें ग्राई है वहाँ इस प्रसिद्ध 
लीलाकी चर्चा-तक नहीं । विशेष रूपसे स्कन्धका सातवाँ भ्रध्याय एवं श्रन्तमें बारहवे स्कन्धका बारहवाँ 
भ्रध्याय द्रष्टव्य है। दशम स्कन्धकी छोटीसे छोटी लीलाकी चर्चा इन दो सूचियों में मिल 
जाती है किन्तु ब्रह्माके मोह जेसी महिमामयी लीलाकी इन सूचियोंमें चर्चा तो दूर, उसे गिनाया-तक 
नहीं गया । अतः, आचायंशी इन कतिपय आधारोपर इस लीलाको प्रक्षिप्त मानते हुए इसे मुल 
भागवतका प्रसंग न मानकर पुराणान्तरकी कथा मानते हैं । कृष्णा-लीलासे ब्रह्माके मोहका सम्बन्ध 
अन्य पुराणों में है, इस कारण ग्राचायने सुबोधिनीमें इस प्रसंगकी व्याख्या की है, साथ ही पुरुषोत्तम- 
सहस्रनाम एवं त्रिविध-लीला-नामावलीमेँ इस लीलाका संकेत भी दिया है । अ्रत:, आचार्यकी परिपाटी- 
पर चलनेवाले सुरने भी अपने 'सागर'मँ इस लीलाको स्थान दे दिया हे । तात्पर्य यह कि अ्रष्टछापी 
कवियों में, सूरके अतिरिक्त सभी अन्य कवि दशम स्कन्धकी सत्तासी भ्रध्यायोकी कथावस्तुको केवल विरह- 
पर्यंवसायी तामस प्रकरण-तक ही श्रपनेको सीमित रखते हॅ । पुष्टिमार्गीय भक्तिका प्राणतत्त विरह- 
भाव ही तामस प्रकरणका मुख्य लक्ष्य है। श्राचायने भवत्याचायं कौंडित्य ऋषि*की भाँति ग्रपने 
सम्प्रदायके लिये गोपियोंको गुरु स्वीकार किया है। भगवल्लीलाके इस विशाल पीयूषाब्धिके विभाजनकी 
इस प्रम्परामे इस रुद्र सम्प्रदायके प्रथम श्राचार्यं भगवान्‌ शंकर ही प्रमाण हैँ । 


॥ पि श्रीकृष्णके 
बालरूपको उपासना उनका प्रिय विषय है। भगवान्‌ शंकरकी राम- 


कृष्णके बाल-रूपको उपासना 


१, कोण्डित्यो गोपिका: प्रोक्ताः गुरव: साधनं च तत्‌ । सं० निणांय-८ 
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सर्वेविदित है । भक्त गायकौँ ने इस प्रसंगका बड़े श्रादरके साथ गान किया है । शंकर, नारद, सनकादिक- 
के बाद उद्धवने ब्रज-लीलापर विशेष वल दिया है, विष्णु स्वामी-मतावलम्वी आचाय॑ वल्लभ भवत्याचाय 
उद्धवको ही श्रादर्श मानकर बाल-लीला श्रौर उसमें भी ब्रजलीलापर ग्रधिक बल देते हैँ । इस प्रकार 
बाल-भावकी उपासनाकी श्रपनी ग्रलग परम्परा हे । 

दशम स्कन्धकी निरोध-लीलामेँ तामस, राजस, सात्विक तीनों प्रकारोंके भक्तो के लिये तीनों 
प्रकारों के निरोधकी व्यवस्था की गई है । नीचे तीनों ही प्रकारों के निरोघका संक्षिप्त परिचय दिया 
जा रहा है । 
प्रथम प्रकारका निरोध 

यह कहा जा चुका है कि श्राचायं वल्लभ जीव-मात्रको भव-तापसे सुरक्षित रखनेके लिये ही 
नहीँ पितु प्रपंचकी रत्यन्तिक विस्मृति-पूर्वंक कैतव-वाजित धर्मकी उपलब्धिके लिये श्रीमदुभागवतका 
ग्रनृशीलन श्रावदयक बताते हैँ । साथ ही भक्तके मनके सद्यः निरोधके लिये भी वह ग्रमोध प्रोषधि 
है | ग्रतः, श्रष्टछापियोंको दशम ( निरोध-लीला )-का लीला-गानके लिये श्रादेश देनेका श्राचायका 
प्रयोजन स्पष्ट था कि उस लीला-गानके माध्यमसे भविष्यमै ब्रज भाषामेँ इसका रसास्वादन करने- 
वाले श्रनन्त जीवौँका भी निरोध सहज ही हो जायगा । ्रतः, यहाँ निरोधको स्पष्ट करना ग्रावश्यक है । 
निरोध-लीलाकी व्याख्या करते हुए श्रीमद्भागवतकारने कहा है: 

निरोधोऽस्यावुशयनमात्मनः सहशक्तिभिः ॥ २।१०।६ 

[ पुणं पुरुषोत्तमका शक्तियों के साथ 'ग्रनुशयन” ही निरोध है । | “शरनु' उपसगंक्रा बाल 
अनुरूप अथवा अनुकूल, एवं शयनका ग्रथ स्थिति” है । ग्रनुशयनका अर्थ है अनुकूल स्थिति ति 
नहीँ । “निद्रा' तो श्रविद्याका नाम है । उसे श्रविद्याकी वृत्ति कहा जा सकता है । यदि शयन' का 
ग्रथ 'निद्रा” भी लै तो भगवानको 'विष्णु: सर्वगुहाशयः नहीं माना जा सकेगा । वा सनक साक्षी है 
वही सवँगुहाशय' हो सकेगा । गुहाशयी भगवान्‌ ही यहाँ “्रात्मनः' पदसे श्र हुँ ।२ ये भगवान्‌ 
गुणातीत परब्रह्म श्रीकृष्ण हैं । 

“कृष्णा! शब्दको व्याख्या करते हुए कहा गया है— 

'कृषिभू'वाचकः शब्दः णश्च निवृ सिवाचक: । तयोरैक्यं पर्रह्म कृष्ण ons ॥ ( श्रुतिः ) 

[ कृषका श्रथ है भु' "ग्रथवा सत्ता'-नित्य सत्ता; “णा'का श्रथ दै निवृ त्ति श्रर्थात्‌ नित्य 
अथवा दुःख-रहित शाश्‍वत सुख । नित्य सत्ता श्रौर नित्य सुखके ऐक्यका नाम है कृष्ण | । त सत्ता 

नत्य सुखको पटतन्तुवद्‌ भेद-रहित स्थिति ( एकके ग्रहण करनेम दुसरेका स्वभावत: ग्रहण 
ह के ग नाम कृष्णा हैं। ऐसा सुख तो ग्रात्मार्म ही है । इसलिये श्रात्माका नाम 
ली ग्रग्ति-विस्फुलिंग त्यायसे जीवात्मा भी उसी कृष्णका भ्रंश है । उस श्रीक्रष्णका अपनी 


2.00 5 5 Pi म 


१. झोड निद्रा, स्थितौ । देखिए धातुकोष 2 

द + प्रपंच क्रीडनं हरे: । शक्तिभिढु विभाव्याभिः कृष्णास्येति हि लक्षणम्‌ ॥ 
२. निरोधो$्स्यातुशयचं प्र क्रीडनं हरे: । शक्तिभिदु __वल्लमस 
३. भू सत्तायम । 
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शक्तियों* के साथ श्रनुशयन ही 'निरोध' है । श्रनुशयन श्रर्थात्‌ श्रनुकूल स्थिति--श्रीकृष्णाकी लीलाओं के 
साथ अनुकूल स्थिति । स्थितिसे तात्पये है सर्वोद्धारार्थ लीला । स्थिति स्वयं एक लीला है । ग्रतः, 
स्थिति-लीला ही निरोध है । स्थिति-लीला ही सब लीलाग्रौँकी विधात्री श्रथवा मूल है । स्थिति 
भगवानुका स्वभाव है । वे लीलाथे ही इस जगत्‌की स्थिति करते हुँ, लीलार्थ ही जगत्में ग्राकर 
ग्रपनी स्थिति करते हैं श्रौर लीलार्थ ही मानव-जेसे व्यवहारोंकी स्थिति करते हैं । ऐसा करनेमै उनका 
उद्देश्य मानवको जड प्रक्वृतिसे मुक्त करके उसके स्व-स्वरूपमे उसकी स्थिति कराकर उसे सेवा और 
लीलाका सुख देकर पूर्णानन्द प्रदान करना ही 'निरोध' है ।२ जीवकी स्व-स्वरूपानन्दमें स्थिति करके 
उसे वेकुंठमें भी पूर्णानन्द प्रदान किया जा सकता है, परन्तु भगवल्लीला सुखकी श्रनुभूति उसे वहाँ 
नहीं हो पा सकती । लीला-सुखका मंच यह जगत्‌ ही है । लीला-सुखके माध्यमसे जीवका उद्धार श्रति 
शीघ्र ग्रोर श्रनायास हो जाता है । वैकुंठ तो उद्धार किए हुए जीवोौंका स्थान है । जगत्में उद्धरणीय 
जीवाँका स्थान है । जगतर्मे आकर उद्धार-लीला करना कृष्णकी निरोध-लीला है । इसीलिये ग्राचार्यने 
लिखा है-निरोधोऽस्यानुशयनं प्रपंचे क्रीडनं हरेः ॥ --सुबो० का० दशम स्कंध 
दूसरे प्रकारका निरोध | 
निरोध शब्दकी व्युत्पत्ति है--'नितरां रोधो निरोध.' ग्रर्थात्‌ प्रपंचकी विस्मृति-पुर्वंक भक्तोंकी 
श्रीकृष्णमें ग्रासक्ति और श्रीकृष्णकी भक्तों में आसक्ति ही निरोध है । नितरां श्रर्थात्‌ सवंथा मनका 
रोध होना निरोध है । आसक्त जीवका मन जब श्रीक्षष्णके स्वरूपर्मे, उनकी लीलाग्रों में और गुणों में 
प्रासक्त हो जाता है तब उसके मनका निरोध होता है । यही दूसरे प्रकारका निरोध है । मनका 
निरोध ही मुख्य निरोध होता है । कर्मेन्द्रियोका निरोध निरोध नहीँ है ।९ हाथ, पैर, नेत्र श्रवणादिको 
हठपूर्वक रोककर मनसे बिषयोंका चिन्तन करना निरोध नहीं । यह मिथ्या ग्राचरणा कहा जायगा । 
दशम स्कन्धर्मे स्नेह, श्रासबित भ्रोर व्यसन-दशाके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं । नन्द, गोप, गोपियाँ 
इस प्रकारके राजमागीय निरोधके जीवन्त उदाहरण हैं । इसी प्रकार भगवानको भी श्रपने भवतो के 
बिना चैन नहीँ पडता । भगवान्‌ कहते हैं, 'मदन्यत्ते न जानन्ति नाऽहं तेभ्यो मनागपि ।' इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रौर भक्तकी परस्परासक्तिका नाम “निरोध” है । 
तीसरे प्रकारका निरोध 
श्रीमदुभागवतमें ग्राया है कि जिस परमात्मासे इस जगतूका ग्राभास (जन्म ) श्रौर निरोध 
( प्रलय )-का भ्रध्यवसाय चलता है उसी परब्रहाको सबका आश्रय” कहा जाता है।* यहाँ 
निरोधका अर्थ प्रलय कहा गया है, श्र्थात्‌ प्रपंचका प्रलय भी निरोध है । भक्तके प्रपञ्च- 
के अभावको 'निरोघ” कहा गया है । आाचायं वल्लभने निरोधकी व्याख्या करते हुए कहा है-- 
भक्तानां प्रपंचाभावो निरोधः ॥ सुबो० द्वि० स्कन्ध का० 


हि 4:22... SAS 
१. श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कोर्त्या तुष्ट्ये लयोज॑या । विद्यायाविद्यया शवत्या मायया च निषेवितम्‌ ॥ 


"९०२९५५ 
२. गुप्तानंदा यतो जीवा निरानंदं जगद्यतः । पूर्णानन्दो हरिस्तस्माञ्जीवैः सेव्यः सुखाथिभिः ॥श्रुतिगी ०। 


३. निरोधोऽस्यानुशयतं प्रपंचे क्रीडनं हरे: । शक्तिभिदुविभाव्याभिः कृष्णस्येति ही लक्षणम्‌ ॥ 


¬ वल्लभकारिका 
४, भ्राभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । स श्राश्रयः परंत्रह्म परमात्मेति शब्द्यते ॥ २।१०।७ 
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इस प्रकार प्रपंचके श्रभावका नाम निरोध है। एक ग्रौर स्थानपर यही बात इस प्रकार 
दुहराई गई है-- प्रपंचस्य प्रलयस्तिरोधानम्‌' [ प्रपंचका प्रलय ग्रर्थात्‌ तिरोधान ही निरोध है ] ग्रर्थात्‌ 
प्राकृत, गुणमय, विनाशशील देह-रूपी प्रपंचका जब-तक प्रलय नहीं हो जाता श्रोर नित्य, श्रप्राक्ृत, 
ग्रलौकिक देहकी प्राप्ति नहीं हो जाती तबतक निरोध कैसा ? श्रलौकिक देहकी प्राप्ति भगवानूकी नित्य- 
लीलामै प्रविष्ट होनेके लिये श्रनिवाय शतं है । श्रतः, नित्य-लीलाका रसास्वादन करनेके लिये प्रपंचका 
प्रलय ग्रथवा निरोध श्रावश्यक है । 


ग्रतः, निरोधके तीन प्रकार हुए 

१--प्रपंचर्म श्रीकृष्णकी नित्य-क्रीडा । 

२--प्रपंच-विस्मृतिपूवैक भक्तोंकी श्रीकृष्णा और श्रीकृष्णकी भक्तों में प्रासक्ति । 

३--प्राकृत गुणमय प्रपंचके तिरोधानके उपरान्त नित्य, श्रप्राकृत, गुणातीत, श्रलोकिक, 
सञ्चिदानम्द, परब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको नित्य-लीलार्म प्रवेश श्रथवा लय । 


ये तीनों ही निरोध : १--कारण-तिरोध, २-_व्यापार-निरोध, एवं ३ - कार्यफल-निरोध कहे जाते हैँ । 
तीनों ही प्रकारसे जीवकी कृतार्थता सिद्ध हो जाती है । इसलिये दशम स्कन्घका विषय 'निरोध' रक्खा 
गया है । दैवी जीवके उद्धारका बीड़ा उठानेवाले श्रीवल्लभने सुर श्रादि श्रष्टछापके प्रमुख कवियोंको 
इसी निरोध-लीला-गानका आदेश दिया था । ग्रन्य सर्ग-विसर्गादि लीलाश्रों के भमेलेम न डालकर वे 
सीघे राज-मार्गसे उन्हें श्रभीष्ट गन्तव्यपर श्रप्रयास रूपसे ले गए हैं। 


दशम स्कन्धके पूर्वा द्ध-उत्तराद्धँके विभाजनके मूलमेँ निश्चय ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्त-संरक्षक 
रूप और लोक-रक्षक रूपकी भेदक कल्पना विद्यमान है । कंस-वघ-तक भगवातूने जिन श्रसुरोका उद्धार 
किया है वह सब बिना किसी शस्त्रके । इन ब्रजवासी श्रसुरों के मुख्य लक्ष्य भी भगवान्‌ कृष्ण ही थे। 
फिर भागवतकारको पुर्वाद्धमें प्रेम-लक्षणा भक्तिकी मुख्य श्रधिष्ठान-भूता ब्रज-गोपियों एवं ब्रज- 
सीमंतिनियौंकी भाव-धाराकी विशद चर्चा करके यशोदोत्संगलालित नंद-निकेतांगण-बिहारी द्विभुज 
कुष्णका मधुर चरित भी चित्रित करता था । श्रीकृष्णके धर्म-संस्थापक, लोक-रक्षक, दुष्कृत-विनाशी 
रूपका श्रीगणेश दशमके उत्तराद्धसे ही प्रारम्भ होता है । कसको दोनों पल्लियाँ श्रस्ति और प्राप्ति, 
ग्रपने पिता मगधराज जरासंघसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शिकायत करती हैँ, तब भगवान्‌ भी अपने 
ग्रवतारके प्रयोजनोंका चिन्तन * करते हुए भू-भार समाप्त करनेकी दृष्टिसे 'मागधस्तु न हन्तव्य का 
संकल्प कर लेते हैं और तभी दिव्य श्रायुध-सम्पन्न सूयं-वचंस्वी दो श्राकाशीय रथ लेकर सारथि 
दारुक उपस्थित हो जाता है ।* और यहीं से साधु-संरक्षण, भू-भार-हरण एवं दुष्ट-दलनका कायं आरम्भ 
हो जाता है ।* श्रत: ब्रजवासी एकान्त भक्तों के लिये श्रीमद्धागवतका उत्तराद्ध किसी कामका नहीं है । 


१. इसीलिये भागवतका लक्ष्य 'लय? कहा गया है । -'पिबत भागवतं रसमालयम्‌” ॥ भाग०माहा० ६।८० 

२. चिन्तयामास भगवान्‌ हरि: कारणमानुषः। तद्देशकालानुगुणं स्वावतारप्रयोजनम्‌ ॥-भाग० १०।५०।९ 

३. एवं ध्यायति गोविन्द ग्राकाशात्‌ सू्यंवचंसो । रथावुपस्थितो सद्य: ससूतो सपरिच्छदौ ॥ 
—१०।५०।११ 


४. एतदर्थोवतारोऽयं भूभारहरणाय मे । संरक्षणाय साधूनां कृतोऽन्येषां वधाय च ॥--१०।५०।६& 
११ 
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प्र 


यहीँ से नन्दनन्दन गोकुलचन्द्र श्री ष्ण, मथुरानाथ? और बादमैँ 'दारकानाथ' हो जाते हैं । त्जवासी अपने 
नन्दलालके पक्षपाती हुँ, प्रतः, वे मथुरानाथको पहचाननेसे भी मुकर जाते हुँ ग्रौर गोपियाँ तो मथुरानाथ 
श्रीकृष्णको श्रपता स्वामी ही नहीं स्वीकार करतीं, उलटे ऊपरसे व्यंग्य करती हैं कि कृष्णा ग्रपनेको 
'कुन्जानाथ' क्यों नहीं कहलवाते ।' 

निरो 
ध-लीला 


इसी दृष्टिसे सूर-काव्यमें दशम स्कन्ध और दशममेँ भी भ्रमरगीत उसका प्राण-तत्त्व हे । 
दशम-स्कंधीय प्रसंगो में भ्रमरगीत सर्वाधिक विस्तृत है । भ्रमरगीतके ४७ वे ग्रध्यायके उपरान्त ब्रज- 
गोपियोकी कोई चर्चा श्रागे नहीं चलती । उत्तराद्धम कुरुक्षेत्रमँ मिलन श्रौर बलरामजीका व्रजागमन 
` गोपी-प्रेमके वे उदाहरणा नहीं हैं जो पहले पूर्वाद्धमँ प्रस्तुत किए जा चुके हुँ । प्रेम-लक्षणा भवितका 
संपुण श्रादशं और गोपी-प्रेमकी पूणं तन्मयता पूर्वाद्धमें ही चित्रित हुई है । श्रतः, भक्तोंके निरोधका 
दृष्टिसे ग्रष्टछापी कवियोंकी काव्य-सीमा पूर्वाद्ध-तक ही सीमित रहती है । श्रकेले सूर ही उत्तराद्ध का 
स्पर्श करके श्रागे बढे हैं । श्रकेले सूरने हो ऐसा क्यों किया, इसका कारण स्पष्ट है कि श्रन्य ग्रष्ट- 
छापियोंकी अ्रपेक्षा सूर ही वल्लभके कठोर श्रनुयायी हैँ । वल्लभने अ्रपनी त्रिविध-लीला-नामावलीमें 
कृष्णालीलाके स्पष्टतः तीन विभाग किए है--प्रथम विभागमें बाल-चरित है, जिसमेँ यज्ञपत्नी प्रसंग- 
तकका संकेत है । बाल-चरित्र के प्रथम विभागमे १०८ नामोंके भ्रन्त्मे 'यज्ञभोवत्रे नमः, धर्म रक्षकाय नम:,' 
के उपरान्त 'बालचरित्रस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌’ दिया हुआ है । भ्रागे १२ ८व नामके श्रागे लिखा है-- 

एवं श्रीकृष्णनामानि प्रोढलीलावबोधने । कीतितान्यतिपुण्यानि शतं विशतिरष्ट च ॥* 


इस सीमातक अक्ररका हस्तिनापुर-प्रेषण ग्रा जाता है श्रौर यहींतक पूर्वाद्धको सीमा हे । 

आगे मथुरा और द्वारकाकी वे लीलाएं श्रा जाती हुँ जिन्हें ग्राचायंश्रीने राज-लीला नाम दिया है-- 
ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि राजलीलामुपाश्चितः । कृतवान्यानि कर्माणि तन्तामानि विमुक्तये ।।९ 

राजलीलाकी समासि 'निखिल-निजजन-प्रपंच-विस्मारकाय  नमः'से होती है । दशम स्कन्धका 
यही लक्ष्य है। प्रपंचकी श्रात्यन्तिक विस्मृतिको ही निरोध कहते हँ । आचार्यका कठोर अनुवर्तन 
करनेवाले सूरने भ्रपने 'सागर'म निखिल प्रपंचोंकी विस्मृतिके लिये ही राज-लीलाका भी समावेश 
किया है । श्रन्य भ्रष्ट-छापियोंका लक्ष्य प्रपंच-विस्मृति नहीँ, अपितु प्रपंचम स्थित रहकर भगवत्स्मृतिको 
भ्रक्षुण्ण रखना ही है । 
राधा 

सूरने राधाकी चर्चा भी बड़े समारोहसे की है । विद्वालोंका मत है कि सूरपर ग्रन्य पुराणों, 
विशेषकर ब्रह्मवैवतं-पुराणका प्रभाव है । किन्तु पूणांतः यह बात नहीँ। सूरको शायद ही भ्रन्य पुराण 
श्रवण करने श्रथवा उनके जालमे फंसनेका भ्रवकाश रहा हो । राधा-प्रसंगके लिये भी वे ग्राचार्य 
बज्ञभके परिवृढाष्टक, त्रिविध-लीला-नामावलीके बाल-चरित्र:, श्रीकृष्ण प्रेमामृतम्‌ स्तोत्र एवं श्री कृष्णाष्टक 


१. काहे ( कौ ) गोपीनाथ कहावत । जो पै कृष्न कूबरी रीफे, सोइ किन बिरद बुलावत ॥ 


-—सूरसागर पद सं० ४२६५ 
२. त्रि० ली० ना० वल्लभकृत । ३. त्रि ली० ना० बल्ञभक्ृत । ४. त्रि ली० नामा० 
बालचरित्र-राघासहचरायनम : ( ४८ ) 


“क 
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आदि ग्रथौँ के आश्रित रहे हैं । ग्राचार्यने इन ग्रन्थों मै सब कुछ वही संकेत दिया है जो सुरके 
'सागर'में भाप्य-रूपसे श्राया है। सूरके अमरगीतमें ज्ञानका खण्डन भी ग्राचार्यके संकेतपर हे । 
श्रुति-गीतामेँ वे लिखते हैं : ज्ञानमागों भ्रान्तिमूलस्तत: कृष्णां भजेद्बुधः ।* अपने गायत्री भाष्यमँ भी 
श्राचार्यने स्पष्ट लिखा है : 

'तथा श्रीमदुभागवतदशमस्कंधविवृतो प्रपञ्चितमस्माभिः एवं सविमुख्यं यदद्वेतज्ञानं तद्भक्ति- 
भावैकदेशव्यभिचारभावेप्वेकतर इति-सर्पपस्वर्णाचलयोरिव ज्ञानमवत्योस्तारतम्यं कथं वर्णातीयमिति 
भावः ।' ज्ञान-भक्तिके इस स्पप-सुमेरु अन्तरने ही सुरको अमरगीतके विस्तारकी मूल प्रेरणा दी है । 
सूरपर ऐतिहासिक परिस्थितियोंका प्रभाव बतलानेवाले और योग-भावनाकी उखाड़-पछाड़ करनेवाले सुरः 
साहित्यके विद्वानौँसे निवेदन है कि वे यदि सूरको वल्लभका शिष्य स्वीकार करते हुँ तो सूर-साहित्यका 
ग्रध्ययन वल्लभके संदर्भमँ ही करके देखें । सूरकी मुंदी आँख केवल वल्लभके कथनको ही देखती 
हैँ और उनके श्रवण वल्लभके कथनको ही सुनते हुँ । सूरके श्रन्य सहयोगी ग्र्छापी कवि ग्राचार्यकी 
त्रिविध-लीला-नामावलीके बाल-चरित्र श्रोर थोड़ी-बहुत प्रौढ-लीला-त ही चले हैं। वे भगवान्‌ 
कुष्णकी प्रवाहमयी श्रखण्ड लीलाके गायक थे। ये सभी भक्त, लीला-विभाजनमे ग्राचायं वल्लभके ही 
प्रतुगामी रहे हैं । 

इन भक्त कवियों के काव्य-कषेत्र श्रथवा लीला-गानकी सीमाका कारण स्पष्ट हो जानेपर भी 
यह विचारणीय रहेगा ही कि यह न्रिविध-लीला-विभाजन वया वल्लभका श्रपना है, श्रथवा वल्लभने 
भी कहाँ ग्रन्यत्रसे इसके प्रामाणिक सूत्र अथवा संकेत पाए हैं ? इस प्रश्नका उत्तर भी श्रीमदुभागवतसे 
ही मिल जाता है । श्रीमद्भागवतके वक्ता-श्रोताओँकी संवाद-परम्परार्म विदुर-मैत्रेय-संवादकी भी बड़ी 
महत्त्वपूर्णं परंपरा है । विदुरके प्रश्‍न और मैत्रेयके समाधान तृतीय स्कंधसे प्रारंभ हो जाते हँ । तृतीय 
स्कन्धके प्रारंभिक चार ग्रध्यायौँमैँ विदुर-उद्धव-संवाद हैं। भगवान्‌ कृष्णके ग्रनन्य किकर महाभागवत उद्धव 
भी ब्रजर्मे कहाँ यमुना-तटपर निवास करते थेर । उनके पास श्राकर विदुरने भगवान्‌ ईख्यका 
समाचार पूछा ।* । वस इसी प्रइनपर उद्धवने भगवान्‌ कृष्णका चरित्र श्रति संक्षेपर्म तीन श्रध्यायों में 
कह डाला है । मै ः 
इन तीन श्रध्यायों मेँ कृष्ण-कथा कहते हुए उद्धवने रास-क्रीडापर प्रथम विश्वाम किया 
है! । द्वितोय श्रध्यायके बीस इलोकॉ में बाल-लीला एवं प्रौढ-लीलाका वर्णान है“ । तृतीय एवं चतुर्थ 
्रध्यायमेँ राज-लीलाका वर्णात करके उद्धवजी शेष सर्ग-विसगं ग्रादि लीलाश्रों के लिये बिदुरजीको मेत्रेय- 
के पास भेज देते हँ । इस प्रकार लीला-विभाजनका मूल संकेत आचाय वल्लभको महाभागवत उद्धवसे 
ही मिलता है । तात्पर्य यह है कि स्वयं उद्धव भी केवल दशम स्कन्धर्म ही केन्द्रित हँ । वे कृष्णके 
परम सखा हैँ । श्रतः, केवल दशम-स्कन्धीय निरोध-लीला ही उन्हे प्रिय है, उसीका उपदेश उन्हीं ने 
विदुरजीको दिया । आचार्य वल्लभ भी ग्रपने सेवकोको दशम स्कंधीय लीलाएँ ही सुनाते हैँ जिनका 


2004006000 प स्य 
वल्लभकृत श्रुतिगीता--श्लोक ११ 
कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददशं ॥-३।१।२४ 
वार्ता सखे कीतंय तीर्थकीतेः ॥- ३।९।४% 
गायन्‌ कलपदं रेमें ज्जीणां मण्डलमण्डनः ॥-- २२२४ 
आचार्यश्रीने किशोर-लीलाको ही प्रौढ-लीला कहा है । देखो--त्रिऽ ली० नामा? 


SX ५४ ८० १० | 
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लक्ष्य श्रात्यंतिक प्रपंच-विस्मृति-पवंक मनका निरोध है श्रौर वे दैवी जीवॉको उन्हीँका भ्रनुकथन करनेकी 
प्रेरणा देते हुँ । भ्रतः, सूरके सागरका मुख्य रूप दशम स्कंधीय-लीलात्मक ही है, श्रीमद्भागवतानुसारी 
स्कंघात्मक नहीं । 

सागर'के प्रस्तुत लीलात्मक संस्करणके विषयसें 

ऊपर सप्रमाण सिद्ध किया जा चुका है कि संवत्‌ १८०० तक 'सागर'का मूल रूप दशम- 
स्कंधात्मक ही था, किन्तु जिस प्रकार श्राचायंने सर्ग-विसर्गादि लीलाग्रोंको भी समान महत्त्वकी 
भगवल्लीला मानकर पुरुषोत्तम-सहस्र-नामकी रचना को थी, उसी परिपाटीका ग्रनुसरण करते 
हुए सूरने भ्रपने 'सागर'के अन्य स्कंधोंकी रचना करनेकी चेष्टा की है, भले ही,उनका यह प्रयास चलता- 
सा ही क्यों न रहा हो । 

'सागर'के दशम स्कंधको देखते हुए भ्रन्य स्कंध स्पष्टतः चलतेसे प्रतीत होते हैं। भ्रन्य स्कंधोंकी 
समीक्षा करनेसे पूर्व श्रीमदृभागवतकी सर्गादि लीलाझ्नोपर भी समीक्षात्मक दृष्टि डाल लेना समीचीन 
प्रतीत होता है । ८ 

विषयकी हृष्टिसे श्रीमदृभागवतका द्वितीय स्कंध श्रोता ( परीक्षित्‌ )-की जिज्ञासा और वक्ता 
( शुकदेवजी )-द्वारा वस्तु-निरूपण है । विद्वानों ने श्रीमदुभागवतके प्रथम स्कंधका नाम “श्रधिकार- 
लीला” दिया हे । कहा जाता है कि श्रीमद्भागवतके वक्ताधिकारीमँ तीन गुण होने परमाश्यक हैँ: 
१-पूर्णा ज्ञान, २-पुरां वैराग्य, श्रौर ३-ज्ञान-वैराग्य-संयुत व्यसन-भक्ति । निश्चय ही श्रीमद्भागवतके 
प्रथम वक्ता शुकदेवजीमँ ये तीनों गुण विद्यमान हैँ। श्रोतार्म पाँच गुण श्रपेक्षित हैं :-- 

-मातु-शुद्धि, २-पितृ-शुद्धि, ३-द्रव्य-शुद्धि , ४-श्रन्न-शद्धि, तथा ५-म्रात्म-शह्धि । 
परीक्षित्‌र्म ये सभी गुण विद्यमान हैं । 


द्वितीय स्कंधका नाम विद्वानों ने ज्ञान-लीला दिया है। इस स्कंधका नाम 'साधन? भी है । 
परी क्षित्‌के प्रश्‍नपर कि 

पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य संथा । यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो ॥ 

स्मतंव्यं भजनीयं वा ब्रहि यद्वा विपयंयम्‌ ॥ ( १-१६-३८ ) 
[ जो पुरुष मरनेवाला हो उसका क्या कतव्य है? उसे क्या सुनना चाहिए ? कौन-सा जप करना 
चाहिए ? किसका स्मरण करना अथवा किसका भजन करना चाहिए ? ] इसके उत्तरमे श्रीका चार्यने 
प्रश्नकी उत्तमताकी प्रशंसा करते हुए स्पष्ट घोषणा की है-- 
तस्मादभारत ! सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि: | श्रोतव्यः कीतितव्यश्च स्मतंव्यश्चेच्छताभयम्‌ ।।--२।१।५ 

यही साधन ( श्रवण, कोतंन, स्मरण ) सर्गादि लीलाग्रोका लक्ष्य है। ग्रतः, द्वितीय स्कंध 
साधन” नामसे अभिहित है । जिस साध्यके लिये यह 'साधन” है, वे दश-विध लीलाएं हैँ; 

अत्र सर्गो विसगंश्च स्थानं पोषणमूतयः । मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥ --२।१०।१ 

प्रथम स्कंध-भ्रधिकार; द्वितीय स्कंध--साधन; तृतीय स्कंध-सगं; चतुर्थ स्कन्ध-विसरग; पंचम 
स्कन्ध -स्थान; षष्ठ स्कन्ध-पोषण; सप्तम स्कन्ध-ऊति; अ्रष्टम स्कन्ध-मन्वन्तर-लीला; नवम स्कन्ध-- 
ईशानुकथा; दशम स्कन्ध-निरोध-लीला; एकादश स्कन्ध-मुक्ति; श्रौर द्वादश स्कन्ध-गश्रय । 

आकाश आदि ( आकाश, पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु ) पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं ( शब्द 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ), महत्तत्व श्रादि ( बुद्धि, भ्रहंकार)-की उत्पत्ति तो सगं-लीला है। विभिन्न 
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चर और श्रचर सृष्टियोंका निर्माण 'विसगं'-लीला है । विनाशसे सृष्टिको सुरक्षित रखकर मर्यादार्मे 
रखना 'स्थान'-लीला है । सुरक्षित सृष्टिमेँ भूत मात्रपर ्रनुकंपा 'पोषण' है । मन्वन्तरौँके स्वा मियोंका 
धर्मानुष्ठान 'मन्वन्तर'-लीला है । कम वासना 'ऊति’-लीला है | भगवदवतारोंकी कथा 'ईश'-कथा है । 
अपनी उपाधियों-सहित जीवका भगवान्मे लीत होता निरोध" है । कल्पित कतृत्व (कि “में 
कर्त्ता-भोक्ता” हूँ )-से मुक्त होकर जीवका स्व-स्वरूपमें श्रवस्थित होना 'मुक्ति' है, एवं, सृष्टिकी 
उत्पत्ति और प्रलय जिससे श्रौर जिसमें होते हुँ वह परब्रह्म ही एकमात्र 'ग्राथ्र्‍य? हे । श्रीमद्भागवत 
महापुराणमँ ग्रन्वय-व्यतिरेक-पद्धतिसे चराचरात्म ; ब्रह्माण्डके जन्म-प्रलय ग्रादिके एक-मात्र कारण 
परम सत्य स्वरूप बहाका ही प्रतिपादन किया गया है । श्रीकृष्णकी पावन लीलावाला दशम स्कंध 
निरोध-लीलाका स्कंध है । निरोधके स्वरूपकी चर्चा ऊपर की जा चुको है । निरोध-सिद्धि हो जानेपर 
केवल 'मुक्ति' ही शेष रह जाती है जो भक्ति-मागंसे सहज प्राष्य है श्रोर श्रन्तर्मे केवल श्राप ग्राश्रय"- 
के ग्रतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रह जाता । भागवतकारके शब्दों में 


नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु । 
व्यक्तेऽव्यवतं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः ।। ( १०।३।२५ ) 


इस प्रकार श्रीमदुभागवतकी रचना श्रत्यन्त सुनियोजित, उपक्रम, उपसंहार, ग्रभ्यास, अपूर्वेता, 
फल, भ्रथेवाद, उपपत्ति श्रादि लक्षणोंसे सुसंपन्न, श्रपने अंतिम कथनीय ग्रथवा लक्ष्यके प्रतिपादनमेँ 
ग्रचुक, शैली श्रौर भाषाकी हृष्टिसे अद्वितीय एवं सर्वोपरि हे । उस प्रकारसे सागर” उस कोटिमेँ 
नहीं ग्राता । सागर'का नितान्त लक्ष्य “निरोघ-लीला” है । श्रव देखना है कि 'सागर'के अन्य स्कंध 
श्रीमद्भागवतकी भाँति सर्गादि लीलाग्रोंकी संपति करते हैं ग्रथवा नहीं । सागरका सर्वंविदित संपादित 
संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा, काशीका है । उसका तथाकथित प्रथम स्कंध भागवतके प्रथम स्कन्ध- 
से तनिक भी मेल नहीँ खाता। “सागर! में उपक्रमका एकदम अभाव है । श्रीमद्भागवतके प्रथम 
स्कन्धे जो व्यवस्था है वह 'सागर'में कहीं देखनेको नहीँ मिलती । अपने काव्यावेशम सूर कभी 
एक प्रसंग तो कभी कोई दूसरा प्रसंग उठा ले चलते हैं। उन्हें इतना श्रवस्य विदित है कि प्रथम स्कन्धमेँ 
पाण्डव-चर्चा है श्रौर उसी सन्दर्भमें परीक्षितकी चर्चा है श्रौर वह परीक्षित्‌ श्रभिशत्त होकर भागवत 
श्रवण करनेके लिये शुकदेवजीकी शरणमे जाता है । 'सागर'का द्वितीय स्कंध केवल एक ही प्रसंगर्मे 
भागवतका स्पर्श करता है कि भगवानूके द्वारा ्रह्माजीको चतु:श्लोकी सुनाई गई । तृतीय स्कन्ध भी 
आंशिक ही मेल खाता है । यही दशा श्रन्य स्कंधोको भी है । इस सब कथनका इतना ही तात्पय है कि 
सूरने भागवतके कतिपय स्कंधोंके प्रसंगोंका फुटकर केवल ब्रजीकरण किया है र नतो स्कंथ-क्रम ही उनका 
आग्रह था, न वे लकीरके फकीर बने थे। ग्रतः, भागवतानुसारी ENRICH यथाक्रम 'सागर'- 
में हुढना बड़ी भारी भूल होगी । वस्तुतः भागवतकी सर्ग-विसर्गादि लीलाश्रोकी यदि व्यवस्थित श्रोर 
संक्षिप्त चर्चा कहीँ हुई है तो वह उनकी सारावलीमें हुई है) । सारावली वस्तुतः 'सागर/का नहीं, 
श्रीमद्भागवतका सार है जो श्राचार्यके पुरुषोत्तम-सहस्ततामकी पद्धतिपर लिखी गई है । सारावलोका 
अंतिम भाग 'नित्य-विहार'मँ समाप्त हो जाता हे । यहाँ-तक पहुँचते-पहुंचते सूरदास 'ज्लो-साव'-भावित 


१. देखो--लेखकका निबन्ध 'सारावली-प्रणयनका रहस्य," सूर-वाणी, भारत प्रकाशन मंदिर, श्रलीगढ़ 
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हो गए थे । यही पुष्टि-भक्तिका चरम लक्ष्य है । स्वयं ग्राचाय वल्लभ भी 'खी-भाव'-पुरित थे । इस 
प्रकार 'सागर'का शुद्ध लक्ष्य दशम स्कंध है श्रौर वही सूरका श्रभिप्रेत भी है । 

सागर'की प्रायः सभी मुद्रित प्रतियाँ ग्राज स्कंधात्मक रूपमेँ ही प्राप्त हैँ । संभवतः 
संकलनकर्ता श्रोर संपादकगण 'सागर'को श्रीमद्भागवतकी कठोर प्रतिच्छाया माननेके संस्कारका 
विसर्जन नहीं कर पाए । 'सागर'की यह रूप-भ्रान्ति इसी कारण हुई कि वल्लभ अपने सम्प्रदायके 
प्रस्थान-चतुष्टयमँ भागवतको सर्वाधिक महत्त्व देते हँ । ! यह तथ्य श्रक्षरश: सत्य होनेपर भी 'सागर?के 
विषय यह मान्यता निर्भान्त रूपसे खरी नहीं उतरती । 'सागर' शुद्ध लीला-गान है । ग्रतः, उसमें 
कृष्णा-लोला-क्रम ही है, वहाँ भागवती शिल्प ग्रथवा भागवती प्रवृत्तिको ठृंढना उचित नहीं है । 
केवल दशम स्कंधीय वस्तु-गत साम्य होनेपर भी सूरने 'सागर' में कविजन-सुलभ स्वातंत्र्यका भरपूर 
उपयोग किया है । यही कारण है कि कतिपय कृष्ण-लीला-प्रसंग, राधा-माधव-केलि-प्रसंग, राधा- 
विवाह, तदुपरान्त मिलन-विरहके अनेक प्रसंग सुरके भागवती छायावाले हैं जिनके विस्तृत सूत्र 
सुरुको सुबोधिनीसे मिले थे । वल्लभने भले हो कहीं-कहीं उनपर 'पुराणान्तर-भापषितम्‌' कहकर 
प्रामाणिकताकी छाप लगा दो हो, पर हैं वे किन्ही न किन्ही पूर्व परंपराश्रोंपर ही श्राश्चित,। * 
सूर अपने उन सभी मौलिक कहे जानेवाले प्रसंगो के लिये श्रीवल्लभके माध्यमसे उन सब परंपराओं, ' 
पुराणों एवं सांप्रदायिक स्तोत्र-साहित्यके ऋणी हैँ । 


यद्यपि सूर श्रपने सागर” के दशम स्कंधके बहुत श्रंशो मेँ भागवतानुसारी हैं और पुराणास्तरके 
साथ श्रोवज्ञभके स्तोत्र-साहित्यके भो क्रणी हैं तथापि स्वकीय अभिव्यक्तिमेँ वे भ्रत्यन्त मौलिक और 
कवि-जन-सुलभ स्वातंत्र्यके प्रे-परे भोक्ता और नियोक्ता भी रहे हुँ। उनके ऐसे कतिपय प्रसंगों- 
पर व्यास-समास पद्धतिसे विचार कर लेना ग्रप्रासंगिक न होगा क्यों कि प्रस्तुत संपादनमेँ उन्हें 
यथोचित स्थान देनेम भरपूर विवेकसे काम लिया गया है । सागरके प्रस्तुत प्रसंग श्रीधर ग्रंग-भंग, 
कागासुर-वध, पांडे-प्रागमन, शालग्राम-प्रसंग, कमलपुष्प-प्रसंग, राधाकृष्ण-मिलन, सुख-विलास, 
पनघट-लीला, दान-लीला, ग्रीष्म-लीला, मान-लीला, शयनके पद, खण्डिता-प्रकरण, सुषमा-प्रसंग, 
वृन्दा-प्रसंग, वसंत-लोला, यज्ञोपवोत-उत्सव, सखी-वचन, स्वप्न-दर्शन, चन्द्रोपालंभ ग्रादि सूरके 
निजी मौलिक प्रसंग-से लगते हैं, जिनके लिये सूर पद्म-पुराण, ब्रह्मावेवतं-पुराण, ग्राचार्यके 
राधा-विषयक स्तोत्र, विट्ुलनाथ जीके ग्रन्थ, श्युङ्गाररस-मंडन, दान-लीलाष्टक, रससवंस्व, स्वप्त-दर्शन, 
प्रबोध, गुप्त रस, स्वामिनी-प्राथंना, स्वामिन्यष्टकम्‌ तथा संप्रदायकी भाव-भावनावाली सेवा-पद्धतिके 
ऋणी हँ । सूरसागरका ग्रध्ययन उपयु क्त ग्रन्थों के ग्राधारकी हष्टिसे भी होना आवश्यक है । सूरके 
्रध्येता्रोंको इस दिशार्मे भो श्रवस्य कार्य करना चाहिए । सुरने संप्रदायमेँ दीक्षित होनेके उपरान्त 
७३ वर्षातक ग्रबाध खूपसे संप्रदायकी कीत॑न-सेवा को जिसमें उन्हो ने २० वर्षे आचायंके साहचर्यमेँ 
तथा शेष ५३ वर्ष गोस्वामी विटुलनाथजीके निकट संपकमें बिताए । ग्रतः, सागरमें जो कुछ 


१: सर्वोत्तम स्तोत्र, श्‍लोक संख्या-१६ 
२. वेदाः श्रीकृष्णावाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि चेव हि। समाधि-भाषा व्यासस्य प्रमाणां तच्चतुष्टयम्‌ | 


-त॑० दी० नि० इलोक ७ 
३. सूरके मौलिक कहे जानेवाले पनघट, दानलीला आदि प्रसंग भागवतके गीत-चतुष्टयपर श्राश्रित हैं । 
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भागवतानुसारी या 'पुराणान्तर-भाषित' है वह महाप्रभु वज्लभका प्रसाद है | श्रन्य जो कुछ संयोगात्मक 
माधुर्य लीला-प्रसंग है, वह सब गोस्वामी विद्ुलनाथजीका प्रसाद है । संप्रदाथमे गोस्वामी विठ्ठल 
नाथजी तो संयोग-श्ङ्गारके पोषकके रूपर्म स्वीकृत हुँ, और महाप्रभुजी विभ्रयोगके ।' साथ ही 
महाप्रभु चैतन्यका प्रभाव गोस्वामी विठ्ठलनाथजीपर व्यक्त भ्रव्यक्त रूपसे भरपुर था ही । महाप्रभु 
वल्लभ महाप्रभु चैतन्यके राधा-भाव-भावित श्रावेशके प्रत्यक्ष द्रष्टा श्रौर साक्षी रहे थे।२ विश्वास है 
कि-प्रडैलमै उन दोनो महाप्रभुओं के मिलनका मधुरतम प्रसंग गोस्वामी विटुलनाथजीके सानिध्यमें 
उनकी कुमारावस्थामें घटित हुआ होगा। उन स्वर्गोपम दिव्य क्षणाँकी मधुर स्मृतिकी श्रमिट छाप 
गोस्वामी विट्टुलनाथजी श्राजीवन न भूले हों गे । ग्रतः, श्रपने संपुणाँ मधुर कृतित्वका प्रसाद-रूप वरदान 
उन्हो ने महाकवि सुरको श्रवश्य दे डाला होगा। यही कारण है कि राधा-मिलन, राधा-विवाह्‌, 
राधा-मानके ग्रपने कृतित्वर्म सूर सूर्यवत्‌ हुँ और इन प्रसंगों में उनकी सजग काव्य-प्रतिभा संभाले नहीं 
संभलती । सूर स्वयं राधा-भाव-भावित हो गए थे श्रौर भ्रमरगीतमें तो वे राधाकी प्रत्यक्ष चर्चा 
करनेमें श्रसमर्थते हो गए । उनकी राधा जो 'लरिकाईको संगिनी' थीं, कृष्ण-वियोगमेँ ग्रति मलिन 
रहने लगी, श्रौर हरिके श्रम-जलसे भोगी साड़ीके सतत स्पशंके लोभसे उसे घुलाती भी नहीं थीं। 
आगे चलकर उद्धवका विरह-संदेह सुनकर वही राधा तीब्र विषम ज्वरमँ पड़ जाती है ।* वह सुखकर 
श्रस्थि-पंजर-मात्र रह गई हैँ? - 

बिनु माधौ राधा-तन सजनी, सब बिपरीत भई । गई छपाइ छपाकरकी छबि, रही कलंकमई ॥ 

x xX xX 
आँच लगे च्यौनो सोनोसौँ, यौँ तनु धातु धई । कदली दल-सी पीठि मनोहर, मानो उलटि ठई ॥ 


जीवनकी बाजी हार जानेवाली राधाकी मनोदशाका चित्रण-सूर-जैसा भुक्तभोगी ही कर भी 
पाया और इतनेपर भी वह तृप्त नहीं हो पाया । राधा-प्रसंगपर सूर भी भागवतसे पल्ला छुड़ा भागे हैं । 
ज्ञानी भक्त शु कदेवकी मर्यादाको नमस्कार करके भागवतके कथा-प्रसंगीं से क्षण-भर छुट्टी पाकर सूर इस 
करूणा प्रसंगपर मनमानी करनेके लिये विवश हो पड़े। श्रतः, राधा-प्रसंगपर सूरके भागवत-निरपेक्ष 
होनेके गहरे श्रौर विस्तृत कारणा रहे हुँ जो स्वयं स्वतन्त्र खोजका विषय है शरोर जिसपर विद्वानोंका 
ध्यान केन्द्रित होतेकी भारी ग्रावश्‍्यकता है। हाँ, तो उपयु क्त इक्कीस प्रसंगो में छह प्रसंग ऐसे हुँ 
जिनपर सूरने विशेष खूपसे श्रपनी कवि-प्रतिभाका गहन परिचय दिया है।--१. मुरली, २. रास 
( राधा-विवाह ), ३. पनघट-लीला, ४. दान-लीला, ५. मान-लीला, एवं ६. भ्रमरगीत । इनमेंकी 


१. न विना विप्रयोगेन संयोगः पुष्टिमश्नुते । 


२. देखो -निजवार्ता एवं घरु वार्ता | | 
३. देखो-अ्रति मलीन वृषभान-कुमारी । हरि खम जल भीज्यो उर-ग्रंचल, तिहि लालच न घुवावत सारी ॥ 


सूरसागर, ४६९१ 


४. तबतै इन सबहिनि सद पायो ॥ सागर ४७५९ 
५. सूरसागर, पद सं० ४०२२ 
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प्रायः सभी लीलाश्रों के संकेत भागवतर्मे मिल जाते हैं। ये छह लीलाएं भगवामूके गुण-चतुप्कर्म समाहित 
हो जाती हैँ । यही मुख्य कारण है कि सूर इन प्रसंगोपर ऐसे बिखर गए हैं कि सँभाले नहीँ संभलते । 
इन्हीं प्रसंगों के कारणा वे हिन्दी-साहित्य-गगनके सूर्य हैं ( सुर सुर'"'***** ) श्रौर विश्व-सा हित्य- 
स्रष्टाम्रौंके मौलि-मणि हुँ । भगवानूके गणा-चतुष्कके श्रन्तगंत--१. मुरली-माधुरी, २. रास-लीला, 
३. रूप-माधुरी और ४. प्रियाधिकयता श्राती है । उपयु क्त छह लीलाश्रों मेँ मुरली और रास-लीला तो 
स्पष्ट ही हुँ, शेष तीन--पनघट-लीला, दान-लीला एवं भ्रमरगीतका श्रन्तर्भाव उनकी प्रियाधिकयता 
और रूप-माधुरीमें ग्रा जाता हे । 
बु 

श्रीमद्भागवते वेरु^ शब्दका प्रयोग पु लिंगर्म हुआ है किन्तु सूरकी 'मुरली' स्त्रीलिग होनेके 
कारण ब्रज-सोमन्तिनियोंकी सोत बन बैठी है । इसी कारणा ही सूरके दो उपालंभ-ली ला-प्रसंगों ° का 
परिपाक भी हो पाया । सूरने रास-प्रसंगर्म “मुरली'को तथा भ्रमरगीतर्मे 'कुव्जा'को सपत्नी-भावसे ला 
खड़ा किया है । रस-परिपाककी हष्टिसे यह सपत्नी-भाव-योजना सूरकी एकदम मौलिक कल्पना है 
जो उनके कृष्णा-प्रमको लौकिक धरातलपर लाकर सर्वानुभूतिगम्य बनाता हुआ श्रलोकिकताकी श्रोर 
अग्रसर कर देता है। वेणु भ्रथवा मुरलीकी चर्चा बेणु-गीत, युगल-गीत तथा रास-लीलामेँ हुई है । 
ग्राचारयश्रीने काम-बीजका उद्गम-स्थान श्रीमद्भागवतके श्राधारपर वंशीको माना है ।) श्रतः वेणु- 
गीत, युंगल-गीत तथा रास-लीलामें सम्मिलित होनेवाली गोपिकाए भगवान्‌ कृष्णाम प्रियतम-भावापन्ना, 
पति-भावासक्ता हैं । चीर-हरणवाली कुमारिकाओं के प्रति कृष्णको जो वचन बद्धता थी उसकी भी पूर्ति 
रास-लीला-प्रसंगर्में कर दी गई । भ्रः, बज-सुन्दरियाँका मन हरण करनेवाली काम-बीजकी वह अस्पष्ट 
सुमधुर तान उस शारदीय रमणीय प्रकृतिमें छेड़ी गई जिसकी पूरी कल्पना श्रन्धे सूरके मानसमें 
प्रत्यक्ष गोचर थी । रास और मुरलीके प्रसंग सूर तथा श्रव्य सभी अष्टछापियों के प्रियतम प्रसंग रहे 
हैँ रास-लीलाका ही विकास निकुंज-लीला है। निभृत निकुंजरमे प्रिया-प्रियतमका चिर विहार भक्त 
हृदयोंका नित्य-लीला-धाम है जहाँकी पावन रजम उनका मन-मयूर' श्रनस्तकाल-तक विश्वाम पाता 
रहता है । इस लीला-गानके पश्चात्‌ फिर कुछ भी कहनेके लिये उनके मनमें शेष नहीँ रह जाता। 
ग्रतः, तामस प्रकरणकी समासि उस चिर विरहर्मे हो जाती है, जो भक्त हृदयोंका श्रन्तिम श्रावास-स्थल 
है, उनका प्रभीष्ट है-निन्युदु:खेन वासरान्‌ । इसलिये श्राचायं वह्लभने श्रपने ग्रन्थ “निरोध-लक्षशा'के 
प्रथम दो श्लोको में यही कामना की है : 

यच्च दुःखं यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले । गोपिकानां तु यद्दुःखं तद्दुःखं स्यान्मम क्वचित्‌ ॥ 
गोकुले गोपिकानां च स्वेषां ब्रजवासिनाम्‌ । यत्सुखं समभूत्तन्मे भगवान्‌ कि विधास्यति\ ॥ 


१. देखो-वेणु-गीत । भागवतर्म वंशी या मुरली शब्दका एकान्त भ्रभाव है। वहाँ केवल वेरगु शब्दका 
ही प्रयोग हुआ है । __द्रष्टव्य डा० विश्वनाथ शुक्लका लेख ( वेणु, मुरली और वंशी ) 
२. मुरली-प्रसंग, एवं २-श्रमरगीत-प्रसंग 
१. दृष्टा कुमुद्वन्तमखण्डमंडलं रमाननाभं नवकुकुमारुणम्‌ । 
वनञ्ज तत्कोमलगोऽभिरञ्जितं जगो कलं वामहृशां मनोहरम्‌ ॥ १०।२६।३ 
२. देखो--आचार्यकृत : निरोध-लक्षणम्‌ 
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रास श्रौर मुरलीके दो ही प्रसंग गोकुल-लीलाके शिरमौर प्रसंग हैं । मथुरा-लीला श्रथवा 
राज-लीलार्म न तो मुरलीकी ही चर्चा है न कभी रासकी । पनघट-लीला गोपिकाग्रंकी चरम खूपासक्तिका 
निदर्शन करानेवाला भ्रत्यन्त उत्कृष्ट प्रसंग है।' कृष्णके दिव्य सोन्दयंकी सुधाका पान किन-किन 
विधियों, चेष्टाश्ों, युक्तियोंसे किया जाता है इन सबका मनोहर ब्यौरा ही पनघट-लीला है : 
छवि भ्रॅखियनि रही, हाँ न जान्यो री, कहाँ ही ग्रौर को ही ॥ 
देहेन्द्रियाध्यासका पूणं विसर्जन स्वरूपासक्तिमें ही संभव है। इस तथ्यकी सिद्धिके लिये ही सगुण 
साकारोपासनाग्रही श्रीवज्ञभके शिष्य सूरने इस प्रसंगकी उद्भावना की है । वेणु-गीतके 'ग्रक्षण्वतां 
फलमिदं न परं विदामः'की व्याख्या ही पनघट-लीला है। पनघट-लीलाके माध्यमसे भगवानूकी 
तीव्र रूप-माधुरीकी ही तो गहन चर्चा की गई है । इस लीलाकै मूलमे श्रये सूरकी दृष्टि श्रीकृष्णाकी रूप- 
| सुधाके पानर्मे निरत हो गई है । पनघट-लीलाके एक ही चित्रोपम पद्म ब्रजकी प्रकृति-माधुरी; 
श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी; श्रौर गोपीकी भाव-माधुरीके सौंदर्यकी त्रिवेणी प्रस्तुत कर दी गई है : 
मृदु मुरलीकी तान सुनावे, इहि बिधि कान्ह रिभावै । नटवर वेष बनाए ठाढ़ौ, बत-मृग निकट बुलावै २ ॥ 
ऐसो को जो जाइ जमुनतैँ, जल भरि घर लै श्रावे । मोर-भुकुट, कुण्डल, वनमाला, पीतांबर फहरावे? ॥ 
एक भ्रंग सोभा श्रवलोकत, लोचन जल भरि श्रावै । सूर, स्यामके श्रंग-श्रंग प्रति, कोटि काम छबि छावे ॥ 
पनघट-प्रसंग वस्तुतः विणुगीत' का ही भाष्य है । इसी प्रकार दान-लीलामेँ भी गोपियोकी 
चरम खूपासक्तिके दशंन होते हँ । इस प्रसंगर्मे कृष्णका प्रियाधिक्यत्व गुण पूर्णतः सिद्ध हो जाता है । 
भक्त साधकोंका भ्रभीप्सित “स्तरी-भाव' यहीँ परिस्फुट हुश्रा है । सूरने इसी लीलामेँ भगवानूका रसेश्‍्वरत्व 
एवं रसिकेश्वरत्व सिद्ध करके भक्तकी माधुयं भक्तिकी चरम सिद्धि ला दिखाई है । प्रियाधिवयत्वको 
स्पष्ट स्वीकारोवित ही श्रमरगीतःप्रसंग हैं । श्रीकृष्णको एक दम श्रपना सवंस्व स्वीकार करनेवाली 
ग्रौर श्रीकृष्णाके ग्रतिरिक्त कुछ भी न जाननेवाली इन गोपिकाग्रौंको लक्ष्य करके ही भक्तराज उद्धवने 
इन्हे साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा था-- 
ग्रासामहो चरणारेणुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमायंपथं च हित्वा भेजुमुंकुन्दप दवीं श्रुतिभिविमृग्याम्‌ ॥ (१०।४७।६१) 
तात्पर्यं यही कि 'सागर'मेँ जो भी है वह प्रथम तो श्रीमद्भागवत महापुराण-प्रेरित है, दूसरे 
'पुराणान्तर-भाषित' है, तीसरे महाप्रभु वल्लभाचार्य एवं गोस्वामी विद्रेलनाथजीका प्रसाद स्वरूप है । 
दोष श्रंघे सूरकी दिव्य प्रतिभाका परिणाम है, गुरुचरणारविदमेँ उनको अविचल भक्तिका प्रतिफलन है । 
ग्रतः, सूरके सागरको नितान्त भागवतानुसारी मानकर उसे भागवतका स्कंधात्मक रूप देना 
तनिक भी उचित नहीँ है। सागरका लीलात्मक रूप ही उसका मूल रूप है श्रौर वही मानना उचित 
है। गुरुदेव श्राचायं पंडित सीताराम चतुर्वेदीके प्रस्तुत संस्करणामें न केवल उपयुक्त स्रोतोंपर ही 
इष्टि रखकर उन्हें महत्त्व दिया गया हैं, ्रपितु नित्य-लीला एवं वर्षोत्सव-क्रमपर भी दृष्टि रक्खी गई 
है । नित्य-लीला-क्रम एवं वर्षात्सिव-क्रम भी स्वर्गीय परीखजीकी ही इच्छानुसार रक्खा गया है जिनके 


१. हरि त्रिलोकपति पुरन-कामी । धट - घट - व्यापक ग्रंतरजामी ॥ 


ब्रज-जुवतिनकौ हेत बिचाऱ्यौ। जमुनाक तट खेल पसार्‍यो ॥ --सूरसागर २०१७ 
२. वेणु-गीत श्लोक ११ । ३. तुलना कीजिए वेणु-गीत शलोक ५ । | 
१२ 
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पुण्य संपकर्मे रहनेका मुझे सौभाग्य मिला था । इधर साहित्यिक विद्वानोंकी धारण रही है कि नित्य- 
लीला क्रम और वर्षोत्सव-क्रम साम्प्रदायिक मंदिरोंकी उपज हे । किन्तु बात ऐसी नहीं है । नित्य- 
लीला-सेवा-क्रम श्रीमद्भागवतर्म स्वष्टत: उपलब्ध है । ग्रावश्यकता है केवल गहराईसे ग्रनुशीलनकी । 
यहाँ संक्षेप्मे भ्रष्टया म-सेवा की ग्राधार-भूमि ग्रौर स्वरूप-सेवा-भावनाका संकेत भर किया जा रहा है। 

१--मंगला 

प्रातःकाल मंदिर ( जगमोहन )-मेँ तीन बार घण्टा-नाद किया जाता है। तीन बारमँ 
त्रिगुणातीत परब्रह्म पुरुषोत्तमको तीनों ही प्रकारके ( सात्त्विक, राजस, तामस ) भक्त घण्टानाद 
द्वारा ग्रात्म-निवेदन करते हैं । सेवा-रसके मंडानकर्ता श्री गोसाई विटुलनाथजीने मंगलमयी प्रभात-सेवाके 
लिये मंगला श्रारात्रिककी बड़ी ही सरस रचना की है: 
मंगलं मंगलं ब्रज भुवि मंगलम्‌ । मंगलमिह श्रीनं दयशोदानाम सुकीर्तनमेतदचिरोत्संग-सुलालित-पालित-रूपम्‌ 
श्रीक्रीकृष्ण इतिश्रुतिसारम्‌ नामस्वार्तजनाशयतापापहमिति मंगलरावम्‌ ॥ "° "° `" `` 

इसका श्रीमद्भागवतीय स्रोत है : सौमंगल्यगिरो विप्राः सूतमागधवन्दिनः ॥ १०।५।५ 

मंगलं मंगलंकी ध्वनि-सहित मंगला भोग भ्राता है और आरती उतारी जाती है। 
२--तदनंतर श्रृङ्गार 

माताए प्रायः दिवर्में कई बार बालकोंको नहलाती-धुलाती एवं उनका श्रृद्धार करती हैँ । उनके 
वस्त्र तो प्रायः कई बार बदले जाते हँ । भागवतकारने नित्य-चर्यामैँ इस प्रकारका संकेत दिया है : 
घूलिधूसरिताङ्भसतवं पुत्रमजनमावह्‌ । त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः । भाग० १०।११।१८-१8 
३--बालभोग 

इस दशंनर्मे ग्वाल-बालो के साथ भगवानुके भोग ग्ररोगनेकी भावना है । इसे गोपी-वल्लभ- 
भोग भी कहा जाता है । इस स्कन्धर्मे इसका संकेत इस प्रकार है : 
मुवत्वा शिवयानि बुभुजु: समं भगवता मुदा ॥ १०।१३।७ 


तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्‌ नमंभि: स्वैः । स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्‌ बालकेलिः ॥१०।१३।११ 


४--राजभोग-- 

यह तीन प्रकारसे संपन्न होता है-- 

१-नन्द-यशोदाके गृहमै मध्याह्न भोजन । 

२-अज-सुन्दरियों-द्वारा वनम पहुँचाया हुआ भोजन, जिसे ब्र॒जमेँ 'छाक'की संज्ञा दी जाती है । 
अथवा निमन्त्रणके रूपमें, जिसे 'कुनवारा' भी कहा जाता है । यह कुनबे ( कुटुम्ब )-के द्वारा 
आयोजित भ्राहार होता है । 

३-श्रन्य भोजन, जो घरसे निकलते समय ही साथ रख लिया जाता है। ( श्राजकी 'पिकनिक'का 
यह पुरातनतम सुन्दरतम रूप है ) । 
श्रीमद्भागवतर्म तीनों ही प्रकारके राजभोग चर्चित हैँ :-- 

१-नन्द-यशोदाके घरपर 

अल विहारः क्षुत्क्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक । 

हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन । प्रातरेव कृता हारस्तद्‌ भवान्‌ भोक्तुम हंति ॥१०।११।१५-१६ 
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२-ब्रज-सुन्दरियाँ-द्वारा लाया हुआ भोजन छाकके रूपमें -- 
चतुविधं बहुगुणमन्तमादाय भाजनैः । श्रभिसस्रुः प्रियं सर्वाः समुद्रमिव निम्नगाः ॥१०।२३।१६ 
अत्र भोक्तव्यमस्माभिदिवारूढः क्षुधादिता:॥ --१०।१३।६ 
दध्योदनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके । संभोजनीयैर्वर्भूने गोपैः संकपंणान्वितः ॥१०।२०।२४ 
३-वन-भोजनके लिये घरसे चलते समय : स प्रातराशौ गोवत्सांशचारयन्तौ बिचेरतु ॥१०।१ १।४५ 
सर्वे मिथो दशं यन्तः स्तर-स्व-भोज्य-रचि पृथक हन्तो हासयन्तश्चाम्यवजह्न: सहेश्वरा:॥ १०।१३।१० 


५-अनोसर भोग 
अनौसर ब्रर्थात्‌ = न श्रन्यस्य श्रवसरः = श्रतवसर: । वस्तुतः यह ग्रन्तरंग सखाश्रोंका श्रवसर 
होता है । मध्याह्न विश्रामका समय है । भागवतमँ इसका संकेत इस प्रकार ह्लं 
ववचित्‌ पल्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकशितः । वृक्षमूलाश्र यः ज्ञेते गोपोत्संगोपबहंशा: ॥ 
पादसंवाहनं चक्रु: केचित्तस्य महात्मन: । अपरे हतपाप्मानो व्यजनैः समवीजयन्‌ ।॥१०।१५।१ ६-१७ 


६--उत्थापन भोगमें प्रायः ऋतु फलॉका होता ग्रावश्यक हैः 
फलार्थी धात्यमादाय ययो सर्वफलप्रद: ॥१०।११।१० 
| गोप सखाश्रों के साथ फल-भक्षणकी इच्छा : 
फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च ग्रथवालफलान्यादन्‌ मनुष्या गतसाध्वसाः॥ १०।१५।२२-४० 
संध्या भोगका संकेत : जनन्युपहूतं प्राश्य स्वाद्वन्नमुपलालितौ ॥ १०।१५।४६ 


७--संध्या आरात्रिक 
तं गोरजश्घुरितकुन्तलबद्धबह-वन्य-प्रसुनरुचिरेक्षण-चासहासम्‌ । 
वेणु बवणान्तमनुगैरनुगीतकीति गोप्यो दिहक्षितृशोऽम्यगमत्‌ समेताः ॥ १०।१५।४२ 
तथा 
गोपीनां परमानन्द श्रासीद्‌ गोविन्ददर्शने । क्षणां युगशतमिव यासां येन विताभवत्‌ ॥१०॥१९॥१६ 


८--शयन 

संध्या-आ्रात्िकके उपरान्त सैन ( शयन )-के दर्शन होते हैं : 

संविश्य वरशाशय्यायां सुखं सुषुपतुत्र जे ॥१०।१५।४६९ 

भगवानूको दिनचर्या, वनचर्या, ब्रजचर्याके संकेत श्रीमद्भागवतर्मे यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं । 
लीला-कथाके साथ-साथ भागवतकार भगवच्चर्या देते चलते हैं । इन संकेताँको ही एकत्र करके सभी कृष्ण- 
भक्त संप्रदायोते ग्रष्टयाम-सेवाका महाप्रासाद ला खडा किया है । इतना ही नहीं, कृष्ण-भक्ति संप्र दायोकी 
बिविध मान्यताग्रों ग्रौर उपास्य भावनाओँकी सूक्ष्मताओों के प्रतेक संकेत भी श्रीमद्मावतर्म बिखरे पड़े हैं । 
भक्तौँने उन्हीं संकेतोंके श्राधारपर श्रपनी भक्ति भावनाश्रों के प्रासाद ला खड़े किए हैं। पुष्टिमागंके 
राज-मागंका श्राधार तो स्पष्टतः भागवत है ही । सेवाके भागवती संकेतों के एक-एक ग्रक्षर, शब्द 
और पदों ने सुर एवं ग्रष्टछापी कवियाँको श्रनन्त पदोके सर्जनकी प्रेरणा दी है । 

एक बात और स्पष्ट कर देनी यहाँ आवश्यक है । श्रष्टछापके ग्रन्य कवियोंके पदोंसे सूरके 
पदौंका मिलान करनेपर बड़ा गंभीर साम्य मिलता है । ग्रतः, विद्वातोंकों उन पदोंकी प्रामाणिकतापर 
संदेह होने लगता है । किन्तु विचार . करनेपर ज्ञात हो जायगा कि नित्य-सेवा-क्रम और वर्षोत्सव-क्रम 
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अंष्टछापके सभी कवियों के लिये एक सा ही रहा है । इसी प्रकार सम्प्रदायमें मान्य चार जयन्तियों 
( कृष्ण, वामन, राम एवं नृसिह )-का भी सभी कवियोके लिये एक-सा महत्त्व रहा है । इसी प्रकार 
वाषिक पवे--राधा-मग्रष्टमी, दशहरा, दीपावली, गोधधन-पुजा, देवोत्थापिती एकादशी, पोषी-माघी 
अमावस्या एवं संक्रान्ति, होलिकोत्सव, फूल-डोल, अक्षय तृतीया, गंगा-दशहरा ग्रादि प्रसंग सभीके 
लिये एक ही रूप ग्रौर समान महत्त्वके साथ मान्य है । ग्रतः, कीत॑न-क्रममें सभीके कथ्य और शेलीर्मे 
साम्य हो तो न वह संदेहास्पद ही है, न उनकी प्रामाणिकतापर शंका ही होनी चाहिए । श्रतः, सागरके 
पदौँकी शैली और शब्दावलीका यदि श्रन्यत्र साम्य दीखता भी है तो न उसमें सूर ही दोषी हैं न 
वे कवि ही । 


स्कन्धों के प्रारम्भमें दी हुई-- 


हरि-हरि-हरिःहरि सुभिरन करौ । हरि चरनारबिद उर घरो ॥ 

पंक्तियाँ भ्रवश्य विचारणीय हैं। लीला-गायक सूरके नित्य कीर्तन और वर्षोत्सवमे ये 
पंक्तियाँ बेमेल-सी भी लगती हैं श्रौर इनकी प्रामाणिकता भी कहीं ठीकसे नहीं बैठती । भ्रतः, इस 
मंगलाचरणात्मक पंक्तिको परिशिष्टमे डालकर विद्वानोंने एक विचारणीय समस्या प्रस्तुत कर दी है। 
परन्तु ध्यान रहे कि ये पंक्तियाँ श्रनोसर ( भ्रनवसर, विश्राम-काल )-की द्योतक पंक्तियाँ हैं । प्रत्येक 
दर्शनके मध्यके समय अ्रथवा राजभोग एवं उत्थापनके मध्यके समय चलतेवाली कथा-वार्ताश्रों के 
मंगलाचरणके रूपमे ये पंक्तियाँ कही गई हैं । सम्प्रदायके नियमके श्रनुसार दिवास्वाप ग्रथवा व्यर्थ- 
की गपशपके लिये एक क्षण भी न रखकर ग्रनौसरमै भी सतत प्रवहमान हरि-स्मरण चलता रहे, 
यही भ्रन्थे सूरको ग्रभीष्ट था । ग्रतः 'हरि-हरि-हरि-हरि सुमिरन करो । हरि चरनारबिंद उर 
धरौ” का उद्घोष कथा-वार्ता तथा कोतंनक्रे लिये एक प्रकारका वातावरण तैयार करनेवाला 
उद्घोष था जो सूरके नित्य-लीला-गान और वर्षोत्सव-गानके लिये ऊष्मा-प्रदायक था । इस हष्टिसे 
इन पंक्तियाँको बेमेल या ग्रसंगत मानना उचित नहीं । इसके अतिरिक्त श्रीमदृभागवतकी सुबोधिनी में 
दी गई कारिकाम्राँके आधारपर भी सूरसागरके भ्रनेक पद मिलते हैं। उन्हें यथास्थान 
पहुँचाना आवश्यक कायं जान पड़ा । अतः, उन पर्दोको भी यथा-विवेक यथा-स्थान पहुँचा दिया 
गया है । संप्रदायके सातौँ घरों के नित्यलीला-क्रम और वर्षोत्सव-क्रम भ्रपने-अपने हैं । प्रस्तुत संस्करणामें 
यथाशक्ति प्रामाणिक रूपें लीला-क्रम प्रस्तुत करनेकी चेष्टा की गई है। फिर भी त्रुटिका होना 
मानवकी स्वाभाविकता है । भ्रतः, सभी त्रुटियोंके लिये क्षमा-याचना करते हुए सूरके रसिक 
ग्रध्येताओंसे श्रम्यर्थना है कि प्रस्तुत पीयूषाणांवका रसास्वादन करनेकी सहूदयता दिखावे । 


हिन्दी विभाग र विनयावनत-- 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय छ गोवधननाथ शुक्ल: 
वैशाख शुक्ला पंचमी, सं० २०३१ 
शनिवार ( सुर-जयन्ती ) 
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कृपया पाठ शोध लीजिए 


६ ग्रभु प्रभु 
१३ सुहागिनि सुहागिनी 
२६ घरी घरी 
३ ढाढ़ौ ठाढो 
१ नह नंद 
१ नंद-घरति नंद-घरनि 
ट्‌ चलहिगे चलहिंगे 
नैनिन नैननि 


३ 
७६ से ८४ तकके पदों के ग्रन्तमेँ कोष्ठकोर्मे ७३ से 


८१ तक संख्या डाल लीजिए । 


१ ग्रानेन श्रानेंद 
नंदरनियाँ न 

८ भमि-भार भूमि-भार 

पर करन बरन 

६ परनि फरनि 

द्‌ माँदि मुँदि 

७ सव : सब 

८ आनंद ब्रज श्रानंद बाल 

ब्र 
२ ह; ० 0 जती 
३ कारनत कारन त॑ 


टिप्पणी सीतेति हु सीतेति हु 
कृष्णाकर्णा छष्णकर्णा 


१ भूल भूले 

द सरदास सूरदास 

२ श्र्रू भरर 

८ बिमल-विमल बिमल-बिमल 
२ बुलावत बुलावत: 

१ रंग रंग 


२५४ 
२६५ 
२६३ 
३३० 
३४२ 
३४४ 
३५२ 
३५६ 
३७५ 


६३० 
६२१ 
६२३ 
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०८ /९2 छी “0० २० २८ २६ 


टर ल्हु रो छा 29 ही टर &२ ८६ 


जो है जो होना चाहिए 
दधि दघि 
हीसब ही सब 
श्राइ आई 
गन गुन 
पर्यो पऱ्यो 
प्रतिही प्रातही 
कान्ह ! काह 
कुहु कुहु 
प्यारो प्यारो 
घनश्याम घतस्याम 
सरदास सूरदास 
भैया मैया 
सघी सुघी 
छ्वे छ्वै 
दुद दुंद 
ह हल 
लगे लगै 
कहेंगे. कहँगे 
खती खुती 
मोर मोरै 
साँबरौ साँवरों 
तुम्हारी तुम्हारी 
(१३७६) ( १४७६ ) 
श्याम स्याम! 
लेहं नेहीँ 
सुर स्याम सुर, स्याम 
संग संग 
अ्रबतार अवतार 
ढुष्टनि दुष्टनि 
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जो है जो होना चाहिए | पंक्ति-संख्या 


जोह जो होना चाहिए 
६३६ २ मद्ुकनित मटुकिनिते | ६६३ ¥ भ्रछु कछु 
६३७ ५ ल ह ६६७ ६ ग्वालिनि ग्वालिनी 
६३८ ष्‌ जीबन जीवन ६६६ २ भई भइ 
री ६ ६२८ ६३८ ७०५ २ नेछ | बेचे है 
६४४ २९ श्रगिनित श्रगनित ७२० ४ अरुभिर ही ग्ररुझि रही 
६६२ प्‌ धर-घर घर-घर ७७९ ६ मोहि माँहि 
ree 
कृपया पदो के अंक ठीक कर लीजिए-- 
पृष्ठ पंक्ति जो है जो होना चाहिए | पृष्ठ पंक्ति जो है जो होना चाहिए 
छ न ॥४३॥ (३०) ॥४३॥(४०) | २६८ ७ ॥४५७॥( १४३२) ॥४५७॥(१४३१) 
४७ १५ ॥५०॥ (५०) ॥५०॥(४७) | २७७ ११ ॥४६७५॥(१४४९ ॥४७५॥ (१४४६ ) 
६१से ॥७६॥से॥८४॥ ॥७६॥(७३) | २६२ + ॥४९६॥(१४७१) ॥४९६॥(१४७०) 
६६ तक से त २६६ २ ॥५०५॥(१३७६) ॥५०५॥(१४७६) 
तक सख्या ३१४ ६ ॥४३६॥(१५१३) ॥५३६।(१५१३) 
९१ ११ ॥१२६॥(१२ ॥१२९॥(१२०) | ३१५ २ ॥४४१॥ (१५१५) ॥५४१॥(१५१५ 
(९) आज] ॥६२४॥(१५६८ 
१२७ १५ ॥१६३॥ (१८४) ॥१६३॥(१८१) ३६८ ११ ॥६४४॥(२२३६) ॥६४४॥(१६१८) 
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रेक टे. ॥३६४॥ (२३६) ॥३६४।(३५६) | ३७३ ४ ॥६४९॥ (१६१३) ॥६४६।।(१६२३) 
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टीकामे सुझाव : 

१, पद-संख्या ३२ की श्रन्तिम दो पंक्तियोंकी टीका-- वहाँ सभी यह कह रहे थे कि यशोदाके 
उदर-रूपी अ्रगाध समुद्रमँसे मेरे साँवले प्रभु ऐसे इन्द्रनीलमणि ( नीलम ) के समान उत्पन्त 
हुए जिन्हें ले-लेकर ब्रजकी नवेलियाँ ने ग्रपने-प्रपने हृदयाँमँ उठा धरा ॥ ३२ ॥ [ यह 
भ्रच्छा ग्रथं है ] 

२. पद-संख्या ७६५ : [ इस पदमैँ भगवानूका अप्रतिम सौन्दयं ध्वनित हुम्रा है । संख्या-शैली भारतीय 
काव्य-रचनाकी ग्रति प्राचीन शैली रही है। इस शैलीका सहारा लजा, संकोच, जुगुप्सा श्रादि कारणौँके 
ग्राधारपर लिया जाता है । राधाकी समवयस्काएँ श्रीकृष्णके दिव्य सोन्दयंकी चर्चा खुलकर नहीं करती । 
वे संख्या-शैलीसे सौन्दयंका, 'साक्षान्मन्थमन्मथःके दिव्य वपुके साक्षात्कारका परिणाम घोषित करतो 
हुँ । स्त्रियोंकी मर्यादा, सगुण साकार भक्तिसे पंचपर्वा ग्रविद्याका विसजंन, देहेन्द्रियप्राण श्रन्तःकरणादिके 
श्रध्यासके छूट जानेपर समाधिकी स्थिति श्रोर निकुंज-लीलाकी पात्रता प्रस्तुत पदर्मे संकेतित है । 
प्रेम-लक्षणा भक्तिका चरम पर्ययसान देहातीत होकर प्रेमास्पदमँ भावयोग-द्रारा एकात्म हो जाना 
ही सूरका कथ्य है। ] 

'हे राधे ! जब तुम कृष्णका दर्शन पाश्रोगी तब एक ( देह = श्रहंता ), द्वे ( देह श्रोर देहसे 
संबंधित = ममता ), तीन = सत्त्व, रज, तम (त्रिगुणातीत), श्रहंता-ममता छोड़कर त्रिगुणातीत होकर, 
(परा, पश्यन्ती, वैखरी, मध्यमा)-से परे हो जाश्नोगी अर्थात्‌ देहातीत, गेहातीत, त्रिगुणातीत, वाचातीत 
होकर पंचेद्रिय, मन सबसे परे होकर सातै = ज्ञानकी सप्त भूमिकाश्रों ( शुमेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, 
सर्वापत्ति, श्रसंसक्ति, पदार्थासाविती, तुयंगा )-को भी भूल जाग्नोगी = वह ज्ञानातीत है उसके दर्शन 
कर लेनेपर यह सब भूल जाग्नोगी । आठौँ = श्रष्टांग योग, नवधा भक्ति ( वैधी ) भूल जा्रोगी, दसौँ 
दिशाओं, एकादश रुद्र (महाकाल), दिकू-काल सबका बोध जाता रहेगा क्‍योंकि वे दिककालाद्यतवच्छिन्न 
हुँ। बारहीँ सूर्य ( द्वादशादित्य ) के तपन ( प्रकाश )-की कला उसके दिव्य शरीरके ग्रागे तुच्छ हैं । 
ग्रौर तेरह रत्न = जो मुखके उपमान है | 

नेत्र मुख नेत्र श्रधर दन्त-पंक्ति श्र कटाक्ष कुंतल नासिका चंचलता कुंडल नेत्र दंतधवल 
कमल, चन्द्र, खंजन, बिबाफल, दाडिम, धनुष, बाण, अमर, शुके, मत्स्य, मकर, मूग, मुक्ता 
१3 २७ टी ५ ६३७ व ६ १० 4 
इन १३ रत्नों ( उपमानों )-की छवि भी वैसी नहीँ है जैसी कृष्णके मुखारविन्दकी है | वह कृष्ण 
चौदह विद्याओँर्म निपुण, शुक्लादि पनरह वणा मं सर्वोत्तम वरणीय श्रौर नित्य किशोर ( पोडशवर्षीय ) 
है । वह भौतिक सत्रह तत्वोंसे परे हैं, वह रसात्मक कृष्ण अठारह अक्षरवालि काम-मंत्र ( ॐ वलीं 
कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा )-को जपनेवाले साधकके लिये लभ्य है । तब साधक 
उन्नीस ( न्यून ) नहीं रहता ्ौर उसे बीस विस्वे ( पूणंख्पेण ) सुख मिलता है । 
[ भ्रुवपदके उपरान्त दो पंक्तियाँ में कृष्ण-सोन्दर्यकेसाक्षात्कारके द्रष्टापर परिणाम ध्वनित है । 
मध्यकी दो पंक्तियोरम कृष्णके दिव्य नायकत्वका वणन है। नीचेकी तीन पंक्तियोंमे प्रत्यक्ष सगुण 


साकार ब्रह्म दशंनका परिणाम है । ] 
जो उनको नेत्र भरकर देखता हैं उसका जीवन सफल हो जाता है । वे ब्रजमें सदैव रहते हुँ। तू 


( राधे ) नहीँ जानती ? (फिर सखी कहती है--) जैसे वे चतुर हैं गुप्त किंतु भक्तके लिये प्रत्यक्ष, उसी 
प्रकार तुम भी हो । तुम्हारी भी यही स्थिति है ।' 
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सूर-प्रशस्तिः 


चर्मचक्षुरहितोऽपि सचशुर्टृष्टि - दोषसहितोऽपि सृष्टि: । 
दीन-भावरमणोऽपि न दीन: सूरदास इति नाम न दासः | 
७ 
साहित्य-संगोतकलाप्रवीण: श्रीनाथसेवानिरतश्च शश्वत्‌ । 
सुदृष्टिहीनोऽपि हि दिव्यहृश्हेयेडर्मत्रिभद्भ: कविसूरदासः ॥ 
७ 
सूर सूर तुलसी ससी, उडुगन केसवदास । 
ग्रवके कवि खद्योत-सम, इत-उत करत प्रकास ॥ 
® 
किधौ' सूरको सर लग्यौ, किधौ सूरकी पीर | 
किधो' सूरकौ पद लग्यौ, बेध्यौ सकल सरीर ॥ 
तत्त्व तत्त्व सूरा कही, तुलसी कही ग्रनूठी । 
बची-खुची कबिरा कही, और कही सब जूठी ॥ 
७ 
श्रीवल्लमसौं मंत्र ले, सागर रच्यौ श्रपार । 
सूर सिड़कविने कियो, हरि-लीला बिस्तार ॥ 
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सूर-ग्रन्थावली 
१ 


सर-सागर 
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यत्कीत्तेनं यत्स्मरणं यदीक्षणं 
यहन्दनं॑ यच्छ्रवणं यदर्हणम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति किल्विषं 
तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ 
श्रीमद्भागवत, २।४।१५ 


[ जिनका कीत्तैन ( यशका वर्णन ) करने, स्मरण करने, दर्शन 
करने, वन्दन करने, चरित्र सुनने श्रौर पूजन करनेसे लोगॉके सब पाप 
तत्काल नष्ट हो मिटते है उन परम प्रशंसनीय कीत्तिवाले ( श्रीकृष्ण )-को 


अनन्त बार प्रणाम ही प्रणाम है । ] 
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॥ श्रीगणेशाय नम; ॥ 


सूर-सागर 


राग बिलावल 
मंगलाचरणा 


चरन-कमल बंदौं हरि राई । च 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधेकों सब कछु दरसाई ॥ 
बहिरौ सुनै, गूँग पुति बोले, रंक चले सिर छत्र धराई । 


सूरदास स्वामी करुनामय, बारबार बंदों तिहिँ पाई ॥ १॥ (१)' 
808409 ४ AMSA MR 
EN 4 


मैं हरि राई ( श्रौकृष्ण )-के उन कमलके समान ( कोमल, सुन्दर, पवित्र ) बर 
करता हूँ जिनकी कृपा पा लेनेपर लेंगड़ा भी पहाइ लाँच जा सकता है, ग्रन्था भी सब कुछ i 
सकता है, बहरा भी सब कुछ सुनने लग सकता है, गंगा भी ( धारा-प्रवाह्‌ ) बोलने लग सकता 
रंक ( भिखारी ) भी ( राजा बनकर ) सिरपर छत्र लगाकर ( ्रकङ्कर ) चलने लग सकता हे । 
सूरदास कहते हैं कि करुणामय ( दयालु ) स्वामीके ऐसे चरणोंकी तो में बार-बार वन्दना करता 


रहता है ॥ १॥ 


के पदों ले संस्करणके प्रथम स्कंधके 
मं पदों के अ्न्तमै कोष्टकर्मे नागरी प्रचारिणी सभा, काशीवाले र स 

दी गई है । उसके ग्रनन्तर नागरी प्रचारिणी सभा, काशी-संस्करणके दशम स्कंधकी 
_संख्या दी गई है । 

२. मूकं करोति वाचालं पंगु लङ्घयते गिरिम्‌ । यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


१. 


ह a 
१ 
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सगुणोपासना क ५ हँ राग कान्हरो 
आवगत-गांत कळु कहत न आव | छै 
ज्यों गूँगै मीठे फलको रस, अंतरगत हीं भावे ॥ 
परम स्वाद सब ही सु निरन्तर, अमित तोष उपजाबे। 
मन-बानीको अगम अगोचर, सो जाने जो पावे॥ 
रूप-रेख-गुन - जाति-जुगुति - बिनु, निरालंब कित धावे । 
सब बिधि अगम बिचारहि ताते, सूर सगुन-पद गावे॥२॥ (२) 
मनका बुद्धिको प्रबोधन 
चकई री | चलि चरन-सरोवर, जहाँ न प्रेम - बियोग । 
जहे. भ्रम-निसा होति नहि कबहुँ, सोइ सायर सुख-जोग ॥ 
उस ्रविगत ( अव्यक्त”, प्रत्यक्ष दिखाई न देनेवाले )-का भेद ( ऐसा गूढ है कि ) कुछ कहते 
नहीं बनता । जेसे गू गेको कोई मीठा फल खानेको दे देनेपर वह उसका स्वाद मन ही मन लेता 
रहता है ( मु हसे कुछ नहीं कह पाता ), उसी प्रकार उस श्रव्यक्त ब्रह्मका रस भी जिस किसीको 
मिल जाता है वह उसका आनन्द मन ही मन लेता रहता है ( उसकी व्याख्या नहीं कर पाता ) । 
जिन्हें भी उस ब्रह्मका अत्यन्त स्वाद ( परमानन्द ) मिल जाता है उन सबको उसी श्रानन्दमें 
निरन्तर श्रपरिमित सन्तोष मिलता रहता है ( वे उसीमें मगन हुए रहते हैं ) । वह परमानन्द ऐसा 
भ्रगम (पहुँचसे वाहर्‌) है कि वहाँतक न तो मन ही पहुँच पा सकता (न तो मनसे ही उसकी कल्पना की 
जा सकती ) और न वाणी ही उसके सम्बन्धमेँ कुछ कह पा सकती (न वाणीसे उसका वरांन किया जा 
सकता) । उस परमानन्दका रस (आनन्द) तो वहो भली भाँति जान पा सकता है जो उसे प्राप्त कर चुकता 
है । जिस ब्रह्मका न कोई रूप है, न आकार है, न जिसमें. ( सत्त्व, रज, तममें से ) कोई गुणा है, 
न जिसको कोई जाति है ( जो सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेदोंसे परे है“ ) ग्रौर जो न किसी 
भी युक्ति (तक, अनुमान) से ही प्राप्त हो पा सकता या जाना जा सकता है, उस (ब्रह्म) के पीछे भला 
निराधार किधर दौड़ लगाई जाय ? इसीलिये जब ( सूरदासने समझ लिया कि ) उस निगु ण ब्रह्मतक 
हमारे विचार किसी भी प्रकार नहीं पहुँच पा सकते तब सूरदासको ( हारकर ) सगुणकी ही 
लीलाग्रों के पद गाने प्रारम्भ करने पड़े ॥ २ ॥ ) 
( बुद्धिरूपी चकवीसे मन-रूपी चकवा कहता है---) 'ग्ररी चकवी ( बुद्धि ) ! चल, मेरे साथ 
तू भगवानूके उस चरणा-रूपी सरोवरपर चली चल जहाँ मेरे-तेरे प्रेमका वियोग कभी हो ही न पावे । देख, 


राग देवगंधार 


१. इच्द्रियर्ग्ाह्मते यद्‌ यत्‌ तत्‌ तद्‌ व्यक्तमिति स्थिति: । श्रव्यक्तमिति विज्ञेयं लिङ्गः ग्राह्ममती न्द्रियम्‌ ।। 
| “महाभारत शान्तिपवं ( मोक्षधर्मपवं ) २२९४९ 
[ जितना और जो कुछ इन्द्रियों ( ज्ञातेर्द्रिय, कमँन्द्रिय श्रोर मन )-से जाना या पायो जा 
सकता है, वह व्यक्त है और जो इन्द्रियों से प्राप्त या ज्ञात हो सके वह. श्रव्यक्त है । ] 
२. वेदान्तके अनुसार ब्रह्म सजातीय भी नहीं श्रर्थात्‌ ब्रह्म किसीके समान नहीं है.। वह उस प्रकार 
` विजातीय भी नहीं, जैसे गो और भैस विजातीय हुँ अर्थात्‌ वह किसी भ्रन्य पदार्थसे भिन्न भी नहीं 
है । बस वह केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। वह स्वगत भी नहीं है अर्थात्‌ उसके स्वत:के ग्रन्तगत भी 
कोई अंग-भेद नहीं हैं । कश व्या FE कड 
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जहाँ सनक - सिव हंस, मीन मुनि, नख - रवि-प्रभा प्रकास । 
प्रफुलित कमल, निमिष नहिं ससि-डर, गुंजत निगम - सुबास ॥ 
जिहिँ सर सुभग मुक्ति - मुक्ताफल, सुक्रत-अमृत-रस पीजें। 
सो सर छाँडि कुवुद्धि बिहंगम ! इहाँ कहा रहि कीजे ॥ 
लछमी - सहित होति नित क्रीडा, सोभित सूरजदास। 
अब न सुहात बिषय - रस - छीलर, वा समुद्रको आस ॥ ३॥ (३३७) 
OO Yer SM मन्ना 
उस चरणा-सरोवरपर भ्रमकी रात्रि कभी होती ही नहीं ( वहाँ कभी किसी प्रकारका मेरे-तेरेका भ्रम 
होता ही नहीं ) । वहाँ हमें संयोगके सुखका भ्रपार सागर प्राप्त हो जायगा (हम तुम दोनों वहाँ सदा साथ 
| मिलकर रहते रहेंगे, कभी हमारा बिछोह होगा ही नहीं )। उस चरण-सरोवरपर सनक आदि मुनि और 
| शिव ही हंसों (मुक्त जीवों )-की भाँति निवास करते रहते हैं श्रौर उस सरोवरमें मुनि लोग भो मीनको 
| भाँति इवे पड़े रहते हैं ( उस दिव्य श्रानंदसे कभी श्रलग नहीं होते ) । वहाँ भगवानूके नख-रूपी सूर्यकी 
। प्रभाका प्रकाश निरंतर उजाला (दिन) किए रहता है । बहाँके ( उस चरण-सरोवरमेंके ) कमल सदैव 
| प्रफुल्लित हुए रहते हैं (वहाँ श्रानन्द ही श्रानन्द छाया रहता है) क्यों कि उन कमलोंको एक पलके लिये भी. 
| चन्द्रमाका भय नहीं रहता (जिससे डरकर उन्हें अपनी पंखड़ियाँ समेट लेनी पड़ जाये) । वहाँ श्रज्ञानकी 
रात कभी होती ही नहीं । उन कमलोंकी गन्धपर मुग्ध होकर वेद-रूपी भ्रमर बराबर वहाँ गुआर करते 
रहते हैं ( वहाँ निरन्तर वेदकी ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है ) । उस सुन्दर सरोवरपर मुक्तिके मुक्ताफल 
चारों ओर बिखरे पड़े रहते हैं (वहाँ पहुँचनेपर तत्काल सबको मुक्ति मिल जाती है) । पर उस सरोवरके 
अमृत-जलका पान वे ही कर पा सकते हैं जो पुण्यात्मा हों । इसलिये ग्ररी दुष्ट बुद्धि-रूपी चकवी ! भला 
ऐसे चरण-सरोवरको छोड़कर तू यहाँ रहकर करेगी भी क्या ? देख, वहाँ तो लक्ष्मी-सहित सब स्वामिनियाँ 
भी भगवानुके साथ नित्य लीला करती रहती हैं। श्रतः, उस ग्रनन्त नित्य लीलाकी ग्राशामे इस लौकिक 
विषय (सांसारिक मोह-माया)-का गँदला जल मुके तो श्रब तनिक भी श्रच्छा नहीँ लग रहा है ॥ ३॥ 


es 


| 
| 
। 
| 


१, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार 
२. आचार्यं वल्लभ सांख्यवादी हैं, प्रत: सांख्यवादिशोंके समान वे भी बुद्धि-तत्त्वपर बल देते हँ । मन 
तो केवल संकल्मात्मक है, किन्तु बुद्धि तो सुस दोनों है । कवि-परम्परानुसार 
चक्रवा-चकवी दोनों रात्रिम वियुक्त ही जाते ग्रौर दिनमेँ मिल जाते हँ । दोनों के इस प्रकारके मिलन 
और वियोगके कष्ट-शमनके लिये चरण-सरोवर हु मात्र ऐसा स्थान है जहाँ निरंतर प्रकाश 
बना रहता है । इस पदमेँ सरोवर और सागर दोनों शब्द आए हैं । सरोवरपर निवासका अनन्त 
सुख ही सागर है । पुष्टि-संप्रदायमें साथुज्य ( समान रूप ) श्रौर सामीप्य, दो ही प्रकारकी मुक्ति 
मानी गई है । नित्य-लीलामें अ्रथवा नित्य-रासमें नित्य-सिद्धा गोपियोंको जो सुख है वह भ्रपने 
आनन्दके ग्रनुभवके लिये है। महाश्रभुने जो “लक्ष्मोसहखलीलाभि: लिखा वहाँ यही तात्पय है कि 
भगवानका रमण लक्ष्मीके तुल्य होनेपर ही होता है। लक्ष्मी रह्मानन्द-रूपा हुँ। भागवतमेँ भगवानूने 
कहा है--'गोप्योन्तरेण भुजयोर्‌षियत्‌ स्पृहा श्रोः! (लक्ष्मी भो गोपियोके समान रस-प्राप्तिकी इच्छा 
करती रहती हैं ) । तो गोपियोंके तरहका नित्य लीलाका रस (सुख) लक्ष्मीजीको भी दुलंभ है । 


दशम स्कन्धके पूर्वाद्धेके ग्रन्तिम श्रध्यायर्में कुररो, मेघ, चन्द्र आदि अनेक प्रकृतिके ऐसे 
तत्त्वोकी चर्चा है जिनसे पटरानियाँ भगवानूके संयोग-सुखकी स्पर्धा करती हैं । टर 
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राग देवगंधार 
चलि सखि ! तिहि सरोवर जाहि । 


जिहि सरोवर कमल - कमला, रवि - बिना बिकसाहि ॥ 
हंस उज्वल पंख निर्मल, अंग मलि मलि न्हाहि। 
मुक्ति मुक्ता अनगिने फल, तहाँ चुनि चुनि खाहिँ ॥ 
अतिहिं. मग्न महा मधुर रस, रसन मध्य समाहि । 
पदुम - बास सुगंध सीतल, लेत पाप नसाहिं ॥ 
सदा प्रफुलित रहै जल - बिलु, निमिष नहि कुम्हिलाहि । 


सघन गुंजत बैठि उनपर, भौंरहू बिरमाहि ॥ 
देखि नीर जु छिलछिलौ जग, समुझि कछु मन माहि । 


सूर क्यों नहिं चले उडि तहे, बहुरि उड्बी नाहिं॥ ४॥ (३३८) 


eon 


ग्री सखी ( बुद्धि ) ! चल, उस सरोवरपर उड़ चला जाय, जिस सरोबरका कमल बिना 
सुयंके ही निरंतर सुन्दरताके साथ खिला रहता है, जहाँ श्वेत और उजले पंखवाले हंस ( श्रनासक्त 
जीवन्मुक्त ) अपने ग्रंग मल-मलकर नहाते रहते हुँ (निरन्तर मग्न रहते हैं) । वे हंस | जीवन्मुक्त पुरुष ) 
वहाँ मुक्ति-रूपी मोतीके श्रगणित फल चुन-चुनकर खाते हुए ग्रानन्द-मग्न रहते है। वहाँ उन्हे ऐसा 
अत्यन्त मधुर रस (सायुज्य ग्रथवा सामीप्य मुक्तिका आनन्द) प्राप्त होता रहता है कि वे उन्हीं रसों में हुवे 
पड़े रहते हैं । वहाँ कमलकी सुगंध ( चरण-कमलों में वास )-के कारण ऐसी सुगंध और ऐसी 
शीतलता छाई रहती है कि सब पाप धुल बहते हैं । वहाँके कमल ( मुक्त पुरुष ) ऐसे सदा-बहार हुँ 
कि एक क्षणे लिये भी कुम्हलातेका नाम नहीं लेते । ग्रनेक भौंरे ( भगवानका गुण-गान करनेवाले 
वेद , भी उनपर बैठकर गू जते हुए विश्राम करते रहते हैँ । तु यह भली प्रकार समक ले कि जगत्‌ 
तो उथले जलके समान है ( जो थोड़े दिनों में सूख जायगा ), इसलिये तू भगवानुके उसी चरण-रूपी 
सरोवरपर क्यों नहीँ उड़ चलतो जहाँते फिर कमो तेरा लोटना हो न हो पाते श्रौर तुझे कभी कहीं के 
लिये उड़ता ही न पड़े ( तू ग्रात्रागमनसे मुक्त हो जाय )' ॥ ४ ॥ 


१. देखो वेदस्तुति श्रोमःद्वागवत, १०।८७।२१ 

दुरवगमात्मतत्त्रनिगमाय तावात्ततनोइ्चरितम हामृताब्धिपरिवर्तपरिश्रमणाः । 

न परिलषन्ति केचिदपवर्गमपीखर ते चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहाः ॥ 

[ जिस परमात्मतत्वका ज्ञान प्राप्त कर पा सकता सबके लिये कठिन है, उसीका ज्ञान . 
करानेके लिये श्राप श्रतेक रूपा में भ्रवतार लेकर ऐसी-ऐसी लीलाएं कर जाते हे जो श्रमृतके महासागरसे 
भी श्रधिक़ मधुर और मादक होती हँ । जो लोग उन लीलाश्रोंको कथा सुनते रहते हैं उनकी सारी थकान 
दूर हो जातो हैं और वे दिन रात परमानन्दम मग्न हुए रहते हे । कुछ तो ऐसे भी प्रेमी भक्त हैँ 
जो आपकी लीला-कथाओँकों छोड़कर स्तर्ग तो क्या, मोक्ष-तककी इच्छा नहीं करते । आपके 
चरणा-क्रमलों के प्रेमी परमहंसोंके सत्संगमे क कथाएँ सुनते हुए वे ऐसे मस्त हुए रहते हैँ 
कि उस मस्तीमें वे अपना घर-बार-तक छोड़ बैठते हँ । ] 
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राग रामकली 
भृंगी री ! भजि स्याम कमल-पद, जहाँ न निसिको त्रास । 
जहँ बिधु - भानु समान, एक रस, सो वारिज सुख-रास ॥ 
जहेँ किंजल्क भक्ति नव लच्छन, ज्ञान - काम रस एक । 
निगम, ` सनक, सुक, नारद, सारद, मुनि जन भ्रिंग अनेक ॥ 
सिव - बिरंचि खंजन मनरंजन, छिन छिन करत प्रवेस । 
अखिल कोष तह. भर्‍्यौ सुकृत जल, प्रगटित स्याम-दिनेस ॥ 
सुनि मधुकरि ! भ्रम तजि कुसुदनिको, राजिववरकी आस । 
सूरज प्रेम - सिंघुमैँ प्रफुलित, तहे. चलि कर निवास ॥ «॥ (३३९) 
काशी-महिमा राग देवगंधार 
[aS ~ ON 
सुवा | चलि, ता बनको रस पाज । a 
जा बन रामनाम सम्रित रस, खबन - पात्र भरि लीजै ॥ 
को तेरौ पुत्र, पिता तू काकौ, घरनी, घर को तेरौ १ 
काग - सगाल - स्वानकौ भोजन, तू कहे. मेरौ मेरो॥ 


अरी मौरी? (बुडि) | तू कृष्णके उस चरश-कमलर्म चलकर क्यों नहीं जा रहती जहाँ रात 


होनेका (रातको भीतर बंद हुए रहनेका) कोई भय है ही नहीं । वह कमल ऐसा Ms र है कि 
वहाँ चन्द्रमा और सूर्य दोनों ही समान और एक-रस हुए रहते हैं (न चन्द्रमाक ph पर oo 
होता है त सुयंके निकलनेपर खिलता है । किसी प्रकारका बाहरी प्रभाव उसपर पड़ता रह Pe 
नव-लीला-युक्त भक्ति ही उस कमलके किञ्जल्क ( जीरे ) हैँ श्रौर ज्ञानका लक्ष्य केवल म Ee 
पाना है । (कृष्णाके उस चरणा-क्रमलपर) वेद, सनक, शुक, नारद, शारदा रार Eh ps a 
दिन-रात मँडराते रहते हैं (मस्त होकर श्यामके नर हक गुणगान त रहते है) । शिव ह्या 
ही वहाँके मनभावने खंजन पक्षी हैं जो क्षण-क्षणपर वहाँ आते-जाते रहते हुँ 2207 ( शिव और ब्रह्मा a 
परमानन्दके दरष्टा हैँ) । उस चरण-कमलके कोशमेँ केवल पुण्य ही पुण्यके ग क Bs है 
( चरण-कमलका आश्रय लेनेसे पुण्य ही पुण्य मिलता है ) गौर कृष्ण ही स्वयं वहाँ सूय होकर 
चमकते रहते हुँ । श्ररी भौरी ! अब तू इन कुमुदो ( सांसारिक विषयों )-का त्त यो 
सवंश्रेष्ठ कसल ( श्यामके चरणकमल )-की राशा लगाए रख और प्रेमके समुद्र छ ॥ 300 
ही चलकर ग्रानन्दके साथ रहने लग ( उस प्रेमा भक्तिमँ लीन हो जा, जिसके चारों ओर प्रेम ही 


- उमड़ा पड़ता हे) ॥५॥ 


अरे सुग्गे (मन) ] चल, चलकर उस वनका रस पीया जाय (श्रानन्द लिया जाय) जिस वनर्म केवल 
४ 2 
राम ही रामके नामका श्रमृत रस भरा पड़ा है और चलकर उस रससे श्रपने कान-रूपी पात्र जमकर भर 
लिए चलकर निरंतर राम ही रामका नाम अरे मूढ ! इस जगत्मेँ ) 
यं राम ही रामका नाम सुनते रहा जाय )। ( 
ए जाये ( चलकर निरंतर 


— 


ई भृङ्गी बताया गया है। सुरदासने बार-बार बुद्धिको इसलिये चेतावनी दी है 
a इडो हो न नारद पांचरात्रके श्रनुसार “माहात्म्यानुपूर्वकंसक्तः' ( उदार, सुद्दढ स्नेह 
ता सति माना है क्योंकि माहात्म्ययुक्त (उदार, उन्नत) होना ही बुद्धिका काम हे । 
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द ३ सूर-प्रन्थावली ४ 
बन बारानसि मुक्ति - क्षेत्र है, चलि तोकों दिखराऊ। 
सूरदास साधुनकी संगति, बड़े. भाग्य जो पाऊ॥ ६॥ (३४०) 
निरोध-लीला : १. गोकुल-लीला 
प्रस्तावना राग सारंग 


बाल-बिनोद भावती लीला, अति पुनीत मुनि भाषी । 
सावधान हो सुनौ परीच्छित, सकल देव मुनि साखी । 
कालिंदीकै कूल बसत इक, मधुपुरि नगर रसाला । 


कौन तेरा पुत्र है, तू किसका पिता है, कौन तेरी खी है, श्रौर कोन-सा तेरा घर है ? तू इस काग, सियार 
गर कुत्तेके भोजनको ( मानव-शरीरोंको ) मेरा-तेरा बताए जा रहा है ? चल, जिस वनकी बात मैं 
कह्‌ रहा हूँ, वह वाराणसी ( काशी )-का मुक्त ( ्रविमुक्त ) क्षेत्र मैं तुझे दिखलाए लाता हूँ । में तो 
अपना बड़ा भाग्य समभू यदि किसी प्रकार मैं वहाँ पहुंचकर वहाँके साधुओंकी संगति जा पाऊ ॥६॥ 


( शुकदेव^ कहते हैं---) हे परीक्षित्‌ ! मुनियों ने, ( भगवान्‌ श्रीकृष्णाके ) बाल-विनोदकी 


( हृदयको ) अत्यन्त पवित्र ( कर डालनेवाली ) और मन-भावनी लीलाश्रोंका* ( बहुत विस्तारसे 
तन्मय होकर ) जो वणुन किया है और जिसके साक्षी सब देवता और मुनि भी रहे हैं वह ( वणान ) 


१. 


अब तुम सावधान होकर सुनो । कालिन्दी% ( यमुना )-के तटपर मधुपुरी नामक बड़ा सुन्दर नगर 


' शुकदेव : ये पाराशयं व्यासके पुत्र भी थे और शिष्य भी । व्यासके वीयसे घृताची ्रप्सरासे इनका 


जन्म हुआ था । व्याससे इन्होने वेद, महाभारत, उपनिषद्‌, इतिहास, राजनीति, मोक्ष तथा 
भागवतकी शिक्षा ली, वृहस्पतिने इन्हें वेद पढ़ाया, उपनयनके समय इन्द्रने इन्हे कमण्डलु श्रोर 
काषाये वस्त्र दिए तथा बहुलाश्च जनकसे इन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया । ये प्रारम्भसे ही विरक्त ग्रौर 
नग्न रहते थे । श्रन्तमे ग्रपने पिताको प्रणाम करके कैलास पर्वतपर ध्यानस्थ होकर वायुरूप 
बनकर ये सूर्यलोकमें समा गए । इस घटनाका श्रत्यन्त दिव्य वणन महाभारतके शान्तिपर्व 
(ग्र ३१६-३२० ), में है ।' 


- - परीक्षित्‌ (परिक्षित्‌) : प्रजुनका पोत्र तथा ग्रभिमन्यु भ्रौर उत्तराका पुत्र। कलियुगके प्रभावसे इसने 


शमीक ऋषिके गलेमें मृतक सपे डाल दिया । उससे क्रुद्ध होकर शमीकके पुत्र श्वद्धीने शाप दे दिया 

कि भ्राजसे सातवे दिन तक्षकके काटनेसे तेरी मृत्यु हो जायगी । शापका समाचार सुनकर परीक्षितूको 

वैराग्य हो गया प्रौर उसने गङ्गातटपर बैठकर शुकदेवसे भागवतकी कथा सुनी श्रोर सातवे दिन 

तक्षकके काटनेसे उसकी मृत्यु हो गई। भागवतको भ्रखिल-श्रुतिसार तथा सवंवेदान्तसार कहते हैँ-- 
राजन्ते तावदन्यानि पुराणाति सतां गणे । यावन्न हश्यते साक्षाच्छ्ठीमद्धागवतँ परम्‌ ॥ 

( भागवत १२।१३।१४ ) 


. लीला : भगवानूकी सोहेब्य चेष्टाओंको क्रीडा तथा उन निरुदिष्ट चेष्टाश्रोंको लीला कहते हैँ जो वे 


भक्तोंको सुख देने और रिझानेके लिये किया करते हैं । 


कालिन्दी : यमुना, कलिन्द पर्वंतसे निकलनेके कारण कालिन्दी कहलाती है । इसे सूर्यकी पुत्री 
और यमकी बहन मानते हैं । ८ 


मधुपुरी : मथुरा, मधु राक्षस द्वारा स्थापित मधुवनकी नगरी मधुपुरीमँ लवणासुरको मारकर 
शत्नुघ्नने अपनी राजधानी स्थापित की थी । i 
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कालनेमि अरु उग्रसेन-कुल, उपज्यो कंस भुवाला। 
आदि-त्रह्म-जननी, सुर-देवी, नाम देवकी वाला। 
दई बिबाहि कंस बसुदेवहि, ढुख-भंजन, सुख-माला । 
हय - गय-रतन-हेम - पाटंबर, आनेद मंगलचारा। 
समदत भई अनाहत बानी, कंस - कान झनकारी । 
याकी कोखि आरे जो सुत, करे प्रान - परिहारा । 
रथै उतरि, केस गहि राजा, कियौ खड्ग पटतारा। 
तब बसुदेव दीन हो भाख्यो, “पुरुष न तिय-बध करडई? । 
'मोकौ भई अनाहत बानी, तात सोच न टारई । 
LC स्का 
बसा हुआ है ! वहीं कालनेमि) श्रौर उग्रसेनके* कुलमें केस नामका राजा उत्पन्न हो गया । उस कंसने 
ग्रादि ब्रह्म ( कृष्ण )-की माता, देवताग्रौंकी पूज्या, देवी-स्वरूपा उस देवकी४ नामकी ( श्रपनी चचेरी 
बहन ) बाला ( कन्या )-का विवाह वसुदेवके” साथ कर दिया जो ( कृष्णकी माता होनेके कारण 
सबके ) दुःख काट डालनेवाली और सुखकी माला ( सुख ही सुख देनेवाली ) थी । जिस समय वह 
कंस ( प्रपने बहनोई वसुदेवको ) घोडे, हाथी, रत्न, स्वणं, रेशमी वस्त्र मेट कर रहा था श्रौर (बिदाईके 
| सुमयका ) श्रानंद और मंगलाचार हो रहा था उसी समय कंसके कानके पास ऐसी श्रनाहत ( श्रन्तः- 
|| करणम देवी ) वाणीकी गूज सुनाई पड़ी कि इस ( देवकी )-की कोखसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तेरे 
प्राण ले डालेगा । ( यह सुनते हो ) राजा ( कंस )-ने रथसे उतरकर, ( देवकीकी ) चोटी पकड़कर, 
( उसे मार डालनेके लिये ) श्रपना खड्ग निकाल संभाला । तब ( यह देखकर ) वसुदेवने अत्यन्त 
| दीन होकर ( गिड़गिड़ाकर ) कहा-- देखो ! किसी भी पुरुषको स्त्रीका वध करना उचित नहीं है ।' 
| (( यह सुनकर कंसने कहा-- ) "मुके यह दैवी वाणी सुनाई पड़ी है ( कि इसका पुत्र मेरा काल 
र ञालनेमि : पातालवासी दैत्य था जो विष्णुके हाथ मारा गया था । इसका बदला लेनेके लिये 
“ उसने कंसके रूपमें जन्म लिया था । 
२. उग्रसेन : मथुरा ( शूरसेन प्रदेश)- का राजा, ्राहुक्रके दो पुत्रों मेंसे दूसरा था । इसकी पत्नी 
पद्मावतीसे द्रमिल नामक दानवके सङ्भमसे कंस उत्पन्न हुआ था । 
कंस : मथुराके राजा उग्रसेन श्रौर उनकी रानी पद्मावतीका पुत्र, जो द्रुमिल नामक दानवसे उत्पन्न 
ग्रा था । यह पूवं जन्मेँ कालनेमि था । मगधके राजा जरासंधने इसकी वीरतापर प्रसन्न होकर 
- अस्ति तथा प्राप्ति नामकी प्रपनी दो कन्याएँ इससे ब्याह दी थी । 
-४. देवकी : कंसके चाचा देवककी कन्या, जो स्वायंभुव मन्वन्तरमें सुतपा नामके प्रजापतिकी पत्नी 
` पूरन थी । दोनोंने घोर तपस्या करके विष्णुसे वर माँगा था कि आपके जैसा पुत्र हो | इसलिये 
उस समय विष्णु उनके (पृश्तिगभ' नामके पुत्र हुए । दूसरे जन्मे वसुदेव तो कश्यप हुए रौर देवकी 
. अदिति हुईं, उस समय “उपेन्द्र नामसे विष्णुन उनके यहाँ प्रवतार लिया । तीसरे जन्ममें श्रीकृष्ण 
नामसे उनके यहाँ विष्णुने श्रवतार लिया । -- श्रीमद्भागवत : १०।२।३२ से ४३ तक । 


५. वसुदेव 3 मथुराके राजा उग्रसेनका मन्त्री श्रौर पांडवोकी माता कुन्तीका भाई था । इसके पिताका 
नाम शूर श्रौर माताका मारिषा था । इसके जन्मके समय देवताओंने आनक और ढुंदुभियाँ बजाई 


थीं इसलिये इसे ग्रानक-दुंदुमि भी कहते ह । श्रानक = नगाड़ा; दुंदुभि =नगाड़ा । 
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आगे बृच्छ फरे जो बिष-फल, बृच्छ बिना किन सरंई । 
यांहि मारि, तोहि और विवाहाँ, अग्न-सोच क्यों मरई? । 
यह सुनि संकल देव-मुनि भाख्यो, “राय ! न ऐसी कीजै । 
तुम्हरे मान्य बसुदेव - देवकी, जीव-दान इहि दीजै । 
कीन्यौ जज्ञ होत है निष्फल, कह्यौ हमारौ कीजे । 
याके गर्भ अवतरें जे सुत, साबधान हो लीजै? । 
पहिलौ पुत्र देवकी जायौ, लै बसुदेवे दिखायो । 
बालक देखि कंस हँसि दीन्यौ, सब अपराध छंमायो । 
'कंस ! कहा लरिकाई कीनी?, कहि नारद समुझायौ । 
“जाको भरम करत हौ राजा, मति पहिलें सो आयो? । 
यह सुनि कंस पुत्र फिरि माँम्यौ, इहि बिधि सबनि सँहारो । 
तब देवकी भई अति व्याकुल, कैसे प्रान प्रहारों। 


होगा ) इसलिये यह्‌ चिन्ता मेरे मनसे मिट नहीं पा रही है। जिस वृक्षर्मे प्रागे विषला फल लगनेवाला 


हो उस वृक्षके बिना क्या काम नहीं चला लिया जा सकता ( उस वृक्षको फलनेसे पहले ही क्यों न काट 
डाला जाय) । इसलिये मैं इसे तो मारे डालता हूँ श्रौर तुम्हारा विवाह दूसरी कन्यासे कर दूँगा। तुम क्यों 
आगे ( भविष्य )-की चिन्तामें मरे जा रहे हो।' यह सुनकर सब देवताश्रों श्रौर मुनियों ( बड़े-बूढ़ों 
श्रोर विचारशील ब्राह्मणों )-ने कहा-- देखो राजन्‌ ! ऐसा करना ( देवकीको मार डालना ) ठीक 
नहीँ है । वसुदेव और देवकी तो तुम्हारे मान्य ( पूज्य ) हँ, इसलिये इन्हें जीवन-दान दे ही दीजिएं 
( मारिए मत ) । ऐसा करनेसे किया कराया ( विवा हु-) यज्ञ निष्फल हो जा रहा है । इतनी बात श्राप 
हमारी मान लीजिए कि इसके गभंसे जो पुत्र होते चल उन्हें श्राप सावधान होकर ( यह देखंकर कि 
उसमें घातक होनेके लक्षण हैं या नहीँ ) इनसे लेते चलिए |” ( तदनुसार कंसने देवकीको छोड़ 
दिया ) । देवकीको जो पहला पुत्र हुआ वह वसुदेवने ( कंसको ) ला दिखाया । बालकको देखकर कंस 
हँस दिया ( कि यह मुझे क्या मारेगा ) और उसने उसके अपराध क्षमा कर दिए (उसे छोड़ दिया) । 
( इतनेमेँ ) नारदने) ( आकर कंसको ) समभाया--'भ्ररे कंस ! तू यह क्या लड़केपन कर 
बेठा है ? जिसका तू भ्रम किए बैठा है ( जिससे तुझे भय है ) वह कौन जाने यह पहला ही 
हो आया हो।' यह सुनकर कंसने फिर उस पुत्रको मंगवा भेजा श्रौर ( उसके साथ-साथ श्रौर भी 
जितने पुत्र होते रहे ) सबको मार डालता रहा । ( जब देवकीने देखा कि मेरे सारेके सारे पुन्न मारे 
ही डाले जा रहे हैं ) तब तो देवकी बहुत तड़फड़ा उठी कि “मैं कैसे अपने ( बच्चों के ) प्राराका परिहार 


१. नारद : ब्रह्माके मानस पुत्र, देवष श्रौर विष्णुके तीसरे भ्रवतार नारदका जन्म ब्रह्माकी जंघासे 
हुआ । ये नर्‌-नारायणोंके उपासक थे । इन्होंने दक्ष प्रजापतिके पुत्रोंको ऐसा सांख्य-ज्ञानका 
उपदेश दिया कि वे घर छोड़कर चल दिए । इसपर दक्षने शाप दिया कि तुम कभी स्थिर होकर 
न रहो ( यह शापकी कथा भिन्न पुराणों में भिन्न प्रकारे है ) । ये बड़े तत्त्वज्ञ, संगीतके पंडित 
धमंशास्त्रके निर्माता और झगड़ा लगानेमें प्रसिद्ध थे इनकी वीणाका नाम महतो है । 
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कंस बंसको नास करत है, कहेँ लै जीव उबारौँ। 

यह बिपदा कब मेटहिँ श्रीपति, अरु हौं काहि पुकारों? । 

धेनु-रूप धारि पुहुमि पुकारी, सिव-बिरंचिक द्वारा | 

सब मिलि गए जहाँ पुरुषोत्तम, जिहिँ गति अगम अपारा | 

छीर-सम्ुद्र-मध्यतैं यों हरि, दीरघ बचन उचारा। 

'उधरौं धरनि,असुर-कुल मारो, धरि नर-तन-अवतारा? । 

सुर, नर,नाग तथा पसु-पच्छी, सबको आयसु दीन्हौ । 

“गोकुल जनम लेहु सँग मेरे, जौ चाहत सुख कीन्ही । 
( रक्षण ) जाकर करूँ । कंस तो मेरे पूरे वंशका ही नाश किए डाल रहा है। कहाँ ले जाकर ( श्रपने 
| और श्रपने बच्चों के ) जीवनकी रक्षा करू ? न जाने भगवान्‌ मेरी यह विपत्ति कब मिटा पावेंगे ! ग्रौर 
फिर इस संकटमैँ मैं ( भगवानको छोड़कर ) पुकारू भी तो किसे पुकाझ ?' तभी ( कंसके श्रत्याचारोंसे 
व्याकुल होकर) पृथ्वीने भी गौका रूप धारण करके शिव? श्र ब्रह्माके* द्वारपर पुकार जा लगाई । 
| तब वे सब मिलकर वहाँ गए जहाँ वे पुरुषोत्तम (विष्णु) विद्यमान थे जिनकी गति ( भेद, रहस्य, क्रिया) 
| अगम ( समभमें न श्रा सकतेवाली ) और श्रपार है ( कोई उसे जान नहीं पा सकता )। उन 
| सबके श्रा पहुँचनेपर क्षीर-समुद्रके बीचसे ही भगवान्‌ विष्णुने २ ऊंचे स्वरसे कहा (आश्वासन दिया)-- 
( तुम लोग किसी प्रकारको चिन्ता मत करो )। मैं मनुष्यका शरीर धारण करके पृथ्वीका भी 


१. शिव : ( रुद्र ) सृष्टि-संहारके देवता । सृष्टिका विस्तार करनेका कार्य जब सनंदन श्रादि 
प्रजापतियो ते नहीं किया तब ब्रह्माकी क्रोधभरी भूकुटिसे रुद्र ( शिव )-का जन्म हुआ । इन्होंने 
समुद्र-मन्थनसे उत्पन्न विषकी ज्वालासे जलते हुए देवताश्रोंकी रक्षाके लिये हालाहल पी लिया 
श्रौर नीलकंठ हो गए । उनके पांच मुख या पाँच श्रवतार माने जाते हैं--सद्योजात, भ्रघोर, 
तत्पुरुष, ईशान, महादेव । हनुमानको रुद्रका अवतार माना जाता है । इनका धनुष पिनाक है। 
ये डमरू और त्रिशूल लिए रहते, बैलपर चढते, शरीरमें चिताभस्म पोते रहते, सांप लपेटे रहते 
ग्रौर हाथीकी खाल श्रोढ़े रहते हैं। इतकी पहली पत्नी दक्ष प्रजापल्निकी पुत्री सती थीं जो दूसरे 
जन्मर्मे हिमालयकी कन्या पावंती हुईं । 

२, ब्रह्मा : सृष्टिकर्ता देवता । विष्णुने जिस कमलरूपधारी पृथ्वीका निर्माण किया उससे ब्रह्मा उत्पन्न 
हुए । सृष्टिके प्रारंभे विष्णुके श्रंगसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए । विष्णुके मनमें सर्जनकी भावना उत्पन्न 
होनेसे ब्रह्मा उत्पन हुए । अपनी सुन्दरी पत्नी शतरूपाको निरन्तर देखते रहतेकी इच्छासे 
इन्होंने ग्रपने चार भुल कर लिए। इन्हो ने ऊपर पाँचवाँ मुख भी बना लिया था पर शंकरने उसे 
तोड़ डाला क्यों कि इन्हो ते शिवसे यह वरदान माँगा कि तुम मेरे पुत्र बनो । शिवने कहा कि 
अच्छा, पुत्र तो मैं बन जाऊंगा पर तेरा यह पाँचवाँ मुंह तोड़ डालू गा । ्रह्माके चारों मुखों से 
चारों वेदोंकी उत्पत्ति हुई है-ूवं मुखसे ऋग्वेद, दक्षिणसे यजुर्वेद, पश्चिमसे सामवेद और 
उत्तरसे भ्रथर्ववेद । इनकी पत्नी सावित्री है । हंस इनकी सवारी है । 

३. विष्णु : जगत्संचालक, पालक, गआ देवता । इन्हें चार भुजाग्रोंवाला बताया गया है जिनके 
नीचेके दाएँ हाथमे गदा, ऊपरके दाएँ हाथमे चक्र, ऊपरके बाएँ हाथम शंख श्रौर नीचेके बाएं 
हाथमे कमल रहता है । इनके श्रायुधो में कोमोदकी नामकी गदा, शाङ्ग नामका धनुष ग्रोर 
नन्दन नामका खङ्ग प्रसिद्ध है । इनके आभूषणों मेँ पीताम्बर, वनमाला, किरीट, मकराकृति 
कुण्डल प्रसिद्ध हँ । इतको पत्नी लक्ष्मी है और ये श्वेत द्रीपके क्षीरसागरमें शेष नागपर्‌ 
लेटे रहते हैँ । 
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जेहि माया बिरंचि सिव मोहे, वहै बानि करि चीन्हो? । 
देवकि गर्भ अकर्षि रोहिनी, आप बास करि लीन्हौ । 
हरिके गभं-बास, जननीको, बदन उजारौ लाग्यौ । 
मानहु सरद-चंद्रमा प्रगट्यो, सोच-तिमिर तन भाग्य | 
तिहि छन कंस आनि भयौ ठाढ़ौ, देखि महातम जाम्यौ । 
अबकी बार आपु आयो है, अरी अपुनपौ त्याम्यौ । 
दिन दस गए देवकी अपनो, बदन बिलोकन लागी । 
कंस-काल जिय जानि गर्भमै, अति आनन्द सभागी । 
सुर, नर, देव बंदना आए, सोबतते उठि जागी। 
८५ १ > 
अबिनासीको आगम जान्यौ, सकल देव-अलुरागी । 
कछु दिन गए गर्भेकौ आलस, उर-देवकी जनायो । 
कासौं कहों सखी कोउ नाहिन, चाहति गर्भ दुरायो । 
बुध - रोहिनी - अष्टमी - संगम, बसुदेव निकट बुलायों। 
सकल लोकनायक, सुखदायक, अजन, जन्म धरि आयो । 


उद्धार कर दूँगा और श्रसुरों ( दुष्टों )-को भी मटियामेट कर डालूगा ।' ( इसीके साथ-साथ ) उन्होंने 
देवताओं, मनुष्यों, नागो तथा पशु-पक्षियों सबको यह श्राज्ञा भी दी कि तुम सबको भी यदि श्रानन्द लेना 
हो तो सब मेरे ही साथ-साथ चलकर गोकुलमें जन्म ले लो। मेरी जो माया, शिव प्रौर -ब्रह्मातकको 
चक्करमें डाले रखती है, वही मेरी माया ( लीलाएँ ) देखकर तुम मुके पहचान लेना ।' तब उन्होंने 
देवकीका गर्भ खीँचकर रोहिणीके\ उदरमें ले जा पहुँचाया और स्वयं देवकीके गर्भेमें जा समाए । 
जबसे भगवान्‌ माताके गर्भमै पहुँचे तबसे देवकीका मुख श्रौर भी तेजके साथ ऐसा चमक उठा मानो 
शरद (-की पूरिमा )-का चन्द्रमा ही आ उतरा हो ग्रौर चिन्ताका सारा अ्रंघेरा शरीरसे निकल 
भागा हो । उसी समय कंस भी वहाँ झा खड़ा हुआ और ( देवकीका ) माहात्म्य ( यह चमत्कारी रूप ) 
देखकर वह चौकज्ञा हो उठा और कहने लगा कि ( “जान पड़ता है ) श्रबकी बार वह शत्रु अपनापत्त 
( देव-स्वरूप ) छोड़कर स्वयं ग्रा पहुँचा है ।” दस दिन बीतनेपर जब देवकी श्रपना मुँह दपंणमें देखने 
बैठी तो यह जानकर वह भाग्यशालिनी ( श्रपने मनमें ) प्रसन्न हो उठी कि कसका काल सचमुच इस 
बार मेरे गर्भमें आ पहुँचा है । इसी बीच (एक दिन रातको) जब बहुतसे देवता और मुनि वहाँ वन्दनाके 
लिये आ पहुँचे तो वह ( हड़बड़ाकर ) सोतेसे जाग उठी और समभ गई कि सब देवताओं से प्रेम करने- 
वाले अविनाशी ( भगवान्‌ ) बस ग्रब जन्मने ही वाले हैं । कुछ समथ बीतनेपर देवकीके ह॒ृदयमेँ 

गर्भका आलस्य ( भार ) प्रतीत होने लगा । ( वह सोचने लगी कि ) मै कहूँ तो किससे कहूँ, कोई 

सखी भी पास नहीं है क्योंकि वह तो गर्भकी बात छिपानेके फेरम थो । बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और 

( भाद्रपद कृष्ण ) अ्रष्टमीके दिन ( देवकीने ) वसुदेवको पास बुला बैठाया। ( इसी समय ) समस्त 


१. रोहिणी : वसुदेवकी पत्नी, बलरामकी माता, जो गोकुलमे रहती थी । इसकी एकानंगा नामकी 
कन्या और रोहिताश्व नामका एक और पुत्र भी था। कृष्णका निर्वाण होनेपर यह ग्रग्निमँ 
जलकर समाप्त हो गई थी । 
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मार्थे मुकुट, सुभग पीतांबर, उर सोभित श्रगु-रेखा। 
संख-चक्र-गदा-पदा बिराजत, श्रति प्रताप सिसु-भेषा । 
जननी निरखि भई तन ब्याकुल, यह न चरित कहुँ देखा । 
बैठी सकुचि निकट पति, बोल्यौ, दुर्हैनि पुत्रमुख पेखा। 

“सुनि देवकि ! इक आन जन्मकी, तोकों कथा सुनाऊ । 
तै माँग्यो, हौं दियौ कृपा करि, तुम-सो बालक पाउँ । 
सिव-सनकादि आदि त्रझादिक, ज्ञान ध्यान नहि आउँ। 
भक्तबळल बानो है मेरो, बिरुदहि कहा लजाङ'। 
यह कहि मया-मोह श्ररुभाए, सिंसु हु रोवन लागे । 
अहो बसुदेव ! जाहु लै गोकुल, तुम हो परम सभागे | 
घन-दामिनि धरनी -लौं कौंघै, जमुना-जल - सौ पागे । 
“आगे जाउँ जमुन-जल गहिरो, पाळे सिंह जु लागे! । 
ले बसुदेव धंसे दह सूधे, सकल देव अनुरागे | 
| जानु, जंघ, कटि, ग्रीव, नासिका, तब लियौ स्याम उछाँ गे। 
| RR स्स 
लोका के स्वामी, सबको सुख देनेवाले, प्रजत्मा भगवान्‌ जन्म लेकर श्रा ही तो प्रकट हुए । उनके 
माथेपर मुकुट, ( शरीरपर ) सुहावना पीतांबर श्रौर छातीपर भृगु (-के चरण )-क्री रेखा Ne दे रही 
थी, उनके ( चारों हाथों में ) शंख, चक्र, गदा, पद्म थे श्रोर उनके उस बालक-रूपमें भी बड़ा तेज भरा 
हुआ था ।:माता ( देवकी )-का सारा शरीर तो ( वह रूप) देखते ही व्याकुल हो उठा कि ( किसी भी 
बालकका) यह चरित (रूप) तो श्राजतक कहीँ देखनेम नहीं प्राया । वह तो (डरके मारे) सिमिटकर भ्रपने 
पति (बसुदेव)-से सटकर जा बैठी । दोनों (वसुदेव श्रोर देवकी) टकटकी लगाए उस (निचित) त 
(मुख देखने लगे । ( तब वह विष्णु-रूप-धारी बालक ) बोला--'ुनो देवकी ! मैं तुम्हें अत्य ( पिछले ) 
-जन्मकी कथाका स्मरण दिलाए देता हूँ । ( पिछले जन्ममैँ हि खूपसे ) तुमने मुभसे बर माँगा था 
'कि मुझे ( पृरिनिको ) तुम्हारे जैसा ( विष्णु-जैसा ) पुत्र मिले । मैंने वह वर भी तुम्हें दे उ 
देखो, शिव रौर सनक श्रादि ( सनक, सतन्दन, सनातन, सनत्कुमार ) तथा ब्रह्मा आदि भी न तो मु 
| जितिन जान पाए हैं न मेरा ठीक-ठीक ध्यानतक कर पाए हुँ पर मेरा तो बाना ( काम ) ही है 
| भक्तपर कृपा करता । इसलिये श्रपना यह यश में क्यों ताता करू ? ( भ्रपना नाम क्‍यों उ )। 
यह कहकर उन्हीं ने (वसुदेव-देवकीको) माया (ममता) ओर आद ऐसा ह उलकाया कि वे ( अ 
बालक बंनकर रोते लगे । यह देखकर देवकीने वसुदेवसे कहा--वसुदेव ! तुम ST हो ( 
म्हँ ऐसा पुत्र हुआ ) । श्रब जैसे भो हो इस बालकको तुम तत्काल गोकुल छौ जा पहुँचाश्रो ।' ( वसुदेव 
र बालकको लेकर जब चले उस समय ) बादलों येकी बिजली वक मकी पड रही-थी॥ भारे 
बढ़ते ही वे यमुनाके जलसे तर-बतर हो गए । ( वे सोचते स श gs ( र 
यमुनाका जल.बहुत गहरा है और पीछे मुड़ता हूँ तो सिंहका भय है ।' पर वसुदेव भो सब देवताओंका 
स्मरण करके सीधे यमुनाके दह ( गहरे जल )-में उतर ही गए। जब ( अ“ जल वसुदेवके ) 
घुटनौँसे चढ़ता-चढ़ता उनकी जाँघ, कमर, गले आओर॒नाकतक ग्रा पहुँचा तब उन्होंने श्यामको ऊपर 


NS 
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चरन पसारि परसि कालिंदी, तरवा नीर तियागे । 
सेष सहस फन ऊपर छायो, ले गोकुलकौं भागे। 
पहुँचे जाइ महर - मंदिरमैं, मनहि न संका कीनी । 
देखी परी जोगमाया, बसुदेव गोद करि लीनी। 
लै बसुदेव मधुपुरी पहुँचे, प्रगट सकल पुर कीनी । 
देवकि - गर्भे भई हे कन्या, राइ न वात पतीनी। 
पटकत सिला गई आकासहिं, दोउ भुज चरन लगाई । 
गगन गई बोली सुरदेवी, कंस । मृत्यु नियराइ । 
जस मीन जालमे क्रांइत, गने न आपु लखाइ। 
तेसै हि कंस! काल उपज्यो है, जमे जादव्रराई' । 
यह सुनि, कंस देवकी - झगे, रह्यो चरन सिर नाई । 
“मै अपराध कियौ, सिसु मारे, लिख्यो न मेट्यौ जाई! । 
'काके सत्रु जन्म लीन्यौ है, बूझै मतो बुलाई। 


उठा लिया । ' उसी समय श्यामने पैर फेलाकर जो यमुनाको छ्या तो पानी स्वयं नीचे उतर गया । 
( कृष्णको वर्षासे बचानेके लिये) शैषने श्रपने सहस्रो फण उनके ऊपर छा ही खखे थे । बस (यमुना-पार 
होते ही ) वे ( कृष्णको ) लेकर ( ताबड़तोड़ ) गोकुलकी श्रोर लपक चले श्रोर सीधे बेख़टके महर 
( नन्द )-के घर जा पहुँचे । उन्हो ने वहाँ जाकर देखा कि ( यशोदाकेर पास ) योगमाया १ ( कन्याके 
रूपें सोई ) पड़ी है । बस वसुदेवने (कट उस कन्याको) गोदमें ले उठाया और उसे लिए-दिए वे मथुरा 
जा पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होंने नगरमे प्रसिद्ध करा दिया कि (इस बार) देवकीके गर्भसे कन्या हुई है । प्रर 
राजा (कंस) भला इस बातपर कहाँ विश्वास करनेवाला था । (वह झपटा हुआ श्राया ओर ज्याँही उसने 
देवक्रीकी गोदसे उस कन्याको छीनकर पटका तो ) शिलापर पटकते ही वह कन्या श्रपनी दोनों भुज़ाएँ 
और चरण धरतीपर टेककर ( उचककर ) आकाशमै जा पहुँची श्रौर वहीँसे वह देवो ) बोली--- 
“अरे कंस ! तेरी मृत्यु अब वैसे ही पास ग्रा पहुँची है जैसे जालमे ( फंसकर ) खेलती हुई मछली 
(अपना भ्रंत ) देख ग्रौर समझ नहीं पाती । सुन ले रे कंस ! तेरा काल ब्रजमेँ यादवराय ( कृष्ण )ऱ्कै 
रूपर्भे जाकर जनम चुका है ।' इतना सुनना था कि कंस (-की तो सिट्टो-पिट्टी भूल गई और वह) तत्काल 
देवकीके चरणों में सिर नवाकर बैठ गया--( मुझे क्षमा करो देवकी ! ) मैंने बड़ा ग्रपराध किय़ा क्रि 
तुम्हारे पुत्र मार डाले । पर भाग्यका लेख तो कोई मिटा नहीं पा सकता ।' ( यह कहकर वह वहाँसे तो 
चला गया पर उसका जी धुकधुक किए जा रहा था इसलिये ) वह ( ज्योतिषियाँको ) बुला-बुलाकर 


१. नन्द ; द्रोण नामके वसुके ग्रंशसे उत्पन्त गोकुल और नन्दगाँवका रहनेवाला गोपाँका मुखिया, 
यशोदाका पति, कृष्णाका पालक पिता । 


२. यशोदा : देवक नामके गोपको पुत्री, द्रोण नामके वसुकी पत्नी धराका ग्रवतार, जिसके 
गर्भसे कस्या रूपमें जगज्जननी दुर्गाका श्रवतार हुआ जो विन्ध्यवासिनी देवीके रूपमें प्रतिष्ठित 
हैं। इन्होंने कृष्णका पालन किया था। 


३. योगमाया : ईश्वरकी सर्जतात्मिका शक्ति ( भगत्रतः सर्जनार्था शक्तिः ), जो सबकी सृष्टि करती है. 
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चारि पहर सुंख-सेज परे निसि, नेंकु नींद नहि आई । 
जांगी महरि, पुत्र-मुख देख्यौ, आनँद - तूर बजायौ । 
कंचन-कलस, होम, द्विज-पूजा, चंदन भवन लिपायो । 
बरने-बरेन रँग ग्वाल वने मिलि, गोपिन मंगल गायो । 
बहुंबिधि व्योम॑ कुसुम सुर बरषत, फूलनि गोकुल छायी । 
आनंद - भरे करत कौतूहल, प्रेम-मगन नर-नारी | 
निर्भय अभय-निसान बजावत, देत महरिकौं गारी । 
नाचत महर सुदित मन कीन्हे, ग्वाल बजावत तारी । 
सूरदास - प्रभु गोकुल प्रगटे, मथुरा गर्व - प्रहारी ॥७॥ (४) 
- राग बिलावल 
हरि-मुख देखि हो बंसुदेव ! ` 
कोटि - काम - स्वरूप - सुंदर, कोड न जानत भेंव । 
चारि भुज जिंहिं चारि आयुध, निरखिके न पत्याउ । 
अजहुँ मन परतीति नाही, नंद-घर ले जाड। 
| ` स्वान सूते, पहरुवा सब, नींद उपजी गेह। 


MMM ee DO SOS 
| उनकी सम्मंतिं पूछंने लगा कि 'बताश्रो, मेरे शत्रुने किसके घर जाकर ज लिया बा |! रातको चार-चार 
| पहरंतर्क सुखद ( गहे दार ) शय्यापर पड़े रहनेपर भी उसे पल भरको भी नींद नहीं श्री पा रही द | 
महँरे ( यशोदा ) जब सबेरे जगीं तो ( पांस ही पड़े सोए हुंए ) पुत्र हु )-का मुख देखते ही 
मै श्रानन्दके बाजे बंजंवा उठी । ( फिर क्या था ! ) सोनेके कलस ला सजाए य लगे, हवन कराया 
| जाने लेगा, ब्राहमंग्ोंकी पूजा होने लगी, चंन्दनके लेपसे सारा भवन लिंपवाया लंगा । सब ग्वालों ने 
मिलकर, रंग-विरंगे रूप बना खड़े किए, गोपियाँ मंगल गीत गाने लगीं रोर देव॑ताग्रों ने ग्राकाशसै श्रनेक 
प्रकारके इतने फूलं बरसाए कि सारा गोकुल फूलों ही फूलों से छा उठा । प्रेममें मग्न होकर पुरुष श्रौर 
खिया संब श्रांनन्द (हर्ष )-के साथ अनेक प्रकारके खेल किए जा रहे थे। वे संव ०४० न“ 
होर्करै प्रभय होनेके डंके बजाए जा रहे थे ( कि ग्रब हमें किसीका डर नहीँ प गया हैँ) स र मह 
(यशोदा)-को (प्रेमकी) गाली गा रहे थे । (इतना ही नहीं ) (नन्द) भी शि कल नांच 
उठे जिंसें देखकर सब ग्वाल तालियाँ वजा उठे । सूरदास क हैँ कि ( लोग नांच तो यौ न ग ), 
श्रब तो मंथुरा (-के राजा वंस )-का घमण्ड पर कर डालनेवाले मेरे प्रभु ( कृष्ण ) गोकुलमें 
ग्री प्रकट हुए ७॥ ह 
श्रा नदीच देवे कहा-_) श्रजी वसुदेवजी ! इस हरि (कृष्ण-रूपी बालक)-का मुख तो ग्रा 
देखो | ये तो करोड़ों कामंदेवों के समान ऐसे सुन्दर हैँ कि इनका कोई भेद नहीं जान पा बि 
(कि ये हैं तो क्या हैं ? ) । इनकी चारों भुजाओं में चार आयुध ( शंख, चक्र, गदा, पद्म ) 
भी विश्वास नहीँ हो रहा है ( कि ये भगवान्‌ हैं )। ग्रभीतक मेरे मनमें विश्वास नहीँ pe पा पा है 
( कि कंसंसे ये ग्रंपनी रक्षा कर पा सकँगे ) इसलिये इन्हें ( बालकको गोकुलमेँ ) a 0 जा 
पहुँचाओ । उस समय कुत्ते झी सो गए थे, पहरेदार भी सब पड़े खर्राटे भर रहे थे, घरमै भी सब पड़े 
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निसि अँधेरी, बीजु चमके, सघन बरपे मेह्‌। 
बंदिं बेरी सबै छूटी, खुले बज-कपाट। 
सीस धरि श्रीकृष्न लीने, चले गोकुल बाट। 
सिंह आगैं, सेस पाछे, नदी भइ भरिपूरि। 
नासिका - लौं नीर बाढ्यौ, पार पैलो दूरि। 
सीसते हुंकार कीनी, जमुन जान्यौ भेव। 
चरन परसत थाह दीन्ही, पार गए बसुदेव। 
महरि-ढिग उन जाइ राखे, अमर अति आनंद । 
सूरदास बिलास ब्रज-हित, प्रगटे आनद - कंद ॥८। (५) 
राग बिलावल 
आनंदै आनंद बढ्यौ अति । 
देवनि दिवि दुदुंभी बजाई, सुनि मधुरा प्रगटे जादवपति । 
विद्याधर-किन्नर कलोल मन, उपजावत मिलि कंठ अमित गति। 
गावत गुन गंधर्व पुलकि तन, नाचत सब सुर-नारि रसिक अति। 


_________000 SOY Hs AR ARS NNN 
नींद ले रहे थे, ग्रेधेरी रात थी, बिजली चमक रही थी, बादल उमड़-घुमड़कर मूसलाधार पानी बरसाए 


डाल रहे थे, बन्धन ग्रौर बैड़ियाँ भी भ्रपते श्राप सब छूट गिरी थीं और भवनकै वज्र-कपाट ( किसी 
प्रकार भी न खुल सकनेवाले किवाड़ ) भी खुले पड़े थे । बस वसुदेवने झट कृष्णको सिरपर उठा 
रक्खा और गोकुलकी ओर चल पड़े। श्रागे सिंह, पीछे ( फन फेलाए ) शेष नाग - श्रोर सामने 
उमड़ी हुई ( यमुना ) नदी बह रही थीं। ( यमुनामें बढ्ते-बढ़ते ) जल नाकतक बढ़ ग्राया और 
भ्रभी परला पार ( दूसरा तट ) दूर था । उसी समय ( कृष्णने ) ऐसी हुंकार की कि यमुना भट सारा 
भेद (रहस्य) समझ गई ( कि कृष्ण जा रहे हैं । बस कृष्णका पैर छूते ही जल उतर गया, यमुनाने 
थाह दे दी और वसुदेव पार हो गए । बस ( वसुदेवने कृष्णको ) महरि ( यशोदा )के पास ले जा 
सुलाया । ( यह देखकर ) सब देवता प्रसन्न हो उठे । सूरदास कहते हैं कि (वे क्यों न प्रसन्न हो 
क्योंकि ) ब्रजमें विलास ( रंगरेलियां ) करनेके लिये प्रानन्दके जलसे भरे हुए मेघ ( कृष्ण) 
प्रकट जो हो गए ॥ ८ ॥। कि 
( ऋष्णके जन्मके उन्लासमें चारों श्रोर ) प्रत्यन्त श्रानन्द ही प्रानन्द॒ उमड़ा पड़ रहा था। 
जब देवताओं ने सुना कि मधुरामें यादवपति (कृष्ण )-का जन्म हो गया है तो वे भी ग्राकारमे चढ़-चढ़कर 
नगाड़े बजाने लगे । विद्याधर) प्रौर गन्धवं* मनमें किलोल ( भ्रानन्द ) भरे होनेके. कारण मिलकर 
गलेसे अनेक प्रकारके राग श्रलाप उठे । गन्धवं भी पुलकित हो-होकर ( कृष्णके ) गुण गाने लगे और 
अत्यन्त रसिक भ्रप्सराएँ भी सब धिरक उठीँ। सूरदास कहते हैं कि देवता लोग हर्षके मारे एकसे "एक 


१. विद्याधर : विशेष देवयोनि, जो दैवी संगीत के ग्राचायं माने जाते हैं। खेचर, गन्धं और 
किन्नर प्रादि सब इसी जातिके श्रन्तगंत श्राते हैं । 


२. गन्धर्वं : स्वर्गीय गायक जो प्रद्ध॑देव माने जाते हैं प्रोर देवताओं के गवेये तथा संगीतज्ञ हैं । 
कन्या्रोका स्वर मधुर करनेका श्रेय गन्धंवोंको ही है। ( ददावासां गंधर्वरच सुभगां गिरम्‌, 


याज्ञवल्क्य ६॥७१ ) । १ 
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बरषत सुमन सुदेस, सूर, सुर, जय - जयकार करत, मानत रति | 
सिव-विरंचि-इंद्रादि अमर मुनि, फूले सुख न समात सुदित मति ॥6॥ (६) 


: राग बिलावल 

कमल - नैन ससि-बदन मनोहर, देखो हो पति ! अति विचित्र गति | 

स्याम सुभग तन, पीत - बसन - दुति, सोहै वनमाला अदभुत अति॥ 

नव - मनि - मुकुट - प्रभा अति उद्दित, चित्त चकित अनुमान न पावति | 

अति प्रकास निसि बिमल, तिमिर छर, कर मलि-मलि निज पतिहि जगावति॥ 

द्रसन-सुखी, दुखी अति सोति, पट - सुत- सोक- सुरति उर आवति । 
सूरदास - प्रभु होहु पराकृत, अस कहि भुजके चिह्न दुरावति ॥१०॥ (७) 

राग बिहागरो 

देवकी मन-मन चकित भई | : 
देखहु आइ पुत्र-मुख काहे न, ऐसी कहुँ देखी न दइ! 


a SS > य न्न्न्क्फ्क्क्क्क्क्क्च्क्् 
सुन्दर फूल बरसाए चले जा रहे थे और बड़े प्रेमसे जय-जयकार किए चले जा रहे थे । यहाँतक कि 
शिव, ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवता और मुनि भो इतने ग्रधिक प्रसन्न हुए जा रहे थे कि उस ग्रानन्दसे फूले 
नहीं समा रहे थे ॥ ६ ॥ 
| ( देवकोने कृष्णका मुखड़ा देखकर वसुदेवसे कहा--) पतिदेव ! इस बालककी विचित्र 
बात तो देखो कि इसके नेत्र तो कमलके समान और मुख भी चन्द्रमाके समान मनोहर है । इसके सुन्दर 
। साँवले शरीरपर पीताम्बर झकाझक चमक रहा है । इसके गलेमें अत्यन्त अ्रद्भुत वनमाला? पड़ी 
हुई है । इसके सिरपर नयै मणियों से जड़े हुए मुकुटकी चमक इतनी श्रधिक तीव्र है कि उसे देखकर 
चित्त भी इतना चकित रह जाता है कि उसकी सुन्दरताका अनुमान-तक नहीँ लगा पाता । रातमें भी 
“ उसका ऐसा निर्मल प्रकाश फैला हुआ है कि सारेका-सारा भ्रेधेरा मिट गया है ।' (उस तेजस्वी बालकको 
देख-देखकर ) वह हाथ मल-मलकर ( ग्रोर यह सब सुना-सुनाकर “पछताती हुई कि कहीँ कंस इसे 
भी ढेर न कर डाले ) अपने पति ( वसुदेव )-को जगाए जा रही थो । उनके दशंनसे प्रसन्न होनेपर 
भी वह चिन्तामँ घुलीजा रही थी ( कि इसे कंसके हाथसे कैसे बचाया जाय ग्रौर रह-रहकर 
उसके हृदयमें छह पुत्रोंकी हत्याके शोककी स्मृति लहराई पड़ रही थी । देवकी कहने लगी-- 
“सुरदासके प्रभु (कृष्णा) ! ग्रव (यह रूप छोड़कर)प्राकृत (सामान्य) बालक बन जाग्नो' और यह कहकर 
वह उनको भुजाके चिह्न (चार भुजाएँ और उनमें लिए हुए शंख, चक्र, गदा, पद्म ) छिपाने लगी ( कि 
कहीँ कंस देख न ले और इसे ग्रपना काल समझकर समाप्त न कर डाले ) । । १० ॥ 

( कृष्णका विष्णु-रूप देखकर ) देवकी मन ही मन चकित हो उठी ( और वसुदेवसे कहने 
लगी- ) “प्रजी ! ( झटपट ) पुत्रका मुख क्यों नहीं ग्रा देखते । श्ररे देया ( हे मेरे भगवान्‌ ) ! ऐसा 
१. घुटनोंतक लटकती हुई सब क्रतुऔँ के फूलों से जगमगाती माला, जिसके बीचमै कदंबका फूल 

ता माली सवंतु'कुसुमोज्ञ्वला । मध्यस्थूलकदंबाढ्या वनमालेति कीत्तिता ॥ 

३ 
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सिर पर मुकुट, पीत उपरैना, भ्रंगु-पद उर, भुज चारि घरे । 
पूरब कथा सुनाइ कही हरि, “तुम माग्यो इहि भेष करे! ॥ 
छोरे निगड़, सोआए पहरू, वारेको कपाट उघऱ्यो । 
“तुरत मोहिं. गोकुल पहुँचावहु, यह कहिके  सिसु-बेष घऱ्यो ॥ 
तब बसुदेव उठे यह सुनतहिं, हरषवंत नंद - भवन गए | 
बालक धरि, लै सुरदेवीकों, आइ, सूर, मधुपुरी ठए॥११॥ (८) 
राग केदारो 
अहो पति ! सो उपाइ कछु कीजै । 
जिहिँ उपाइ अपनों यह वालक, राखि कंस - सौं लीजै ॥ 
मनसा, बाचा, कहत कर्मना, नृप कबहुँ न पतीजै। 
बुधि, बल, छल, कल, कैसे हु करिकै, काढि अनतहीं दीजै ॥ 
नाहिंन इतंनौ भाग जो यह रस, नित लोचन-पुट पौजै। 
सूरदास, ऐसे सुतकौ जस, ख्रवननि सुनि-सुनि जीजै ॥१२॥ (९) 
राग केदारो 
सुनि देवकि ! को हितू हमारे ! है 
असुर कंस अपबंस बिनासन, सिर ऊपर रखवारे ॥ 
रूप तो ग्राजतक में ने कहीँ देखा नहीं कि ( जन्मके समय किसी बालकके ) सिरपर मुकुट, तनपर 
पीतांबर, छातीपर भृगुके चरणौंकी” छाप और चार भुजाएँ हौँ । तब ( देवकीको चकित देखकर ) 
हरि ( कृष्णा ) ने पूर्वजन्मकी कथाका स्मरण दिलाते हुए कहा छत जन्मे तुमने मुझे इसी रूपमेँ 
पुत्र बनकर श्रानेका वर माँगा था।' ( यह कहकर उन्हो ने श्रपने प्रतापसे वसुदेवके बन्धन खोल 
गिराए, पहरेदारोंको गहरी नींदर्मे डाल सुलाया श्रोर द्वारके किवाङ ( फाटक ) भी भ्रपने ग्राप खुल 
गए । भगवानूने वसुदेवसे कहा--'मुझे झटपट गोकुल ले जा पहुंचाश्रो ।' इतना कहकर वे भट 
( सामात्य ) बालक बन गए । यह सुनते ही वसुदेव उठे भ्रोर ( उन्हें लेकर ) बहुत प्रस होकर 
( यमुना पार करके) गोकुलमें नन्दके भवनमै जा पहुँचे और वहाँ ( सोई हुई यशोदाके पास ) बालकको 
सुलाकर्‌ ( यशोदाके पास लेटी हुई ) योगमाया ( कन्या )-को उठा ला कर मथुरा श्रा पहुँचे ॥ ११ ॥ 
(बालकका जन्म होनेपर देवकी अ्रपने पति वसुदेवसे बोली-) 'देखो पतिदेव ! झटपट कोई ऐसा 
उपाय कर डालो जिस उपायसे कंसके हाथसे इस बालककी रक्षा की जा सके । मै (इस बालककी रक्षाके 
लिये ) चाहे जितने भी मन, वचन और कमंसे कंसको समभझानेका क्यों न प्रयत्न करू पर वह मानकर 
न देगा इसलिये बुद्धि लगाकर, बल, छल ( चालाकी ), या दाँवपेच कुछ भी करके (वळ कहीँ प्रन्यत्र 
पहुँचा ही आइए । हमारा इतना भाग्य कहाँ है ( नहीं है ) कि हम नित्य अपनी आँखोके पुटसे यह रस 
पीते रह सके ( इस बालकका सुन्दर मुखड़ा देखते रह सके ) । सूरदास कहते हैं कि ऐसे ( तेजस्वी ) 
बालकका तो यश ही बस कानसे सुन-सुनकर जीते रह जायें यही बहुत है ॥ १२॥ 
१, अगु-पद : विष्णुके वक्षपर दाई ओर रत बालौंकी श्रँगुठके बरावर भारी, जो विष्णुको छातीपर 
भृगुके लात मारनेका चिल्ल है । इसे श्रोवत्स भी कहते हैं । 
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ऐसौ को समरथ त्रिभुवनमैं, जो यह बालक नैकु उवारै | 
खड्ग धरे आवे, तुब देखत, अपने कर छिन माहँ पछारे ॥ 
यह सुनतहि अकुलाइ गिरी धर, नैन नीर भरि-भरि दोउ ढारे । 
दुखित देखि बसुदेव-देवकी, प्रगट भए धरिकै भुज चारै ॥ 
बोलि उठे परतिज्ञा करि प्रभु, मोते उबरै, तब मोहिं मारे । 
अति दुखमैं सुख दै पितु-मातहि, सूरज-प्रभु नंद-भवन सिधार ॥१३॥ (१०) 
राग केदारी 
भादोंकी अध-रात अँध्यारी । 
द्वारकपाट-कोट भट रोके, दस दिसि कंत ! कंस-भय भारी॥ 
गरजत मेघ, महा डर लागत, बीच बढ़ी जमुना जल कारो । 
तातें यहै सोच जिय मोरे, क्यों ढुरिहै ससि-बदन उज्यारी॥ 


— 


RRR ० > स्स्स 
( देवकीकी बाते सुनकर वसुदेवने देवकीसे कहा--) “सुतो देवकी ! (ले जानेको तो इस 
बालकको मै जहाँ कहो ले जाऊं, पर ले कहाँ जाऊं )। हमारा कौन हितैषी वेठा है ? (जिसके पास इसे 
ले पहुँचाऊं ) । एक तो राक्षस कंस वैसे ही हमारा वंश मिटानेपर तुला बैठा है, ओर फिर यहाँ सिर॒पर 
रखवाले ( पहरेदार ) डटे बैठे हैं ( इनसे बचकर कैसे निकलकर जाया जा सकता है ) । ऐसी स्थितिमें 
इस त्रिभुवनमैँ किसमें इतना सामथ्ये ( साहस ) है कि इस बालकको बचा गत लिये कुछ भी कर सके । 
देखती रहो, ग्रभी तुम्हारे देखते-देखते वह ( कंस ) हाथर्मे खड्ग लिए यहाँ ग्रा धमकेगा और भ्रपने 
हाथसे क्षण भरमै इस बालकको भी पछाड़ मारेगा ।” इतना सुजते ही (देवकी तो ) व्याकुल होकर 
पछाड़ खाकर धड़ामसे' धरतीपर जा गिरी और अपने दोनों नेत्रोंसे कर-फर आँसू वहाने लगी । 
वसुदेव और देवकीको जब इस प्रकार भगवानुने दुखी देखा तो वे चार भुजा धारण करके 
( विष्णुके रूपमें ) उनके सामने श्रा प्रकट हुए और प्रतिज्ञा करके ( निश्चयके साथ ) क” 
उठे-- तुम क्या चिन्ता किए जा रहे हो? ) वहं ( कंस ) जब मेरे हाथसे बच पात्या तभी 
मके मार पावेगा ! ( वह मेरे हाथसे बचेगा ही नहीं ) ।' इस प्रकार अपने श्रत्यन्त दुःखित ह 
पिता ( देवकी श्रौर वसुदेव )-को अपने वचनो से सुख ( ढाढ़स ) देकर भगवान्‌ ( वसुदेवकी गोदमेँ 
चढ़े हुए गोकुलमें ) नन्दके भवन जा पहुँचे ॥ १३॥ 


( वसुदेवसे देवकी कहने लगी-- ) 'देखो कंत ( पतिदेव ) ! ऊपर भादोंकी रातकी घतान 
अंधियारी छाई हुई है। इधर बड़े-बड़े योद्धा इस कोट ( दुगं )-के द्वारके फाटक रोके खड़े हर 
(पहरा दे रहे हैं ) । दसौं दिशाओं में ( चारों श्रोर ) कंसका भारी आतंक छाया हुमा है ( हे 
डरके मारे कोई हमारी सहायता नहीं कर पा सक रहा है ) । उधर बादल अलग गरजे जा रहे हैं ( र 
सुन-सुनकर ) बड़ा डर लग रहा हे । (मथुरा और गोकुलके) बीचमें काले जलवाली बु a 
हुई बह रही है । मुझे बड़ी चिन्ता इसलिये हो रही है कि यदि तुम इसे ले भी गए रा सीइस औँ he 
में भी ) इस बालकके चद्रमा-जेसे मुखका उजाला कैसे छिप पावेगा ! बताग्रो प्रिय ! ( जब विवाह नना 
पश्चात्‌ बिदाईके समान कंस मुझे मार डालनेको तैयार था ) तब तुमने कसको मेरा वध कर 
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तब कत कंस रोकि राख्यौ पिय! बरु वाही दिन काहे न सारी। 

कहि, जाको ऐसौ सुत बिछुरै, सो कैसैँ जीवे महतारी ? 

सुनि-सुनि दीन बचन जननीके, दीनवन्धु भक्तनि-भयहारी । 

छोरे निगड़, कपाट उपारे, सूर, सु मघवा बृष्टि निवारी ॥१४॥ (१९) 
राग धनाश्री 

अँधियारी भादोंकी रात ! 

बालक - हित बसुदेव - देवकी, बेठि बहुत पछितात॥ 

बीच नदी, घन गरजत बरषत, दामिनि कोंधति जात। 

बैठत - उठत सेज सोवतमैं, कंस - डरनि अछुलात ॥ 

गोकुल वाजत सुनी बधाई, लोगनि, हिये सुहात। 

सूरदास आनंद नंदके, देत कनक नग दात ॥१५॥ (१२) 
राग बिलावल 

गोकुल-लीला प्रारम्भ 


गोकुल प्रगट भए हरि आइ । 
अमर-उधारन, असुर-सँहारन, अंतरजामी त्रिभुवनराइ ॥ 


Sh छ ती 2 0002408. 0 आक PS क स लोट 

क्यों रोक दिया था ? ( भ्रपने बालकोंकी मृत्यु देखकर जीनेसे तो श्रच्छा मै यही सोचती हूँ कि ) उसने 
मुझे उसी दिन मार क्यों न डाला । बताओ, जिस माताका ऐसा ( सुन्दर ) पुत्र बिछुड़ जाय ( जो 
अभी हुआ है ) वह माता कैसे जीवित रह पा सकती है। श्रपनी माता ( देवकी )-के ऐसे दीन 
( आत्ते, अत्यन्त कष्टसे भरे ) वचन सुनकर भक्तोंका संकट दूर कर डालनेवाले दीनबंधु भगवानूने 
उनके बन्धन तोड़ गिराए, फाटक खोल उपघाष्ठे और इन्द्र जो वर्षा किए जा रहा था वह भी रोक 
थामी ॥ १४॥ 


भादों ( भाद्रपद )-की अंधेरी रात ! ( वसुदेव उस बालकको पहुँचा तो ग्राए पर ) वसुदेव 
और देवकी उस बालककी चित्तामें बैठे (सोच-सोचकर) पछताए जा रहे हैं कि “(मथुरा और गोकुलके ) 
बीचमें ( यमुना ) नदी ( चढ़ी हुई बह रही ) है, ऊपर बादल गरजते ग्रोर बरसते चले जा रहे हैं, 
बिजली अलग कौँधे चली जा रही है ( ऐसी स्थितिमें उस बालकके पास हम पहुँच नहीँ पा सक रहे 
हुँ ) ।' बैठते, उठते, शय्यापर सोते हुए भी कंसके डरसे वे व्याकुल हुए जा रहे हैं ( कि कहीँ कंस 
वहाँ भी पहुँचकर उसे मार न डाले ) । पर लोगों के मुंहसे गोकुलमें बधाई बजनेकी बात सुनकर उन्हे 
अपने हृदये बड़ी शान्ति मिली ( प्रसन्नता हुई, ढाढ़स हुआ ) कि नन्दके घर ऐसा आनन्द और उत्सव 
मचा हुआ है कि वे स्वर्ण और रत्न उठा-उठाकर लुटाए डाल रहे हैं (जिससे जान पड़ता है कि बच्चा 
कुशलसे है) ॥ १५॥ 


देवताग्रोंकी रक्षा करनेवाले, दुष्टौंको मिटा डालनेवाले, सबके घट-घटमेँ रमे रहनेवाले, तीनों 
लोकोंके स्वामी हरि ( कृष्ण ) गोकुलमें ग्रा प्रकट हुए, जिन्हेँ वसुदेव श्रपने सिरपर उठा लाकर 
नन्द महरके घर ( चुपचाप ) पहुँचा गए । ( जब सबेरे ) महरि ( यशोदा ) की नींद खुली तो 
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'मार्थें धरि बसुदेव जु ल्याए, नंन महर-घर गए पहुँचाइ । 

जागी महरि, पुत्र मुख देख्यौ, पुलकि अंग उरमै न समाइ ॥ 

गदगद कंठ, बोल नहिं आवे, हरषवंत हो नंद बुलाइ । 

आवहु कंत ! देव परसन भए, पुत्र भयौ, सुख देखो धाइ ॥ 

दौरि नंद गए, सुत-मुख देख्यौ, सो सुख मोपै बरनि न जाइ। 

सूरदास, पहिले ही साँग्यौ, दूध-पियावन जसुमति माइ ॥१६॥ (१३) 
राग देवगांधार 

उठी सखी सब मंगल गाइ । र 

जागु जसोदा ! तेरै वालक उपज्यों, कुंवर कन्हाइ । 

जो तू रच्यो-सच्यौ या दिनको, सो सब देहि मॅगाइ। 

देहि दान बंदी - जन गुनि-गन, ब्रज - बासिनि . पहिराइ । 

तब हॅसिं कहति जसोदा ऐसें, 'महरहिं लेहु बुलाइ। 

प्रगट भयौ पूरब तपकौ फल, सुत - मुख देखो आइ!। 

आए नंद हसत तिहिं औसर, आनंद उर न समाइ। 

ME, उ र त्रजबासी हरे, गनत न राजा - राइ ॥१७॥ (१४) 


( पास सोए पड़े हुए ) पुत्रका मुख देखते ही उनके ग्रंग-श्रंग ऐसे पुलकित हो उठे कि ( वह ग्रानन्द ) 
उनके हृदयमेँ समाए नहीं समा पा रहा था । (हष॑के मारे) उनका गला ऐसा रुध गया ५२ उनके ह 
बोल नहीँ निकल पा रहा था । फिर भी उन्हो ने उल्लासके साथ नन्दको पुकार बुलाया--श्रजी कंत ! 
झटपट इधर तो ग्राश्रो ।' देखो, हमारे देवता प्रसन्न हो गए हैं। तुम्हारे पुत्र हा है, दौड़कर श्राकर 
इसका मुखड़ा तो देख जाओ |” ( फिर क्या था ! ) gi दौडे-दौडे वहाँ जब पहुँचे तो पुत्रका मुखड़ा 
देखकर उन्हें ऐसा आनन्द हुआ कि उसका वर्णान नहीँ किया जा सकता । सूरदास कहते हुँ हा 
यशोदाने श्राते ही ( नन्दसे ) पहले ही यह कह माँगा कि मुझे दूध-पियावन ( स्तन पिलानेकी दक्षिणा ) 
निकालकर दो ॥ १६॥ जी 

( नन्दके यहाँ पुत्रका जन्म होनेका समाचार पाकर जमे जितनी यशोदाक़ी स i 
सब. सखियाँ मंगल गीत ( सोहर, जन्मके गीत ) गा उठी आर dass कहने न जा 
यशोदा ! ( तू सोई क्या पड़ी है ? ) ले उठ, जाग ! तेरे कुवर कन्हैया नाय 2 का 
इस ( पुत्र-जन्मके ) दिनके लिये तेने जो कुछ करना-धरना सोच कप वह स हर 
मँगाकर बन्दी (“भाट ) जनौं और गुणियौँ ( गायको ) को निकाल-निक कम 
और ब्रजवासियोको भी वस्त्र ( पाँचौँ पोशाक : पगड़ी, अ्रगरखा ( जामा ), न |) क. 
कमरमें बाँधनेका फेटा ) मँगा-मँगाकर पहना डाल ।' तब हँसकर यशोदा कहने लए ( क. 
और धर्मका काम अकेले नहीं करना चाहिए), महर ( नन्द )-को भी बुलवा ४4. गा हल 
तुम्हारे पूर्वजन्मके तपका फल पुत्रके रूपमें श्रा प्रकट हुआ है, श्राकर ( झटपट ) पुत्रका मुखंड 


तो देख जाओ ।” उसी समय नन्द भी हँसते हुए ग्रा ही तो पहुँचे । उनके हृदयमेँ ( इतना आनन्द: 


उमड़ा पड़ रहा था कि ) वह श्रानन्द हृदयमँ समाए नहीं समा पा रहा था । सूरदास कहते हैं क्रि ब्रजके 


- { 
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राग नायकी 
जसुदा | नार न छेदन देही । 
मनिमय जटित हार प्रीवाको, वहै आजु हौं लेहौं॥ 
ओरनिके हैं गोप - खरिक बहु, मोहि गृह एक तुम्हारो । 
मिटि जु गयो संताप जनमको, देख्यौ नंद - ढुलारौ' ॥ 
बहुत दिननिको आसा लागी, झगरिनि भरो कीनो । 
मनमै बिहँसि तबै नँदरानी, हार हियेको दीनो ॥ 
जाके नार आदि ब्रह्मादिक, सकल - बिस्व - आधार । 
सूरदास - प्रभु गोकुल प्रगटे, मेटनको भू - भार ॥१८॥ (१५) 
राग देवगांधार 
झगरिनि ! ते हों बहुत खिझाई । 
कंचन-हार दिए नहिं मानति, तुही अनोखी दाई॥ 
बेगिहि नार छेदि बालकको, जाति बयार भराई। 
सत संजम, तीरथ-ब्रत कोन्हैँ, तब यह संपति पाई? ॥ 
मेरो चीत्यौ भयौ नंदरानी, नंद - सुवन सुखदाई। 
दीजै विदा, जाउँ घर अपने, काल्हि साँककी आई? ॥ 


लोग तो इतने प्रसन्न हुए जा रहे थे कि उस समय वे अपने सामने राजा या राव किसीको कुछ 


नहीं गिन रहे थे ॥ १७॥ 


(बालकका नाल काटनेके लिये जो दाई आई हुई थी वह यशोदासे उलझी पड़ रही थी-) 'देखो यशोदा ! 
यह जो तुम्हारे गलेमें मणियों से जड़ा हुआ हार पड़ा है, श्राज में वही हार लेकर मानू गी नहीं तो न मैं 
ही नाल काटूगो न आर ही किसीको काटने दूंगी । और दाइयों के तो बहुतसे घर, गोपो के खरिक 
(गोशालाएँ) पड़े हैं (जहाँ दाईका काम करके वे कमा सकती[हैँ) पर मेरे लिये तो ले-देकर बस एक तुम्हारे 
ही घरका ग्रासरा है । आज नन्दके दुलारे ( पुत्र )-का मुंह देखकर जन्म-जन्मका सारा संताप खो 
मिटा ( पुत्र प्राप्त होनेकी पुरानो साध पूरी हो गई )। मुझे बहुत दिनोंसे यह आशा लगी 
हुई थी (कि तुम्हारे पुत्र होगा तो मैं नाल काटनेका गहरा पुरस्कार पाऊंगी )।” यह सब 
कहकर जब उस फागड़नेवाली ( दाई )-ने बड़ा बखेड़ा मचा डाला तब हसकर नन्द-रानीने 
उसी समथ अपने गलेका हार उसे उतार पहनाया । सुरदास कहते हैं कि जिसके नालसे आदि ब्रह्माकी 
उत्पत्ति हुई और जो सारे विश्वका ग्राधार (पालन-कर्ता) है वही सुरदासके प्रभु भगवान्‌ ही तो (कृष्णके 
रूपमें ) पृथ्वीका भार ( संकट ) मिटानेके लिये गोकुलमेँ श्रा प्रकट हुए हैं ॥ १८॥ _ 

( दाईसे यशोदा कहने लगीं---) 'श्ररी झगड़ालू दाई । तू तो बड़ा तंग किए डाल रही है । 
सोनेका हार उतार पहनानेपर भी तू मानकर नहीँ दे रही है ( नाल नहीँ काट रही है )। ऐसी तू ही 
कौन बड़ी संसारसे निराली दाई बनकर ग्राई है ( कि इतनी भ्रकड़ी पड़ रही है ) । झटपट बालकका 
नाल काट डाल, उसमें बयार भरी जा रही है ( विष फैल जायगा ) । सेकड़ों संयम ( नियम-पालन ) 
और तीर्थ-ब्रत-करनेपर तो यह संपत्ति ( पुत्र ) प्रात कर पाई हूँ। ( तब दाईने कहा--) देखो 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


NN 


FN VI ्ममयसप्या 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


इतनी सुनत मगन हो. रानी, बोलि लए नँदराई। 
सूरदास, कंचनके अभरन, ले झगरिनि पहिराई।१९। (१६) 
राग धनाश्री 
जसुमति लटकति पाई परे । 
तेरै भलौ मनैहों भगरिनि ! तू मति मनहिं डरे॥ 
दीन्हौ हार गरेँ, कर कंकन, मोतिनि थार भरे। 
सूरदास - स्वामी प्रगटे हैं, औसरपै भगे ॥२०॥ (१७) 
राग बिहागरो 
हरिकौ नार न छौनौँ माई ! hs 
पूत भयौ जसुमति रानीके, अरद्धाति हौँ आई ।॥ 
अपने मनकौ भायौ लैहौं, मोतिनि थार भराई। 
यह औसर कब होहे फिरिके, पायौ देव मनाई॥ 
उठी रोहिनी परम अनंदित, हारूरतन ले आई । 
नार छीनि तब, सूर, स्यामको, हँसि-हँसि देत बधाई ॥२१॥ (१८) 
राग बिलावल 
नंदराइकें नवनिधि आई । ॥ 
माथे मुकुट, स्वन मनि-कुंडल, पोत वसन, भुज चारि सुहाई ॥ 
नन्दरानी ! मेरी मनचाही तो पुरी हो गई कि सबको सुख देनेवाला यह नन्दका पुत्र उत्पन्न हो 
गया । श्रच्छा, अब मुझे बिदा दो कि मै श्रपने घर लौट जाऊ क्योंकि मैं कल साँझकी ही यहाँ 
आई बैठी हूँ ।” सूरदास कहते हैं कि इतना सुनते ही रानी ( यशोदां )-ने प्रस्न होकर नन्दको बुलवा 
लिया और सोनेके बहुतसे आभूषण उस भंगड़ा करनेवाली दाईको उठा पहनाए ॥ १६॥ 
यशोदा लटक-लटककर (भुक-भुककर) उस दाईके पैरों पड़ी जा रही थी कि 'अरी भगड़ालू ! 
( तू नाल काट देगी तो) मैं तेरा भला मनाऊगी । तू श्रपने मनमें घबरा मत ( जो कुछ तू कहेगी 
वही तुझे दिया जायगा ) ।' ( यह कहकर ) यशोदाने, गलेका हार, हाथका कंगन ्रौर मोतियों से भरा 
थाल उसे उठा दे डाला । दाई कहने लगी कि “किसो ऐसे-वैसेका जन्म नहीं ह्या है ), सूरदासके स्वामी 
( कृष्ण )-का जन्म हुश्रा है। ऐसे ही ग्रवसरपर तो झगडा किया जाता “है ( ऐसे अवसर क्या बार-बार 


आते हैं )” ॥ २० ॥ 
( दाई कहने लगी--) 


( एक तो ) यह पुत्र ( किसी उ 
रातको दौड़ी चली ग्रा रही हूँ, इसलिये 


“देखो मैया ( यशोदा ) ! में हरि ( कृष्ण )-का ताल काटू गी नहीं । 
वैसीको नहीं ) यशोदा रानीके हुआ है, ( दूसरे, ) में श्राधी- 
लिये मैं तो श्रपना मनचाहा मोतियों से भरा थाल लिए बिना 
न छोड़ंगी । ऐसा ( मंगल ) अवसर फिर मिलेगा कब । यह श्रवसर तो देवताश्रोकी बहुत मनोती 
माननेपर मिल पाया है।' यह पुतकर बहुत प्रसन्न होकर रोहिणी उठ खड़ी हुई और वह बहुतसे 
हार शोर रत्न उस दाई को देनेके लिये उठा. लाई। सुरदास कहते है कि इतना होलेपर तन काद 
( उस दाईने ) श्यामकी ताल काटी और हँस-हँसकर यशोदा और रोहिणीको बधाई दी ॥ २१ ॥ 
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२४ ४ सुर-ग्रन्थावल 


बाजत ताल-मृदंग जंत्र गति, चरचि अरगजा अंग चढाई । 
अच्छत दूब लिये रिषि ठाढ़े, बारनि बंदरवार बँधाई ॥ 
छिरकत हरद दही, हिय हर षत, गिरत, अंक भरि लेत उठाई । 
सूरदास, सब मिलत परसपर, दान देत नहि नंद अघाई ।२२॥ (१६) 
ER 4 राग बिलावल 

आजु बन कोऊ वे जनि जाइ । 
सब गाइनि बछरनि समेत लै, आनहु चित्र बनाइ॥ 
ढोटा है रे भयौ महरके, कहत सुनाइ - सुनाइ । 
सबहि घोषमे भयो कुलाहल, आनद उर न समाइ॥ 
कत हो गहर करत बिन कजे, बेग चलौ उठि धाइ?। 
अपने - अपने मनकौ चीत्यो, नैननि देख्यो आइ॥ 
एक फिरत दधि दूब धरत सिर, एक रहत गहि पाइ। 
एक परसपर देत बधाई; एक उठत हँसि गाइ॥ 


नन्दरायके यहाँ ( कृष्णका जन्म क्या हुना कि ) कृष्णाके रूपमेँ नवौँ निधियाँ वहाँ श्रा 
बरसीं । उनके मांथेपर मुकुट, कानों में मरियो से जड़ा कुंडल, तनपर पीताम्बर श्रोर चार भुजाएँ 
बड़ी प्यारी लग रही थीं । मृदंग और वाद्योंकी गति ( बजनेकी क्रिया ) सब तालपर चल रही थी। 
उनके श्रंगोपर ( पानीमेँ चन्दन, केशर, कपूर पीसकर बनाया हुआ ) श्ररगजा पुता हुग्रा था। 
उनके सामने ( उनकी पूजाके लिये ) भ्रक्षत श्रोर दूब ( दूर्वादल ) लिए ऋषि लोग खड़े हुए थे 
द्वारोपर बंदनवारे बंधी हुई थीं और सब लोग प्रसन्न हो-होकर एक दूसरेपर हलदी श्रोर दही छिड़के 
जा रहे थे। ( इतनी फिसलन मच गई थी कि उस किसलनमेँ ) कोई गिर भी पड़ता था तो ( दूसरे 
लोग ) झट उसे गोदीमे भरकर उठा लेते थे। सूरदास कहते हुँ कि उस उल्लासमे सब एक दूसरेसे 
गले मिल रहे थे नर नंद तो दान देते भ्रघा नहीं रहे थे ( तृप्त नहीँ हो रहे थे, देते ही चले जा 
रहे थे ) ॥ २२॥ 
गोकुलके सब लोग सुना-सुनाकर ( चिल्ला-चिज्ञाकर ) कह रहे थे कि ग्राज कोई भी ( गाय 
चराने ) वन नहीं जायगा । सब लोग अ्रपनी-्रपनी गौएँ ग्रौर बछडे सजा-सजाकर यहीँ ले ग्रा्रो 
क्योंकि आज नंद महरको पुत्र हुआ है न !' ( फिर क्या था ! ) सारे गाँवमेँ इतना कोलाहल मच 
उठा कि वह आानन्द किसीके हृदयमेँ समाए नहीं समा पा रहा था ( श्रानन्द उमड़ा पड़ रहा था ) 
( सब एक दूसरेसे कहे जा रहे थे-_) भरे भाई ! क्यों व्यर्थं इतनी देर किए डाल रहे हो ! झटपट 
उठकर दौड़ चलो न!” ( बस यह सुनते ही ) सब लोगों ने अ्रपना-अपना मनचाहा ( फल, कि 
नन्दके पुत्र हो ) अपनी हो आँखों से आकर देख लिया ।' अब कोई तो सबके सिरपर दही श्रौर दूब 
( दूर्वादल उठा-उठाकर ) रखता फिर रहा था, कोई किसीके पैरों पड़ रहा था, कोई श्रापसमेँ एक 
दूसरेको बधाई दे रहा था, कोई हसकर गाए चला जा रहा था। वहाँके बालक, वृद्ध और जवान पुरुष 


Sr Mens अकिअ बही 
१. नौ निधियाँ : कुबेरके नो रत्न ( पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील 
और खं ) । व 
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बालक - बृद्ध - तरुन - नर-नारिनि, बढ्यौ चौगुनौ चाइ । 
सूरदास, सब प्रेम - मगन भएं, गनत न राजा - राइ ॥२३॥ (२०) 
राग रामकली 
4 < € 
हाँ इक नई बात सुनि आइ । 
[oS > NN त c 
महरि जसोदा ढोटा जायौ, घर-घर होति वधाई ॥ 
> >> NA ~ ज ९ 
द्वार भीर गोप - गोपिनिकी, महिमा बरनि न जाइ। 
To ७ कलमें. [aS ९ 
अति आनंद होत गोकुलमे, रतन भूमि सब छाइ॥ 
~ [° 
नाचत बृद्ध, तरुन अरु वालक, गोरस - कीच मचाई। 
७ ° ~ ~ 
सूरदास - स्वामी सुख - सागर, सुंदर स्याम कन्हाइ ॥२४॥ (२१) 


| राग रामकली 
| हौँ सखि ! नई चाह इक पाईं । 

| ' ऐसे दिननि नंदकें सुनियत, उपज्यो पूत कन्हाई ॥ 

बाजत पनव, निसान पंचबिध, रुंज, मुरज, सहनाई | 

सहर-महरि त्रज - हाट लुटावत, आनद उर न समाइ ॥ 
चलौ सखी ! हमहूँ मिलि जैए, नैंकु करों अतुराई। 

कोउ भूषन पहिज्यौ, कोउ पहिरति, कोड वैसै हिं उठि धाई ॥ 


ares 


और ख्यो में चौगुना उत्साह बढ़ चला था । सूरदास कहते हैं कि ( उस श्रानन्दके कारण ) सब इतने 
प्रेममें मग्न हो चले थे कि अपने सामने राजा या राव किसीको कुछ नहीं गिन रहे थे ॥ २३ ॥ Er 

( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) “मैं एक नई बात सुने चली श्रा रही हूँ कि महरि यः 
इस ( ढबती ) श्रवस्थामें पुत्रका जन्म हुम्ना है श्रौर इसलिये घर-घर बधाई हो रही है ( मंगल गान हो 
रहा है ) । उनके द्वारपर गोप और गोपियोंकी ऐसी भीड़ उमड़ी पड़ रही है कि उसकी महिमाका वणन 
नहीँ किया जा सकता । गोकुलमे ऐसा उल्लास छाया हुआ है कि वहाँको सारी धरतीपर रत्न ही 
रत्न बिळे पड़े हँ । वृद्ध, युवा श्रोर बालक सब खड़े नाच रहे हैं श्रोर ( एक दूसरेपर दही लिड़कनेके 
कारण ) वहाँ दहीकी कीच मचाए हुए हैं क्यों कि सूरदासके जो स्वामी, सुख ही सुख देनेवाले हैं, उन 
सुन्दर श्याम कन्हैयाका जन्म जो हुआ है” ॥ २४॥ 


( एक गोपी दूसरीसे कह रही है--) 'अरी सखी ! मुझे श्रभी-प्रभी एक नया समाचार मिला 
है कि सुना जाता है इस ( ढलती ) ग्रवस्थामैँ नन्दके यहाँ कन्हैया नामका पुत्र उत्पन्न हुआ है । A 
पणव ( ढोल ), निशान ( नगाड़े ), मुरज ( पखावज, मृदंग ), रुज ( भाँझ ) और शहनाइयाँ पाँचौ - 
प्रकारके वाद्य बज रहे हैं । महर ( नन्द ) और महरि ( यशोदा )-के हृदयम तो इतना श्रानन्द उमड़ा 
पड़ रहा है कि हृदयम समाए नहीँ समा पा रहा है ( श्रौर इस उल्लासमैँ ) वे ब्रजका सारा हाटका हाट 
लुटाए डाल रहे हैं । चलो सखी ! चलो हम भी मिलकर चली चल । श्रव तुम थोड़ी हालाहाली (शीघ्रता) 
करो ।' ( चलनेकी उस हड़बड़ीमें ) किसीने तो ग्राभुषण उठा पहने, कोई पहने चली जा रही है और 
कोई यों ही ( जैसी थी वैसी ही) उठ दौडी । भ्रनेक रंग-बिरंगे वस्त्रों में सजी हुई वे नवेलियां हाथमे 
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कंचन - थार दूब - दधि - रोचन, गावति चारु बधाई। | 
मांति-भाँति बनि चली जुवति-जन, उपमा बरनि न जाई॥ | 
अमर “बिमान चढे सुख देखत, जे - धुनि-सब्द सुनाई । 
सूरदास - प्रभु भक्त - हेत हित, दुष्टनिके दुखदाई ॥२४५॥ (२२) | 
है राग गूजरी | 
सखि री ! काहे गहरु लगावति ? 
सब कोऊ ऐसो सुख सनिके, क्यों नाहिन उठि धावति ॥ 
अजु सा बात बिधाता कान्हा, सन जा हुता आत भावात । 
सुतका जन्म जसादाक गृह, ता लाग तुम्ह बुलावात ॥ 
कनक-थार भार दाध-राचन ल बेगि चला [माल गावात । 
साचाहे सुत भयो नद नायकर्क, हो नाहो बारावति ॥ 
आनद उर अंचल न सम्हारति, सीस सुमन बरषावति। 
सूरदास, सुनि जहा - तहात, आवत सोभा पावति। २६ ॥( २३) 
राग ग्रासावरी 
ब्रज भयौ महरकै पूत, जब यह बात सुनी। 
सुनि सब आनन्दे लोग, गोकुल गनक गुनी ॥ 
अति पूरन पूरे पुन्य, रोपी सुथिर थुनी। 
- लगन-नखत-पल सोधि, कीन्ही बेद - धुनी ॥ 
दूध, दहो, रोचना ( गोरोचना )-मेँ भरे सोनेके थाल ले-लेकर सुन्दर बधाई गाती हुई ऐसी बनी-ठनी 
चली जा रही थीं कि उनकी कोई उपमा नहीँ मिल पा रही है । देवता लोग श्राकाशमेँ चढ़-चढ़कर यह 
उल्लास देख-देखकर जय-जयकार किए जा रहे हुँ । सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने भक्तोंका कल्याणा करने 
और दुष्टोको नाश करनेके लिये ही तो जन्म लिया है न ! (फिर क्यों न उल्लास हो ) ॥ २५॥ 

(एक गोपी दुसरो गोपीसे कह रही है-- ) 'भ्ररी सखी ! तू क्यों इतनी श्रलसेट (देर) किए डाल 
रही है । (मेरी समभमें नहीं ग्राता कि) ऐसी ग्रानन्दकी बात सुनकर भी सब नवेलियाँ क्यो नहीं वहाँ 
उठ दौड़ पहुँचतीं । ग्राज तो ब्रह्माने हमारी वह साध पूरी कर डाली जो हम लोग बहुत दिनों से मन ही 
मत मनाए जा रही थीं ( कि नन्दके पुत्र हो ) । देख, यशोदाके घर श्राज पुत्रका जन्म हुआ है इसीलिये 
मै तुझे बुलाने आई हुँ । गो, सब गोपियां मिलकर सोनेके थालो में दही श्रौर रोचना ले-लेकर 
झटपट गाती हुई चली चले | ग्ररी ! मैं तुझे भुलावा नहीं दे रही हूँ । नन्द सरदारके सचमुच पुत्र 
हुआ है।' ( क्या कहूँ ? ) उन गोपियोँको ऐसा सुख मिल रहा था कि इस उल्लासमेँ वे अपनी 
छातीपरका आँचलतक नहीं संभाल पा रहो थीं और ( एक दूसरीके ) सिरपर फूल बरसाए चली 
जा रही थीं । सुरदास कहते हैं कि जहाँ-तहाँसे ( चारों शरसे नन्दके घरकी श्रोर बन-ठनकर ) चली 
आती हुई ( वे गोपियाँ ) बड़ी श्रच्छी लग रही थीं ॥ २६॥ 

जब लोगों ने सुना कि ब्रजमेँ महर ( नन्द )-के पुत्र हुआ है तो सुनते ही लोगों में विशेषत: 
गोकुलके ज्योतिषियों में प्रसताकी लहर दौड़ गई और वे ( गणाना कर-करके ) कहने लगे कि पुरव 
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सुनि धाईं सब त्रजनारि, सहज सिगार किये । 
तन पहिरे नूतन चीर, काजर नेन किये॥ 
कसि कंचुकि,तिलक लिलार, सोभित हार हिये । 
कर - कंकन, कंचन - थार, मंगल - साज लिय ॥ 
सुभ स्रवननि तरल तरौना, वेनी सिथिल गुही । 
सिर बरपत सुमन, सुदेस, मानो मेघ फुही ॥ 
मुख मंडित, रोरी रंग, संदुर मांग छुट्टा। 
उर अंचल उडत. न जानि, सारी सुरंग - सुहा ॥ 
ते अपने - अपने मेल, निकसीं भाँति भली। 
मनु लाल - मुनैयनि पाँति, पिजरा तोरि चली ॥ 
गुन गावत मंगल - गीत; मिलि दस पाँच अली । 
मनु भोर भएँ रवि देखि, फूली कमल - ॥ ॥ 
पिय - पहिलें पहुँची जाइ, अति आनन्द अरा । 
लई भीतर भवन बुलाइ, सब सिसु - पाई परी ॥ 
इक बदन उघारि निहारि, देहि असीस खरी | 
चिरजीबौ जसुदा - नन्द, पूरन-काम करी॥ 


SiG रुरु 


SES न त पस 
जन्मके सब पुण्य ने श्रत्यन्त पूर्णा रूपसे श्रपता पक्का खंभा ला खड़ा किया है ( स्वयं भगवान्‌का अ्रवतार 


हुआ है )। उन्होंने ग्रह, लग्न, नक्षत्र और पल शोधकर वेदकी घ्व छेड़ दी । फिर तो सुनते ही 
ब्रजकी सब स्त्रिया स्वाभाविक शृङ्गार कर-करके, नई-नई साड़ियाँ डटा-डटाकर, आँखो में काजलकी 
रेख दे-देकर, श्रॅगिया कस-कसकर, माथेपर तिलक लगा-लगाकर, छातीपर सुन्दर हार डास 
हाथों मेँ कंगन पहन-पहनकर, सोनेके थालो में मंगल सामग्री ले-लेकर, सुन्दर कानोमें हिलते हुए 
कनफूल पहन-पहनकर, गुथी हुई चोटियाँ लटका-लटकाकर, ( एक दूसरीके) सिरपर सुन्दर ( सुगंधित ) 
फूल ऐसे बरसाती नली जा रही थीँ जैसे बादलसे फुही बरसी पड़ रही हो । उनके मुखोंपर रोलीका 
( लाल ) रंग पुता हुआ था और माँगों में सिन्दूर भरा हुआ था । उस हड़बड़ीमें उन्हे यही सुध नहीं 
रह गई थी कि छातीका आँचल कहाँ उड़ा चला जा रहा है । सुन्दर गहरे लाल रंगकी साड़ियाँ पहन- 
पहनकर और अपनी-अपनी मंडली बाँध-बाँधकर वे ऐसे ठाठ-बाटसे निकल पढीँ मानो पिजड़ा तोड़कर 
लाल और सुतियों) चिड़ियों को : पाँतकी . पांत निकली उड़ी चली जा रही हो। कहीं-कहीं दस-दस 
पाँच-पाँत्रः सखियाँ . मिल-मिलकर ( बाल कृष्णके ) गुणके साथ मंगल गीत ( सोहर ) गाती हुई ऐसी 
प्रसन्न लग रही थीं मानो सबेरा होनेपर सुयंको देखकर कमलकी कलियाँ खिल उठी हों। वे सबकी 
सब ग्रत्यन्त ्रानन्दमेँ भरी हुई ग्रपने पतियों से पहले ही वहाँ जा पहुँची और झट भीतर बुला ली गई । 
वहाँ जा-जाकर सब उस. बालक ( कृष्ण )के पैरों पड़ने लगी । कोई उस बालकका मुंह उघाडकर्‌ 
देखती हुई बहुत-बहुत आशीर्वाद ' देने लगी कि है यशोदाके पुत्र ! तुम चिरजीवी हो रहो । तुमने 
जन्म लेकर हमारी सारी कामताएँ पूरी कर डाली । यह दिन, रात, पहर श्रौर घड़ी सब धन्य हैं जब 


१. लाल-मुनियाँ : लाल नामक नन्हाँ-सा लाल-लाल नर पक्षी ग्रोर उसकी मादा मुनियाँ । 
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धनि दिन है, धनि यह राति, धनि-धनि पहर, घरी । 
धन्ति - धन्य महरिकी कोख, भाग -सहाग भरी ॥ 
जित्ति जायां एसो पूत, सब सख-फरनि फरी | 
थिर थाप्यो सब परिवार, मनको सूल हरी ॥ 
सुनि ग्वालनि गाइ बहोरि, बालक बोलि लए। 
गुहि गुंजा, घसि वन-धातु, अंगनि चित्र ठए॥ 
सिर दधि - माखनके माट, गावत गीत नए। 
डफ - झाझ - मृदंग वजाइ, सब नद्‌ - भवन गए ॥ 
मिलि नाचत करत कलोल, छिरकत हरद - दही । 
मनु बरपत भादी मास, नदी घृत - दूध बही ॥ 
जब जहां - जहाँ चित जाइ, कोतुक तही - तहीं। 
सब आनद मगन गुवाल, काँ बदत नही ॥ 
इक धाइ नन्दपै जाइ, पुनि - पुनि पाइ परैं । 
इक आपु आपुही माहि, हसि - हसि मोद भरे ॥ 
इक अभरन लेहि उतारि, देत न संक करें। 
इक दधि - गोरोचन - दूब, सबके सीस घरें ॥ 


तुमने जन्म लिया और महरि ( यशोदा )-की सोभाग्यसे भरी कोख भी धन्य है जिससे सबको सुख 


देनेवाला यह पुत्र उत्पन्न हुआ है । इस बालकने सारे परिवार ( वंश )-को स्थिर करके जमा दिया 
ग्रौर सबके मनकी (पुत्र न होनेकी) पीडा ही मिटा डाली।' ग्वालों ने जब (नन्दके घर पुत्रका जन्म होनेका 
समाचार ) सुना तो उन्होंने सब गोएं लोटा लीं, बालकोंको इकट्ठा कर बुलाया, गु'जा ( घु घुची )- 
की मालाएँ गूथ-गू थकर और गेरू धिस-धिसकर श्रपते-श्रपने भ्रंग चीत लिए ( चित्रकारी बना ली ) 
और वे भ्रपने-ग्रपने सिरोंपर दही और मक्खनके माट रख-रखकर नथे-नये गीत गाते हुए, डफ, भाँझ 
और मृदंग बजाते हुए नन्दके भवन जा पहुँचे । वहाँ पहुँचकर वे सब हिल-मिलकर ( मस्तीके साथ ) 
नाचने, उछलने-कूदने ग्रोर एक दूसरेपर हलदी और दही मिला-मिलाकर ऐसे धुग्रांधार छिड़कने लगे 
मानो भादोंकी वर्षाको झड़ो लग गई हो और घी-दूधकी नदी बह चलो हो। जब जिधर देखो 
उधर ही उधर नया - नया खेल मचा हुआ है । सब खाले इतने ग्रानन्द-मग्न हैं कि अपने श्रागे 
किसीको कुछ गिनते नहीं । उनमेँसे कोई तो दोड़कर जाकर बार-बार नंदके पाँव पड़े जा रहा है 
कोई स्वयं अपने श्राप ही हँस-हँसकर भ्रपनी मस्ती ले रहा है, कोई भ्रपने आभूषण उतार-उतारकर 
दे डालनेमेँ कोई संकोच नहीं कर रहा है और कोई सबके सिरोंपर दही, गोरोचन और दूब रखता फिर 
रहा है। ( यह सब श्रभी चल ही रहा था कि ) इतनेर्मे नन्द नहा-धोकर श्रा बैठे और उन्होंने 
हाथमें कुशा लेकर नान्दीमुख श्राद्ध'के द्वारा पितरोंका पूजन करके अपने मनकी सारी चिन्ताएँ मिटा 
डाली ( कि कहीं पितर असंतुष्ट न रह जायें )। फिर बढ़िया चन्दन मंगाकर, घिसकर सब ब्राह्मणोको 
तिलक करके और ब्राह्मणों तथा गुरुजन ( बड़े बूढ़ों )-को यथोचित वस्त्र पहत्ता-पहनाकर वे सबके पाँवों 


१. नान्दीमुख श्राद्ध : मंगल कार्यों में पितरोंकी पूजा । 
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तब न्हाइ नन्द भए ठाढ्‌, अरु कुस हाथ घरे। 
नांदीमुख पितर पुजाइ, अन्तर सोच हरे॥ 
घसि चन्दन चारु मँगाइ, बिप्रनि तिलक करे। 
द्विज - गुरु-जनकों पहिराइ, सवके पाइ परे॥ 
तहँ गैयाँ गनी न जाहिं, तरुनी बच्छ बढीँ। 
जे चरहिं जमुनके तीर, दूनै दूध चढ़ी॥ 
खुर तांबे, रूपें पीठि, सोने सींग मढ़ी। 
ते दीन्ही द्विजनि अनेक, हरषि असीस पढ़ीं॥ 
सब इष्ट मित्र अरु बन्धु, हँसि-हँसि बोलि लिये। 
सथि मृगमद-मलय - कपूर, माथे तिलक किये ॥ 
उर सनि - माला पहिराइ, वसन विचित्र दिये। 
दै दान - मान - परिधान, पूरन - काम किये ॥ 
बन्दीजन - मागध - सूत, आँगन - भौन भरे । 
ते बोले ले - लै नाउँ, नहि हित कोउ बिसरे ॥ 
मनु बरषत मास अषाढ, दादुर - मोर ररे। 
जिन जो जाँच्यौ सोइ दीन, अस नेंदराइ ढरे॥ 
तब अस्वर और मँगाइ,सारी सुरँग चुनी। 
ते दीन्ही बधुनि बुलाइ, जैसी जाहि बनी॥ 


पड़े । यमुनाके तीरपर चरती रहनेवाली जिन भ्रनगिनत जवान गोग्रोके थनमें दुगना दूध चढ़ श्राया था 
उन गोग्रों श्रौर उनके बछड़ों के खुरोंपर ताँबा, पीठपर चाँदी श्रोर सींगोंपर सोना मढ़-मढ़कर सब उन्हो ने 
्राह्मणाँक्रो दे डाला ग्रौर गोदान लेकर ब्राह्मणों ने भी बहुत प्रसल मनसे उन्हें श्राशोर्वाद दिया । इसके 
पश्चात्‌ जितने इष्ट मित्र थे वे सब भी प्रसन्न हो-होकर बुला लिए गए ग्रौर उन सबके माथेपर भी 
कस्तूरी, चन्दन और कपूर घिस-घिसकर तिलक कर-करके उन सबके गलेमेँ मालाएं पहना-पहनाकर उन्हें 
भी रंग-विरंगे श्रनेक वस्न दे दिए गए । इस प्रकार सबको दान देकर, सबका सम्मात करके श्र सबको 
वस्त्र देकर सबकी कामनाएँ उन्हीं ने पुणे कर डाली | उस समय ( नन्दके भवनमेँ ) बन्दीजन^ मागघ रे 
और सूतर सब शराँगन और भवनमेँ आ जुटे थे जो सव पुरखोंके नाम ले-लेकर इस प्रकार क्रमसे 
वर्णान कर रहे थे कि कहीँ किसी ( संबंधी )-का नाम छूट न जाय मानो श्राषाढकी वर्षाके दिनोंमें मेंढक 
और मोर रट लगाए हुए हाँ । नन्दराय तो उस दिन ऐसे कृपालु (दांनी) हो गए थे कि उनसे उस 
दिन जिसने जो माँगा उसे वही दे डालनेमें वे नहीँ हिचके । तब उन्हो ने और भो वस्न मंगाकर चुज्ञी और 
साड़ियाँ रंगवा-रेंगवाकर ब्रजकी सब वहुश्रोको बुला-बुलाकर जिसे जो भ्रच्छा लगा वह उसे दे डाला । 


१. बन्दीजन : श्रवसरके अनुसार नई-नई उक्तियाँ से प्रशंसा करनेवाले निर्मल बुद्धिवाले लोग । 
२. मागध : वंशका वर्णन करनेवाले । ३. सूत : पोराणिक, पुराणकी (कथा सुनातेवाले । 
सूताः पौराणिकाः प्रोक्ताः मागधा वंशशंसक्रा: । वन्दिनस्त्वमलप्रज्ञा: प्रस्तावसहशोक्तय: ॥ 
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ते निकसीं देति असीस, रुचि अपनी - अपनी । 
बहुरीं सब अति आनन्द, निज गृह गोप - धनी ॥ 
पुर घर - घर भेरि - मृदंग, पटह - निसान वजे । 
बर बारनि बंदनवार, कंचन कलस सजे॥ 
ता दिनतें वे ब्रज लोग, सुख - सम्पति न तजे। 
सुनि, सबकी गति यह, सूर, जे हरि - चरन भजे ॥ २७ ॥( २४) 


राग धनाश्री 
आजु नंदके द्वारें भीर्‌। र ु 
इक आवत इक जात बिदा हे, इक ठाढे संदिरकै तीर ॥ 
कोड केसरिको तिलक बनावति, कोड पहिरति कंचुकी सरीर । 
एकनिकों गौ-दान समर्पत, एकनिकों पहिरावत चीर ॥ 
एकनिकों भूषन पाटंबर, एकनिकों जु देत नग हीर । 
एकनिकों पुहुपनिकी माला, एकनिकों चंदन घसि नीर ॥ 
एकनि मायै दूब - रोचना, एकनिकों बोधत दे घीर। 
सूरदास, धनि स्याम - सनेही, धन्य जसोदा पुन्य-सरीर ।। २८ ॥ (२५) 
राग गोरी 
बहुत नारि सुहाग-सुंदरि, . और... घोष - कुमारि । 
सजन - प्रीतम - नाम ले-ले, द॑ परसपर गारि॥ 
specs MMR 
वे सब गोप वघुएँ भी अपनी अपनी रुचिके भ्रमुसार ` आशीर्वाद देती हुई अत्यन्त श्रानन्दर्मं मग्न होकर 
अपने श्रपने घर लौट गईं। गोकुलमे घर-घर भेरी ( नगाड़े ), मृदङ्ग, पटह ( ढोल, तासे ) ग्रौर 
निशान ( डंके ) बज रहे थे। प्रत्येक घरके द्वारपर बंदनवारे टंगी हुई दा श्रौर सोनेके कलश सजे 
घरे थे । ( जिस दिन कृष्णका जन्म हुआ ) उस दिनसे उन ब्रजके लोगों के सुख और वैभवमेँ कभी 


कोई कमी नहीं भ्रा पाई। सूरदास कहते हैं कि यह बात ( कान खोलकर ) सुन लो कि जो हरि. 


( कृष्ण )के चरणाँकी सेवा करता है उन सबको ऐसा ही (अच्छा) फल मिला करता हे ॥ २७ ॥ 


आज नन्दके द्वारपर इतनी अधिक भीड़ हो चली हे कि एक आ रहा है तो एक बिदा होकर 
जा रहा है, एक उनके भवनके पास खड़ा है तो एक बैठा केशरका तिलक ही बना रहा है । ( किसी 
गोपीको देखो तो) वह अपने तनपर कंचुकी ( श्रंगिया ) पहने जा रही है। नन्द भी किसीको 
गोदान क्र्‌ रहे हुँ, किसीको चीर ( वस्त्र ) पहना रहे हुँ, किसीको , श्राभूषण और रेशमी वस्त्र दिए 
डाल रहे हुँ, किसीको नग और हीरे बाँटे डाल रहे हैं, किसीको फूलोंकी माला पहना रहे हैं, किसीको 
जलमें घिसकर चन्दन लगा रहे हुँ, किसीके माथेपर दूब ग्रौर रोचना ( गोरोचन ) लगा रहे हैं तो 


किसीको ढाढस दे देकर समझा रहे हुँ ( कि उतावली मत करो, . सबको मिलेगा, संभलकर सामान. 


लेते जाग्रो )। सूरदास कहते हैं कि श्यामसे स्नेह करनेवाले ये सब लोग धन्य हैं और पुण्य 
शरीरवाली यशोदा तो धन्य हुँ ही ॥ २८ ॥ ) 
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अनंद अतिसै भयो घर-घर, नृत्य ठाँवहिं. - ठॉबँ। 
नंद - द्वारें भेट लै - लै, उमह्यौ गोकुल गांव ॥ 
चौक चंदन लीपिके, घरि आरती संजोइ। 
कहति घोष - कुमारि, ऐसौ अनँद जो नित होइ ॥ 
द्वार सथिया देति स्यामा, सात सीके बनाइ। 
नव किसोरी मुदित हहे, गहति जसुदा - पाइ ॥ 
करि अलिंगन गोपिका, पहिरै अंभूषन - चीर | 
गाइ-बच्छ संवारि ल्याए, भई खारनि भीर॥ 
मुदित मंगल सहित लीला, करें गोपी - खाल। 
हरद, अच्छत, दूब, दधि ले, तिलक करै त्रजबाल ॥ 
एक एक न गनत काहूँ, इक खिलावत गाइ। 
एक हेरी देहि, गावहिं, एक भेंटहिं धाइ॥ 
एक विरथ, किसोर, वालक, एक जोबन जोग। 
कृष्न-जन्म सु प्रेम-सागर, क्रीड सब ब्रज लोग ॥ 
प्रभु मुकुदकै हेत नूतन, होहि घोषःविलास। 
देखि ब्रजकी संपदाकों, फूलै सूरजदास ॥ २७ ॥ (२६) 


ne ATR IES > ७४ ०० + eg ३ १८" TR 


बहुत-सी सौभाग्यवती सुन्दरियाँ ग्रौर गोप-कुमारियाँ सब एक दूसरेके पति श्रौर प्रियतमका 
नाम ले-लेकर श्रापसमें गालो गाए चली जा रही थीं। घर-घर बहुत ही उल्लास मचा हुश्रा था । 
स्थान-स्थानपर नृत्य होते जा रहे थे | गोकुलका सारा गाँवका गाँव भेट ले-लेकर नन्दके द्वारपर उलट पड़ा 
था । चन्दनसे नन्दके घरका चौक लोपकर उसमें आरती संजोकर ( बालकर ) रख दी गई । सब 
कहे जा रही थीं 'कि कैसा श्रच्छा होता यदि ऐसा श्रानन्द नित्य हुआ करता रहता ।' सलोनी नवेलियाँ 
अपने-अपने धरके द्वारॉपर सात सींकोंसे सथिया* ( स्वस्तिक (ठू) बनाकर लगाए जा रही 
थी । नई किशोरियाँ प्रस्न हो-होकर यशोदाके पाँव पकड़े जा रही थीं । गोपिकाएं एक दूसरेको 
गले लगा-लगाकर श्राभूपण और चीर पहने जा रही थीं । सब लोग ग्रपनी-ग्पनी गोग्रों आर बछड़ोंको 
| भी सजा-सजाकर वहीँ लिए चले श्राए जिससे ग्वालोकी बड़ी भारी भीड़ वहाँ श्रा इकट्ठी हुई । सब गोपी 
| और ग्वाल प्रसन्न हो-होकर श्रतेक प्रकारको मंगल लीलाएँ ( खेल-कूद, नाच-गाना ) करने लगे थे 
रौर सब ब्रजबाल हलदी, ग्रक्षत और दुब ( दुर्वा ) ले-लेकर एक दुसरेको क करते जा रहे थे । 
( उस समय सब ऐसी मस्तीमेँ थे कि ) उनमेंसे कोई भी किसी को कुछ नहीं सुमुका हा था | कोई 
गौको कुछ खिला रहा था, कोई हेरी दे-देकर (बीच-बीचमेँ,हो-हो करके) गा रहा था शरोर कोई दौड़कर 
किसीके गले लग रहा था । वहाँ वृद्ध, किशोर, बालक, युवा सब रजक लोग कृष्णके प्रेमके सागरमें * 


१. सात सीको से सथिया ( सतिया, स्वस्तिक ) इस प्रकार बनाकर द्वारपर गोबरसे चिपकाया 


२ 
जाता हे-- ७ | 


[a 
| Ce 
ऽ 
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राग धनाश्री 
आजु बधायौ नंदराइके, गावहु मंगलचार । 
आइ मंगल-कलस साजिकै, दधि, फल, नूतन डार ॥ 
उर मेले तब नंदराइके, गोप - सखनि मिलि हार । 
सागध-बंदी-सूत आदि अति, करत कुतूहल वार ॥ 
आए पूरन आस के-के, सब मिलि देत असीस । 
नंदराइको लाल लाड़िलौ, जीवे कौटि वरीस ॥ 
तब ब्रज-लोगनि हेत नंद जू, दीने बसन बनाइ। 

ऐसी सोभा देखि देखिकै, सूरदास बालि जाइ॥ ३०॥ (२७) 

राग गोरी 
धनि-धनि नंद-जसोमति, धनि जग पावन रे। 
धनि हरि लियौ अवतार, सु धनि दिन आवन रे॥ 
दसऐ मास भयौ पूत, पुनीत सुहावन रे। 
संख - चक्र - गदा - पद्म, चतुरभुजञ भावन रे॥ 
बति ब्रज - सुंदरि चली, सु गाइ वधावन रे। 
कनक - थार - दधि रोचन, तिलक बनावन रे॥ 


( ऊभच्नुभ करते हुए ) खेल रहे थे । प्रभु मुकुंद ( कृष्णा )-के प्रेममेँ ब्रजमेँ नये-नये उत्सव होने लग 
रहे थे भ्रौर सूरदास (-की तो कुछ पूछो मत, वह्‌ ) तो व्रजका यह वैभव देख-देखकर फूला नहीँ समा 
रहा है ॥ २६ ॥ 

( एक गोपी दूसरीसे कहने लगी-) 'श्ररी सखी ! श्राज नन्दरायके यहाँ बधाई है न, इसीलिये 
चल, वहाँ चलकर मंगलाचार गा आया जाय।' ( फिर कया था ? ) सब गोपियाँ दही, फल, नई 
ग्रामकी डाल ( ग्राम्रपज्ञवकी शाखा )-से मंगल कलश सजा-सजाकर वहाँ जा पहुँची । उधर 
गोप-सखाश्रों ने मिलकर नन्दको हारों से लाद दिया । द्वारपर मागध, बन्दी आर सूत भ्रलग ग्रत्यन्त 
कुतूहल ( विनोद ) किए जा रहे थे कि हम लोग भी अपनी भ्राशा पूणा करनेके लिये श्रा पहुंचे हैँ 
प्रौर सब यही आशीर्वाद दिए जा रहे थे कि नन्दरायका लाड़ला ( बेटा कृष्ण ) करोड़ों वर्षो तक जीता 
रहे । तब नन्दने भी ब्रजके ग्रन्य सब लोगोक लिये भी नये-नये कपड़े मँगवा बेंटवाए । सूरदास भी 
बहाँकी यह शोभा देख-देखकर उसपर बलि हुआ जा रहा है ॥ ३० ॥ 


नन्द और यशोदा धन्य हैं ( जिनके यहाँ कृष्ण आए ), यह पवित्र संसार धन्य है ( जिसमें 
भगवानूने अवतार लिया), हरि ( कृष्ण )-को धन्यवाद है कि उन्हो ने श्रवतार लिया, वह दिन ( भाद्रपद 
कृष्ण भ्रष्टमी, बुधवार) धन्य है जिस दिन वे (गोकुलमेँ) आए (पृथ्वीपर आए) । (ब्रजवासियोंके विश्वासके 
अनुसार ) दसवै महीनेमै यह पवित्र ( संसारको पवित्र करनेवाला, पवित्राणां पवित्रं यो ) और 
सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा श्रौर पद्म बड़े प्यारे लग रहे थे । ब्रजकी 
सुन्दरियाँ बघावा गाती हुई बत-ठत्तकर ( नन्दके घरकी श्रोर ) चल दीँ। वे तिलक करनेके लिये 
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नंद - घरहिं चलि गईं, महरि जहाँ पावन रे। 

पाइँनि परि सब वधू, महरि बैठावन  रे॥ 

जसुमति धनि यह कोखि, जहाँ रहे वावन रे। 

भलै सु दिन भयौ पूत, अमर अजरावन रे॥ 

जुग - जुग जीवहु कान्ह, सबनि मन - भावन रे। 

गोकुल - हाट - बजार, करत जु लुटावन रे॥ 

घर-घर बजे निसान, सु नगर सुहावन रे । 

अमर - नगर उतसाह, अपसरा गावन रे॥ 

ब्रह्मा लियौ अवतार, दुष्टी दावन रे। 

दान सबै जन देत, बरषि जनु सावन रे॥ 

मागध, सूत, भाट धन, लेत ज्ुरावन रे। 

चोवा - चंदन - अबिर, गलिन छिरकावन रे॥ 

ब्रह्मादिक, सनकादिक, गगन भरावन रे। 

कस्यप रिषि सुर - तात, सु लगन गनावन रे॥ 

तीनि भुवन - आनंद, कंस - डरपावन रे। 

सूरदास - प्रभु जनमे, भक्त - हुलसावन २॥ ३१॥ (२८) 

ss Se ण कड is, sas MR 

अपने हाथोंमें सोनेके थालोंमे रोली श्रौर दही लिए चली जा रही थीं । वे सब नन्दके & उस भवनमेँ 
जा पहुंची जहाँ ( कृष्णको माता होनेके कारण ) पवित्र यशोदा विद्यमान थीं। सब बहुएँ जा-जाकर 
यशोदाके पैरॉपर पड़ी और उन्होंने सबको ( श्रादरके साथ अपने पास ) बुला बैठाया । ( वे सब 
यशोदासे कहने लगीं--) 'यशोदा ! श्रापकी कोख ( कुक्षि) धन्य है जहाँ ( दस महीने ) वामन 
(कृष्णं) श्राकर रहे हैं । वह दिन बड़ा मंगल है जिस दिन यह तुम्हारा अमर ग्रजर पुत्र हुआ । भगवान्‌ 
करे, सबके मनको प्यारा लगनेवाला यह कन्हैया युग-युग जीए, जो आज गोकुलका हाट-बाजार 
( नन्दके हाथ ) लुट्वाए डाल रहा है । घर-घर निशान ( डंके ) बज रहे हैं । सारा ( गोकुल ) 
नगर बड़ा सुहावना बन चला हे । ( ब्रजके साथ-साथ ) देवताश्रों के नगर ( स्वगं )-में भी बड़ा 
उत्सव छा चला है । वहाँ भी श्रप्सराएं गाए जा रही हैं क्योंकि ब्रह्मने दुष्टॉका दमन करनेके लिये 
अवतार जो आ लिया है । ब्रजमें सब लोग इस प्रकार ( घुश्रांचार ) दान दिए जा रहे हैं जसे सावनकी 
झडी लगी हुई हो । मागध, सूत श्रोर भाट सब धन ले-लेकर जुटाते चलनेके फेरमें पडे हुए 
हैं। गली-गलीमें चोवा ( कपूर, केशर आदि सुघंधित पदार्थोका घोल ), ( घिसा हुआ ) चन्दन 
और प्रबीर छिड़का हुआ है । ब्रह्मा श्रादि देवता ग्रोर सनक आदि” के सनन्दन, सनातन, 
सनत्कुमार ) सब ग्राकाश्मे श्रा इकट्रे हुए हैं, यहाँतक कि देवता के पिता कह्यप भी स्वयं 
लग्न ( जन्मके मुहुत्तै )-की गणना करने आ पहुँचे हैं। तीनों भुवनों मेँ ऐसा आनन्द छा चला हे कि 
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१. सनकादि : ( क ) सन, सनत्सुजात, सनक, सनत्कुमार, कपिल, सनातन, ऋभु । महाभारत । । 
( ख ) सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, स्कंद, नारद, रुद्र ।--हरिवंश पुराण । | 


( ग ) सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, सनातन । - भागवत 


५ 
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राग कल्यान 
सोभा - सिंधु न अंत रही री! 
नंद - भवन भरि पूरि उमँगि चलि, त्रजकी बीथिनि फिरति वही री | 
देखी जाइ आजु गोकुलमैं, घर-घर बेंचति फिरति दही री ॥ 
कहुँ लगि कहीँ बनाइ बहुत विधि, कहत न मुख सहसहुँ निबही री । 
जसुमति - उदर - अगाध - उदघितै, उपजी, ऐसी सबनि कही री॥ 
सूर, स्याम प्रभु इंद्र नीलमनि, त्रज-बनिता उर लाइ गही री ॥३२॥ (२६) 
राग काफी 
आजु हो निसान बाजे, नंद जू महरके, आनँद - मगन नर, गोकुल सहरके । 
आनँद-भरी जसोदा उसँगि अंग न माति, आनंदित भई गोपी गावतिं चहरके ॥ 
दूब-दधिःरोचन कनक-थार लै लै चला, मानौ इंद्र-वधू जुरी पाँतिनि बहरके । 
आनंदित ग्वाल-बाल, करत विनोद ख्याल, भुज भरि-भरि धरि अंकम महरके ॥ 
आनेद-मगन धेनु, सवें थनु पय - फेनु, उसँग्यौ जसुन-जल उछलि लहरके ॥ 
डरके मारे कसके तो प्राण सूख चले । सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु ( कृष्ण ps भक्तको प्रसन्न 
करनेके लिये ही तो जन्म लिया है ।। ३१ ॥ 


( गोकुलका उत्सव देखकर लोटी हुई किसी दूसरे गाँवकी गोपी ग्रपनी सखीसे कह रही है--) 
अरी सखी ! गोकुलमें शोभाकी नदी ( सिंधु = नदी )-का कोई ग्रन्त नहीं है ( ग्रपार शोभा है ) 
जो नन्दके भवनसे ही भरी-पूरी उमड़कर चलती हुई ब्रजकी गली-गलीमें वही फिर रही है ( नन्दके 
भवनसे लेकर गोकुलकी गली-गलीमेँ उत्सव और सजावटकी धूम है ) । श्राज जब में गोकुलमेँ घर- 
घर दही बेचती फिर रही थी वहाँ से मैं ग्रपनी ग्राँखाँ से यह दृश्य देखे चली थ्रा रही हूँ । मैं कहाँ- 
तक पूणां विस्तारसे उसका वर्णन करूँ क्योंकि वह तो सहस्रो मुखों से भी कहते नहीं बन पा सकता । 
वहाँ सब यही कह रहे थे कि यह ( शोभाकी नदी ) तो यशोदाके उदर-रूपी ग्रगाध समुद्रमँसे निकली 
है ( यशोदाके गर्भसे पुत्रका जन्म होनेके कारण यह धुसधाम और सजावट हो रही है ) । सूरदास 
कहते हैं कि मेरे प्रभु तो ऐसे इन्द्रनीलमरिण ( नीलम ) हैं कि ब्रजकी नवेलियों ने उन्हें लेकर अपने 
हृदयमें उठा धरा है ॥ ३२ ॥ 


ने भक्तोंको प्रसन्न 


अरी ! आज तो नन्दके घर ( हर्षके ) नगाड़े बजे चले जा रहे हैं । गोकुल नगरके सब लोग 

आज ग्रानन्दमें मरन हुए पड़े हे । यशोदा तो इतनी श्रानग्दमग्न है कि हर्षसे फूली नहीं समा रही 
हैं । सब गोपियाँ भी ्रानन्दमे मस्त होकर चिल्ला-चिल्लाकर गाए चली जा रही हैं । वे ( श्रपने-श्रपने 
हाथों में ) सोनेके थालों में दूब, दही ग्रौर रोली ले-लेकर, ( लाल रंगकी साड़ियाँ पहन-पहनकर ) 
इस प्रकार चली जा रही हुँ मानो इन्द्रवधुएँ ( बीरबहूटियाँ ) जुटकर पाँतों में बँटकर रंगती चली जा 
रहो हो । वहाँके सव ग्वालबाल भी ग्रानन्दमँ भरे हुए ग्रनेक प्रकारके मनोरंजक नाचकूद श्र खेल 


१. श्रवसो: कुंडलमक्ष्णोरंजनमुरसी महेन्द्रमशिदाम । वृन्दावनतरुणीनां मंडनमखिलं हरिर्जयति ।। 
[ इष्ण तो वृन्दावनकी नव्वेलियोंके कानों के कुंडल, आँखों के ग्राँजन, हृदयपरके नीलमके 
हार, यहाँतक कि उनके सम्पूण श्वुद्धार बनकर सबको जीत बेठे हैँ । | 
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अंकुरित तरु-पात, उकठि रहे जे गात, बन-बेली प्रफुलित कलिनि कहरके । 
आनंदित बिभ्र, सूत, मागध, जाचक-गन, उमँगि असीस देत सब हित हरिके ॥ 
आनँद-मगन सब अमर गगन छाए, पुहुप विमान चढ़े पहर - पहरके । 
सूरदास - प्रभु आइ गोकुल प्रगट भए, संतनि हरप, दुष्ट - जन - मन धरके ॥३३।।(३०) 
राग काफी 

(माई) आजु हो वधायो बाजे नंद गोप-राइकै। जदुकुल-जादौ राइ जनमे है. आइके ॥ 
आनंदित गोपी-ग्वाल, नाचें कर दे-दे ताल, अति अहलाद भयौ जसुमति माइके । 
सिरपर दूब धारि, बैठे नंद सभा - मधि, ट्विजनिकौं गाइ दीनी वहुत सँगाइकै ॥ 
कनककौ माट लाइ, हरद - दही मिलाइ, छिरके परसपर छल - बल घाइक । 
आठे कृष्न पच्छ भदौं, महरकें दथि-काँदौं, मोतिनि बँधायौ वार महूलमैं जाइके ॥ 
ढाढ़ी औ ढाढ़िनि गावैं, ठाढ़े हरक वजावे, हरपि असौस देत मस्तक नवाइके । 
जोइ-जोइ माँग्यौ जिनि, सोइ-सोइ पायो तिनि, दीजै सूरदास दर्स भक्तनि बुलाइकै ।३४। (३१) 


किए जा रहे थे और नन्दको अपनी भुजाओं में कस-कसकर उन्हें छातीसे लिपटाए ले रहे थे । (नर-नारी 
ही नहीं, ) गौएँ भी ग्रानन्दमग्न होकर भ्रपने थतों से दूध ग्रौर फेत टपकाए डाल रही थीं, यमुना भी 
( हके मारे ) लहर उछाले दे रहीं थीं, वृक्षों मेँ कोँपलै फूट ग्राई थीं और वनकी लताओं में गजबकी 
(भरभराकर) कलियाँ ( नोचेसे ऊपरतक लदकर ) फूल उठी थीं। ब्राह्मण, सुत ( कथा कहनेवाले ), 
मागध और भिखमंगे सब प्रसन्न हो-होकर प्रसन्न मनसे हरि (कृष्ण )-के कल्याणके श्राशीर्वाद दिए 
चले जा रहे थे । देवताश्रों ने भी श्रानन्दमग्न होकर श्राकाशमेँ विमानोपर चढ़े हुए पहराँतक फूल ही 
फूल बरसा बिछाए ( देवताओं ते इतने फूल वरसाए कि श्राकाशमँ फूल ही फूल छा गए)। 
सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु ( कृष्ण ) जब गोकुलमेँ प्रकट हुए तब संतोंको तो हर्ष हुआ किन्तु 
दुष्टों के हृदय धड़क उठे ॥ ३३ ॥ 

( एक गोपी श्रपनी मांसे कह रही है---) श्ररी माँ! आज तो गोपों के सरदार नन्दके यहाँ 
बडा बधावा बजा चला जा रहाहै क्योंकि यदुकुलमें श्राज यादवराय (कृष्ण)-ने श्राकर जन्म लिया है न ! 
आज सब गोपी-ग्वाल बहुत श्रानन्दर्म मस्त हो-होकर, ताल दे-देकर ( ताली बजा-बजाकर ) नाचे 
चले जा रहे हैं क्योंकि माता यशोदाके यहाँ बड़ा श्राह्लाद ( आनन्दोत्सव ) मचा हुग्रा हैं । अपने 
सिरपर दूब रखकर नन्द वहाँ सभामें ( सबके बीच ) श्रा बैठे और उन्होंने बहुत-सी गोएं मँगा-मँगाकर 
ब्राह्मणोंकों दान दे डाली । फिर वहाँ सोनेका मटका लाकर रख दिया गया जिसमें दही श्रोर हलदी 
मिलाकर भर दिया गया और सब लोग दावे लगा-लगाकर दौइ-दौडकर सारा छलबला लगाकर 
एक दूसरेपर दही छिड़कने लगे । वहाँ इतना दही छिंड़का गया कि भाद्रपदके कृष्णा-पक्षकी ग्रष्टमीको नन्द 
महरके यहाँ दघिकाँदौँ ' ( दधि + कर्दम = दहीका कीच ) मच गया । उसके पश्चात्‌ नन्दने भीतर 
महल जाकर (यशोदाके) वालों में मोती मँगा गुःथवाए ( या प्रसुतिगृहके द्वार॒पर मोतियोंकी बन्दनवार 
मँगा बंधवाई )। बाहर ढाढी ( घूम-धूमकर जन्मोत्सवके गीत गानेवाली नीच जातिके लोग ) और 
ढाढ़िन खड़े गाते भी जा रहे थे, हुढ़क ( बड़ा-सा डमरू, जिसमेँसे हुडूक-हुडुक ध्वनि निकलती है ) भी 
बजाते जा रहे थे और सिर भुक्रा-फुक्ताकर प्रसन्न हो-होकर ग्राशीर्वाद भी देते चले जा रहे थे। 


| 
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राग जेतश्री 

आजु बधाई नँदकें माई । त्रजकी नारि सकल जुरि आई ॥ 
सुंदर नंद महरके मंदिर । प्रगठ्यौ पूत सकल सुख - कंद्र ॥ 
जसुमति - ढोटा त्रजकी सोभा। देखि सखी, कछु ओरे गोभा ॥ 
लछिमी-सी जहैँ मालिनि बोले । बंदनमाला बाधत डोले ॥ 
द्वार बुहारति फिरतिं अष्टसिधि । कौरनि सथिया चीतति नवनिधि ॥ 
गृह-ग्रहतें गोपी गवनीं जब । रंग गलिनि बिच भीर भई तब ॥ 
सुबरन-थार रहे. हाथनि लसि। कमलनि चढ़ि आए मानो ससि ॥ 
उमेंगी प्रेम - नदी - छबि पावें | नंद - सदन - सागरकों घावे ॥ 
कंचन - कलस जगमगें नगके | भागे सकल अमंगल जगके ॥ 
डोलत ग्वाल मनो रन जीते। भए सबनिके मनके चीते॥ 
अति आनंद नंद रस-भीने । परबत सात रतनके दीने ॥ 
॥___ कासपेतत नेक न दीनी दै लख घेत द्िजनिको दाना ना द्वे लख धेनु द्विजनिकों_ दीनी ॥ 


र 
उस समय जिसने भी जो-जो कुछ माँगा उसे वही-वही मिल गया । सूरदास कहते हैं कि (बस श्रब इतना 


आर कर दीजिए कि ) भक्तों को बुलाकर उन्हें भगवानका दर्शन भी करा दीजिए ॥ ३४ ॥। 

( एक गोपी अपनी माँसे कह रही है --) श्ररी माँ ! आज तो नन्दके घर ( कृष्णके जन्मकी) 
ऐसी बधाइयाँ बज रही हैं कि ब्रजकी सारी स्त्रियाँ वहाँ जुट श्राई हैं क्योंकि नन्द महरके सुन्दर भवनमें 
सब सुखोंका कन्दर ( आनन्द-घन ) पुत्र श्रा प्रकट हुआ है । यशोदाका यह पुत्र ( उन्हीं के घरकी 
नहीं ) सारे ब्रजकी शोभा है। ग्ररी सखी ! चलकर देख तो सही । उस उत्सवकी कुछ निराली 
ही गोभा ( लहर, छटा ) है जहाँ (नन्दके घरकी) मालिन भी ऐसी मधुरतासे बोले चली जा रही है जैसे 
साक्षात्‌ लक्ष्मी बोल रही हो और चारों श्रोर वन्दनमाल ( बन्दनवार ) बाँधे चली जा रही है । आठौँ 
सिद्धियाँ ( अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, प्राप्ति) उनका ठार 
बुहारे डाल रही हैं ( द्वारपर झाडू लगा रही हैं । सब सिद्धियाँ उनके यहाँ बिखरी पड़ी हैं ) आर नवों 
निधियाँ, उनके द्वारके कौरों ( किनारों )-पर सथिया ( स्वस्तिक ) चीतती ( बनाती ) चली जा 
रही हँ । ( रंग-बिरंगी साडियाँ पहने ) जब गोपियाँ ग्रपने-प्रपने घरो से निकल-निकलकर चलीं 
तो गलियों मैं रंगकी भीड़ छा गई। उन सबके हाथों में सोनेके थाल ऐसे शोभा दे रहे थे मानो 

कमलों ( हाथों )-पर चन्द्रमा ( थाल ) चढ़े चले जा रहे हों । वे सब नवेलियाँ श्राती हुई ऐसी 
सुन्दर लग रही थीं जैसे प्रेमकी नदी उमड़ी चली आती हुई नन्द-भवन-रूपी समुद्रकी श्रोर वेगसे 
बढ़ी चलो जा रही हो । ( स्थान-स्थानपर ) रत्न जड़े हुए मंगल कलश जगमगा रहे थे जिन्हें देखते ही 
संसारके सारे ग्रमंगल (क्लेश) अपने श्राप भाग खड़े हुए । वहाँ सब ग्वाल ऐसे ( मगन हुए ) घुम रहे थे 
मानो अभी कोई युद्ध जीते चले ग्रा रहे हाँ क्योंकि ग्रव तो उन्हीं सबका मनचाहा हो गया था । नन्द 
तो इतने श्ानन्द और रसमैँ मग्न हो चले थे कि उन्होंने रत्नों ( और सुनहले वस्त्रो से ढके हुए तिल )-के 
सात पर्वत (ढेर ) उठा लुटाए ।* उन्होंने दो लाख ऐसी गौएँ ब्राह्मणों को दे डाली जो किसी भी 


TE टिप्पणी 
१. नव निधि : १९वे पदकी टिप्पणी देखो । 
२. तिलाद्रीन्‌ सप्त रत्नौचशातकोम्भाम्बरावृतान्‌ ॥ --भागवत '१०।५।३ 
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य्यक >> न एक 
नंद - पौरि जे जाँचन आए | बहुरे फिरि जाचक न कहाए || 

ड >» त ज ~ मे 

रके ठाकुरकें सुत जायो। सूरदास तब सब सुख पायौ ॥ ३५॥ (३२) 


१ राग विलावल 
आजु गृह नंद महरक बधाई । 
प्रात समय मोहन मुख निरखत, कोटि चंद - छबि पाइ ॥ 
मिलि ब्रज - नागरि मंगल गावति, नंद - भवनमै आइ । 
देति असीस, जियो जसुदा-सुत, कोटिन बरष कन्हाइ ॥ 
अति आनंद बढ़यो गोकुलमैं, उपमा कही न जाइ। 
सूरदास, धनि नँदकी घरनी, देखत नैन सिराइ॥ ३६ ॥ (३३) 
राग जैजैवन्ती 
(माई) आजु तौ बधाइ बाजे मंदिर महरके । फूले फिरे गोपी-ग्वाल ठहर-ठहरके । 
फूली फिर धेनु धाम, फूली गोपी अंग अंग, फूले फरे तरवर आनंद लहरके ॥ 
| फूले वंदीजन द्वारे ग फूले, फूले बँदवारे, फूले जहाँ जोइ सोइ गोकुल सहरके । 
ं फूले फिरै जादौकुल, आनेद समूल मूल, अंकुरित पुन्य इलि पा समूल मूल, अंकुरित पुन्य फूले पाछिले पहरके ॥ 
| “>>> 
हृष्टिसे कामधेनुसे तनिक भी कम नहीँ थीं । नन्दके द्वारपर जो भी माँगनेके लिये ग्राए ( उन्हें इतना 
ग्रधिक धन दातमें मिल गया कि ) उन्हे फिर कभी भिखमंगा नहीं कहलाना पड़ा ( उन्हें माँगनेकी 
ग्रावश्यकता नहीं पड़ी ) ।' जब सूरदासके घरके स्वामी (नन्द)-के यहाँ पुत्रका जन्म हो गया तब समझो 
कि सूरदासने सारा सुख पा लिया ॥ ३५ ॥ 
आज नन्द महरके घर बधाई बजी चली जा रही है । प्रातःकालके समय मोहनका मुखडा देख 
लेनेपर ऐसा लगा कि वह मुख करोडौँ चन्द्रमाओँ के समान चमक रहा है ( प्रातःकालके समय चन्द्रमा तो 
धुंधला पड़ जाता है पर मोहनका मुखचन्द्र तो प्रातःकाल और भी करोड़ गुना चमक उठा ) । 
ह ब्रजकी नवेलियाँ मंगल गाती हुई नन्द-भवनर्म ग्रा पहुँचीं और ग्राग्राकर यह आशीर्वाद देने लगी कि 
यशोदाका पुत्र कन्हैया करोडौँ वर्षोंतक जीवे । गोकुलमैँ इतना अधिक श्रानन्द बढ़ चला कि 
उसकी बराबरी किसी भी उत्सवसे की ही नहीं जा सकती । सूरदास कहते हैं कि नन्दकी पत्नी यशोदा 
धन्य हैं. कि उन्हाँक्रा दर्शन करनेसे नेत्र ठंढे ( तृप्त ) हो जाते हैं ( तब उनके पुत्रके द्शनका 
तो कहना ही क्या ) ॥ ३६ ॥ 

( एक गोपी अपनी मासे कह रही है--) ररी माँ ! आज तो नन्द महरके यहाँ बडी बघाइया 
बज रही हैं ( बड़ी धूमधाम है, मंगल-उत्सवके बाजे बज रहे हैं ) । स्थान-स्थानपर जिस भी गोपी और 
ग्वालको देखो सब फूले ( प्रसन्न हुए ) फिर रहे हैं। घर-घरमैँ गौएं प्रसन्न हैं, घर-घर गोपियो के अंग- 
अंग श्रानन्दसे फूले नहीं समा रहे हैं । उस ग्रातन्दकी लहरमँ वृक्ष भी फूल और फल उठे हैं। द्वारपर 
बंदीजन (भाट) फूले फिर रहे हैं । बन्दवाले ( स्तुति करनेवाले ) भी फूले-फूले फिर रहे हैं और गोकुल 
नगरमें तो जहाँ भी जो लोग हैं सब हर्षसे फूले नहाँ समा रहे है । यादव-कुलमें तो नीचेसे ऊपर तकके सब 
लोग यही सोच-सोचकर श्रानन्दसे फूले फिर रहै हैं कि हमारे पिछले पहर (जन्म )कै सब पुण्य अंकुरित 
होकर फूल उठे हुँ । (इतना ही नहीं,) यपुताका जल (ह॒पसे) उमड़ चला दै । कुंजके पुञ्ज (सभी क 


cc- 
C-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


: Ss RS SRE SE न 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
३८ # सूर-्रन्थावली ६ 
उमँगे जमुन - जल, प्रफुलित कुंज - पुंज, गरजत कार भारे जूथ जलधरक । 
नृत्यत मदन फूले, फूली रति अंग अंग, मनके मनोज फूले हलधर वरक ।। 
फूले द्विज - संत - बेद, मिटि गयो कंस-खेद, गावत बधाइ सूर आतर - बहरक । 
फूली है. जसोदा रानी, सुत जायी सारँगपानी, भूपति उदार फूले, भाग फर घरक ॥३७॥ (३४) 
राग जैतश्री 
( नंदजू ) मेरे मन आनंद भयो, में गोवधनत आयो । 
तुम्हरे पुत्र भयो, हों सुनिके, अति आतुर उठि धाया ॥ 
बंदीजन अरु भिच्छुक सुनि-सुनि, दुरि - दूरत आए। 
इक पहिले ही आसा लागे, बहुत दिननिते छाए॥ 
ते पहिरे कंचन - मनि - भूषन, नाना बसन अनूप। 
मोहि मिले मारगमैं मानो, जात कहुँके भूप॥ 
तुम तौ परम उदार नंदजू, जो साँग्यौ सो दौन्हो । 
ऐसो आर कोन त्रिभुवनमै, तुम - सरि साका कीन्हों ॥ 
कोटि देह तौ रुचि नहि मानौं, विनु देखे नहि जेही । 
नंदराइ ! सुनि बिनती मेरी, तबहि बिदा भल हेही ॥ 
दीजै मोहिं कृपा करि सोई, जो हों आयौ माँगन। 
जसुमति-सुत अपने पाइनि चलि, खेलत आवे आँगन ॥ 


NNT 0... 
फूल उठे हैं, यहाँतक कि बादलोंकी काली-काली भारी घटाएँ भी हर्षके मारे गड़गड़ा उठी हैँ। 
कामदेव भी प्रसन्न होकर नाच उठा है । रतिके भी ग्रंग-ग्रंग हसे फूल उठे हैं। श्रेष्ठ हुलधर (बलराम)- 
के मनकी कामनाएं भी फूल उठी हैं ( कि नारायण अवतार लेकर श्रा गए जिनकी मैं शेषनाग 
होनेके कारण प्रतीक्षा किए बैठा था) । (कृष्णके जन्मसे) ब्राह्मण, संत और देव तो ऐसे प्रसन्न हो उठे कि 
कंससे उत्पन्न सारा भय उनके हूदयसे जाता रहा, यहाँतक कि सूरदास भी भीतर जाकर वधाई 
गाते लग रहा है । यशोदा रानी तो इसलिये प्रसन्न हैँ कि उनकी कोखसे शाङ्ग पाणि ( विष्णु, कृष्ण ) 
पुत्र रूपर्म भरा उत्पन्न हुए हैं और उदार भूपति ( राजा नन्द ) इस बातपर बड़े प्रसन्न हुए जा रहे हैं 
कि इस घरके भाग्य फल उठे है ॥ ३७ ॥ 

( जन्मोत्सवके समय घूम-घूमकर माँगनेवाले निम्न श्रेणीके पुरुष ढाढी (स्वयं सूरदास)-ने श्राकर 
नन्दसे कहा --) 'मैं ने जब सुना कि तुम्हारे पुत्र हुआ है तो मैं तत्काल हालाहाली (शीघ्रतासे) गोवर्धनसे 
उठा दोड़ा चला आ रहा हूँ । ( यह जन्मोत्सवका समाचार ) सुन-सुनकर जो अनेक बन्दीजन ( भाट ) 
आरं भिक्षक दूर-दूरसे ग्रा पहुँचे थे और जो पहलेसे बहुत दिनों से जमे श्राशा लगाए बैठे थे ( कि कब 
नन्दको पुत्र हो और कब हमें कुछ मिले ) वे सब मरि जड़े हुए स्वणांके ग्राभूषणा और अनेक प्रकारके 
बढिया-बढ़िया वस्त्र पहने हुए मुझे मार्गमै जाते हुए मिलनेपर ऐसे लगे मानो कहीं के राजा चले जा 
रहे हाँ । नन्दजी ! आप तो बड़े ही उदार ( दानी ) हैं कि जिसने जो आपसे माँगा वही उसे ग्रापने दे 
डाला । बताओ, त्रिभुवनमें ऐसा दूसरा कोन है जिसने तुम्हारे जैसा साका ( अ्रशक्य दान-कायं )-कर 
दिखाया हो । पर जहाँतक मेरी बात है, मुझे तो आप करोड़ (स्वरांमुद्रा) भी उठाकर देने लगे तब भी मैं 
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+ ७ 
जब हँसिके मोहन कछु बोले, तिहि सुनिके घर जाऊ। 
हों तौ तेरे घरकौ ढाढ़ी, सूरदास मोहिं नाऊँ॥ ३८॥ (३५) 
१ राग जेतश्री 
मैं तेरे घरको हों ढाढ़ी, मो - सरि कोउ न आन | 
सोइ लैहौं जो मो मन भावे, नंद महरकी आन॥ 
धन्य नंद, धनि धन्य जसोदा, जिन जायौ अस पूत। 
धन्य भूमि, त्रजबासी धनि-धनि, आनंद ५ करत अकूत॥ 
घर - घर होत अनंद बधाए, जहँ - तह मागध - सूत। 
मनि - मानिक, पाटंबर-अंबर) लेत न बनत बिभूत॥ 
हय-गय खोलि भँडार दिए सब, फेरि भरे ता भाँति। 
जबहिं देत तबहीँ फिरि देखत, संपति घर न समाति॥ 
ते मोहिं मिले जात घर अपने, मैं बूमी तब जाति। 
हँसि-हँसि दौरि मिले अंकम भरि, हम तुम एकै ज्ञाति॥ 
संपति देहु, लेहुँ नहिं एको, अन्न - वस्न किहि. काज ! 


७ 
> 


०0 w ` >> ४”. 
जो मैं तुमसो माँगन आयो, सो लेहो  नंदराज ॥ 
) 


Fs 


5, 


` ग्राननेवाला नहीं हूँ ( मुझे नहीँ चाहिए )। मैं तो ( कृष्णका ) दर्शन किए बिना पकर रुपा जले | कषष्णका ) दर्शन किए बिना यहाँसे ठसकतेवाला टसकनेवाला 
नहीं हूँ । देखिए नन्दराय ! मेरी बस इतनी-सी प्राथना सुन ( मान लीजिए कि 22 हर 
बिदाई ( पुरस्कार प्रा करके जानेकी ) रीति तभी पूरी हो पावेगो जब मुझे kn वह छ 
| दे देंगे जो में माँगने आया हूँ कि यशोदाके पुत्र मोहन ( क्ष्ण ) अपने पैरो से दिर खेलते हुए 
आँगनमै चले श्राव और हँसकर मुँहसे कुछ बोल दे। वस यही सुनकर मैँ घर 0० जाऊँगा । ( सूरदास 
कहते हँ कि ) में तो तुम्हारे ही घरका ढाढी हूँ ग्रोर मेरा नाम सूरदास हूं ( में किसी ग्रन्यके घर 
न जन्मो [गने नहीं जाया करता )' ॥ ३८ ॥। 
जरा बी बनकर कद कह रहे हैं--) _ देखिए नन्दजी ! में तो केवल आपके ही व. 
ढाढी हूँ (किसी श्रन्यके यहाँ कभी नहीं ग्राता-जाता) । मेरे समान ढाढी क. ॥ ना पन 
नहीँ ( जो रत्न, मणि, वस्त्र लेनेके बदले केवल ना दर्शन मात्र चाहता हो ) । सुभे ह 
आन (शपथ ) है कि मैं बही ( दर्शेन ) लेकर हह गा जो मुझे श्रच्छा उ || Ee ० घन्य 
हैं जिन्होंने ऐसा पुत्र जना है । यहाँको भूमि और ब्रजवासी भी सब धन्य हौ र, अकूत छ हेसाव, 
अपार) ग्रानन्द मनाए जा रहे हैं । यहाँ घर-घर श्रानन्द ग्रोर बघावा (न रहा है श्रोर शाह सि 
मागध, भाट और सुत सबको इतने मणि, माणिक्य ( लाल ), रेशमी Ro चले जा रहे 
हैं कि उनसे वह विभूति (सम्पत्ति ) सँभाले नहीं सँभल पा रही है। हाथी, पो र्‌ दे क... 
लुटा देनेपर वे फिर ज्यों के त्यो भरते चले जा रहे हैं । सब दे डालनेपर भी देखते हैं तो इ प 
भरी पड़ी मिलती है कि घरमै समाए नहीं समा पाती । वे सब ( जिन्हों ने दान पाया था ) मुझे इं 
घर जाते हुए मिले तो मैं ने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या जाति है, तो हंस-हसकर सब गल मिल-मिलकर | 
कहने लगे कि भाई हम तुम दोनों एक ही (भिक्षुक) जातिके हैँ । ( पर में एक बात बताए देता हूँ कि _ 
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अपने सुतकौ बदन दिखावहु, बडे महर सिरताज। 
तुम साहब, मैं ढाढ़ी तुम्हरो, प्रभु मेरे त्रजराज ॥ 
चंद्र-बदन-दरसन-संपति दै,सो मैं ले घर जाउँ। 
जो संपति सनकादिक दुरलभ, सो है तुम्हरे ठाउं॥ 
जाकौं नेति नेति सुति गावत, तेह _ कमल - पद ध्याउँ। 
हों तेणे जनम - जनमको ढाढ़ी, सूरजदास कहाउँ ॥३९॥ (३६) 
राग घनाश्ी 
(नंदजू) दु:ख गयौ, सुख आयौ सबनिको, देव-पितर भल मान्यो | 
तुम्हर पुत्र प्रान सबहिनिकौ, भुवन चतुर्दस जान्यो ॥ 
हों तो तुम्हरे घरको ढाढी, नाउँ सुने सचु पाउँ । 
गिरि गोबर्धन बास हमार, घर तजि अनत न जाडे ॥ 
ढाढ़िनि मेरी नाचे - गावे, होंहूँ ढाढ़ू बजाउँ। 
हमरो चीत्यौ भयो तुम्हारे, जो माँगा सो पाउँ॥ 
अब तुम मोकौं करौ अजाची, जो कहूँ कर न पसारी। 
द्वारे रहो, देहु इक मंदिर, स्याम - सुरूप निहारी ॥ 


जैसी सम्पत्ति ्रापने ग्रन्य लोगोंकों दी है वैसी ) सम्पत्ति यदि सुभे राज ब जज ज ह जसा) सम्पात यदि पे भी देने चलेंगे तो मैं एक न लूंगा । 


ग्रन्त-वस्त्र भला मेरे किस कामके ? देखिए नन्दराय | मैं तो ग्रापसे वही लेकर हटँगा जो माँगने मैं 
यहाँतक चला आया हूँ कि श्राप अपने पुत्रका मुंह मुझे दिखा दीजिए। आप बड़े-बड़े गोपो के मुखियोंके 
सिरमौर हो, मेरे स्वामी हो, में आपका ढाढ़ी हूँ और ब्रज राज (कृष्णा) मेरे प्रभु हैं। मुझे श्राप उनके 
चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखडेकी फाँकीकी सम्पत्ति दे दीजिए, बस वही लेकर में घर लौट जाऊंगा। 
देखिए, ग्रापके पास ( कृष्णके रूपमें ) ऐसी ( श्रतुल ) सम्पत्ति ग्राई धरी है जिसके लिये 
सनक आदि तो तरसते रहते ही दै, मै भी उन्ही चरण-कमलौँका ध्यान करता रहता हूँ जिनका 
वणान वेद नेति-नेति ( जितना हमने वर्णान किया है उतना ही नहाँ है, और भी है ) 
कह-कहकर किया करते हैं । मैं तो आपके यहाँका जन्म-जन्मका ढाढी हूँ श्रौर मुझे लोग सूरदास 
कहते हैं? ॥ ३६ ॥ 

( ढाढी कहता है--) 'नन्दजी ! आपने देवताओं और पितरोंकी बड़ी सच्ची लगनसे ऐसी पूजा 
की है कि सबका दुःख मिट गया और चारों ओर सुख ही सुख आ छाया । चौदहों भुवनों के ( लोगों )- 
ने यह बात भली भाँति समक ली है कि आपका पुत्र तो सभीका प्राण है । ( रही मेरी बात ), 
मैं तो भ्रापके घरका ढाढी ही ठहरा, मुझे तो केवल ( कृष्णका ) नाम ही सुनते रहनेमेँ बड़ा आनन्द 
मिलता रहता है । में गोवद्धन पवंतपर ही रहता हूँ ग्रौर घर छोड़कर कभी कहीँ ग्रन्यत्र जाता भी नहीं 
हुँ ( केवल आपके ही यहाँ श्राया हूँ )। मेरी ढाढिन (बुद्धि) भी नाचने-गानेका ही काम किया करती है 
प्रोर मै भी बैठा ढाढ ( हुडूक ) बजाया करता हूँ । झ्रापके यहाँ तो वही ( कृष्ण ) आकर उत्पन्न 
हो गए हैँ जिनकी मैं कामना किए बैठा था, इसलिये ग्रव आप मुझे वही दे डालिए जो मैं आपसे माँग 
रहा हूँ । प्रब श्राप मुझे ऐसा ग्रयाची (कभी न माँगनेवाला) बना डालिए कि मुझे कभी कहीँ ( किसीके 
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हसि ढाढ़िनि ढाढ़ीसों बोली, अब तू बरनि बधाई। 
.ऐसौ दियौ न देहि, सूर, कोउ, जसुमत हौँ पहिराई ॥४०॥ (३७) 
राग धनाश्री 
ढाढी दान - मानके भाई। 

नंद उदार भए पहिरावत, बहुत भली बनि आई ॥ 

जब-जब नाम धरौं ढाढ़ीको, जनम-करम-गुन गाऊ। 

अर्थ-धमं-कामना मुक्ति-फल, चारि {पदारथ पाऊ॥ 

लै ढा ढ़िनि कंचन-मनि-सुक्ता, नाना बसन अनूप । 

हीरा-रतन-पटंबर हमको, दीन्हे त्रजके भूप॥ 

अब तौ भली भइ, नारायन, दरस निरखि, निधि पाई । 

जहेँ-तहेँ बंदनवार बिराजित, घर-घर बजति बघाई । 

जो जाच्यौ सोई तिन पायो, तुम्हरी भई बड़ाई ॥ 

भक्ति देहु, पालने झुलाऊें, सूरदास बलि जाई॥ ४१॥ ( ३८) 

राग केदारा 
नंद-उदौ सुनि आयौ हो, डृषभानुको जगा। | 
. दैबेकों बड़ महर, देत न लावे गहर, लालकी बधाई पाऊ लालको झगा॥ _ बधाई पाउँ लालको भगा ॥ 

आगे ) हाथ न पसारना पड़े । श्राप इतना श्रौर कर दीजिए कि श्रपने द्वारपर ही मुझे एक be ss दे 
दीजिए कि मैं यहाँ द्वारपर पड़ा-पड़ा श्याम ( कृष्ण )-का ( सलोना ) स्वरूप ( भर श्राँ ) देखता 
रहा करू ।' इतनेमें ढाढ़िन ( बुद्धि ) ने हसकर कहा ( प्रेरणा दी ) कि ( ये बाते पीछे करना ), 
अरब तो बैठकर बधाईके ( जन्मोत्सवके मंगल ) गीत गाकर सुनाने लगो । यशोदाने सुकते तो वह 
पहरावा ( वस्त्र दे डाला है कि क्या कोई दूसरा दे पावेगा ॥ ४० ॥।' 

( यशोदाको सम्बोधित करके ढाढ़ी ( सूरदास ) कह रहा है--) “माई ! ढाढ़ी तो दान और 
मानके ( भूखे ) होते हैं. ( उन्हें दान रौर मान चाहिए ) । ( जहाँतक दानकी बात है) नन्द तो 
बहुत उदार होकर सबको ( वस्र ) पहनाते चले जा रहे हैं और यह बहुत श्रच्छी बात हो भी 
रही है । ( रही मेरी बात. मैं तो यही चाहता हूँ कि ) जब-जब में ढाढ़ीका नाम धारण किया करू 
( ढाढ़ी बनकर श्राया करू) तब-तब मैं तो बस ( श्रपने इष्टदेव कृष्णके ) जन्म, कमं ग्रौर गुण ही बैठा 

. गाया करूँ और उसके बदले धमं, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त किया करता रह । [ढाढ़िनसे-] 
अरी ढाढिनि ! मुझे जो ब्रजके राजा नन्दने स्वणं, मणि, मुक्ता ओर बढ़िया-बढ़िया ग्रनेक प्रकारके 
-वस्न, हीरे, रत्न और रेशमी वस्त्र दै रक्खै हुँ वे सब तू लेकर ग्रपने पास रख । मेरे लिये तो बस 
. यही सबसे बढ़िया बात हो गई कि मुझे नारायण ( कृष्ण )-के दर्शन क्या मिले कि मुझे बड़ी आरी 
निधि हाथ श्रा लगी (जिसके ग्रागे ये सब रत्न, वस्त्र आदि कुछ नहीं हैं)। [कृष्ससे-] भ्राज तो (ऐसा 
आनन्द छाया हुआ है कि ) जहाँ-तहाँ ( सवंत्र ) बन्दनवारे टँगी हुई हैं, घर-घर बधाइयाँ बज रही 

_ हैं और जिसने जो माँगा उसे वही भुँह-माँगा मिले जा रहा है जिससे तुम्हारा ( कृष्णका ) बहुत यश 
-.बढ़ गया है । इसलिये सूरदास तुमपर बलि हुआ जाता है और तुमसे यही याचना किए जा रहा है कि 
मुझे ऐसी भक्ति दो कि मैं दिनरात बैठा तुम्हेँ पालनेर्मे भुलाता रहा करू ' ॥ ४१ ॥ | 

| है. 
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प्रफुलित हैके आनि, दीनी है जसोदा रानि, भीनीये झगुलि, तामें कंचन-तगा । 


नाचे फूल्यो अँगनाइ, सूर, बकसीस पाइ, मार्थैकै चढाइ लीनौ लालकी बगा ॥४२॥ (३९) 
राग सारंग 
Ne FN IN had 
गोरि गनेस्वर  बीनऊँ (हो), देवी सारद _ तोहि । 
गावो हरिकौ सोहिलौ (हो), मन आखर दै मोहि ॥ 
हरपि बघावा मन भयो (हो), रानी जायो पूत। 
घर - बाहर मांगे सबै (हो), ठाढे मागध - सूत ॥ 
०, ८. ४५ ~ ४७ 
आठ मास चंदन पियो (हो), नवएँ पियौ कपूर । 
दसऐ मास मोहून (हो) आँगन बाजे तूर। 
हरषी पास - परोसिनें (हो), हरष नगरके लोग ॥ 
हरषीं सखी - सहेलरी (हो ), आनँद भयौ सुभ - जोग । 
बाजन बाजे गहगहे (हो), बाजे मंदिर भेरि॥ 
~ YN केरि 
मालिनि बाँधे तोरना ( रे ) आँगन रोपे रे। 
अनगढ़ सोना ढोलना ( गढि ), ल्याए चतुर सुनार ॥ 
~ ४” रै 
बीच - बीच हीरा लगे ( नंद )-लाल - गरे हार । 


T 
० 


3“ 


( बरसानेसे आए हुए वृषभानुके भाटने यशोदासे कहा--) 'नन्दका उदय ( श्रम्भुदय, पुत्र 

जन्मका समाचार) सुनकर में वृषभानुका जगा (जागी, भाट) भ्रभी (बरसानेसे) लपका चला भ्रा रहा हूँ) 
यों तो दान देनेमँ महर ( नन्द ) बहुत ही. बड़े ( उदार ) हुँ और कुछ भी दे डालनेमें उन्हें कोई 
देर नहीं लगती पर मै तो लाल ( कृष्ण )-की बधाईमें लाल ( कृष्णा )-का झगा ( कुर्ता ) हो प्राने 
चला आया हूँ ।' यह सुनते ही यशोदा रानीने बहुत प्रस होकर भाटको वह भीनी भंगुलिया ( झीनी 
कुरती ) ला थमाई जिसमें सोनेके डोरे ( तनीके रूपमेँ ) लगे हुए थे । सूरदास कहते हैं कि वह 


पुरस्कार ( कुस्ती ) पाते ही वह भाट श्रांगनमें घुस-घुमकर नाचने लगा प्लौर उसने वह बागा ( कुर्ता ) 
अपने सिर-माथे चढ़ा धरा ॥ ४२ ॥ 


हे गौरी ! गणेश ! और शारदा ! मैं श्राप सबसे विनति करता हैँ कि मेरे मनमेँ ऐसे 

` ( मंगल ) अक्षर ला-लाकर भरती चलो कि मैं ( कृष्ण-) जन्मके मंगल गीत ( सोहिलै, सोहर ) 
बना-बनाकर गाने लगू । यह हर्ष-भरा बधावा तो मेरा मनचाहा हुआ है कि रानी ( यशोदा )-ने 
पुत्रको जन्म दिया है जिसके कारण घर-बाहर (सर्वत्र) मागध और सूत खड़े नेग-पुरस्कार माँग रहे हैं । 
( यशोदाने ) आठ महीने तो चन्दन पीया, नवमे कपूर पीया और ( फल-स्वरूप ) दसवे महीनैमैँ 
मोहनका जन्म हुआ और आँगनमै तुरही ( मुँहसे फू ककर बजाया जानेवाला नफ़ीरीके आकारका 
बाजा जो मुंहको श्रोर संकरा ग्रोर नीचे चौडा होता चला जाता है ) बज उठी । (कुष्णाका जन्म होना 
सुनकर ) पास-पड़ोसिने, नगरके लोग ओर सखी-सहेलियाँ, सब प्रसन्न हो उठा क्यो कि यह बड़े मंगल 
मुहत्ते ( कृष्णके जन्म )-का उत्सव था । बातकी बातमेँ ढमाढम वजे बज उठे, मंदिरों भै भेरियाँ 
( नगाड़ी ) बज उठी, मालिने तोरण ( बन्दनवार ) बांधने लगीं श्रौर ग्राँगनमै केलेके खंभे गाडे जाने 
लगे । चतुर सुनार ( उसी समय ) श्रनगढ़ (आधा गढ़ा रक्खा हुआ) सोनेका वह्‌ पालना भी भली “भाँति 
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जसुमति भाग-सुहागिनि ( जिनि ), जाये हरिसौ पूत। 
करहु ललनकी आरती (री), अरु दघि काँदो सूत ॥ 
नाइनि बोलहु नव रँगी (हो), ल्याउ महावर बेग । 
लखा टका अरु भूमका (देहु ), सारी दाइ कौ नेग ॥। 
अगरु चंदन को पालनौ ( रँगि ), इंगुर ढार - सुढार। 
ले आंयौ गढ़ि डोलना ( हो ), विसमको सुतहार ॥ 
धनि सो दिन, धनि सो धरी (हो ); धनि-धनि जोतिष-जाग । 
धन्त - धन्य मथुरापुरी (हो), धन्य महर को भाग ॥ 
घनि-धनि माता देवकी (हो), धनि वसुदेव सुजान । 
धनि-धनि भादों अष्टमी ( हो), जनम लियौ जब कान्ह ॥ 


जः झा पा गक हा हाल 
गढ़ लाए जिसमें बीच-त्रीचमें हीरे जड़े हुए थे, साथ ही नन्दलाल ( कृष्ण )-के ग ह्‌ 


भी वे बना लाए। सचमुच यशोदा बड़ी सोभाग्यशालिनी हैं जिन्हाँ ने कृष्णक समान पुत्र उत्पन्न 
किया है । भ्रब चलो, चलकर ललन ( कृष्ण )-की आरती उतारी जाय ग्रौर बढ़िया ( जमकर ) 
दधिकाँदौँ ( सबपर दही छिड़क-छिड़ककर कीचड़ मचा देनेका उत्सव ) मनाया जाय। जाकर 
नाइनसे कहो कि नये ( चटक ) रंगकी महावर ( पेरॉ मेँ लगानेका लाल रंग ) तैयार कर लावे। 
उधर ( नाल काटनेवांली ) दाई भी लाख टके ( स्वणांमुद्ाएँ ) ग्रौर कानोंका झूमका ( कूलनेवाला 
कानका श्राभूषण ) तेग ( पुरस्कार ) लेनेपर श्रड़ी हुई थी । स्वयं विश्वकर्मा ही बढ़ई बनकर श्रगर 
और चन्दनकी लकड़ीका पालना खरादकर रौर उसपर लाल रंग चढ़ाकर, चिकना करके गढ़ ले आए । 
वह दिन, घड़ी (समय , ज्योतिषका यज्ञ ( मुहुर्त निकालनेकी क्रिया), मधुरापुर, महर (नन्द) का भाग्य 
माता देवकी, ज्ञानी वसुदेव और भादाँकी श्रष्टमी सब धन्य हुँ जब कृष्णाने जहाँ, जिसके यहाँ 
अवतार लिया । अब कोरे ( नयै-नये ) कपड़े ( दान देनेके लिये ) तिकाल लाग्रो और ( लोगाँको- 
जिमानेके निमित्त स्वादिष्ट भोजन बनानेके लिये ) घीके कुप्पे ला लुढ़काश्रो, श्रपनी जाति-पाँतिके लोगाँको 
( वस्त्र ) पहनाकर और छत्तीसों पौतों) ( पुरस्कार या नेग पानेके अधिकारी प्रजाजनौँ और सेवकों) 
१. पौना (पुरस्क्रार या नेग पानेवाले) : १. नाई-नाइत, २. धोबी-धोबिन, ३. कहार (पालकी ढोनेवाले, 
पानी भरनेवाले, बर्तन मलनेवाले, कहारिन) ४. भंगी-भंगिन, ५. दर्जी-दजिन, ६. कुम्हार-कुम्हारिन, 
७. तमोली-तमोलिन, ८. बरई ( पत्तल, दोना बनानेवाले ), ६. धरकार, टोकरी पंखा बनानेवालें 
१०. सिकलीगर (शस्र माँजनेवाले) ११. टहलुए (पंखा झलनेवाले, पैर दबानेवाले, बिस्तर बिछाने- 
वाले, हाथ घुलनिवाले, नहलानेवाले, तेल मलनेवाले, भाड़ लगानिवाले ), १२. हलवाहे, १३. ग्वाले 
( दूध दुँहनेवाले ) १४. चरवाहे, १५. घसियारे, चरकट (घास लानेवाले, चारा काटनेवाले), १६. 
पिसनहारी, १७. गाडीवान, १८. रसोइया, रसोईदारिन, १९. पहरेदार, गोडइत, २०. अंगरक्षक, 
२१. बढ़ई (सुतार ), २२. सुनार, २३. सँगरेज, २४. लुहार, २५. चमार, २६. ठठेरा, 
२७. रखवाले ( खेत देखनेवाले ), २८. गोबर पाथनेवाली, २९. लकड़हारे, ३०. दाई (चमाइन, 
नाल काटनेवाली ) ३१. छत्रैयै ( छप्पर छातेवाले ), ३२. पीलवान, ३३. ढाढी, ३४. भाट 
( कविराज ),३५. नट ( श्राल्हा गानेवाले ) ३६. माली ( मौर बनानेवाले ) । 


£) 
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> ००११ >> डर हर हि हे न 
काढ़ों कोर कापरा (अरु), काढ़ौ घीके सोन। 
जाति - पाँति पहिराइके (सब ), समदि छतीसो पोन ॥ 
काजर-रोरी आनहू ( मिलि), करो छठीकौ चार। 
ऐपनकी - सी पूतरी (सब), सखियनि कियौ सिंगार ॥ 
क्रीट मुकुट सोभा वनी (सुभ), अंग बनी बनमाल। 
सूरदास, गोकुल परगट ( भए), मोहन मदन गोपाल ॥ ४३ ॥ (३०) 

पालनाके पद राग काफी 
पालना अति सुंदर गढ़ि, ल्याउ रे बढ़या ॥ 

सीतल चंदन कटाउ, धरि खराद रंग लाउ | 

बिबिध चौकरी बनाउ, धाड रे बिनैया॥ 

पंचरँग रेसम लगाउ, हीरा मोतिनि मढ़ाउ। 

बहु बिधि जरि करि जराउ, ल्याउ रे जरैया॥ 

विसकमो सूतहार, रच्यौ काम है सुनार । 

मनिगन लागे ५ अपार, काज सहर - जैया ॥ 

आनि धऱ्यो नंद - हार, अति हीं सुंदर सुढार। 

ब्रज - बघु कहे बार-बार, धन्य रे गढ्या॥ 

पालनौ झान्यौ बनाइ, अति मन मान्यौ सुहाइ । 

नीकौ सुभ दिन सुधाइ, झूलौ हो झुलेया॥ 

को खिला-पिलाकर संतुष्ट करो । जाश्रो, जाकर काजल ले ग्राशओरो श्रौर छठी (जन्मके छठे दिन)-का आचार 
( कमे ) कर डालो ( बालकको काजल लगा दो )। उस समय सब सखियों ने ग्रपना ऐसा श्य॒द्भार कर 
लिया था जैसे वे ऐपन ( हलदी और चावल पानीमें पीसकर बनाई हुई ) पुतलियाँ हौं । कृष्णके 
सिरपर किरीट ( मुकुटपर लगाई जानेवाली कलंगी ) भर मुकुट तो सुन्दर लग ही रहा था, उनके 
अंग ( छाती )-पर लटकी हुई वनमाला श्रौर भी प्यारी लग रही थी। सूरदास कहते हैँ कि ऐसे 
( सुन्दर ) मोहन, मदन गोपाल आकर गोकुलमें प्रकट हो गए हैं ॥ ४३ ॥ 

` ( नन्दते कहना आरंभ किया ) ग्रे बहई ! जा झटपट अत्यन्त सुन्दर पालना तो गढ़ ला । 
उस पालनेके लिये बढ़िया ठंढा चंदन (-का पेड़ ) कटवाकर उसे खरादपर चढ़वाकर रंग ला । 
अरे बिनेये ( बुननेवाले ) ! तू झट उसमें रंगबिरंगे डोरो से चौकड़ी ( चौकोर चौकोर बिनावट ) 
भर डाल । ग्रे जड़ेये ( जड़ाऊका काम करनेवाले ) ! तू पाँच रंगों ( नीला ग्रौर काला रंग छोड़कर 
लाल, पीले, हरे, बैंगनी, नारंगिया रंग )-के रेशमके डोरे ( फुन्दे ) लगाकर, हीरे और मोतियों से 
मढ़कर और अनेक प्रकारके ( नग श्रौर सोने-चाँदीके तारके ) जड़ाऊके काम झटपट उसमें भर दे । 
विश्वकर्माने बढई बनकर और कामदेवने सुनार बनकर भ्रनगिनत मणि ( रत्न ) लगा-लगाकर 
मह्रके छेया ( पुत्र कृष्णा )-के ` लिये ( बढ़िया जड़ाऊके कामका ) पालना बना ला खड़ा किया - 
और वह अत्यन्त सुन्दर ढला हुआ पालना नन्दके हारपर ला रक्खा। उसे देखकर ब्रजकी सब वघुएं 
( नवेलियाँ ) बारबार ( उसकी सराहना करती हुई ) कहने लगीं कि इसका गढ़ेया ( बनानेवाला ) 
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सखियनि मंगल गवाइ, बहु बिधि बाजे बजाइ । 
पौढ्ायौ महल जाइ, बारी, रे कन्हैया ॥ 


NINN SSS SS आफ 


सूरदास - प्रभुकी माइ जसुमति, पितु नन्दराइ || 
जोइ जोइ माँगत सोइ, देते रै बघैया ॥ ४४॥ (४१) 
राग जैतश्री 


कनक-रतन-मनि पालनौ (हो), गढ़यों काम सुतहार। 

बिबिध खिलौना भाँतिके (बहु), गज मुक्ता चहुँघार ॥ 

जननी उबटि, न्हवाइके ( सिसु ), क्रमसौँ लीन्हे गोद। 

पौढाए पट पालनौ (हसि), निरखि जननि-मन-मोद्‌॥ 

अति कोमल दिन सातके ( हो ), अधर, चरन, कर लाल | 
सूर स्याम छबि अररुनता ( हो ) निरखि हरष ब्रज-बाल ॥ ४५॥ (४२) 

ह ड राग जैतश्री 

जसोदा हरि पालने _ फुलावे । है 
हलरावे, दुलराइ मल्दाव, जोइ - सोइ कछु गाव॥ 


७ Les 


4... ~ >> 
मेरे लालको आउ निदरिया काहू. न आनि सुवार्व \ 


~ 


तू काहे नहि बेगिर्दि आवै, चोक काट क ता सहम काहे नहिं बेगिहिँ आवे, तोकौं कान्ह बुलाव 


॥ 


सचमुच धन्य है ( उसने बहुत बढ़िया पालना बना डाला ट ) । वह पालना ऐसा सुन्दर बनाकर 


लाया गया कि सबके मनको बहुत ही ग्रच्छा लगा । फिर ग्रच्छा दिन शोधवाकर' वह पालना भूलेपर 


ला दिया गया ( टाँग दिया गया ) | बहुत प्रकारके बाजे बजवाकर श्रौर सखियोंसे मंगल गीत 


/ गवाकर महलमेँ ले जाकर बालक कन्हैयाको ( उस पालनेपर ) पोढ़ा ( सुला ) दिया गया । सूरदास 


कहते हैँ कि ( पालनेपर पौढ़ानेके समय ) माता यशोदा और पिता नन्दरायते जो जो कुछ जिस- 
जिसने माँगा उसे वह-वह पौढ़ातेकी बधाईमें दे डाला ॥ ४४॥ 

कामदेवने ही बढ़ई बनकर रत्नों से जड़ा हुआ पालना गढ़ बनाया और उसके चारों ओर 
अनेक प्रकारके खिलौने और गजमुक्ता ( हाथोके मस्तके उत्पन्न मोती; बड़े बडे मोती ) टाँक लगाए । 
माता यशोदाने क्रमसे पहले उबटन लगाकर, फिर नहलाकर, फिर गोदर्मे लेकर, हँसकर कृष्णको 


पालनेमै बिछावनपर ला सुलाया । उन्हें देख-देखकर माताका मन प्रसन्न हुआ पड़ रहा था । अभी 
पेर और हथेलियाँ सब लाल थीँ । 


चे सात ही दिनके तो ग्रत्यन्त कोमल बालक थे । उनके ओठ, पे 


सूरदास कहते हैं कि इयामकी यह ( ग्रोठ, चरण श्रौर हाथकी ) ललाईकी शोभा देख-देखकर सारे 


ब्रजबाल-प्रसन्न हुए पड रहे ये ॥ ४५ ॥ 
कृष्णको यशोदा पालनेर्म भुला रही हँ । वह कभी ( पालना ) हिलाती हैं, कभी मल्हाती 


> है वहो ( लोरियाँ ) गाते लगती हैं। 

ग्रलापती और कभी जो मतम ग्राता हूँ नर्द 
| ब आ 0 । ट्र नींद ! आजा तू मेरे लालके लिये झटपट चली ग्रा। तू क्यो तुर 
(वे कहे को ? देख, तुके कन्हैया बुलाए जा रहा है, तू क्यों नहीँ झटपट चली बाती ?' 


रो सुला जा A ८ 
त नौंदका बहाना करके ) कभी तो पलक मूँद लेते हैं आर कभी ग्रोठ फड़काने लगते हैं । यह 
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कबहुँ पलक हरि भूदि लेत हैं, कबहुँ अधर फरकावे । 
सोवत जानि मौन हेके रहि, करि - करि सेन बतावे ॥ 
इहिं अंतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुरै गावे । 
जो सुख, सूर, अमर-सुनि ठुरलभ, सो नंद-भामिनि पावे ॥ ४६ ॥ (४३) 
राग कान्हरौ 
पलना स्याम भझुलावति जननी । 
अति अनुराग परसपर गावति, प्रफुलित मगन होति नँद-घरनी ॥ 
उमँगि-उमँगि प्रभु भुजा पसारत, हरषि जसोमति अंकम भरनी । 
सूरदास - प्रभु मुदित जसोदा, पूरन भई पुरातन करनी ॥४७॥ (४४) 
राग बिलावल 
पालने गोपाल भुलावें । 
सुर, मुनि, देव कोटि तैंतीसौ, कौतुक अंबर छामैं॥ 
जाको अंत न ब्रह्मा जानें, सिव - सनकादि न पावें। 
सो अब देखो नंद-जसोदा, हरषि - हरषि लहरावैं ॥ 


देखकर जब यशोदा समभती हूँ कि कन्हैया सो गए हैं तो चुप होकर ( अपना गाना बन्द करके ) 
सबको ग्राँखके संकेतसे बताती चलती हैं ( कि यहाँ कोई बोलो मत, कन्हैया सो रहे हैं ) । पर इसी 
बीच कष्ण भ्रकुलाकर जाग उठते हैं और यशोदा फिर मधुर स्वरमेँ श्रलापने लंगती है ( कि किसी 
प्रकार कन्हैयाको नींद ग्रा जाय ) । सूरदांस कहते हैं कि जो सुख देवतांग्रों और मुनियौँकी नसीब 
नहीं हो पाता वह सुख नन्दरानी / यशोदा ) बेठी लूटे चली जा रही हैं ॥ ४६ ॥ 
माता यशोदा पालनेमें इयामको बेठी भुलाए जा रही है । वे बड़े प्रेमके साथ (कृष्णाके) स्वरमेँ 
स्वर मिलाकर गाने लगती हुँ और उसीमेँ ऐसी ग्रानन्द-मग्न हो उठती हैँ कि हषंसे फूली नहीं 
समाती । कृष्ण भी उमंग उमंगकर ( उछल-उछलकर ) प्रपनी ( नन्ही नन्हीँ ) भुजाएँ फेलाने लगते 
हैं और यशोदा भी उन्हे उठाकर गोदमें भर लेती हैँ । सुरदासके प्रभु (कष्ण)-को देख-देखकर 
यशोदा प्रसन्न हुई जा रही हैं कि ( कृष्णके रूपमेँ ) हमारे पिछले जन्मके पुण्य कर्म ही पूणां रूपसे 
'फले उठे हैँ ॥ ४७॥ 
सातो ( यशोदां ) पालनेमें गोपालको झुलाए चली जां रही हैं । तँतीसाँ कोट्किं) देवता और 
देवोषि २ सब यह कौतुक (खेल) देखनेके लिये ग्राकाशमैँ आ डटे हैँ । जिस ब्रह्मका अन्त न ब्रह्मा जान पा 
सके हैं ते शिव और सनकादि जान पा सके हैँ उसे ही देख-देखकर नन्द आर यशोदा प्रसन्न हौ-हीकेर 
( दै पालनेमें ) भुलाए जा रहे हैं । उछलते, हँसते, किलकारो मारते हुए बालकृष्ण सबके मंनमेँ ( भ्रौर 
१, कोटि = प्रकार। ३३ प्रकारके देवता। शतपथ ब्राह्मणमे लिखा है-कतम त्रयस्त्रंशदित्यष्टौ वसव एका- 
दश स्ट्रा ढादशादित्यास्त एकत्रिशत्‌ इन्दरश्चेव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिशदिति । ( ८ वंसु, ११ रुद्र 
१२ आदित्य तथा इन्द्र और प्रजापति, ये ही ३३ देवता हैं ) । 
२. देवैषि : जो ऋषि होनेपर भी देवता माने जाते हों जैसे नारद, अत्रि, मंरौंचि, भरक्षज 
पुलस्त्ये, पुलहे, क्रतु, भृगु ग्रादि । 
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हुलसत, हंसत, करत किलकारी, मन अभिलाष बढाव | 
सूर, स्याम भक्तनि हित कारन, नाना भेष बनावे ॥ ४८॥ (४५) 


राग गौरी 

हालरौ हलरावे माता । बलि-बलि जाउँ घोष-सुख-दाता । 

जसूमति अपनों पुन्य विचारे | बार - बार सिस-बदन निद्दारे ॥ 

ऑँग फरकाइ अलप मुसुकाने | या छबिकी उपमा को जाने । 

हलरावति गावति कहि प्यारे । बाल - दसाके कोतुक, भारे ॥ 
महरि निरखि मुख हिय हुलसानी । सूरदास - प्रभु सारगपानी ॥४६॥ (४६) 


राग धनाश्री 
कन्हैया ! हालरु रे । ७ 
गि गुढि ल्यायौ बाढई, धरनीपर डोलाइ, बलि हालरु रे। 
इक लख मागे वाढई, ढुइ लख नन्द जु देहि, बलि हालरु रे 
रतन-जटित बर पालनौ, रेसम लागी डोर, बलि हालरुरे। 
कबहुँक भूले पालना, कबहुँ नन्दकी गोद, बलि हालरु रे। 
भूल सखी झुलावही, सूरदास बलि जाइ, बलि हालर रे ॥५०॥ (५०) 
भी उत्रकी लीला देखनेका) चाव बढ़ाए वले जा रहे हुँ । सूरदास कहते हैं कि श्याम तो ऐसे हैँ ही कि 
भक्तोक्रे लिये जेसा वेष आवश्यक समझते हैं वैसे ही वैसे ग्रनेक प्रकारके वेष बनाते चलते हैं ॥ ४८ ।] 


( कृष्णको गोदर्म लेकर ) माता यशोदा झुलाते ( हिलाते ) हुए कह रही हुँ कि सवालको 
सुख देनेवाले कन्हैया ! मैं तुमपर बलि हुई नाती हैं । यशोदा बार-बार उत्त बालकका ह देखती ओर 
। सोचती चलती हैं कि यह मेरा कोई बड़ा पुष्य ही था Ft pein ॥ ह? णा, 
लिया । जब ( बालकृष्ण ) ग्रपने ग्रंग फड़काकर हलकी मुसकानके साथ हँस देते हँ ig ह 
| ज्ञोभाकी. उपमा भला दे कौन सकता है । यशोदा उन्हे न के कह कहता हा 00 ह 
| आती चलती हैं और ( वालकृष्णा ) भी निरन्तर बचपनक वकल हितो उ इय 
| कहते हुँ कि जब यशोदा सेरे प्रभु ाङ्गपाणि (कृष्ण )-का मुख देखती हैं तो अपने हु 

॥ 
ली त । बढ्दै इस पालनेको गढ-गुढकर ( भली भाँति बनाकर ) उसे धरतीपर 
बला) कर से आवा है । कूलो, कन्हैया ! भूलो। में उस पालनेपर बलि जाता हुँ । बढ़ई 
ह केकी गढ़ाई एक लाख मागता है तो नन्द उसे दो लाख देनेको तयार झूल फन्दा । 
वालन स्थानःस्थानपर रल जड़े हुए हैं श्रौर रेशमकी डोर ली हु र 
क कन्हैया भी कभी तो पालनेमें ग्रौर कभी नन्दकी गोदमँ मूलने लगते हैँ । भूलो, कन्हैया ! झूलो । 
ET बेठी झुलेपर झुलाए चली जा रही हैं। आूलो, कन्हैया ! कूलो) । खस; तो उस 


पालेको झोभापर वलि हुआ जा रहा है। कूलो, कन्हैया ! फूलो॥ ५० ॥ 
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पूतना-उद्धार | राग बिहागरौ 
कंसराइ - जिय सोच परी। 
कहा करौं, काकौं त्रज पठवों, बिधना कहा करी ॥ 
बारंबार बिचारत मनमै, नींद - भूख बिसरी । 
सूर, बुलाइ पूतनासौं कह्यौ, करु न बिलंब घरी ॥ ५१॥ ( ४८) 
राग धनाश्री 
आजु हौं राज - काज करि आऊँ। 
बेगि सहारों सकल घोष - सिसु, जौ सुख आयसु पाऊ ॥ 
मोहून - मुछन - बसीकरन पढि, अगमति देह बढ़ाऊँ। 
अंग सुभग सजि, है मधु-मूरति, नेननि माहं समाञ॥ 
घसिकै गरल चढाइ उरोजनि, लै रुचिसौं पय प्याऊँ। 
सूरज, सोच हरौं मन अबही, तौ पूतना कहाऊँ।॥ ५२॥ (४6) 
राग धनाश्री 
रूप मोहिनी धरि ब्रज आई । 

अद्भुत साजि सिंगार मनोहर, असुर कंस दै पान पठाई॥ 

कुच बिष बाँटि लगाइ कपट करि, बाल - घातिनी परम सुहाई । 

बैठी हुती जसोदा मंदिर, ठुलरावति सुत कुवर कन्हाई ॥ 

_ राजा कंसके मनमें बड़ी चिन्ता भ्रा समाई कि मैं करू तो क्या सजा कसके मनम बड़ी चिन्ता ग्रा समाई कि में करू तो क्या कह ? (कृष्णको मरवा ( कृष्णको मरवा 
डालनेके लिये ) ब्रजमें भेजा तो किसको भेजू । यह विधना (ब्रह्मा)-ने क्या कर डाला ( कि मेरा काल 
वहाँ जाकर उत्पन्न हो गया) । वह बार-बार इसी चित्तार्में ऐसा घुला जा रहा था कि उसकी नींद श्रौर 
भूख सब जाती रही । सूरदास कहते हुँ कि ( बहुत सोच-साचकर ) उसने पुतनाको^ बुलाकर कहा कि 
अब तू एक घड़ीकी भी देर न कर ( झटपट जाकर कृष्णको ठिकाने लगा श्रा ) ॥ ५१ ॥ a 

( कंससे पूतना कहती है--) 'भ्रब मैं राजकार्यं ( ग्रापका काम ) करके ही क गी । 
ग्रापका प्रादेश मिलना चाहिए फिर तो मैं पलक मारते, चुटकी बजाते, बातकी बातमें श्रही के सब 
बाल-बच्चे चट्ट किए डालती हूँ । में मोहन, मूच्छेन ग्रोर वशीकरणके मन्त्र पढ़-पढ़कर( सबपर जादू 
चलाकर ) श्रपना शरीर बड़ा विशाल कर डालुंगी । मैं बन-ठनकर, सज-संवरकर ऐसी ` सलोनी 
दीखने लगूंगी कि लोग मुझे भ्रपनी आ्राँखों में उठा बैठा ले । मुझे तभी पूतना कहिएगाः जब मैं अपने 
` उरोजो ( स्तनों ) पर विषका लेप करके बड़े चावसे जाकर उस ( कृष्ण )-को दूध. ( विष ) पिलाकर 
( उसे मार कर ) आपकी सारी चिन्ता हर लु! ॥ ५२ ॥ कशी क्छ 

` ( फिर क्या था ! पूतना ) नवेली बनकर ( बहुन बन-ठनकर ) ब्रजर्मे जा पहुँची । बड़े 
निराले साज-सिगारसे सजा-संवारकर राक्षस कंसने पूतनाको श्रपना ( कृष्णको मारनेका ) कार्य 
सौंप दिया था । उस ( पूतना )-ने ऐसे कोशलसे अपने स्तनों में विषका लेप किया था कि उस बाल़- 
१. पूतना : राजा बलिकी कन्या रत्नमालाने अपने पिताकी यज्ञशालामेँ वामनके रूपमै भगवानूको देखकर 
यह इच्छा की थी कि मेरे भी ऐसा बालक हो तो मैं उसे श्रपना स्तन पिलाऊं। वही द्वापरमे पूतना हुई । 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर ४8 :४९ 


AANA AAAS 


प्रगट भई तहे आइ पूतना, प्रेरित काल - अवधि नियराई । 
आवत पीढ़ा बैठन दीनो, कुसल वूकि अति निकट बुलाई ॥ 
पोढाए हरि सुभग पालने, नन्द-घरनि कछु काज सिधाई । 
बालक लियौ उछंग दुष्टमति, हरपित अस्तन - पान कराई ॥ 
बदन निहारि प्रान हरि लीनौ, परी राच्छसी जोजन ताई। 
सूरज, दै जननी - गति ताकौं, कृपा करी, निज धाम पठाई ॥५३॥ (५०) 


राग धनाश्री 


2 


प्रथम कंस पूतना पठाई । ॥ डि 

नंद - घरनि जहँ सृत लिये बैठी, चली-चली तिहि धामहि आइ ॥ 

अति मोहिनी रूप धरि लीनौ, देखत सवहिनिर्के मन भाई। 

जसमति रही देखि वाको मुख, काकी वधू, कोन धौं आई॥ 

नंद - सुवन तबहीँ पहिचानी, असुर - घराने असुरनिकी जाई । 

आपुन बज - समान भए हरि, माता दुखित भइ, भरमाई ॥ 

अहो महरि! पालागन मेरो, मैं तुमरौ सुत देखन आइ। 

यह कहि गोद लियौ अपनी तब, त्रिभुवन-पति मन-मन मुसुकाइ ॥ 

मुख चूम्यो, गहि कंठ लगायौ, विष लपट्यौ अस्तन मुख नाइ । 

पय-सँग प्रान ऐचि हारि लीनो, जोजन एक परी मुर्भाइ ॥ 
हत्यारिनीको कोई भाँपतक न सका ( कि वह हत्या करने जा रही है ) । यशोदा अपने घरमें नन्हे 
कान्हाको बैठी खेला ही रही थीँ कि सहसा कालकी मारी पूतना वहाँ जा ही पहुँची । ( ग्राते ही ) यशोदाने 
उसे वैठनेको पीढ़ा सरका दिया, उससे कुशल-क्षेम पूछा भर उसे ग्रपने पास बुला बिठाया। सुन्दर 
पालनेपर कृष्णको सुलाकर श्रभी वे ( यशोदा ) किसी कामसे भीतर घरमेँ गई ही थीं कि दुष्टा पूतनाने 
उस बच्चे ( कृष्ण )-को प्रस होकर उठा लिया और निहाल होकर र ( अपना विष-पुता ) स्तन 
पिलाना प्रारंभ कर दिया । कृष्ण तो झट उसे ताड़ ही गए ( और उन्हाँ ने स्तन क्या पीया कि ) उसका 
प्राण ही ऐसा खींच लिया कि वह लम्बी-चौड़ी राक्षसी ग्राँखें उलटकर योजन-भर दूर जा पड़ी। 
सूरदास कहते. हैं कि ( पूतनाने काम तो बहुत बुरा किया था किन्तु ) उस ( बालघातिनी )-को भी 
भगवानूने माताकी गति ( मुक्ति ) देकर वैकुंठ भेज दिया ॥ ५३ ॥ | 

कंसने पहले-पहल पुतनाको ही ( कृष्णको मार डालनेके लिये चुनकर ) भेजा । ( वहाँसे ) 

चलतो-चलती पूतना ( ब्रजके ) उसी घरमेँ जा पहुँची जहाँ यशोदा श्रपने पुत्र ( कृष्ण )-को गोदर्म लिए 
बैठी थीँ । उस (पूतना )-ते अपना वेष ऐसा सलोना बना रक्खा था कि जिसने भी देखा वह देखता 
ही रह गया । यशोदा भी देरतक उसका मुँह देखती रह गईं कि यह किसके घरकी बहू है और कौन 
यहाँपर श्राई है । पर ऋृष्णने तो तभी ताइ लिया कि यह तो ( घटोदर ) राक्षसकी पत्नी श्रोर 
( कैतवी ) श्रसुरकी पुत्री है । देखते-देखते कृष्ण वञ्रके समान ऐसे भारी हो उठे कि माताको उन्हें गोदमँ 
लिए रहतेमँ कष्ट होते लगा ग्रौर वे बड़े चक्करमँ पड़े गई कि (कि ये इतने भारी कैसे हो ग ) । | 
पूतनाने कहा--अ्रजी महरि ! मैं पालागन करती हूँ । मैं तो तुम्हारे पुत्रको देखने चली श्राई थी ।' यह | 


पुर 


हि 


छ 
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त्राहि-त्राहि कहि ब्रज-जन धाए, “अब बालक क्यों बचे कन्हाई! । 
अति आनंद-सहित सुत पायो, । माँझ रहे लपटाई॥ 
करवर बड़ी टरी मेरेकी, घर-घर आनेद करत बधाइ । 
सूर, स्याम पूतना पछारी, यह सुनि जिथ डरप्यों नुपराई ॥४४॥ (५९) 


राग सारंग 

कपट करि ब्रजहिं पूतना आई । 
अति सरूप, विष अस्तन लाए [जा कंस पठाइ ॥ 
मख चूमति अरु नैन निहारति, राखति कंठ लगाई। 
भाग बड़े तम्हरे नन्दरानी, जिहि कुंबर कन्हाई॥ 
कर गहि छीर पियावति अपनौ, जानत केसवराई । 


बाहर हेके असुर पुकारी, अब बलि लेहु छुड़ाई॥ 

गइ मुरभाइ, परी धरनीपर, मनो भुवंगम खाई। 
सूरदास - प्रभू ! तुम्हरी लीला, भक्तनि गाइ सुनाई ॥५५॥ (५२) 

राग धनाश्री 
देखो यह बिपरीत भई । 
अदभुत रूप नारि इक आई, कपट हेत क्यों सह दई | 
कहकर उसने जब कृष्णको गोदमें उठाया तो वे त्रिभुवन-पति (कृष्ण) भुसकरा उठे । उस ( पूतना )-ने 
पहले तो कृष्णका मुंह चमा, फिर गलेसे लगाया और भ्रन्तमेँ अपना विष-पुता स्तन कृष्णके मुंहमं 
दे दिया । (मुँहमे स्तन देना था कि) कृष्णाने दूधके साथ-साथ उसका प्राणा भी खींच पीया और वह चार 
कोसपर पछाड़-खाकर जा गिरी । (उस भयावनी) राक्षसीको मरा पड़ा देखकर सारे ब्रजके लोग चिल्लाते हुए 
दौड़ पड़े कि 'बच्चा कैसे बचेगा ? उसकी जान श्रब गई, अव गई । पर जब सबने देखा कि पुत्र सुरक्षित 
है तो सभीने उसे हूदयसे उठा लगाया । सभी कहने लगे--( “चलो बड़ी बात हुई कि ) पुत्रका बड़ा 
भारी संकट टल गया ।' घर-घर आनन्दके बधावे ( मंगलगीत ) बजने लगे । सूरदास कहते हैं कि 
जब कंसने सुना कि कृष्णाने पुतनाको पटककर मार डाला तब तो ( उसकी सिट्टी-पिट्टी भूल गई, ) 
बह भयसे काँप उठा ॥ ५४॥ 
कपटका बाना ( अलबेला वेश ) बनाकर वह पूतना (बड़े ठाट-बाटके साथ) ब्रजमेँ जा पहुँची । 
राजा कंसकी भेजी हुई वह सलोनी ( पूतना ) प्रपने स्तनर्मे ( बड़ा घातक ) विष पोतकर आई थी । 
उसने आते ही कृष्णका मुँह चमा, उन्हें बार-बार निहारा श्रोर फिर गलेसे उठा लगाया । वह यशोदा- 
से कहने लगी- रानी ! आप बड़ी भाग्यवती हूँ कि ग्रापको कुंवर कन्हैया-जैसा पुत्र मिला है ।' ( यह 
कहकर ) ज्यों ही भ्रपने हाथमें (अपना स्तन) लेकर वह कृष्णको दूध पिलाने चली त्यों ही कृष्ण उसकी 
दुष्टता ताड़ गए । ( वह कृष्णको लिए-दिए ) बहाँसे बाहर भाग निकली और पना राक्षसी काला 
रूप बताकर चिल्ला पड़ी--'मैं बलि हुई जाती हूँ । मुझे ( इस बालकसे ) किसी प्रकार छुड़ा्रो ।' ( पर 
कृष्ण कहाँ छोड्नेवाले ये । उन्हो ने उसे ऐसा चसा कि ) वह मूच्छित होकर धरतीपर ऐसी जा गिरी 
जैसे उसे साँप सूघ गया हो ( साँपने डस लिया हो ) । सूरदास कहते हैँ कि प्रभु ! प्रापकी यह लीला 
ऐसी है कि आपके भक्त इसे गा-गाकर सुनाते ही रहते हुँ ॥ ५५ ॥ 
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AANA 


कान्हे ले जसुमति कोरातैँ, रुचि करि कंठ लगाए। 

तब वह देह धरी जोजनलां, स्याम रहे लपटाए॥ 

बड़े भाग्य हैँ नन्द महरके, बड़भागिनि नन्द्रानी । 

सूर, स्याम उर - ऊपर उबरे, यह सव घर-घर जानी ॥ ५६ ॥ (९३) 
राग कान्हरो 


जसुमति बिकल भई, छिन कल ना | 
लेहु उठाई पूतना - उरते, मेरौ सुभग साँवरों ललना॥ 
गोपी लै उठाइ जसमतिकों, दीन्यौ अखिल असुरके दलना। 
सूरदास-प्रभुको मुख चूमति, हृदय लाइ पौढ़ाए पलना ॥ ५७॥ (५४) 
राग बिहागरो 
नैंकु गोपालहिं मोकों दै री । 


देखो ! यह कैसी ग्रटपटी ( उलटी ) वात हुई कि ( पूतनाका ) इतना सुन्दर रूप पा पा अज परस उस | गत हुई के (पुता ) इतना सुन्दर रूप और उसका 
ऐसा जघन्य कृत्य ( खोटा काम ) ! वह आई तो थी बड़ी रूपवती नारी बनकर पर भगवान्‌ भला ऐसी 
कपटीको कब क्षमा करनेवाले थे । उसने ग्राते ही कृष्णको यशोदाकी गोदसे ले लिया ग्रौर बड़े चावसे 
उन्हें गले उठा लगाया । देखते-देखते उसने अपनी योजनभरकी विकराल दा त्ता ली पर कृष्ण भी 
उस (-के स्तन )-पर कसकर चिपट गए । सुरदास कहते हैँ कि जब ब्रजके लोगों ने देखा कि नन्हें कन्हैया 
उस ( पूतना ) की छातीपर चढ़े बैठे हैँ तो घर-घर सबको विश्वास हो गया कि राजा नन्द और रानी 

| यशोदा दोनों सचमुच बड़े भाग्यवात्‌ हैं ॥ ५६ ॥ 
( ज्यों ही कृष्णको लेकर पुतना उड़ी कि ) यशोदा व्याकुल हो उठी । उन्हें क्षणभर मी 
॥ कल नहीँ पड़ रहा था । ( वे श्रात्त होकर गुहार किए जाने लगीं कि ) 'ग्ररे ! मेरे सलोने साँवले 
लालको कोई पूतनाकी छातीसे उठा तो लाग्रो ।' इतनेमे ही एक गोपीने सारे संसारके 
राक्षसाँका वध कर डालनेवाले ( कृष्ण )-को लाकर यशोदाको बढ़ा थमाया सुरदासके प्रभु 
( कृष्ण ) को लेते ही उनका मुख चुमकर, उन्हें हूदयसे लगाकर यशोदाने झट उन्हें पालनमै ले जा 

॥ ५७ ॥ 

कः ( एक गोपी श्राकर यशोदासे कहने लगी--“सुनती हो ! ) गोपालको तनिक मुझे तो थमा 
दो । पहले मैं इनका मुख-कमल भली भाँति देख लु तब तुम इन्हें भ्रपनी गोदर्मे लेना । देखो ! 
इनके हाथ-पैर तो कमलसे भी अधिक कोमल हैं । इनके ओठ, दाँत, नाक सब केसे लुमावने हैँ । इनके 
सिरपर लटकती चोटी और कंठमेँ पड़ी मणिमाला-पर तो करोड़ों कामदेव लुटा दिए जा सकते हैं (तुच्छ 
ह १ । देखो सखी ! में तो रात-दिन यही सोचती रह जाती हूँ कि ऐसा सुख तो मुझे कभी मिला 
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जाको रूप जगतके लोचन, कोटि चंद्र-रवि लाजत सै री । 
सूरदास, बलि जाइ जसोदा, गोपिन-प्रान, पूतना - वैरी ।। ५८ ॥ (५५) 
४ राग जेतश्री 
“कन्हैया ! हालरो हलरोइ । 
हौँ वारी तव इंदु - बदन-पर, अति छबि अलस भरोइ ॥ 
कमल-नयनकौ कपट किए माइ, इहि त्र आवे जोइ। 
पालागों बिधि ताहि बकी-ज्यौं, तू तिहिँ तुरत विशोइ ॥ 
सुनि देवता ! बड़े, जग-पावन, तू पति या कुल कोइ। 
पद पूजिहों, बेगि यह बालक, करि दै मोहि बडोइ॥ 
दुतियाके ससि-लों बाढ़े सिसु, देखे जननि जसोइ!। 
यह सुख सूरदासके नैननि, दिन - दिन दूनौ होइ ॥ ५९ ॥ (९६) 
राग बिलावल 
श्रीधर बाँभन^ करम कसाई । कह्यो कंससों बचन सुनाई ॥ 
प्रभु ! मैं तुम्हरो आज्ञाकारी | नंद - सुबनकों आवो मारी? ॥ 
कंस कह्यो, 'तुमतें यह होई । तुरत जाहु, करि बिलँब न कोई? ॥ 
श्रीधर नंद - भवन चलि आयो | जसुदा उठिके माथ नवायो ॥ 


श्रीधर-अ्रंगभंग 


ही नहीं ( जैसा कि कृष्णको गोदमेँ लेनेपर मिल रहा है । ) ( इसे तुम साधारण बालक मत समझ 


बैठता ) यह तो वेदका धन ( तत्त्व ), सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमारका _सर्वस्व ( सनक, 
सनन्दन आदि भी जिसका सदा ध्यान करते रहते हुँ ) तुमने बड़े भाग्यसे पा लिया है देखो ! जिनका 
रूप संसार भरकी आँखों में समाया हुआ है उनके श्रागे करोड़ों चन्द्र श्र सुर्यं (-के प्रकाश )-की 
भी कोई गणना नहीं है ।' सूरदास कहते हैं कि यशोदा ऐसे कृष्णपर बलि हो-हो जा रही हैँ जो 
गोपियो के प्राण हैं ओर पूतनाके वैरी हैं ॥ ५८ ॥ 

( कृष्णसे यशोदा कहती हैं---) कन्हैया ! अपने पालनेमेँ पड़े कूलते रहो । मैं तुम्हारे इस 
चन्द्र-जैसे सलोने मुखड़ेपर न्योछावर हुई पड़ रही हूँ जो नींदमें भी इतना सुन्दर लग रहा है । ( वे कुल- 
देवीको मनाती हुई कहती हैं---) ग्ररी मरी माई ! कृष्णसे कपट करके जो भी इस ब्रजमैँ पैर धरे उसे 
पूतनाके समान दूरसे ही प्रणाम है ( वह हमें नहीं चाहिए ), तुम ऐसे दुष्टौंको तत्काल मार 
भगाता | कुल-देवी ! तुम ही संसारको पवित्र करनेवाली बड़ी देवी हो और तुम ही इस कुलकी 
( स्वामिनी ) रक्षिका हो । मै तुम्हारे पाँव पुजू गी यदि तुम शीघ्र ही मेरे लिये इस बालकको बड़ा कर 
दो । ( बस ऐसा करो कि ) जैसे द्वितीयाका चन्द्रमा बराबर: बढ्ता चला जाता है वैसे ही यह बालक 
भी बढ़ता चला जाय और में ( यशोदा ) इसे बढ़ता देखती चलू ।? सूरदास मनाते हैं कि ( यशोदाकी 
प्रसन्नताका ) यह सुख मेरी आँखों में भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाय ॥ ५६॥ 

श्रीधर यो जातिसे तो ब्राह्मणा था किन्तु कमसे पुरा कसाई था |: उसने कंसको सुनाकर 


( प्रतिज्ञापूवंक ) कहा--'राजन्‌ ! मैं आपका सेवक हुँ। आज्ञा हो तो ग्रभी जाकर कन्हैयाको ' 


ठिकाने लगा ग्राऊ |! कंस बोला--भ्रच्छा ! यदि यह काम तुम्हारे बसका हो तो तत्काल चले 
१. श्रीधर ब्राह्मणकी कथा भागवतमँ नहीं है । ु 
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& सूर-सागर क ५३) 


000 0 0 0 0 > NI 
करों रसोई मैं बलि जाउँ । तुम्हरे हेत जमुन - जल ल्या ॥ 
यह कहि जसुदा जमुना गई। श्रीधर कही - भली प भइ ॥ 
उन अपने मन मारन ठान्यो | हरिजू ताको तबही जात्यों॥ 
बामन मारे नहीं भलाई । अग याकौ मैं देउ नसाईं ॥ 
जबहीँ बाँभन हरि-ढिग आयौ । हाथ पकरि हरि ताहि गिरायों ॥ 
गुदी चाँपि, ले जीभ मरोरी। दधि ढरकाथो, भाजन फोरी ॥ 
राख्यो कछु तिहिं. मुख लपटाई। आपु रहे पलनापर आई ॥ 
रोबन लागे कृष्न बिनानी | जसुमति आइ गई ले पानो ॥ 
रोवत देखि कह्यो अकुलाई | कहा कप्यौ तै बिभ्र कसाई ॥ 
बाँभनकैँ मुख बात न आवे । जोभ होइ तो कहि. समुमाव ॥ 
बाँभनकों घर - बाहर कोन्ही । गोद उठाइ कृष्नकी लीन्हों ॥ 
ब्रजबासी सब देखन आए | सूरदास हरिके गुन गाए॥६०॥ (४७) 
कागासुर-प्रक्षेपण ५ &7 श बिलावल 
सुन्यौ कंस, पूतना संहारी | सोच भया ताक जय भारी ॥ 
कागसुरकी निकट बायो तासी ता सा । निकट बुलायो । तासौ कहि सब भेद सुनायो ॥ 
जाश्रो, देर न करो ।' श्राज्ञा पाते ही ( वहाँसे चलकर ) श्रीधर झट ( गोकुलमें ) म) छ 
जा पहुँचा । देखते ही यशोदाने उठकर माथा टेककर उसे प्रणाम किया > कहा-- 
0000 के कल 08 ge र हैं ।! क न. यशोदा 
( भोजन ) बनाए देती हूँ । मैं ग्रापके लिये भी जमुनाका जल लिए ग्रा हँ & ड्‌ य य 
तो उधर यमुनाकी गरर गईं, इधर श्रीधरने मतमेँ सोचा कि वतो यह यन्य न हर ) 
ग्रपने मनमै ठान लिया कि श्रव बस कृष्णको मारे ही डालता हूँ । कृष्णाने र pS प i “घर 
| सोचा कि ब्राह्म॒णंकी हत्या करना तो ठीक न होगा इसलिये लाग्नो, इसके के पर कन 
| ज्याँही वह ब्राह्मण कृ्णके पास पहुँचा कि उन्ह ने तत्काल उसकी व त क 
उसकी गुही (गरदन) चाँपकर उसकी जीभ मरोड़ डाली तथा मटकी RE pe 
गिराकर थोड़ा दही उस ब्राह्म ण॒के मुखमँ भी उठा पोता । यह सब दि 2 nd 
लेटे और लगे श्रनजान बनकर be । तबतक यशोदा र छ. मा न पर हु यै 
कृष्णको रोता देखकर वे बडी व्याकुल हो उठी । वे श्रीधरे र gs a 
ईने यह वया कर डाला !” पर ब्राह्मणके जीभ हो तो बोले उसके अह नील उ Fe इ क ला 
पौ पी ही नहीं ) । उन्होंने ब्राह्मणको तत्काल घरसे बाहर घकेल निकाला श्रौर कृष्ण 
र वळ हि. लोग भी दौड़े देखने चले ग्राए (कि क्या हो गया ) और सूरदास भो बैठा 
टर लगा ॥ ६० ॥ 
हरिका 0026. पूतना मारी गई तभीसे उसके मनम बड़ी भारी धुकधुकी मची हुई थी 
(कि अब व्शा होगा) । ( बहुत सोच-साचकर ) उसने कागासुरको पास बुलाकर ग्रपने मनका सारा भेद 


१. कागासुरकी कथा भी भागवते नहीँ है । 
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'मम आयसु तुम माथे धरो । छल बल करि मम कारज करो ।।? 
~ कै 2 9 ~ Rd ~. ` 
यह्‌ सुनिकै तेहि माथौ नायो । सूर, तुरत ब्रजकों उठि धायो ॥६१॥ (५८) 


राग सारंग 
काग-रूप इक दनुज धऱ्यौ। 

नृप आयसु ले धरि माथेपर, हरषवंत उर गरब भप्यौ ॥ 
'कितिक बात प्रभु ! तुम आयसुते, वह जानौ मो जात मप्यौ। 
इतनी कहि गोकुल उड़ि आयौ, आइ नंद-घर - छाज रह्यो ॥ 
पलनापर पोढे हरि देखे, तुरत आइ नैननिहिँ अप्यौ । 
कंठ चापि चहुँ बार फिरायो, गहि फटक्यो, नृप पास पञ्यो | 
तुरत कंस पूछन तिहि लाग्यौ, क्यों आयौ, नहिं काज कप्यौ ? 
बीतें जाम बोलि तब आयो, सुनहु कंस ! तब आइ सऱ्यौ ।। 
धरि अबतार महाबल कोऊ, एकहि कर मेरी गर्व हप्यौ। 
सूरदास - प्ररु कंस - निकंदन, भक्त - हेतु अवतार धऱ्यौ ॥ ६२॥ (५९) 


राग बिलावल 
सथुरापति जिय अतिहिं डरान्यौ । 
सभा - माझ असुरनिर्क आगें, सिर धुनि-घुनि पछितान्यौ ।। 
: ` न कक 
खोल सुनाया श्रौर कहा--'मेरा आदेश है कि तुम छल-बल जैसे भी हो मेरा कार्थ कर डालो ( कृष्णको 
मार डालो ) । सूरदास कहते हैं कि यह सुनकर वह ( कागासुर ) कंसको प्रणाम-करके ब्रजकी 
ओर उठ दोड़ा॥ ६१ ॥ 


( कंसके कहनेसे ) एक राक्षस ( कागासुर )-ने कौवेका वेष बना लिया । राजा ( कंस )-की ग्राज्ञा 
सिर-माथे चढ़ाकर वह ग्रपने हूदयमें ग्रहंकारके मारे फूलकर कुप्पा हुआ जा रहा था ( कि कृष्णाको मार 
डालनेका श्रेय मुझे ही मिलनेवाला है ) । उसने कंससे कहा--'यह कौन बड़ी बात है ? ग्रापकी आज्ञा 
हो गई तो बस यही समभिए कि मैं पहुँचा श्रोर उसकी मृत्यु हुई ।” इतना कहकर वह उड़ा-उड़ा 
गोकुल चला आया और नंदके छाजन-पर जा बैठा । वहीँसे वह देखता क्या है कि गाः त 
लेटे पड़े हैं । बस, तुरन्त उतरकर वह उनके नेत्रां के पास जा डटा । यह देखते ही ( कृष्णाने ) उसकी 
गदेन दबाकर कई वार उसे घुमाकर ऐसा खींचकर फेका कि वह कंसके पास ही जाकर गिरा । कंस 
तत्काल उससे पूछने ल गा--'्ररे ! तुम लौट क्यों ग्राए ? काम क्यो. नहीँ किया ?' एक पहर गए उस 
राक्षसका मुंह खुला और वह बोला-- देखिए कंसराज ! (जान पड़ता है) ग्रापके दिन पुरे हो चले हैं । 
वह तो कोई महापराक्रमी श्रवतार लेकर ग्रा पहुँचा है जिसने एक ही हाथसे मेरा सारा अहंकार चुर-च्ुर 
कर डाला ( मेरा कचुमर निकाल डाला )।' सूरदास कहते हैँ कि कंसका वध 
भक्तोंका हित करनेके लिये ही तो ग्रवतार लिया है ॥ ६२ ॥ 

सूरदास कहते हैँ कि ( कागासुरकी बात सुनकर ) कंस अपने मनमें डरके मारे काँप उठा । वह 
भरी सभामेँ राक्षसो के बोच अपना सिर पीट-पीटक़र (चिल्जा-चिल्जाकर) 


करनेवाले भगवान्‌ने 


पछताने लगा--'अब मै समझ 
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& सूर-सागर क शश 
“न्रज-भीतर उपज्यो मेरो रिपु, मै जानी यह वात । 
दिनही दिन वह बढ़त जात है, मोकौं करिह _घात॥ 
दनुज - सुता पूतना पढाई, छिनकर्दि मॉझ संहारी। 
चोंच मरोरि, दियौ कागासुर मेरै ढिंग फटकागी ॥ 
अवहींतेँ यह हाल करत है, दिन - दिन होत. प्रकास' । 
सेनापतिनि सुनाइ बात यह, लूप - मन भया उदास ॥ 
'ऐसौ कौन, मारिहे ताकों, मोहिं कहे सो आइ। 

बाकौं सारि अपनपौ राखे, सूर, त्रजहि सो जाइ” ॥ ६३ ॥ (६०) 


2 eS 


सकटासुर-उद्धार राग गोड़ मलार 
~ ~ 
नृपति बचन यह सबनि सुनायों। _ न 
मुहाँचुही सैनापति कीन्ही, सकटै गवं  बढ़ायों॥ 


~ 


दोउ कर जोरि भयौ उठि ढाढ़ौ, प्रभु - आयसु मै पाऊं। 


wv ८० दस कहो >) >> 
ह्यॉतै जाइ  तुरतही मारा, कहा तौ जीवत ल्याउ” ॥ 
यह सुनि नृपति हरप मन कीन्ह, तुरताहे वारा दान्ह्या। 
बारंबार सूर कहि ताकों, आपु प्रसंसा कीन्हो ॥ ६४ ॥ (६१) 


गया ( मुझे विशवास हो गया ) कि ब्रजमेँ मेरा काल ग्रा ही उत्पन्न ग्र है र वह्‌ ज छख ठ जा हि परे घेस काल आ ही उसन हआ है । वह दिल दिन बजा होता. बड़ा क 
चला जा रहा है रौर एक न एक दिन वह मुझे मारे विना त छोड़ेगा । मैने राक्षसकी पुत्री पूतना 
जञेजा तो उसने पलभरमेँ ही उसे पछाड़ गिराया, कागासुरकी चोच मरोड़कर उसे ऐसा उछालकर 
फुँका कि वह यहाँ मेरे पास श्रा गिरा। जव अभीसे वह यह दशा ( पराक्र म. ) किए हा है 
तो ग्रागे वह दिनपर दिन ग्रौर न जाने कितना शक्तिशाली होता चला ज । कि क 
समाचार बताते हुए कंसका मुंह उतर गया । ( वह सबसे पूछने लगा कि तुम लोगो हि त 
ऐसा है जो उसे ( कृष्णको ) मार सकता है, ( हा ही, ) वह श्राकर मुझसे पा । यह सम 
ब्रजर्मं उसीको जाना चाहिए जो उसे भी मार श्रावे प्रौर श्रपनी भी रक्षा कर पा ) ।॥६६ ॥ 
ss क॑सने यह ( पुतनाके मारे डाले जानेको ) बात सभी ( सभासदों )-को कह सुनाई । 
चापलूसीके मारे शकटासुरको ' ऐसा चंगपर उठा चढ़ाया (उकसा दिया) कि वह दोनों हाथ 
ना खो ग्रा ग्रौर राजा कंससे कहने लगा --( कृष्णको मार डालनेकी ) मुझे 
जोड़कर उठ खंडा हे जाते ही उसे धर पछाड़ता हूँ और यदि आप कहे तो में उसे जीवित ही 
तु दम ता? आता हूँ ।' इतना सुनते ही राजा ( कंस )-की बारछँ खिल गईं श्रौर उसने 
यहाँ घसीटे लि, क, सा ) बीड़ा उठा थमाया । सुरदास कहते हुँ कि कंस ( इतना प्रसन्न 


तत्काल उसे (ब्रस. देरतक ) उसको वीरताकी बड़ी सराहना करता रहा ॥ ६४ || 
र बारंबार ( देरतक ) उस र 
हुआ कि वह ) बार --- ) बारव 


उत्कोचने लोमश ऋषिके श्राश्रमकेः वृक्ष उजाड डाले । 
के बलिष्ठ पुत्र उत्कोचन एक बार र 
१. शकटासुर : हिरण्या होनेका शाप दे दिया । प्रार्थना करनेपर उन्होंने उसे आश्वासन दिया 
लोमशने उसे देह होगी । वही प्रसुर छकडेमँ ग्रा बैठा था जो कष्णके पाद-प्रहारसे 
कि कष्णाके चरण 2 


मुक्त हो गया । 
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राग गाड़ मलार 
पान ले चल्यो, नृप आन कीन्हो । 
गयौ सिर नाइ मन गरवहिं बढ़ाइके, सकटको रूप धरि असुर लीन्हौ ॥ 
सुनत घहरानि- त्रज-लोग चक्रित भए, कहा आघात धुनि करत आवे | 
देखि आकास, चहुँपास, दसहूँ दिसा, डरे नर - नारि तन सुधि भुलावे ॥ 
आपु गयौ तहाँ जहाँ प्रभु परे पालने, कर गहे चरन अँगुठा चचोरीं। 
किलकि किलकत हँसत, वाल-सोभा लसत, जानि यह कपट, रिपु आयौ भोरे ॥ 
नेकु फटक्यो लात, सवद भयो आघात, गिप्यौ भहरात सकट सँहाच्यौ। 
सूर-प्रभु नंदलाल, माथ्यौ दनुज ख्याल, मेटि जंजाल त्रज-जन उबाऱ्यो ॥६५।। (६२) 

पैरका श्रंगूठा चूसना राग बिलावल 

कर पग गहि, अशुठा मुख मेलत। - 

प्रभु पोढ़े पालने अकेले, हरपि - हरपि अपने रँग खेलत ॥ 


राजा ( कंस )-की मर्यादा ( बात )-की रक्षाके लिये (उसका कार्य करनेका) बीड़ा उठाकर वह 
राक्षस (शकटासुर) वहाँसे चल पड़ा । उस राक्षसने सिर भुकाकर मनमेँ साहस बाँधकर छकड़ेका बाना 
धर बनाया । उसकी घड़घड़ाहट सुनकर ब्रजके लोग चकित हो-होकर श्रापसमेँ कानाफूसी करने 
लगे कि यह कौन घड़घड़ाता बढ़ा चला ग्रा रहा हे । ब्रजके सब स्त्री-पुरुष डरके मारे थर्रा उठे | 
वे ऊपर-नीचे, चारों ओर, ग्रास-पास, इधर-उधर डरी-डरी ग्राँखों से देखने लगे । इतनेमँ तो वह. 
राक्षस ( शकटासुर ) वहाँ जा ही पहुँचा जहाँ भगवान्‌ पालनेमँ पड़े-पड़े हाथसे पैरका ग्रंगूठा पकड़े 
उसे चसे जा रहे थे और किलकारी मार-मारकर हँसते जा रहे थे । उनका ( उस समयका ) वह 
बाल-रूप बड़ा लुभावना लग रहा था । वे ताड़ गए कि यह कोई कपटी शत्रु दबे पाँव ( धोखा देकर ) 
ग्रा धमका है । भगवानुने तनिक-सा हो पैर फटकारा था कि उसकी चोट खाते ही शकटासुर 
ऐसा भहरा गिरा कि उसके प्राण-पखेरू उड़ गए । सूरदास कहते हैं कि भगवान्‌ नंद-कुमार (कृष्णा)-ने 
बातकी बातमेँ ( विचार मात्रसे ) उस राक्षसको पछाड़ डाला और उस आई हुई विपत्तिको दूर 
करके ( डरे हुए ) सारे ब्रजवासियोंकों उसके डरसे बचा लिया ॥ ६५ ॥ 

बालकृष्ण अपने हाथसे श्रपने पैरका अ्रंगूठा पकड़कर मुंहमें डाले ले रहे थे ।१ गा भगवान्‌ पालनेमें 
अकेले लेटे हुए प्रसन्नता-पूवंक अपनी ही मस्तीमे खेले जा रहे थे । ( बालमुकुन्द केवल प्रलय 
होनेपर समुद्रके जलसे ऊपर उठे हुए श्रक्षयवटके पत्तेपर मुंहमेँ पैरका ग्रंगूठा डालकर लेटते हैँ । इसलिये 
बालकृष्णको इस प्रकार अपने मुंहमें अपने पैरका श्रंगूठा डालते देखकर ) शिव भी बड़ी चिन्तामँ 
पड़ गए, ब्रह्मा भी विचारों में इब गए ( कि यह असमय कैसे प्रलय हो चला ) तथा वटवृक्ष 
भी समुद्रके जलको बहुत हिलोरता उछालता हुआ ऊपरको बढ़ चला | प्रलयका समय जानकर 


१. करारविन्देन पदारविन्द॑ मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं भनसा स्मरामि ॥ 
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सिव सोचत, बिधि बुद्धि बिचारत, बट बाढ्यौ, सागर जल भेलत । 
बिडरि चले घन प्रलय जानिके, दिगपति दिग-दंतीनि सकेलत ॥ 
' मुनि-मन भीत भए, भुव कंपित, सेष सकुचि सहसो फन पेलत । 
उन ब्रज-बासिनि वात न जानी, समुभे, सूर, सकट पग ठेलत ॥६६॥ (६३) 
राग बिलावल 
चरन गहे अँगुठा मुख मेलत | 
नंद-घरनि गावति, हलरावति, पलनापर हरि खेलत॥ 
जे चरनारबिंद श्री-भूषन, उरते नेंकु न टारति। 
देखो धों का रस चरननिमैं, मुख मेलत करि आरति ॥ 
जा चरनारबिंदके रसकों, सुर - सुनि करत बिषाद। 
सो रस है मोट्रॅको दुरलभ, तातं लेत सवाद॥ 
उछरत सिंधु, धराधर कापत, कमठ पीठ अकुलाइ। 
सेष सहसफन डोलन लागे, हरि पीवत जब पाइ॥ 


बादल भी उमड़-उमड़कर धिर चले और दसौँ दिशाओं के दिवपाल^ भी दिग्गजोंको? सँभालकर 
दबाने लगे, मुनिगण श्रपने मनमें घबरा उठे, सारी धरती काँप उठी और शैषनांग भी भ्रपने 
सहस्रो फन समेटकर दबाकर जा बैठे । सूरदास कहते हैं कि भोले ब्रजवासी तो यह रहस्य जान नहीं 
पाए और यही समभते रहे कि भगवान्‌ शकटको पैरसे ठेल गिरानेका प्रयत्न कर रहे थे ॥ ६६ ॥ 
बालकृष्णने श्रपने पैरका श्रंगूठा ( हाथसे ) पकड़कर ग्रपने मुंहम डाल लिया। 
-नन्दकी पत्नी ( यशोदा ) गाए जा रही थीं, झुलाए जा रही थी और कृष्ण पालनेमेँ पड़े | 
खेल रहे थे । विष्णुके जिन चरणा-कमलोंको लक्ष्मी सदा अपने हृदयका भूषण बनाए रखती हैं 
( अपने -हृदयसे लगाए रहती हैं ) और कभी अपने हृदयसे तनिक भी हटने नहीं देती हूँ उन 
चरणाँमें क्या रस भरा हुआ है यह जाननेके वि चारसे वे हठ करके श्रपने पैरका अँगूठा मुहमें डाले 
| ले रहे हैं श्रौर सोच रहे हैं कि जिन चरण-कमलाका रस पानेके लिये देवता श्रौर मुनि तरसते रहते 
हैं, वह रस तो मेरे लिये भी दुल॑भ है ( मुझे भी नहीं मिल पाता )। इसलिये वे उसका स्वाद लिए 
जा रहे है ।* (ज्यों हो उन्होंने भ्रपने हाथसे श्रपने पैरका अ्रगूठा मुंहमें डाला त्यो ही ) समुद्र 
उछलने लगा, मन्दराचल थर्रा उठा, कच्छपकी पीठ काँप उठी, शेष नागके सहखोँफन डोल उठे, 
अक्षयवटका वृक्ष भी ऊपरको बढ़ चला, देवता व्याकुल हो उठे, आकाशमै उत्पात मच गया और 


१. दसं दिक्पाल : इन्द्र (पूर्व ), श्रग्ति ( श्राग्नेय ), यम ( दक्षिण ), नत्त ( नैऋत्य ), वरुण 

` (पश्चिम), मरुत्‌ ( वायव्य ), कुबेर ( उत्तर ), ईश ( ऐशात्य ), ब्रह्मा ( उध्वं ), ग्रनंत 

.. ( पाताल, ध्रधोदिशा ) 

२. श्राठ दिग्गज : ऐरावत ( पूवं ), पुंडरीक ( श्राग्तेय `, वामन ( दक्षिण ), कुमुद ( नैर त्य ), 
प्रंजन ( पश्चिम ), पुष्पदन्त ) ( वायव्य ), सावंभोम ( उत्तर ), सुप्रतीक ( ऐशान्य ) । 

३. विहाय पीयूषरसं. मुनीश्वरा ममांध्रिराजीवरसं पिबन्ति किम्‌ । | 
इति स्वपादांबुजपानकोतुकी स गोपबालः श्रियमातनोति वः ॥ ह 


८ 
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बढ़यौ बृच्छ बट, सुर अकुलाने, गगन भयौ उतपात । 
महा प्रलयके मेघ उठे करि, जहाँ - तहो आघात ॥ 
करुना करी, छाँडि पग दीन्हौ, जानि सुरनि सन संस। 

सूरदास-प्रभु असुर - निकंदन, दुष्टनिके उर गंस॥ ६७॥ (६४) 
गलनेमे शयन राग बिहागरो 
जसुदा मदन गुपाल सोबावे । गी 
देखि सयन - गति त्रिभुवन कंपै, ईस विरंचि अमाव ॥ 
असित - अरुन - सित आलस लोचन उभय पलक परि आव । 
जनु रबि-गत संकुचित कमल जुग, निसि अलि उड्न न पावे | 
स्वास उदर उससित यौं मानो, दुग्ध - सिंधु छवि se 
नाभि - सरोज प्रगट पदमासंन, उतरि नाल पछितावे॥ 
कर सिर - तर करि स्याम मनोहर, अलक अधिक साभाव । 
सूरदास, मानौ पन्नगपति, प्रभु उपर फन छावे। ६८॥ (६५) 
राग बिलावल 
अजिर प्रभातहिँ स्यामकों, पलिका पौढाए। 
आप चली गृह-काजकोँ, तहे नंद बुलाए॥ 
निरखि हरषि चूमिके, मंदिर पग धारी । 
आतुर नंद आए तहाँ, जहँ ब्रह्म सुरारी ॥ 


महाप्रलयके बादल भी जहाँ-तहाँ गरजते-बरसते उमड़ चले । देवताश्रोंक मनमै यह भय होते देखकर | 
कष्णाने कपा करके अपना पैर ( ग्रॅगूठा ) मुंहसे निकाल लिया । सूरदास कहते हुँ कि हमारे प्र 
र oo होर दुरशोंके हृदयमेँ ही शल बने रहते हैँ ॥ ७६॥ | 
यशोदा बैठी मदन - गोपाल ( कामदेवके समान FE कृष्ण )-को ( पालनेमें ) सुला | 
रही हैं । उनके सोनेका ढंग देखकर तीनों लोक काँप उठे (नय कि विष्णु तो प्रलयके समय ही | 
योगनिद्रामें सोते हैं ), शिव और ब्रह्मा भी चक्करमँ पड़ गए ६ कि Fs पहले अ कहाँसे 
होने लगा) । उनके ग्रलसाए (निद्रा्म भरे हुए), नेत्रींकी काली, लाल और श्वेत न पलकॉपर 
आतो ( पड़ती ) हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो सूयंकै अस्त हीने पर मुंदे हुए दो कमलों ( पलकों मं 
बन्द भोरे ( नेत्र ) रातको उड़ न पा रहे हौँ । साँस लेते समय उनका ऊपर-नोचे होता हुआ पेट 
मानो क्षीरसागरकी झाँकी दे रहा हो । उनके नाभि-कमलसे प्रकट होनेवाले ब्रह्मा पछताए जा रहे हैं 
कि मैं नाभि कमलसे इस समय वयों उतार दिया गया ( कृष्ण यदि इस समय भी अपने नाभि-कमलपर 
मुझे बैठाए रखते तो में इस क्षीरसागरकी झाँकीका आनन्द लेता ) । मनोहर श्याम जब श्रपने सिरे 
तले हाथ रखकर सोते हैं तब उसपर छाई हुई उनकी हे ऐसी जान पड़ती हैं मानो सर्पराज 
वासुकि ( हाथ ), प्रभुके ऊपर अपना फत ( भ्रलके ) छाए बैठे हो ॥ ६८॥ 
तड़के ही यशोदाने आँगनर्मे कृष्णको पालनेमेँ लिटाकर अपने घरके कामकाजके लिये जाते 
समय नंदको ( कृष्णके ) पास बैठनेको बुला पुकारा और, कृष्णका मुख चूमकर वे भीतर घरमें चली 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
& सूरसागर & ५९ 
हँसे तात - मुख हेरिके, करि पग - चतुराई । 
किलकि भटकि उलटे परे, देवनि - मुनि - राई ॥ 
सो छबि नंद निहारिके, तहँ महरि बुलाई। 
निरखि चरित गोपालके, सूरज बलि जाई॥ ६९॥ (६६) 
राग रामकली 
हरषे नंह टेरत महरि। 
आइ सुत-मुख देखि आतुर, डारि दै दधि - डहरि ॥ 
मथति दधि जसुमति मथानी, घुनि रही घर-घहरि । 
स्रवन सुनति न महर - बातें, जहाँ तहँ गइ चहरि॥ 
यह सुनत तब मातु धाई, गिरे जाने भहरि। 
हँसत नँद - सुख देखि धीरज, तब कऱ्यो ज्यों ठरि ॥ 
स्याम उलटे परे देखे, बढी सोमा - लहरि । 
सूर - प्रभु कर सेज टेकत, कबहुँ टेकत ढहरि ॥ ७० ॥ (६७) 
राग रामकली 
महरि मुदित उलटाइकै, मुख चूमन लागी । 
चिरजीवौँ मेरौ लाडिलौ, मै भई. संभागी ॥ 
एक पाख त्रय मांसको, मेरौ भयौ कन्हाई । 
पटकि रान उलटौ पप्यौ; मैं करौं बधाई॥ 
गइँ। नन्द भी तुरन्त वहाँ श्रा पहुँचे जहाँ कृष्णा ( ब्रह्म ) पड़े सो रहे थे । श्रपते बच्चेकी श्रनोखी 
चतुराई देखकर वे हँसने लगे कि देवताओं तथा मुनियों के स्वामी ( कृष्णा ) किलकारी मारकर उलट 
( पट जा ) पड़े हैं । यह देखकर नंदने यशोदाको ( भी यह लीला देखनेको ) पुकार बुलाया । सूरदास 
भी गोपालके ऐसे ( बाल )-चरित्र देख-देखकर उनपर न्यौछावर हुश्रा जाता है ॥॥ ६९॥ 
बालकृष्णाकी ( यह स्वयं उलट पड़नेकी लीला दिखानेके लिये ) यशोदाको पुकार बुलाते समय 
नंदको बड़ा हर्ष हुआ । ( वे कहने लगे )--ग्रजी ! झटपट आकर श्रपने पुत्रका मुखड़ा ( उसकी 
करतूत ) तो देख लो । छोड़ो अपनी दहीकी मटकी ।' उस समय यशोदा बैठी मथानीसे दही मथ रही 
थीं जिससे ऐसी घरंघों घरंधों हो रही थी कि उन्हें महर ( नन्द )-की बात सुनाई ही नहीं पड़ी 
पर वह पुकार जहाँ तहाँ गूज गई । यह सुनकर यशोदा यह समभकर दौडी कि कन्हैया कहीं गिर 
पड़ा है । पर जब यशोदाने देखा कि नंद बैठे खिलखिलाकर हँस रहे हैं तब उनके जीमैँ जी ग्राया 
और वे भी खड़ी होकर उलटे पड़े स्यामकी वह शोभाकी लहर ( छटा ) देखती रह गई । सुरदास 
कहते हँ कि वे ( इतनी मगन हो गईं कि ) कभी कृष्णको शय्या छूकर देखती हैँ तो कहीं देहली 
(ड्योढी)-पर हाथ रखकर देखती हैं (कि कहीँ बालकृष्णके गिर पड़नेका भय तो नहीं है) ॥ ७० ॥ 
यशोदा प्रसन्न होकर कष्णको ( उठाकर उन्हें ) उलटकर ( सीधा करके ) उनका मुख चुमकर 
कहने लगीँ--मिरा लल्ला चिरजीवी हो ।' मैं श्राज धन्य हो गई । आज मेरा कन्हैया एक पखवाड़े और 
तीन महीने ( साढ़े तोन महीने )-का हो गया और श्रब यह ( ग्रपने श्राप ) उलटने-पलटने भी लगा 
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नंद - घरनि आनंद भरी, बोली ब्रजरानी। 
यह सुख सुनि आईं सब, सूरज लिहारी ॥ ७१॥ ( ६८ ) 
राग रामकली 


जो सुख ब्रजमैं एक घरी । 
सो सुख तानि लोकमें नाही, धनि यह घोष - पुरी ॥ 
अष्टसिद्धि नवनिधि कर जोर, हारे रहति खरी। 
सिव-सनकादि-सुकादि अगोचर, ते अवतरे हरी॥ 
घन्य-धन्य बड़भागिनि जसुमति, निगमनि सही परी। 
ऐसें सूरदासके प्रभुको, लीन्हो अंक भरी ॥७२॥ (६९) 
a राग रामकली 
यह सुख सुनि हरषीं त्रजनारी । देखनकों धाई बनवारी ॥ 
कोउ जुवतो आइ, कोड आवति । कोड उठि चलति, सुनति सुख पावति ॥ 
घर-घर होति अनंद - बधाई । सूरदास, प्रभुकी बलि जाई॥।७३।। (७०) 
राग रामकली 
जननी देखि छबि, बलि जाति । 
जैसे निधनी धनहि पाएं, हरष दिन अरु राति॥ 
बाल-लीला निरखि हरपित, धन्य धनि ब्रजनारि । 
निरखि जननी-बद्न किलकत, त्रिदस-पति दै तारि ॥ 


ISS? 
है ।” यशोदाने प्रसन्न होकर कहा--'मैं प्रभी चलकर बधावा किए डालती हूं । श्राज मेरे घरमेँ बड़े 


उत्सवकी बात हो गई है ।! यह हषंकी बात सुनकर (ब्रजकी) सब (नवेलियाँ) दौड़ी चली श्राईं और 
सूरदास भी उनपर न्यौछावर हुआ जा रहा है ॥ ७१ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि जो सुख ब्रजमें मुझे एक घडीम मिल जाता है वह सुख तीनों लोकों में भी 
किसीको कहीँ नसीब नहीँ हो पाता । यह ग्रहीराँकी बस्ती धन्य है जहाँ ग्राठौँ सिद्धियाँ ग्रौर नवौं 
निधियाँ हाथ जोड़े द्वारपर खड़ी रहती हैं श्रोर जहाँ वे कष्ण भ्रवतार लेकर आए हैं जिनतक शिव प्रौर 
सनक आदि ओर शुक श्रादिकी भी पहुँच नहीं हो पाती । यशोदा धन्य और बडी भाग्य-शालिनी है वयोकि 
वेदोकी बात भी ठीक निकल झाई कि ( भ्रपने पुण्यके कारण ही ) सूरदासके भगवान्‌ कष्णको यशोदा 
अपनी गोदीमेँ उठाए फिर रही हैं ॥ ७२ ॥ 

ऐसे ( कृष्णके स्वयं उलटनेके ) बधावे ( हषं )-की बात सुनकर सभी ब्रजनारियाँ बडी प्रसन्न 
हो उठी और कृष्णको भर श्राँखों देखनेके लिये ( सब ग्रपने-प्रपने कामकाज छोड़-छाड़कर ) दौड़ 
पड़ीँ । ब्रजकी कोई नवेली तो श्रा गई थी, कोई चली ग्रा रही थी, कोई उठकर चलने ही वाली थी श्रौर 
कोई सुन-सुनकर ही मगन हुई पड़ रही थी । जिस घरमें देखो उसीमें श्रानंद-मंगल मनाया जा रहा 
था । इधर सूरदास भी कष्णापर ( सौ जानसे ) न्यौछाव्र हुए जा रहे हैं ॥ ७३॥ 

कष्णका सौन्दयं देखकर यशोदा वैसे ही फूली नहीँ समा रही थीं जैसे कोई दरिद्री (भिखारिन) 
धन पा जानेपर रात-दिन फूला नहीं समाती । ब्रजकी नारियाँ धन्य हैं जो भगवान्‌ (कष्ण)-की बाल- 
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धन्य नंद, धनि धन्य गोपी, धन्य त्रजकौ बास । 
धन्य धरनी - करन - पावन, जन्म, सूरजदास ॥ ७४॥ (७१) 
राग बिलावल 
जसुमति भाग सुहागिनी, हरिकों सुत जानै | 
मुख - मुख जोरि बत्यावई, सिसुताई ठाने ॥ 
मो निधनीकौ धन रहै, किलकत मन-पोहन | 
बलिहारी छबिपर भई, ऐसी निधि जोहन॥ 
लटकति बेसरि जननिकी, इकटक चख लाव। 
फरकत बदन उठाइकै, मनही मन भाव ॥ 
महरि मुदित हित उर भरे, यह कहि, मैं वारी । 
नंद - सुवनके चरितपर, सूरज बलिहारी ॥ ७५ ॥ (७२) 
राग ग्रासावरी 
गोद लिए हरिकों नँदरानी, अस्तन पान करावति है । 
बार-बार रोहनिकों कहि-कहि, पलिका अजिर मंगावति है ॥ 
'प्रात समय रवि-किरनि-कोंवरी, सो कहि, स्॒तरहिं बतार्वाति है 
आड धाम मेरे लालकै आँगन, बाल-केलिकों गावति है ॥ 
रुचिर सेज ले गइ मोहनकों, सुजा उछग सोवाबाति है कक 
सूरदास - प्रश सोए कन्हैया, लग न सोऐ. कन्हैया, हलरावति - मल्हरावति है ॥ ७६॥ 
-द्चताएं देख-देखकर हृषित हुए रहते हँ । माता यशोदाका मुख देख-देखकर देवताग्रों के स्वामी (कृष्ण),ताली 
बजा-बजाकर, किलकारी मार-मारकर हॅस रहे हैं । सचमुच ( ऐसा सुख लूटनेवाले ) नंद भी धन्य 
हैं, गोपियाँ भी धन्य हैं और ब्रजमेँ वास करना भी धन्य है । सूरदास कहते हैं कि कृष्णका वह जन्म 
री घन्य है जिसके कारण यह सारीकी सारी पृथ्वी ही पवित्र हो उठी ॥ ७४ ॥ कालो 
यशोदा कितनी बड़भागिनी हैं कि हरि ( भगवान्‌ )को झला लाल ( पुत्र ) २ जार र 
हैं वे उनके मुखर्मे मुख डालकर वात करती हैँ श्रोर अला व्यवहार Ce ब i । की 
कहती हैं---) 'किलकारी मारते हुए ग्रपनै मोहनको ही मैं अ्रपते-जेसी दरिद्र लये सबसे बड़ 
pp ह्‌ समती हुँ ।' माँकी भूलती हुई बेसर ( नाकके श्रागे लटकते हुए लंबे मोती )-पर भगवान्‌की 
अल्लि € जाती i वे बार-बार श्रपना मुख उठा-उठाकर उमे देखते हैं क्यों कि उन्हें वे बड़े प्यारे 
ह र । यह कहते हुए यशोदा प्रसलतापूर्वक उन्हे हृदयसे लगाए चली जा रही हैं कि “मैं तुमपर 
न्यौछावर हुई जाती हूँ ।' नंदके लाइले कन्हैयाके ऐसे चरित्रपर तो सूरदास भी न्योछावर हुए 
S 
FR बड. लेकर यशोदा अपने स्तनका दूध पिलाते हुए रोहिणीसे बार-बार यही कहे 
है रही क, पालना (पलँगडी) आँगनमै खीँच लाग्नो । प वे प्रातःकालके सूयंकी कोमल ( सुखद ) 
$ कन्याको दिखा-दिखाकर किरणसे कहती हैं---आराश्नो (किरण) ! तुम मेरे घर लह्लाके आँगनमेँ 
2 यी ॥ फिर वे बच्चेको बहलानेके लिये लोरियाँ गाने लगती हँ । वह (रोहिणी) 
उत 
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राग बिलावल 
नंद्‌-घरति आनन भरी, सुत स्याम खिलावै। 
. कबहि घुटुरुMनि चलहिगे, कहि, बिधिहि मनावे ॥ 
कबहि दॅतुलि हे दूधकी, देखो इन नैनिन। 
कबहिँ कमल-सुख बोलिहेँ, सुनिहौं उन बैननि ॥ 
चूमति कर - पग - अधर-श्रू, लटकति लट चूमति। 
कहा बरनि सूरज कहे, कहेँ पावे सो मति। ७७॥ 
राग बिलावल 
नान्हारिया गोपाल लाल, तू बेगि बडौ किन होहि 
इहि सुख मधुर बचन हँसिके धों, जननि कहे कब मोहिं 
यह्‌ लालसा अधिक मेरे जिय, जौ जगदीस कराहिं 
मो देखत कान्हर इहिँ आँगन, पग हे. धरनि धराहिं॥ 
खेलाह्‌ हलधर - संग रंग-रुचि, नैन निरखि सुख पाऊ । 
िन-छिन छुधित जानि पय कारन, हँसि-हंसि निकट बुला डँ ॥ 
जाको सिव - बिरंचि - सनकादिक, सुनिजन ध्यान न पाव। 
सूरदास, जसुमति ता सुत - हित, मन अभिलाष बढ़ाव ॥ ७८ ॥ 


मोहनके लिये सुन्दर सेज (पालना ) बाहर खींच ले गराई और यशोदाने हाथके सहारे कृष्णको 
पालनेपर उठा सुलाया । सुरदासके प्रभु कन्हैया तो सो गए ग्रौर यशोदा बैठी उनका पालना झुलाती 
रहीं और स्नेहसे लोरियाँ गाती रहीं ॥ ७६ ॥ 

नंदकी घरवाली ( यशोदा ) अपने पुत्र कन्हैयाको बड़े चावसे बैठी खेलाए जा रही हैं और 
भगवान्‌से मनाए जा रही हैँ कि कन्हैया घुटनोंके बल चलने लगे। ( वे मना रही हुँ) “वह दिन 
कब आयगा जब में अपने इन नेत्रों से इसको (छोटी-छोटी) दूधकी दो दतुलियाँ देख पाऊंगी और कब मैं 
उसके मुख-कमलसे ( तोतली ) बोली सुन पाऊंगो ।” वे बार-बार कष्णके हाथ, पैर श्रोठ, भौं हाँ और 
लटकती हुई लटोंको बार-बार चुमे जा रहो हुँ सूरदास कहते हुँ कि भला मुझमें इतनी बुद्धि कहाँ 
धरी है कि मैं उस भावका वर्णान कर पाऊं ।। ७७ ॥ 

( कूष्णसे यशोदा कहती हैं--) मेरे नन्हेँसे लल्ला गोपाल ! तू झटपट बड़ा क्यों नहीँ हो 
जाता । बता, तू भुसकराकर अपने इस मुखसे मुझे 'माँ' कब कहेगा ? मेरे मनकी साध देखें भगवान्‌ कब 
पूरी करते हैं कि मेरी आँखों के आगे कन्हैया ! तु इस आँगनमै धरतीपर दोनों पग टिकाने लगे, हलधर 
( बलराम )-के संग मिलकर चावसे खेलने लगे, में भर आखाँ देख-देखकर मगन हुई रहूँ 
( सुख पाऊं ) ओर क्षण-क्षणपर भूखा जानकर तुझे दूध पिलानेके लिये हंस-हँसकर श्रपने पास बुलाया 
करू ।' सूरदास कहते हैँ कि जिसके दशंनके लिये शिव, ब्रह्मा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार 
और अन्य मुनि लोग ध्यान - ही लगाते रह जते हैं ( और नहीं देख पाते ), उसे पुत्र मानकर यशोदा 
अपने मनम कितनो ्रभिलाषाएं संजोए जा रही हूँ ॥ ७८ ॥ 
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तृणावतं-उद्धार राग बिलावल 
जसुमति मन अभिलाष करै | 
कब मेरौ लाल घुद्ुरुवनि रेगे, कव धरनी पग द्ेक धरै ॥ 
कब है दाँत दूधके देखो, कव तोतरे सुख बचन भरे । 
कव नंद॒हिं “बाबा” कहि बोले, कब जननी कहि मोहि ररै॥ 
कब मेरौ अँचरा गहि मोहन, जोइ-सोइ कहि. मोसों मगरे । 
"कब थौं तनक-तनक कछु खेहे, अपने करसो सुखहि भरे ॥ 
कब हँसि बात कहैगो मोसों, जा छबिते दुख दूरि हर। 
स्याम अकेले आँगन छाँडे, आपु गई कछु काज धरे॥ 
इहिं अंतर अँधवाह उठ्यो इक, गरजत गगन सहित बह । 
सूरदास, त्रज-लोग सुनत घुनि, जो जहँ-तहँ सब अतिहि डर ॥ ७९॥ 
राग सूहौ 
अति बिपरीत दृनात्रत आयो | र: 
बात-चक्र-मिस ब्रज ऊपर परि, नंद - पोरिके भीतर घाया ॥ 
पोढे स्याम अकेले आँगन, लेत उड्यो, आकास चढायो । 
अंधाधुंध भयौ सब गोकुल, जो जहे रा सो तहो क्या ॥ 
जसुमति धाइ आइ जो देखे, 'स्याम-स्याम' कहि टेर लगायो | 
धावहु नंद! गोहारि लगौ किन, तेरो सुत अंधवाह उड़ायों ॥ 


OS SH न्नॅस्न्क्क्क्फ्स् 


र कमर इतर फिलार 
कि वह दिन कव गा जब मेरा लल्ला के बल 
यशोदा मन ही मन मनाए जा रही हैँ कि वह दिन कव आवेगा रा लल्ला घु 


चलकर, दोनों पग धरतीपर टेकेगा (खड़ा टे , कव में FE pos 
i बोली बोलकर नंदको बाबा' 

8320 2 त वही कह-कहकर मुझसे भगड़ेगा, कब अपने स वा 0. 
मुंह भरेगा, खायगा ग्रौर हँस-हँसकर मुझसे बाते करेगा जिसकी a Me 
जायेगी ।' (यह सब मनें मनाती हुई) यशोदा आँगनमै कृष्णको छोड़कर ग 
ही थी कि इसी बीच ऐसा बवंडर उठा कि उसकी हरहराहटसे सारा आकाश ps य ८ 
कहते हँ कि ब्रजके लोगौँने जब ऐसा घोर गर्जन सुना तो जो जहाँ था वह व डु 
रह गया ( कि हे भगवान्‌ ! यह कौन-सी नई विपत्ति ग्रा घहराई ) ॥ ७६ ॥ 


त्यन्त दुष्ट तृणावतत (अन्त गोकुलमें) श्रा ही पहुँचा। नह बवंडर (धड़) i pup 
चक्र लगाता नन्दके घरके भीतर जा पहुँचा । वहाँ आँगनमें श्रकेले सोए पड़े हुए कन्हैयाको उद र i 
आकाशकी श्रोर उड़ चला । सारे गोकुलमेँ ग्रन्धाकुप छा गया । Ri हु पक se ७... 
बैठ रहा । यशोदा दौड्कर श्राँगनर्म आई और देखा की ताबा धनाला ym 
लगी, "नन्द ! दोड़ो-दोड़ो, सुत नहीं रहे हो ? तुम्हारे पुत्रको शष उड़ा लेगया। इ les 
देखा कि भ्राकाशसे पहाड़के समान कुछ गिरा चला ग्रा रहा है । ( इसी बीच ) उस राक्षसको मारकर 


| 
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इहि अंतर 'अकासतैं आवत, परबत सम कहि सबनि बतायो । 
माऱ्यौ असुर सिलासों पटक्यौ, आपु चढ्यो ता ऊपर भायौ॥ 
दौरे नंद, यदोदा दौरी, तुरतहि ले हित कंठ लगायौ । 
सूरदास, यह कहति जसोदा, ना जानी विधनहि का भायों ।। ८०॥ 
राग बिलावल 
सोभित सुभग नंदकी रानी । है 
अति आनंद आँगनमै ठाढ़ी, गोद लिये सुत सॉरगपानी।। 
तृनावतँकी सुरति आनि जिय, पठयौ असुर कंस अभिमानी । 
गरू भए, महिमें बेठाये, सहि न सकी जननी अकुलानी ॥ 
आपुन गई भवनमै दोरी, कछु इक काज रही लपटानी। 
बौंडर महा भयावन आयो, गोकुल सबै प्रलय करि सानी ॥ 
महा दुष्ट लै उड्यो गुपालहि, चल्यो अकास कृष्न यह जानी । 
चाँपि ग्रीव हरि प्रान हरे, दृग-रकत-प्रवाह-चल्यो अधिकानी। 
पाहन सिला निरखि हरि डाऱ्यो, ऊपर खेलत स्याम बिनानी। 
ब्रज - जुवतिनि उपवनभैं पाए, लयौ उठाइ कंठ लपटानी॥ 
लै आईं गृह चूमति - चाटति, घर-घर सबनि बधाई मानी॥ 
देति अभूषन वारि - वारि सब, पीवति, सूर, वारि सब पानी ॥ ८१॥ 


शिलापर उसे धड़ामसे पटककर, उसकी छातीपर चढ़े बैठे हुए कृष्ण बड़े प्यारे लग रहे थे। देखते 


ही नन्द और यशोदाने दौड़कर उन्हें तत्काल छातीसे उठा लगाया। सूरदास कहते हैं कि यशोदा 
बड़े सोचमेँ पड़ गई कि न जाने बिधाता क्या करनेपर उतारू हैं ॥ ८० ॥ : 


नन्दकी रानी यशोदाके अंग-प्रंगसे सुन्दरता लकी पड़ रही है। वे श्रपनी गोदमेँ कमलके 
समान कोमल शिशु ( कृष्ण )-को लेकर श्रानन्दमें खोई हुई आँगनमै खड़ी हैं। ग्रहंकारी “राक्षस 
कंसको अब तुणावतंका ध्यान आया तो उसने तत्काल उसे गोकुल भेज दिया । यशोदाको कन्हैया 
मारी लगने लगे तो उन्होंने ग्रकुलाकर उन्हें धरतीपर बेठा दिया और स्वयं झपटकर घरके भीतर 
किसी काममें जा लगी । ( इततेमें एकाएक ) ऐसा भीषण ग्रंधड़ उठा कि सारे गोकुलमें प्रलयः 
सा मचा जान पड़ने लगा । देखते-देखते वह महापातकी राक्षस ( आँगनमेंसे ) कृष्णको उठाकर ले 
उड़ा । वह जब आकाशकी श्रोर उन्हें लेकर चला तो कृष्णने ताड़ लिया श्रोर कट उसका गला ऐला 
बापा कि उसकी आँखसे लहूकी धार फूट चली ्रौर उसके प्राणा-पखेरू उड़ गए । भगवानूने पत्थरको 
शिला देखकर उसपर उसे उठा पटका श्रौर उसकी छातीपर चढ़कर ग्रनजानसे बने खेलने लगे । ब्रजकी 
युवतियोंने दू दृतेः हू ढते कृष्णको उपवनमें जा पाया ओर वे उन्हें चुमती हुई घर ले प्राई । घर-घर 
उत्सवकी बधाइयाँ मानी जाने लगीं । सूरदास कहते हैं कि वे ब्रजकी किशोरियाँ उनपर भ्राभूषण 
व्योछाबर किए डाल रही थीं और सब उनपर पानी न्योछावर करके उसे पीए डाल रही थीं (कि 
इनकी सारी भ्रला-बला श्रौर विपत्ति इस पानीकै साथ हमे ग्रा लगे ) ॥ ८१॥ 
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राग धनाश्री 
उबऱ्यो स्याम, महरि बड़भागी | 
बहुत दूरिते आइ पप्यौ धर, धौं कहुँ चोट न लागी ॥ 
रोग लेड, बलि जाउँ कन्हैया, यह कहि कंठ लगाई। 
तुमही हो ब्रजकें जीवन-धन, देखत नेन सिराई॥ 
भली नहीं यह प्रकृति जसोदा, छाँडि अकेली जाति। 
गृहको काज इनहुँतैँ प्यारो, नेकहुँ नाहिँ डराति॥ 
भली भई अबके हरि बाँचे, अब तौ सुरति सम्हारि। 
सूरदास, खिमि कहति ग्वालिनी, मनमैं महरि विचारि ॥ ८२॥ 
राग बिलावल 
अब हों बलि - बलि जाउं हरी ! 
निसि दिन रहति विलोकति हरि-मुख, छाँडि सकति नहि एक घरी ॥ 
हौँ अपने गोपाल लड़ेहों, भीन - चाँड़ सब रहो धरी। 
पाऊँ कहाँ खिलावनकौ सुख, मैं दुखिया दुख, कोखिजरी ॥ 
जा सुखकों सिव-गोरि मनाई, तिय - त्रत - नेम अनेक करां । 
सूर, स्याम पाए पेंडेसे, ज्यों पावे निधि रंक परी ॥ ८३॥ 


( एक ग्वालिन कहने लगो--) “चलो, ( किसी प्रकार ) कन्हैयाके प्राण तो बच गए । सचमुच 
यशोदा बहुत भाग्यवान्‌ हैँ कि वह राक्षस इतनी ऊंचाईसे श्राकर धरतीपर धमाकेसे गिरा किन्तु 
( भगवान्‌की ऐसी लीला कि कृष्णके ) शरीरपर खरोंच-तक्र “न आई । कन्हैया ! मैं तुमपर बलि हुई 
जाती हूँ । तुम्हारा सब रोग मुझे लग जाय ।' ऐसा कहकर उसने कृष्णको गलेसे उठा लगाया आर 
कहा--(तुम्हीं तो ब्रजके सर्वस्व हो । तुम्हें देखते ही हमारी आँखें ठंढी ( तृप्त ) हो जाती हैं । यशोदा ! 
यह बान ग्रच्छी नहीं है कि वह इन्हें ( कृष्णको ) श्रकेले छोड़कर चल देती हो । क्या घरका काम 
कृष्णसे भी श्रधिक प्यारा है कि तुम्हें तनिक भी डर नहीं लगता । यह तो श्रच्छा हुआ 
( भगवान्‌की बड़ी कृपा हुई ) कि कृष्ण इस बार (बाल-बाल) वच गए, पर श्रब ग्रागेके लिये तो ध्यान 
रक्खो ( सावधान रहो )।' सूरदास कहते हैँ कि ग्वालिनने बहुत बिगड़कर यशोदासे कहा 
“देखो यशोदा ! मनमेँ भली भाँति यह सोचःसमझ लो ( कि ग्रब आगे यह श्रसावधाती नहीँ होली 
चाहिए )' ॥ ८२॥ 

सूरदास कहते हैं ( कि यशोदा भगवान्‌से कह रही हैं--) भगवान्‌ कृष्ण ! में प्रव तुमपर 
बलि हुई जा रही हूँ । रात-दिन बैठी जब भगवान्‌का ( तुम्हारा ) मुख निहारने लगती हूँ तो क्षण-भरके 
लिये भी मुझसे छोड़ते नहीं बनता । मैं तो अब अपने प्यारे गोपालका ही बैठी लाड़ करती रहूँगी, घरका 
चाव ( काम-काज ) पड़ा रहे तो भले ही पड़ा रह जाया करे । ऐसा खेलानेका सुख फिर मुझे कहाँ 
मिलनेवाला है । मैं तो ऐसी दुःखसे दुखिया थी कि मेरी कोख ही जल गई थी ( मैं वंध्या थी ) । जिस 
सुखके लिये मैं ने शंकर-पाव॑तीकी मनोती मानी, स्त्रियों के जितने भी ब्रत और कृत्य हैं सब किए वह 
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राग धनाश्री 
हरि किलकत जसुदाकी कनियाँ। "ब्वा 
निरखि-निरखि मुख कहति लालसों, मो निधनीक धनिया॥ 
अति कोमल तन चितै स्यामकौ, बार - बार पछितात। 
कैसे बच्यो, जाउँ बलि तेरी, ठनावतेके घात ॥ 
ना जानौं धौं कौन पुन्यतें, को करि लेत सहाइ। 
वैसौ काम पूतना कीन्हों, इहि ऐसौ कियौ आइ॥ 
माता दुखित जानि, हरि बिहॅसे, नान्ही दँतुलि दिखाइ। 
सूरदास - प्रभु माता - चिततें, दुख डाऱ्या ।बसराइ ॥ ८४॥ 


राग धनाश्री 
सुत-मुख देखि जसोदा फली । 
हरषित देखि दूधकी दॅतियाँ, प्रेम-मगन, - तनकी सुधि भूली ॥ 
बाहिरतें तब नंद बुलाए, देखो धौं सुंदर सुखदाई । 
तनक-तनक - सी दूध - दँतुलिया, देखो, नैन सफल करौ आई ॥ 
अआनँद-सहित सहर तब आए, सुख चितवत दोड नेन अघाई। 
सूर, स्याम किलकत हिज देख्यौ, मनौ कमलपर बिञ्डु जमाई ॥८५॥ (८२) 


on 7 


श्याम तो मुझे! वैसे ही प्रा मिले जैसे किसी दरिद्रको कहाँ मागंमें पड़ी हुई निधि श्रचानक हाथ लग 
जाय | ८३ ॥ 


भगवान्‌ (कृष्ण) यशोदाकी गोदे चढे किलकारी मार रहे हँ । कृष्णाका मुंह देख-देखकर यशोदा 
कहती है--'लल्ला ! मुझ दरिद्रिनका सबसे बड़ा धन तो तू ही है।' कष्णके अत्यंत कोमल सुकुमार शरीर- 
की ग्रोर देखकर यशोदा भेंखने (दुखी होने) लग रही हँ---( “हाय राम ! ) भला तू तुणावतंकी चपेटसे 
बच केसे गया ? में तुभपर न्यौछावर हुई जाती हूँ । न जाने मेरा कौनसा पुण्य है जो (सदा ऐसे संकटे) 
आकर सहायक हो जाता है । ऐसा ही (प्राणघाती) काम पहले उस (राक्षसी) पूतनाने किया आर फिर 
इसने भी वेसा ही काम झा किया ।' माताको इतना दुखी होते देखकर भगवान्‌ ( कृष्ण ) श्रपनी 


नन्ही नन्ही देतुली चमकाकर मुसकरा दिए । सूरदास कहते हुँ कि ( इस प्रकार मुसकराकर ) कृष्णाने 
अपनी माँके चित्तका सारा दुःख मिटा डाला ॥ ८४ ॥ 


पुत्र ( कृष्ण )-का मुख देख-देखकर यशोदाका जी खिल-खिल उठ रहा था । उनकी दूधकी 
देतुली देखते ही वे अपने तनकी सुधि भुलाकर हंसे प्रेममग्न हो उठी । उन्होंने बाहरसे नंदकों पुकारा- 
“बच्चेकी नन्ही नन्हीँ-सी चमक उठी हुई दूधकी दंतुली देखकर अपने नेत्र तो सुफल कर जाओो ।' 
( इतना सुनते ही ) नंद भो अत्यन्त ( उत्सुकतापूए। ) हर्षके साथ भीतर झपटे चले गराए । कृष्णका 
वह ( देतुलियोंवाला ) मुखडा देखते ही उनके दोनो नेत्र खिल उठे ( तृप्त हो गए ) । सूरदास कहते 
हैं कि कृष्णके किलकारी मारते समय दिखाई दें जानेवार्ल 


हर नेवाली दोनों देतुलियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
कमलपर बिजली ला जमा दी गई हो ॥ ८५॥ अर 
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राग देवगंधार 
हरि किलकत जसुमतिकी कनियाँ । 

मुखमै तीनि लोक दिखराए, चकित भइ नद - रनियाँ॥ 

घर-घर हाथ दिखाबति डोलति, बाँधति गर बघनियाँ। 

सूर, स्यामकी अदभुत लीला, नहिं जानत मनिजनियाँ ॥८६॥ (८१) 

रागिनी श्रोहठी 

जननी बलि हालरु गोपाल । | 

दधि बिलोइ सदमाखन राख्यो, मिसरी सानि चटावे लाल ॥ 
मरुवा - डाँडि, मयारि, कंचन खभ, खचि हीरा - बिच लाल प्रवाल । 
रेसम बनि नव रतन पालनौ, लटकन बहुत पिरोजा - लाल ॥ 
सोतिनि भालरि विविध खिलौना, रचे विस्वकमी सुतहार। 
देखि देखि किलकत, दंतियाँ द्वै राजत, क्रीड़त बिबिध बिद्वार॥ 
कठुला कंठ वत्र, केहरि - नख, मसि बिदुका सुभ सग-मद भाल। 
देखत देत असीस नारि - नर, चिरजीबौ 'जसुदाको लाल’॥ 


OTT 2 >_््मम्प्क्म्क्क्क्क्म््म्््म्स्स्स्स्क्पफ्फ्क्क्क्क््फ्फ्क्फ्फ्फ्फ्फ्स्स््ज् 


भगवान्‌ (कृष्ण) यशोदाकी गोदर्मे चढे किलकारी मार रहे थे। उनके खुले हुए मुखर्मे तीनो लोको- 
की झाँकी पाकर यशोदा तो भोचक्को हुई रह गई । ( प्रे ! यह सब क्या हो गया मेरे लालको ! ) 
बस वे भट उन्हें लेकर घर-घर घूम-धूमकर उनकी झाइ-फूंक कराने लगी प्रौर उन्होंने उनके गलेमें 
बाघका नख मेगवा बाँधा । सूरदास कहते हैं कि भगवान्‌की प्रदुभुत लीला जब मुनि लोग भी नहीं जान 
पाते ( तब भला यशोदा क्या समझ पा सकती हैं ) ॥ ८६ ॥ 

गोपालको पालतेमें फूलते देखकर' माता ( यशोदा ) बलि हो-हो जा रहो हैं। उन्होंने 
दही बिलोकर जो ताजा-ताजा मक्खन निकाल रक्खा था वह मिसरीमें सानकर वे कष्णक्रों चटाए 
जा रही हुँ। उनके पालनेके खंभे सोनेके, उसकी मयारी ( ऊपरका डंडा, जिसमें पालनेकी 
डोरी लटकाई जाती है ) तथा मस्वे, ( वह लकड़ी, जिसमें पालना लटकाया जाता है )-की डॉड़ीमें 
हीरेकी नक्काशी करके बीच-बीचर्मे लाल ( माणिक्य ) रोर मुंगे जड़ दिए गए हैं। उस नौ रत्नों 
( मोती, माणिक्य, वैद्यं, गोमेद, हीरा, मूंगा, प्मराग, पन्ना, नीलम )-से सजे हुए पालेको रेशमी 
वञ्जों से सजा दिया गया है जिसमें फ़िरोजे ( हरे रंगके मणि ) और लाल ( माणिक्य ) के अनेक 
लटकन ( भब्बे ) लटक रहे हैं । विश्वकर्माने ही बढ़ई बनकर उसमें मोतीको झालर प्रोर श्रनेक 
प्रकारके खिलौने टांग लगाए हैं । उन खिलौनोंको देख-देखकर जब कृष्ण किलकारी -मारने लगते हैं 
श्रौर अनेक प्रकारसे उछल-कूदकर खेलने लगते हैं तो उनकी दो दो दॅतुलियाँ चमककर बड़ी सुहावनी 
लगती हैं। उनके गलेमें जो कठुला ( प्रेत और ग्रह-बावाश्रोंके निवारणाथं बच्चों के गलेमें 
चाँदोके चौके दिये गुथा हुआ डोरा ) बेधा हुआ है उसमें होरा ओर सिंहका नख गुथा 
हुआ है । उनके मायेपर बाई ओर काजलका डिठोना ( कुदृष्टिसे बचानेके लिये माथेपर लगा 
काजलका टीका ) आर मृगमदं ( कस्तूरी )-का तिलक लगा हुग्रा है। उन्हें देवकर सब स्त्री-पुरुष 
आशीर्वाद दिए जा रहे है कि 'यशोदाका लाल ( पुत्र ), युग-युग जीवे ।' नंद-कुमार ( कुष्ण ) के 
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सुर, नर, मुनि कोतूहल फूले, भूलत देखत नंदकुमार । 
हरपत, सूर, सुमन वरपत नभ, घुनि छाई है जै - जैकार ॥८७॥ (८४) 


नामकरण राग बिलावल 


महर-भवन रिषिराज गए । 
चरन घोइ चरनोदक लीन्‍न्हों, अरघासन करि हेत दए॥ 
धन्य आज बड्भाग हमारे, रिषि आए अति कृपा करी। 
“हम कह धनि, धनि नंद-जसोदा, धनि यह ब्रज जहँ प्रगट हरी ॥ 
आदि, अनादि, रूप-रेखा नहि, इनते नहि प्रभु ओर बियो । 
देवक, उर अवतार लन कह्यो, दूध पिवन तुम माँगि लियो॥ 
बालक करि इनको जनि जानो, कंस - बधन येई करिह । 
सूर, देह धरि सुरनि उधारन, भसि - भार येई हरि. ॥८८॥ (८५) 
राग धनाश्री 

नंदजू) आदि जोतिषी तुम्हरे घरको, पुत्र-जन्म सनि आयो । 
लगन सोधि सब जोतिष गनिकै, चाहत तुमहि सुनायो ॥ 
संबत सरस विभावन, भादौ, आठै तिथि, बुघवार। 
कृष्न पच्छ, रोहिनी, अध निरस, हन जोग उदार ॥ 


नक तिळ... 
भूलते समयका कौतुहल ( मनोरंजक दृश्य ) देवता, मनुष्य और मुनि सब देख-देखकर प्रसन्न हुए 
जा रहे हैं । सूरदास कहते हैं कि देवता प्रसन्न हो-होकर ग्राकाशसे फूल बरसाए जा रहे हैं ग्रौर 
चारों ओर जय-जयकार ( कृष्णकी जय हो )-की ध्वन गू जे रही है॥ ८७ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि जब महरके घर ऋषिराज ( गर्ग ) पहुँचे तो ( नन्दने ) उनके चरण 
धोकर उनका चरणामृत लिया और बड़े प्रेमे उन्हें ग्रध्ये ( गन्ध, पुष्प, भ्रक्षत, जल )-के साथ आसन 
दिया और कहा--'श्राज मेरा बड़ा पुण्य उदय हुआ है कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा करके आप ( ऋषि ) 
यहाँ ग्रा पधारे हैं ।” ( गर्गने कहा )--हम क्या धन्य हैं? धन्य तो नंद, यशोदा और यह ब्रज 
है जहाँ उस भगवान्‌ने आकर जन्म ले लिया है जो शाश्वत हैँ, अनांदि हुँ, जिनका न कोई रूप है, 
न कोई आकार-प्रकार है । इन्हें छोड़कर दूसरा कोई संसारका स्वामी है ही नहीँ । देखो ! देवकीने 
तो इन्हे ग्रपने गर्भसे जन्म लेनेको कहा था और तुमने इन्हें दूध पिलानेके लिये माँग लिया था । देखो, इन्हें 
बालक समझनेकी भूल कभी मत कर बैठना । कंसका वघ ये ही करनेवाले हूँ । ये साक्षात्‌ परब्रह्म हँ । 
देवताश्रोका उद्धार करके भूमिका भार (पाप) हरनेके लिये ही ये शरीर धारण करके आए हैं? ।।८८॥ 


(गर्ग कहने लगे-_) 'नन्दजी ! पुत्रके जन्मका समाचार पाकर मैं तुम्हारे घरका ग्रादि ज्योतिषी 
तुम्हारे घर चला आया हूँ । में इस बालक ( कृष्ण )-के लग्न शोधकर और ज्योतिषकी गणना करके 
( कुंडली विचारकर ) तुम्हें सब सुना देना चाहता हूँ। विभव नामक सुन्दर संवतूमें, भादोंकी 
अष्टमी तिथिको, बुधके दिन, कृष्ण पक्ष और रोहिणो नक्षत्रम श्राधी रातको, अत्यन्त श्रेष्ठ हर्षण योगम 
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ब्रप है लग्न, उच्चके निसिपति, तनहिं बहुत सख पेहँ | | 
चोथे सिंह रासिके दिनकर, जीति सकल महि लेहे | 
पॅचण बुध कन्याको जौ है, पुत्रति बहुत बढ़ेंहँ। | 
छठऐं सक्र तुलाके सनि - जुत, सत्रु सहन नहिं पेहें॥ | 
ऊंच - नीच जुबती वहु करिहैँ, सत राहु ,परे हैं। 


भाग्य-भवनमें मकर मही-सत, बह ऐस्वय बदेहँ ॥ 

लाभ-भवनमैं मीन वृहस्पति, नवनिधि घरमै ऐहेँ। 

कर्म - भवनके इस सनीचर, स्याम बरन तन हेहें॥ 

आदि सनातन परन्रह्म प्रभु, घट - घट अन्तरजामी । 

सो तुम्हरे अवतरे आनिर्के, सरदासके स्वामी ॥८९॥ (८६) 
राग बिलावल 


धन्य जसांदा भाग तहाण, जान ऐसो सूत जायो | 
जाके दरस-परस सख तन-मन, कुलको तिमिर नसाया॥ 
बिप्र, सजन, चारन, बंदीजन, सकल नंद - गृह आए। 
नतन सुभग दूब, हरदी, दधि, हरपित सीस बंधाए॥ 
गर्ग निरूपि कह्यौ सब लच्छन, अबिगत हैँ अबिनासी। 
सरदास - प्रभुके गुन सनि-सुनि, आनन्दे ब्रजवासी ॥९०॥ (८७) 
इनका जम्म हुआ है । इनके वृष लग्तमेँ उच्चे चन्द्रमा हैँ जिसके कारणा इनके शरीरको बड़ा सुख 
मिलेगा । इनके चतुर्थ स्थानमेँ सिंह राशिके सूर्य बैठे हैँ जिनके कारण ये सारी पृथ्वी जीत धरगे । पांचवे 
स्थानमै कच्या-राशिस्थ बुध होतेके कारणा इनके बहुत पुत्र होंगे । छठे स्थानमै तुलाके शनिके साथ 
शुक्र श्रा बैठे हैं जिससे कोई शत्रु इनका कुछ नहीँ बिगाड़ पावेगा । इतके सातवे स्थानमै राहु पड़े हैँ इस 
कारण ऊंच-नोच कुलकी बहुत-सी स्त्रियॉँसे इनका सम्बन्ध होगा । भाग्य स्थानमेँ मकर राशिका मंगल 
बैठा है जिससे उनका वहत ऐश्वर्य बढ़ेगा । लाभ-स्थानमेँ मीनके बृहस्पति श्रा पड़े हैँ जिसके कारण 
इनके घरमेँ नवौँ निधियाँ ( श्रतुल सम्पत्ति ) श्रा भरगी । इनके कर्म-स्थानके स्वामी शनि हैं इसलिये 
| इनके शरीरका रंग साँवला होगा । यह समझ लो कि जो आदि, सनातन, परब्रह्म प्रभु घट-घटमें व्याप्त 
हुँ उन्हीं सुरदासके स्वामी कृष्णने ही तुम्हारे यहाँ आकर अवतार लिया है! ॥ ५६ ॥ 


( गगंने कहा--) यशोदा ! तुम्हारे सोभाग्यक्रा क्या कहना जिसने ऐसे ( सर्वगुणा-संपन्न 

श्रलौकिक ) पुत्रको जन्म दिया है, जिसके दर्शमात्रसे तन-मन भी सुखी हो जाता है और जिसके 

| कारणा सारे कुलका ही सारा अँघेरा दर भी हो मिटा है ।! (नामकरणा-संस्कारका समाचार पाकर नंदके 

| घर ब्राह्माण, विद्वान्‌, भाट ग्रौर बंदीजन सभीके सभी आ पहुंचे । नई सुन्दर ( कोमल, ताजा ) दूब 

| हलदी, दही ( मंगल सामग्री ) सब प्रसन्न होकर उन्होंने नन्दके सिरपर ला बाँधी । ( कष्णकी कुंडली 

| देखकर ) उनके सब लक्षण समभकर गर्गने कहा क्रि--“(यह बालक तो) ग्रव्यक्त और श्रविनाशी है ।' 

] सूरदास कहते हैँ कि प्रभुके ऐसे ( श्रलौकिक ) लक्षण सुनकर सभी ब्रजवासी मगन हो उठे ( कि अब 
हमारा उद्धार श्रवश्य हो जायगा ) ॥ ६० ॥ 
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भ्रननप्रासन राग बिलावल 
कान्ह कुंबरकी करहु पासनी, कछु दिन घटि पट मास गए | 
नंद महर यह सुनि पुलकित जिय, हरि अनप्रासन जोग भए॥ 
बिप्र बुलाइ नाम लै वूमयो, रासि सोधि इक सुदिन धऱ्यों । 
आहछो दिन सुनि महरि जसोदा, सखिनि बोलि सुभ गान क्यों ॥ 
जुबति महरिकों गारी गावात, और महरको नाम लिए। 
ब्रज घर -घर आनंद बढ्यो अति, प्रम न पुलक समात हिए॥ 
जाकौं नेति-नेति स्नुति गावत, ध्यावत सुर-मुनि ध्यान धरे । 
सूरदास, तिहिंकों ब्रज - वनिता, भकभझोरति उर अंक सरे॥९१॥ (८८) 
राग सारंग 
आजु कान्ह करिह अनप्रासन । 
मनि - कंचनके थार भराए, भाँति भाँतिके बासन ॥ 
नंद - घरनि ब्रज - बधू बुलाई, जे सब अपनी पाँति। 
कोड ज्योनार करति, कोड घृत-पक, पटरसके बहु भाँति ॥ 
बहुत प्रकार किए सब व्यंजन, अमित करन िष्टान। 
अति उज्ज्वल-कोमल-सुठि-सुंदर, देखि महरि मन मान ॥ 
जसुमति नंदहिँ बोलि कह्यो तब, “महर ! बुलावहु जाति’ । 
आपु गए नँद सकल महर-घर, लै आए सब ज्ञाति॥ 


st कत nr ०0 ककी Se MRM ~ __ 
(सब लोग नन्दसे कहने लगे--) 'ग्रजी ! प्रब कूं वर कन्हैयाका श्रन्नप्रारन कर डालो, छह मास 


पूरे होनेमें कुछ ही दिन तो बचे हैं ।' राजा नंदने जब सुना कि कन्हैया ग्रन्नप्राशनके योग्य हो गया तो 
उनकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा । ब्राह्मणको बुलाकर उन्होंने नाम बताकर दिन पूछा तो उसने राशि 
शोधकर (झ्न्तप्राशनके लिये) एक शुभ दिन निश्चित कर बताया । भ्रच्छा दिन (ग्रन्नप्राशनकी तिथि) 
“सुनकर रांनी यशोदाने सब सखियोंको बुलवा भेजा और वे मंगल गीत गवाने लगी । वे नवेलियाँ भी 
अपने गीतोमें महरि और महरका नाम जोड़-जोड़कर गाली गाने लगीं । ब्रज के घर-घरमें इतना श्रानंद-उत्साह, 
भरा हुभ्रा था कि उनमें हृदयमें प्रेम ओर हर्षं सम।ए नहीं समा पा रहा था। सूरदास कहते हैं कि बताइए 
जिसे वेद भी “नेति नेति’ कहकर चुप हो रहते हैं और देवता तथा ऋषि भी बेठे जिसका ध्यान किया करते हैं, 
उस (परब्रह्म) को ब्रजकी स्त्रियां भ्रपनो गोदमेँ लिए छातीसे लगाए झुलाती फिरे जा रही हैं ॥ ९१ ॥ 
आज कन्हैया अन्नप्राशन करनेवाले हैँ । मरि जड़े हुए सोनेके भ्रनेक प्रकारके बर्तन ग्रौर 
* थाल भरवा-भरवाकर मंगा घरे गए । यशोदाने श्रपने परिवारकी सत्र ब्रज-बधुओंको वहाँ बुलवा बैठाया । 
उनमेँसे कोई आकर ज्योनार बनाने लगी श्रोर कोई घीके पकवान छानने लगी । घरमे ग्रनेक प्रकारके 
स्वादिष्ट षड्रस व्यंजन बनने लगे । ( बातकी बातर्म ) सब प्रकारका बहुतसा ( अनेक प्रकारका ) 
ऐसा भोज्य पदार्थ बना धरा गया जो ग्रमृतके समान ( स्वादिष्ट ) था | जब रानीने देख लिया कि बडो 
स्वच्छता ओर पवित्रतासे बना हुआ भोजन सुन्दर ( देखनेमें भी ग्रच्छा ) है तो उन्हें संतोष हुआ ग्रोर 
उन्होंने नंदसे कहा कि अब ग्राप जाकर अपने जातिवालोंको न्यौत बुलाइए । सुनते ही नंद स्वयं सभी 
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आदर करि बैठाइ सबनिकों, भीतर गऐ नंदराइ । 
जसुमति उबरि न्हवाइ कान्हकों, पट - भूषन पहिराइ॥ 
तन भँगुली, सिर लाल चौतनी, चूरा दुहुँ कर - पाँइ । 
बार-बार सुख निरखि जसोदा, पुनि - पुनि लेति बलाइ॥ 
घरी जानि सुत - मुख - जुठरावन, नंद बैठे. लै गोद। 
सहर बोलि बैठारि मंडली, आनँद करत बिनोद ॥ 
कनक -थार भरि खीर धरी ले, तापर घृत - मधु नाइ। 
नंद ले - लै हरि मुख जुठणावत, नार उठी सब गाइ॥ 
वटरसके परकार जहाँ लगि,लै लै अधर छुवावत। 
बिस्थंभर जगदीस जगत - शुरु, परसत सुख करुवावत ॥ 


तनक-तनक जल अधर पोँढिकै, जसुमतिपे sd 
हरषवंत जुवती सब ले - ले, मुख चूमति उर लाए ॥ 
महर गोप सबही मिलि बेठे, पनवारे परसाए । 


भोजन करत अधिक रुचि उपजी, जो जाके मन भाए॥ 
इहिँ बिधि सुख बिलसत व्रजवासी, धनि गोकुल नर - नारी | 
नंद - सुवनकी या छबि ऊपर, सूरदास बलिहारी ॥ ९२ ॥ (८७) 
$ राग सारंग 
हरिकौ मुख माइ ! मोहि, अनुदिन ' अति भावै | 
चितवत चित नैननिकी, मति - गति बिसराव ॥ 


गोपोंके घर-घर जाकर सबको न्यौत ग्राए ग्रोर सबके ग्रा चुकनेपर सवको सम्मानपूर्वक बठाकर राजा नद 


भीतर चले गए । यशोदाने कन्हैयाको मल-मलकर, नहला-घुलाकर नये-नये pe निकाल 
पहनाए । शरीरपर भेंगुली ( झबला ), सिरपर लाल टोपी ( कुलही ) रर पैरो-हाथो में कड़े पहनाकर 
वे बार वार कृप्णका मुखड़ा निहार-निहारकर उनकी बलेया लेने लगीं । मुंह जुठारने (भ्रन्नप्राशनकी) 
शुभ घड़ी जानकर नंदने कन्हैयाको गोदमे ले बैठाया और श्रपने स्तेहियोकी मंडली भी पास बुला 
बैठाई जो श्राक्रर चुहल ( हँसी-विनोद ) करने लगी । सोतेकी थालीमें खीर परसकर उसमें घी श्रोर 
शहद मिलाकर रख दिया गया । नंद वह ( खीर ) उठा-उठाकर भगवानका मुख जुठारने लगे प्रौर 
स्त्रियां मंगल गान करने लगी । छहों रसो ( मधु, तिल कटु, कषाय, ग्रम्ल, लवण )-के जितने 
व्यंजन थे सब नंद एक-एक करके उठा-उठाकर भगवानूके श्रोठसे लगाने लगे । यह कोतुक देखिए कि जो 
विश्वंभर और जगतूके स्वामी भगवान्‌ हैं उनके श्रोठोंसे ज्यों ही कोई व्यंजन लगाया जाता त्योही वे मुंह 
बिगाड़ बैठते । तनिकसे पानीसे ( कष्णके ) श्रोठ पाँखकर उन्होंने कन्हैयाको यशोदाकी गोदे उठा 
थमाया । हषंसे भरी हुई ब्रजकी नवेलियाँ कृष्णको गोदमेँ ले-लेकर उनका मुंह चूमने लगीं । उधर महर 
नंद भी सब गोपौंके साथ मिलकर पंगतर्में जीमने बैठ गए और उनके रगे पत्तलें बिछा दी गई । जिसे 
जो पदार्थ श्रच्छा लगा सवने छककर ऐसा जीमा कि सबको बड़ा आनंद आया। इस प्रकारके 
श्रामोद-प्रमोदमे मस्त ब्रजके स्त्री-पुषष सचमुच धन्य हुँ और सूरदास तो कृष्णके ऐसे मनहर्‌ ह्पपर 
यों ही न्योछ्यावर हुए बैठे हैं ॥ ६२ ॥ - 
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ललना लै-लै उछंग, अधिक लोभ लागैं। 
निरखति निंदति निमेष, करत ओट आणगे॥ 
सोभित सु - कपोल - अधर, अलप - अलप दसला । 
किलकि-किलकि बेन कहत, मोहन मृदु रसना ॥ 


नासा, लोचन बिसाल, संतत सुखकारी । 
सूरदास, धन्य भाग, देखति ्रजनारी ॥ ९३ ॥ ( ९०) 
राग सारंग 


ललन ! हौँ या छबि ऊपर वारी । 
बाल शुपाल ! लगौ इन नैननि, रोग - बलाइ तुम्हारी ॥ 
लट लटकनि, मोहन मसि-बिदुका, तिलक भाल सुखकारी । 
मनो कमल-दल, सावक पेखत, उड़त मधुप छवि न्यारी ॥ 
लोचन ललित, कपोलनि काजर, छबि उपजति अधिकारी । 
सुखमै सुख औरे रुचि वाढति, हँसत देत किलकारी ॥ 
अलप दसन, कलबल करि बोलनि, बुधि नहि परत विचारी । 
बिकसति ज्योति अधर-बिच मानो, विधुमैं बिज्जु उज्यारी ॥ 


( यशोदा ग्रपनी सखीसे कहती हुँ-- ) 'भ्ररी स्ती ! कन्हैयाका मुंह (ऐसा प्यारा है कि ) 
मुझे दिनोंदिन भाता ही चला जाता है । जब वह मेरी ओर कनखियाँसे देखने लगता है तब तो में सारी 
सुध-बुध भूल बैठती हूँ ।' लल्लाको गोदर्मे ले ले-कर वे बड़े चावसे खेलाने लगती हैं । उन्हें निरन्तर देखते 
रहनेमें ( बाधा देनेवाली ) पलकौँको वे कोसने जगतो हैं कि ये आगे ग्राकर बीचमें ग्रोट कर बैठती हैं । 
मोहनके सुकोमल गाल नन्हीं-तन्हीं देतुलियां, ( लाल-लाल ) श्रोठ और किलकारी मार मारकर मोह 
लेनेवाली मीठी वाणीसे बोलना बड़ा मीठा (प्यारा) लगता हे । उनकी ( सुग्गे जेसी नुकीली ) नाक, 
बड़ी-बड़ी रसीली आँख तो देखते ही शाश्वत सुख लुटाए डालती हैं । सूरदास कहते है कि वे ब्रजनारियाँ 
धन्य हैं जो उन्हें देख (-देखकर ऐसा सुख लूटे ले ) रही हैं ॥ ६३ ॥ 

(यशोदा कह रही हैँ--) 'लल्ला ! मै तो तुम्हारी इस शोभापर न्यौछावर हुई जा रही हूँ । नन्हे 
कन्हैया ! (सगवान्‌ करे, तुम्हारा सारा रोग, सारी व्याधि मेरी इन ग्राँखोंको श्रा लगे । तुम्हारी लटकती 
हुई लट, मोहक काला डिठौना और ललाटपर लगा हुआ तिलक इतना मनोहर ( प्यारा ) लग रहा है 
मानो कमलकी पंखड़ी ( भाल )-पर श्रपने बच्चे ( डिठौने )-को ( रक्षाके लिये ) देखनेवाले भारे 

( घु घराले बाल ) मंडरा रहे हों । तुम्हारी सुन्दर आँखों आर कपोलॉपर फेले काजलके साथ 
जब तुस हेंस-हंसकर किलकारी मारने लगते हो तब तो ग्रानन्दमँ ग्रौर भी ग्रानन्द बढ़ चलता है । 
तुम्हारी नन्हीं-नन्हीं बेलुलियाँ और तोतली बोली सुनकर तो बुद्धि हार मान बैठती है ( कि उसमें 
कितना रस भरा हुआ है )। उस समय तुम्हारे ग्रोठोके बीच दाँतोंकी चमक ऐसी लगती है मानो 
चन्रमा (मुख)-में बिजली चमक उठी हो । कृष्णका ऐसा रूप देखकर माता ( यशोदा ) चकित रह 
जाती हैं क्योंकि उस अपार सोन्दयंका उन्हें कोई ओर-छोर ही नहीँ मिल पाता । सरदास कहते 
हैं कि ( कृष्णको देखकर यशोदाकी ही नहीं ) मेरी भी बुद्धि और हष्टिकी वही दशा हो चली है जब 
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सुन्दरताको पार न पावति, रुप देखि महतारी। 
सूर, सिंधुकी बूँद भई मिलि, मति - गति - दृष्टि हमारी ॥ ९४ ॥ ( ९१ ) 


राग जेतश्री 
लालन ! वारी या मुख ऊपर । 


माई ! मोरिहि दीठि न लागे, तातेँ मसि बिंदा दियौ भ्रपर ॥ 
सरबस में पहिले ही वाऱ्यो, नान्हीं -नान्हीं दतुली दू-पर । 
अब कह करौं निछावरि, सूरज, सोचति अपने लालनजू-पर ॥ ९५॥ (६२) 


राग जैतश्री 
लाल हौँ वारी तेरे मुखपर । 
कुटिल अलक, मोहनि मन बिहँसनि, भ्रुकुटी विकट ललित नैननिपर ॥ 
दमकतिं दूध दंतुलियाँ बिहँसत, मनु सीपज घर किय बारिजपर | 
लघु-लघु लट सिर धूँधरवारी, लटकन लटकि रह्यो मार्थपर ॥ 
यह उपमा कापे कहि आवें, कछुक कहाँ सकुचति हों जियपर । 
नव-तन-चंद्र-रेख-मधि राजत, सुरगुरु-सुक्र-डदोत परसपर ॥ 
लोचन लोल कपोल ललित अति, नासाको मुकता रदछदपर। 
सूर, कहा न्यौछावर करिये, अपने लाल ! ललित लरखरपर ॥&६॥। (९३ ) 
घुटुर्वो चलना र राग धनाश्री 
खेलत नॅद-अगन गोबिंद । 
निरखि-निरखि जसुमति सुख पावति, बदन मनोहर  इंठु ॥ 


समुद्रमें मिल जानेपर बु दकी होती है (बुद्धि चकरा गई है और दृष्टि ऐसी लुप्त हो गई है कि उसकी 


सुन्दरताके श्रागे कुछ सूझता ही नहीं ) ॥ &४॥ री 

सुरदास कहते हुँ--( कृष्णासे यशोदा कह रही हँ--) “लल्ला ! मै तो तेरे सलोने मुखपर 
निछावर हुई जा रही हूँ । मैं नें तो काजलका डिठोना भौँहाँके ऊपर इसलिये टीप दिया है कि कहीं 
धोखेसे मेरी ही कुडीठ न लग जाय पर मै तो पहलेसे ही इन नन्ही हीं-नन्हीँ (दूधकी) देतुलियोपर श्रपना 
सब कुछ न्यौछावर किए बैठी हूँ । भला श्रव मेरे पास बचा ही क्या रह गया है जो मैं श्रपने लल्लापर 
न्यौछावर कर सकू ' ॥ ६५ ॥ 

कृष्णको देखकर यशोदा कह रही हैं) 'लल्ला ! में तेरे सलोने मुखड़ेपर बलि हुई जा रही हूँ । 
तेरी घुंघराली लटोंपर, मनभावनी मुसकानपर, तेरी बड़ी-बड़ी रसीली आँखों और सुन्दर बाँकी भोहोंपर 
हँसते समय झलक उठनेवाली तेरी दूधकी दंतुलियोंकी चमकपर बलि हो-हो जा रही हूँ जो ऐसी जान 
पड़ती है मानो कमल (मुख)-पर मोती (दाँत) ला टाँके गए हौँ । तेरे सिरपरके छोटे-छोटे घु घराले बाल 
आऔर माथेपर लटकते हुए लटकन ( रत्नों के झब्बे )-की तो भला उपमा ही क्या दी जा सकती हे । 
उसका कुछ भी वर्णन करते हुए बड़ा संकोच लगता है पर ऐसा जान पड़ता है मानो नए चन्द्रकी 
रेखा ( माथे )-के बीचमें बृहस्पति श्रौर शुक्र ( लटकनके मण ) एक साथ श्राकर चमक उठे हो । 
तेरो चंचल श्रांखों, गुलाबी ( सुढाल ) गाल, ओठपर लटकते हुए नाकके मोती श्रौर तेरे 


सुन्दर लड़खड़ाते चलनेपर, मेरे लाल. ! वया है जो में न्‍्योछावर न कर डालू! ॥ ६६ ॥ | 
१० # ऱ्य त 
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कटि किंकिनी, चंद्रिका मानिक, लटकन लटकत भाल । 
परम सुदेस कंठ केहरिनख, विच-बिच बज्र, प्रवाल ॥ 
कर पहुँची, पाइँनिमैं नूपूर, तन राजत पट पीत। 
घुटुरुनि चलत, अजिर-महँ बिहरत, सुख - मंडित नवनीत ॥ 
सूर, बिचित्र चरित्र स्यामके, रसना कहत न आवें । 


बाल - दसा अवलोकि सकल सुनि, जोग - बिरति विसरावे ॥€७॥ (९७) 
राग आसावरी 


SS 


घुटुरुनि चलत स्याम मनि-आँगन, मातु-पिता दोउ देखत री । 
कबहुँक किलकि तात - सुख हेरत, कबहु मातु-मुख पेखत री ॥ 
लटकन लटकत ललित भालपर, काजर-बिठु श्रुव-ऊपर री । 
यह सोभा नैननि भरि देखत, नहि उपमा तिहु भूपर री ॥ 
कबहुँक दौरि घुटुरुवनि लपकत, गिरत उठत पुनि धावे री। 
इतते नंद बुलाइ लेत हैं, उततें जननि बुलाबे री॥ 
दंपति होड़ करत आपसमैं, स्याम खिलौना कीन्हौ री । 
सूरदास - प्रभु ब्रह्म सनातन, सुत-हित करि दोउ लीन्दौ री ॥€८॥ (६८) 


नन्दके आँगनमेँ कृष्णा (नये-नये) खेल खेलते जा रहे हैं | यह देख-देखकर और चन्द्रमाके समान 
मुखड़ा देख-देखकर यशोदा फूली नहीँ समा रही हैँ । कृष्णकी कमरमें किंकिणी ( बजनेवाली करधनी), 
माथेपर माणिक्य ( लाल )-की चन्द्रिका ( चन्द्रमाके आकारका टीका नामक आभूषण: ) और 
लटकन ( सिरपेंचम लगा हुआ रत्नोंका गुच्छा ) लटक रहा है । उनके अत्यन्त सुन्दर गलेमें बाघका नख 
बंधा हुआ है जिसके साथ बीच-वीचमैँ हीरे श्रौर सूंगे भी गुथे हुए हैं । उनके हाथमें पहुँची और पांवो में 
घुंघुरूदार पायल बँधे हैं। उनके शरीरपर पड़ा हुआ पीताम्बर श्रलग शोभा दे रहा है । वे मुंहर्म 
मक्खन पोते आँगनमै घुटनोके बल चलते हुए घूम रहे हैँ । सूरदास कहते हैं कि बालकृष्णकी लीलाएँ ऐसी 
अनोखी हैं. कि मुँहसे कहते नहीं बनती क्योंकि उनकी बाल-ग्रवरथा (-की लीलाओं )-को देखकर 
तो मुनि लोग भी ग्रपना सारा योग और वैराग्य भूल बैठते हैं ( फिर मेरी वया गिनती है ) ॥ ६७ ॥ 


नन्द और यशोदा दोनों ही श्यामको ( नन्दके भवनके ) मरि जड़े हुए ग्राँगनमैँ घुटनों चलते 
हुए खड़े देख रहे थे । कभी तो कृष्ण किलकारी मारकर श्रपने पिताका मुख देखते और कभी माता- 
का मुख । उनके सलोने माथेपर लटकन ( रत्नोंका गुच्छा ) लटक रहा था ग्रौर भाँहों के ऊपर काजलका 
टीका ( डिठोना ) दिया हुआ था। उनकी वह शोभा भर आँखों देख लेनेपर उसकी कोई भी उपमा 
मनर्म ठीक जँच नहीं पा रहो है । कभी तो वे घुटनों के बल लपकते, कभी गिरते, कभी भट उठ खड़े 
होते श्रौर उठकर फिर लपकने लगते । कभी तो उन्हें इधर खड़े हुए नन्द बुला लेते ( तो उनके 
पास चले जाते), कभी उघर माता उन्हें बुलाने लगती (तो उनके पास लपक जाते ) । 
इस प्रकार नन्द और यशोदा आपसमें होड़ करके ( कि देखे किसके कहनेसे कृष्ण किसके 
पास आते हैँ) श्यामको खिलौना बनाए हुए थे । सूरदास कहते हुँ कि (बताइए, कैसी 
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राग बिलावल 
सोमित कर नवनीत लिए। 
घुढुरुनि चलन रेन - तन - मंडित, सुख दधि लेप किए ॥ 
चारु कपोल, लोल लोचन, गोरोचन - तिलक दिए । 
लट-लटकनि मनु मत्त मघुप गन, मादक मधुदि पिए॥ 
कठुला - कंठ, बज, केहरि - नख, राजत रुचिर हिए। 
धन्य, सूर, एको पल इहिं सुख, का सत कल्प जिए ॥९९॥ (९९) 
राग रामकली 
खीझत जात माखन खात। 
असून लोचन, भौंह टेढी, बार - बार जँभात ॥ 
कबहुँ रुनझुन चलत घुटुरुनि, धूरि धूसर हगात । 
कबहुँ झुकिके अलक खचत, नैन जल भरि जात॥ 
कबहुँ तोतरि बोलि बोलत, कबहुँ बोलत “तात? । 
4 सुरा तिक निरसित. मर हरिकी निरखि सोमा, निमिष तजत न मात॥१००॥ (१००) 


- 
विचित्र बात है कि) उस सनातन ब्रह्म प्रभुको दोनो ( नन्द और यशोदा ) प्रेमसे श्रपना 
पुत्र माने बैठे हैं ॥ ९८ ॥ 


हाथमे मक्खन लिए हुए, धूलसे लथपथ ग्रौर मुँहपर दही लपेटे, घुटनौंक बल चलते हुए वे बड़े 
प्यारे लग रहे थे । उनके गाल सुन्दर, आँखें चंचल और उसके माथेपर गोरोचनका टीका लगा हुआ 
था । उनके मुखडेके दोनों ्रोर जो लटँ लटकी हुई थीं उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो मादक 
मधु ( मकरंद ) पी-पीकर मतवाले भारे ग्रा जुटे हाँ । उनके गलेमँ कठुला ओर उनके हृदय (छाती) 
पर डोरेमें गुथे हुए हीरे और बाघके नख लटकते हुए बड़े सुहावने लग रहे थे । सूरदास कहते हैँ 
कि बालकृष्णके ऐसे दर्शनका सुख किसीको पल भरको भी मिल जाय तो उसका जीवन 
धन्य ( सफल ) हो जाय । ऐसा दिव्य दर्शन पाए बिना कोई सौ कल्पौँतक१ भी जीता रहें तो 


उससे क्या लाभ ॥ ६९ ॥ 


कृष्ण खड़े-खड़े मक्खन खाते हुए खीभते चले जा रहे हैं। उनकी आँख लाल और भां हैं 
टेढ़ी हो चली हैं और वे बार-बार जम्हाइयाँपर जम्हाइयाँ लिए चले जा रहें हुँ । वे कभी रुनझुन करते 
हुए घुटनों के बल चलकर सारा शरीर धूलसे लथपथ किए ले रहे हैं । वे जव कभी झुककर अपने 
बाल खींच बैठते हँ तो उनकी आँखों मे ग्राँसु झलक आरति हैं । वे कभी तो तोतली बोली बोलने लगते 
हैं और और कभी पिताको ( “बाबा' कहकर ) बुलाने लगते हैं । इस प्रकार बालकृष्णकी शोभा देखती 
हुई माता पलकतक नहीँ गिरने देती है ॥ १०० ॥ 


शि कब CE A स स्ट 
१. कल्प : ब्रह्माका एक दिन श्रर्थात्‌ एक सहश्च महायुग (चार ग्ररत्र बत्तीस करोड़ ४३२०००००००, 
मानव वर्ष ) । | 
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राग ललितः 
(साई) बिहरत गोपाल राइ, मनिमय रचे अंगनाइ, 
लरकत पररिंगनाइ, घुटुरूनि डोले। 
निरखि - निरखि अपनो प्रतिबिंव, हँसत किलकत ओ, 
पाळे चितै फेरि - फेरि भैया - मैया? बोले ॥ 
ज्यों अलिगन-सहित बिमल जलज जलहि धाइ रहै, 
कुटिल अलक बदनकी छवि, अवनी परि लोलै । 
सूरदास, छबि निहारि, थकित रहीं घोष - नारि, 
तन - मन - धन देतिं वारि, बार - बार ओलै ॥१०१॥ (१०१) 
राग बिलावल 
बाल - बिनोद खरौ जिय भावत । 
सुख - प्रतिबिंब पकरिबे कारन, हुलसि घुटुरुवनि धावत ॥ 
अखिल ब्रह्म ड-खंडको महिमा, सिसुता माहि दुरावत । 
सब्द जारि बाल्यो चाहत हें, प्रगट बचन नहिं आवत ॥ 
कमल - नेन माखन माँगत हैं, करि - करि सेन बतावत । 
सूरदास - स्वामी सुख - सागर, जसुमति - प्रीति बढ़ावत ॥१०२॥ (१०२) 
OTe MS, 
देखो माई ! मणियोंसे जड़े हुए आँगनमै बालकृष्ण इधर-उधर दौड़ लगा रहे हैं । वे रेगकर 
सरकते हुए घुटनों के बल चलते हुए मणिके आँगनमै अपनी परछाहीँ देख-देखकर हँसते, किलकारी 
मारते हुए और घुमघुमकर देखते हुए 'मइया-मइया” पुकारते जा रहे थे। घुंघराली लटों से जिनके 
मुखकी. शोभा बहुत बढ़ गई थी वे बालकृष्ण ( माण जड़े हुए श्रागनकी ) धरतीपर घुटनों चलते 
हुए ऐसे लग रहे थे जैसे जलपर भौंरों से घिरा हुआ कोई कमल बहा चला जा रहा हो । सूरदास 
कहते हैं कि ( घुटनों चलनेवाले ) बालक्ृष्णकी शोभा देखकर ब्रजकी सारी नवेलियाँ अपनी 


सारी सुध-बुध खोकर बार-बार उन्हें गोदभँ लेकर उनपर अपना तन-मन-धन न्यौछावर किए 
डाल रही थीं ॥ १०१ ॥ 


बालकृष्णकी बाल-लीलाएँ हमारे जीको बड़ी प्यारी लगती हैं । ( मणि जड़े हुए भ्राँगनमेँ 
पड़ी हुई ) अपने मुखकी परछाहीं पकड़नेके लिये वे बड़े उल्लासके साथ घुटनों के बल दौड़े फिर रहे 
हैं। सारे ब्रह्माण्डके खण्ड उनमें भरे पड़े हैं फिर भी अपनी यह सारी महिमा वे अपने बचपन 
(की बाल-लीला )में छिपाए डाल रहे हैं । वे कुछ शब्द जोड़कर बोलना तो चाहते हैं किन्तु 
मुखसे कोई वचन निकल नहीं पा रहा है। कमलके समान सुन्दर नेत्रों-वाले कृष्णको जब मक्खन 
माँगना होता है तो मुंहसे स्पष्ट वचन न निकल सकनेके कारण संकेत कर-करके बताने लगते हैं 
( कि मुझे मक्खन चाहिए ) । सूरदास कहते हैँ कि मेरे स्वामी कृष्ण इतने सुखके  भाण्डार हैँ कि 
उन्हें देख-देखकर यशोदाका प्रेम उमड़ता ही चला जाता है ॥ १०२ ॥ 
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राग सारंग 
जब चितवत मो-तन करि अँखियनि, मधुप देत मनु सैन ॥ 
कुञ्चित अलक, तिलक गोरोचन, ससिपर हरिके ऐन। 
कबहुँक खेलत जात घुटुरुवनि) उपजावत सुख चन॥ 
कबहुँक रोवत - हँसत बली गइ, बोलत मधुरे बेन । 
कबहुँक ठाढे होत टेकि कर, चलि न सकत इक गन ॥ 
देखत बदन करों न्योळावरि, तात - मात सुख - दैन, । 
सूर, बाल - लीलाकै ऊपर, वारी कोटिक सन। ।१०३॥(१०३) 
राग कान्हरौ 
आँगन खेलत घुटुरुनि घाए । 
नील - जलद - अभिराम स्याम तन, निरखि जननि दोउ निकट बुलाए॥ 
बंधुक - सुमन - अरुन-पद्‌ - पंकज, अंकुस प्रमुख चिन्ह शि आए । 
नूपुर - कलख मनु हंसनि सुत, र्चे नीड़, दे बाँह बसाए॥ 
कटि किंकिनि, बर हार ग्रीव दर, रुचिर वाहु भूनन पहिराए । 
उर श्रीबच्छ मनोहर हरि - नख, हेम-मध्य मनि- गन बहु लाए ॥ 
सुभग चिबुक, द्विज-अधर-नासिका, खबन - कपोल मोहि सुठि भाए | 
अरब सुंदर, करना - रसः प्रन, लोचन मनह चु १५० जमा करुना - रस - पूरन, लोचन मनहु जुगल जल-जाए ॥ 
9 स स्स 
में बालकृष्णकी मनोहर श्राँखोपर बलि हुआ जाता हूँ । जब वे ग्रपनी श्राखोंसे मेरी ओर देखने 
लगते हैं तो ऐसा. जात पढ़ता है मागो कोई भौर मेरी ओर संकेत कर उह ही ( Ds 
हो ) । उनकी लटँ गुं थी हुई हैं और माथेपर गोरोचनका तिलक है । जब कभी वे घुट न क ४१ रहा 
खेलने लगते हैं तो उसे देखकर ही बड़ा श्रानन्द मिलने लगता है । कभी रोते, कभी हंस ड क्‌ 
: बोलते-बोलते हुए वे इतने सुन्दर सुन्दर लगते हैं कि मैं उनपर बलि हो-हो जाता हूँ । 
| तोतली | १ ऐसे खडे हो रहते हैं कि एक पग भी नहीँ चल पाते । श्रपने पिता और 
अर व्यौछावर किए डालता हूँ। इतना ही 
|| | माताको सुख देनेवाले उनके मुखको देखकर म >) यक क 2 अकळ 
नहीं, उनकी बाल-लीलाकी शोभापर तो मैं करोड़ों कामदेव न्या 


लि बालकृष्ण अपने आँगनमै खेले जा रहे हँ । नीले बादलके 

हुड न हन क. दोनों माताओं ( यशोदा और रोहिणी नो उन्हें अपने 

समान सुन्दर साँवले शरीरवा' (कद )के फूलके समान उनके लाल-लाल चरणौँ में श्रंकुश हि 

पास बुला लिया । है ज 2 । उनके पायलौंकी रुनझुन ऐसी प्रतीत होती थो मानो हंसों के 

( महापुरुषके ) चिह्न ग टु कर ला बसाया गया हो । उनकी कमरमँ किंकिणी (घुंघरूदार करघनी) 

बच्चाको घोंसला बनाकर पान की ग्रीवा हार और भुजाश्रोंपर भी सुन्दर गहने पहना दिए गए 

प्रौर दर ( शंख )-के समान उन तवि और केहरीका मनोहर नख था जो सोनेके तारमें मणियों के 

Be oe त बोडी, दात, ओठ, ताक, कान और गाल मुझे बड़े ही प्यारे 
साथ पिरोया हुश्रा थां । 
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भाल बिसाल ललित लटकन मनि, बाल - दसाके चिकुर सुहदा५। 
मानौ गुरु - सनि - कुज आगे करि, सर्सिद्द मिलन तमके गन आए॥ 
उपमा एक अभूत भई तब, जब जननी पट पीत उढाए। 
नील जलदपर उडुगन निरखत, तजि सुभाव मनु तड़ित छुपाए ।। 
अंग - अंग प्रति मार-निकर मिलि, छबि - समूह ले - ले मनु छाए। 


सूरदास, सो क्‍यों करि बरने, जो छबि निगम नेति करि गाए ॥१०४॥(१०४) 
राग धनाश्री 


हों बलि जाउं छबीले लालकी । 

धूसर धूरि घुटुरुवनि रेंगनि, बोलनि बचन रसालकी ॥ 

छिटकि रही चहुँ दिसि जु लटुरियाँ, लटकन - लटकनि भालकी । 

मोतिन - संहित नासिका नथुनी, कंठ कमल - दल - मालकी ।। 

कछुक हाथ, कछु मुख माखन ले, चितवनि सैन बिसालकी । 

सूरदास - प्रभु-प्रेम - भगन इँ, ढिग न तजनि त्रजवालकी ।।१०५।। (१०५) 

राग कान्हरौ 

आदर-सहित बिलोकि स्याम-सुख, नंद अनंद - रूप लिए कनियाँ। 

सुंदर स्याम - सरोज - नील - तन, अंग-अँग सुभग सकल सुखदनियाँ ॥ 


लगते हैं । उनकी सुन्दर भो हँ आर करुणाके रससे भरे हुए उनके नेत्र ऐसे लगते हैं मानो दो कमल 
हो । उनके विशाल माथेपर सुन्दर ( पोखराज, नीलम और लाल) मणियोंके लटकनके साथ 
उनके माथेपर लटकती हुई बचपनकी लटँ ऐसी शोभा दे रही थीं मानो चन्द्रमा (माथे) से मिलनेके लिये 
बृहस्पति ( पोखराज ), शन्ति ( नीलम ) और मंगल ( माणिक्य, लाल )-को आगे करके ग्रंधकार 
( लों )-का समूह ग्रा पहुँचा हो। उस हश्यकी शोभा तो उस समय और भी बढ़ गई जब माता न 
उन्हें पीताम्बर ला उढाया । उस समय ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो बिजली ( पीताम्बर ) अपना 
स्वभाव ( चंचलता ) छोड़कर नीले बादल ( कृष्णके शरीर )-पर तारों ( मरियों )-को देखकर उन्हें 
छिंपॉए बैठी हो । (वे उस समय ऐसे सुन्दर लग रहे थे) मानो उनके अंग-अ्ंगपर कामदेवके समूहों ने 
मिलकर शोभाके ढेरकें ढेर ला विछाए हों । बताइए, जिस शोभाको वेदों ने “नेति? ( इतना ही नहीं ) 
कह-कहकर छोड़ दिया हो उसका वणुन भला सूरदासके किए कैसे हो पा सकता है ॥ १०४ ।। 


( सूरदास कहते हैं--) मैं छबीले लालपर वलि हुआ जाता हूँ । मैं उनके धुल-भरे घुटनों से 
चंलतेपरः श्रौर उनके मोठे वचनोंपर बलि हुआ जाता हूँ । उनके मुखडेके चारों ओर फैली हुई उनकी 
लटूरियों ( घुघराली लटो ) ग्रौर लटकती हुई मणियों के झब्बाँपर बलि हुआ्ना जाता हूँ । में उनकी 
मोतियोसे जड़ी हुई नाककी बेसर श्रौर गलेमें पड़ी हुई कमलकी पंखुडियोको मालापर बलि हुआ 
जाता हूँ । कुछ मक्खन हाथर्म और कुछ मुखमै भरे उनकी शोभापर और उनके सुन्दर बड़े-बड़े नेत्रोपर 
बलि हुआ जाता हुँ और बालकृष्णाके प्रेममँ मग्न होकर उनके पाससे ब्रज-बालाओं के न हटने ( डटे 
रहँते)-पर बलि हुआ जाता हूँ १०५ ॥ 
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असुन चरन नख - जोति जगमगति, रुन - मुन करति पाइ पैजनिया । 
कनक रतन-सनि-जटित रचित कटि- किँकिनि कुनित, पीतपट तनया ॥ 
पहुँची करनि, पदिक उर, हरि-नख, कठुला कंठ संजु गज - मनिया । 
रुचिर चिबुक-द्विज-अधर नासिका, अति सुंदर _राजति सुबरनिया ॥ 
कुटिल भ्रकुटि, सुखकी निधि आनन, कल कपोलको छबि न उपनिया | 
भाल तिलक मसि - बिंदु बिराजत, सोमित सीस लाल चोतनिया ॥ 
मन - मोहिनी तोतरी वोलनि, मुनि-मन ह्णन सुहास मुसुकनियाँ । 
बाल सुभाव विलोल विलोचन, चोरति चितहि चारू लिति ॥ 
निरखर्ति ज्रज - जुधती सब ठाढी, नंद - सुवनःछान द - नह RE 
सूरदास - प्रभु निरखि, मगन भ, रमयन्त कछु सुधि न अपान 
राग कान्हरौ 
गोद लिए जसुदा नंद - नंदहि । "77 
पीत मँगुलियाकी छवि छाजति, बिज्जुलता सोहति मनु कदहिं ॥ 
बाजीपति अग्रज अंबा तेहि, अरक-थान-सुत - माला गुदा | 
मानौ स्वर्गहितें सुरपति - रिपु- कन्या-साति आइ ढोर सिंदहि॥ 


MS मन 
अत्यन्त ग्रादर ( प्रेमके साथ श्यामका मुख देखकर नन्दने pe काकी 
वै क ला शरीर सुन्दर नील कमलके समान था ३१ | के दरा 
के सुख दे रहे थे । उनके लाल-लाल चरणों के नख बनत 
थे । उनके पाँवोंकी पैंजनी रुनभुन-रुनफुत किए जा रही थी, रत्न प्रौर मणि 2 हु Abed 
उनकी कमरमेँ बजे जा रही थी, शरीरपर पीताम्बर पडा था, लि से ह. छा a 
लेमँ बचे कटुलेमें सिंहका तख श्रौर सुन्दर गजमुक्ता पिरोए हुए थे । उनकी सुन्दर म चि अट 
जं न 2 बड़े प्यारे लग रहे थे । उनकी भँ हैँ बाँकी, उनका मुख सुखका भांडार श्रार गाल 
pues क; डी यो शोभाकी कोई उपमा ढू ढे नहीँ मिल पाती । उनके माथेपर तिलक श्रौर 
तो झर हु नि जो सिरपर लाल चोतनी ( टोपी ) बढी फब रही थी । एक तो उनकी 
BR तहे ले रही थी, उसपर उनका हँसना-मुसकराना तो मुनियो-तकका 


बोली ही सबका मन में ME 
pe ले न्य । अपने बचपनके स्वभावके अनुसार जव त अपने चंचल नेत्रां से देखने लगते 
मन ह 


बका लेती थी । सब गोपियाँ चन््रमाके समान मुखवाले ऐसे सुन्दर 
मा कन क र क हन भी श्रपने प्रभु कृष्णक्रा यह रूप देखकर ऐसे प्रेम- 
र हुँ मी घ बुध खो बैठे हैं ॥ १०६ ॥। 2 
कप व ल ठ हैं। कृष्णके शरीरस पीली भेंगुलिया ( ०५ री) 

ऐसी भ्रच्छी डी ॐ मानो वादलमेँ बिजली शोभा दे रही हो। वाजिपति ( उ ला हिन डे 

ऐसी श्र सत रही है बड़े भाई विष्णु अर्थात्‌ कृष्ण )-की माता ( यशोदा ) उन (श्रीकृष्ण)-के 
न्या हल ॥ हा । लक समुद्र )-के पुत्र (मोती )की णह डाल जात - 
हुई ऐसी लग रही है मानो स्वर्गे सुरपति ( इन्द्र )क शु ( पर्वत )-की कन्या ( 
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आरि करत कर चपल चलावत, नंद-नारि आनन छुवे मंदहि । 
मनौ भुजंग अमी - रस - लालच, फिरि फिरि चाटत सुभग सुचंदहि ॥ 
गूँगी बातनि यौं अनुरागति, भँवर गुंजरत कमलमो  बंदहि । 
सूरदास-स्वामी धनि तप किए, बड़े भाग जसुदा अरु नंदहि ।।१०७।। (१०७) 
राग घनाश्री 


कहुँ - लौं बरनों सुंदरताई ? 
खेलत कुँवर कनक - आँगनमें, नैन निरखि छबि पाई॥ 
कुलहि लसति सिर स्यामसुँदरकें, बहु बिधि सुरँग बनाई। 
सानौ नव घन-ऊपर राजत, मघवा धनुष चढ़ाई॥ 
अति सुदेस मृदु हरत चिकुर मन, मोहन - मुख वगराई। 
मानौ प्रगट कंजपर मंजुल, अलि - आवली फिरि आई ॥ 
नील, सेत, अरु पीत, लाल मनि, लटकन भाल रुलाई। 
सनि, गुरुअसुर,देवणुरु मिलि मनु, भौम - सहित समुदाई ॥ 
दूध-दंत-दुति कहि न जाति कछु, अदभुत उपसा पाइँ। 
किलकत-हँसत दुरति प्रगटति मनु, घनमैं बिज्जु छटाई ॥ 
खंडित बचन देत पूरन सुख, अलप अलप जलपाईं। 
घुठुरुनि चलत रेनु-तन-मंडित, सूरदास वलि जाई॥१०८॥ (१०८) 


(गंगा ) ढलकर (घरतीको) सीँ चे जा रही हौं । कृष्ण हठ करके भ्रपने चंचल हाथ चलाकर यशोदाका 
' मुँह धीरे-धीरे थपथपाते हुए ऐसे लग रहे हैँ मानो कोई सपे ( कष्णका हाथ ) अमृतके रसके लोभमें 
बार-बार सुन्दर चन्द्रमा ( यशोदाक मुख )-को चाटे जा रहा हो । श्रपत्ती तोतली वाणीसे बोलते हुए 
वे ऐसे अच्छे लग रहे हैं जैसे कोई भौंरा कमल ( मुख )-में बन्द होकर गूजे जा रहा हो । सूरदास 
कहते हैं कि यशोदा और नंद बड़े भाग्यशाली हैँ जिन्हाँ ने बड़ा तप करके ऐसा ( कृष्णकी बाललीला 
देखनेका ) सुख पा लिया है ॥॥ १०७ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि मै बालक कष्णकी सुन्दरताका वर्णन करना भी चाहूँ तो कहाँतक कर 

पाऊँगा । वे सोनेके आँगनमै खेलते हुए ऐसे सुन्दर लग रहे हुँ कि केवल नेत्रों से देखते रहनेपर ही 
उनकी शोभाका आनन्द लिया जा सकता है । र्‍्यामसुन्दरके सिरपर रंग-बिरंगी टोपी ऐसी शोभा दे 
रही है मानो नये पनियल ( साँवले ) बादलपर इन्द्रधनुष चढ़ निकला हो । उनकी सुन्दर कोमल लटे 
उनके मुँहपर फैली हुई ऐसा मन हरे ले रही हैं मानो खिले हुए कमल ( मुख )-पर सुन्दर भौंरोंकी पाँते 
( लटँ ) मंडराए जा रही हों । उनके माथेपर नीले, श्वेत, पीले और लाल मणियो ( नीलम, हीरे, 
पोखराज और माणिक्य )-का लटकन झूलता हुश्रा ऐसा लग रहा था मानो शनि ( नीलम ), शुक्र 
( हीरा ), बृहस्पति ( पोखराज ) ओर मंगल ( माणिक्य, लाल ) सब इकट्ठ एक स्थानपर श्रा 
चमके हो । किलकते श्रोर हंसते समय उनकी दो-दो देतुलियोंकी शोभाका तो वर्णान ही नहीं किया जा 
-सक रहा है । उनकी उपमा ही कुछ ऐसी अदभुत लगती हे । थे ( दाँत ) खिपते और प्रकट होते हुए 
ऐसे लगते हैं मानो बादलमें बिजली कॉंघ-कॉध उठती हो। उनके तोतले, ्रटपटे श्रौर्‌ रक-रुककर 
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राग नटनारायन 
हरिकी वाल-छबि कहौ बरनि। 
सकल सुखकी सीव, कोटि मनोज - सोभा-हरनि ॥ 
भुज भुजंग, सरोज नेननि, बदन विधु जित लरनि। 
रहे बिवरनि, सलिल, नभ, उपमा अपर दुरि डरनि॥ 
मंज मेचक मृढुल तनु, अनुहरत भूषन - भरनि। 
मनहुँ सुभग सिंगार सिसु - तरु, फऱ्यौ अद्भुत परनि॥ 
चलत पद्‌ प्रतिबिंब मनि- आँगन घुटुरुवनि करनि। 
जलज - संपुट - सुभग - छबि भरि, लेति उर जनु धर्रान॥ 
पुन्य - फल अनुभवति सुतहि, बिलोकिकै नद - घरनि। 
सूर - प्रभुकी उर बसी, किलकनि ललित लरखरनि ॥१०९॥ (१०६) 
राग घनाश्री 
किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत । 
सनिमय कनक नंदके आँगन, बिंब पकरिबे धावत ॥ 
कबहुँ निरखि हरि आपु छाँहकों, करसौं पकरन चाहत । 
किलकि हँसत राजत हे दँतियाँ, पुनि-पुनि तिहि अवगाहत ॥ 
बोले हुए वचन तो बड़े ही प्यारे लगते हैं। और जब धुलसे लिपटे हुए वे घुटनों के बल चलने 
लगते हैँ तब तो सूरदास उनपर न्योछावर हो-हो पड़ता है॥ १०८ ॥ 

( लीजिए, ) मैं कृष्णकी बाल-छबिका वर्णान किए ही डाल रहा हूँ । वह बाल-छबि क्‍या है ? 
सारे सुखोंकी सीमा है ( उससे बढ़कर सुख कहीँ है नहीं ) और करोड़ों कामदेवोकी सारी शोभा 
ही हरे डाल रही है । ऐसा जान पड़ता है कि जब उनकी भुजाओं ने सर्पोको, नेत्रों ने कमलोंको आर 
मुखने चन्द्रमाको युद्धमँ जीत धरा ( उन सबकी शोभा कम कर दी ) तब सपं तो बिलोमेँ, कमल 
बेचारा जलमँ ग्रौर चन्द्रमा भी श्राकाहर्में इस डर ( श्रौर लाज )-से जा छिपा कि श्रब संसारमें हमारे 
समान ( हमसे बढ़कर ) दूसरे ( कृष्णके हाथ, नेत्र श्रौर मुख ) श्रा पहुँचे हैं । उनके सुन्दर साँवले 
कोमल शरीरपर पड़ती हुई सब श्राभूषणोंकी झलक ऐसी लगती है मानो श्रज्भारका नन्हाँसा सुन्दर 
बिरवा ( पौधा ), अ्रढ्भुत फलाँसे लद उठा हो। जब वे अपने मणि जड़े हुए श्राँगनर्में घुटनों शरोर 
हाथोंके बल चलने लगते हैं उस समय उनकी पड़ती हुई परछाहीँ ऐसी लगती है मानो पृथ्वी भी 
कमल ( चरण श्रौर हाथ )-की सुन्दर शोमा ( परछाहीँ ) अपनी छातीसे लगाए चल रही हो। 
ऐसे सलोने पुत्रको ( श्राँगतमें खेलते देखकर ) नन्दकी पत्नी यशोदा मनर्मे यही समभे .जा रही हैँ 
कि हमारे घरमे कृष्णकी यह बाल-लीला हमारे पुण्योका ही फल है ( नहीं तो हमारे भाग्यमें यह सुख 
कहाँ बदा था ) । सूरदास कहते हैं कि मेरे हृदयमँ तो बालकृष्णाकी किलकारी मारकर श्रौर लड़खड़ाकर 
चलनेकी सुन्दरता पुरीकी पूरी ही ग्रा समाई हैं॥ १०६ ॥ 

बालकृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल लपके चले श्रा रहे हैं । नन्दके उस मणि 
जड़े हुए सोनेके आँगनमै वे श्रपने परछाहीं पकड़तेके लिये दौड़े फिर रहे हैं । वे बार बार श्रपनी 

११ 
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कनक-भूमिपर कर-पग-छाया, यह उपमा इक राजति । 
करि-करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति ॥ 
बाल-दसा-सख निरखि जसोदा, पुनि - पुनि नंद बुलावति | 
शप्चरा - तर ले ढाँकि, सूरके प्रभुको दूध पियार्वात ॥११०॥ (११०) 
राग बिलावल 


नंद - धाम खेलत हरि डोलत । 0 
जसमति करति रसोई भीतर, आपुन किलकत बोलत | 
टेरि उठी जसमति मोहनकों, आवहु काहे न धाइ। 
बैन सनत माता पहिचानी, चले घुटुरुबनि पाइ॥ 
ले उठाइ अंचल गहि पोछे. धरि, भरी सब देह्‌ । 
सूरज-प्रभु जसुमति रज भारति, “कहा भरी यह खेह ?! का (१११) 
पाँडे-प्रागमन राग धना 
+ महरानेतै पाँडे आयो । टे 
ब्रज घर - घर बूझत नँदराउर, पुत्र भयो, सुनिके, उठि धायो॥ 
पहुँच्यौ आइ नन्दकै हार, जसुर्मात ४ देखि अनन्द बढायो । 
पाई घोइ भीतर बेठाऱ्यो, भोजनको निज भवन लिपायों॥ 


_ 4 SS 
परछाहीँ देख-देखकर उसे हाथसे पकडनेका प्रयत्न किए जा रहे हँ । जब वे किलकारी मारकर a 
लगते हैं तो उनकी ( ऊपर-नीचेकी ) दो-दो देतुलियाँ झलक उठती हैं और वे बार-बार उसी परछाह क 
पीछा करने (उसे खोजने) लग जाते हँ । उस सुनहले आँगनमै पड़ी हुई उनके हाथ ग्रोर पैरकी हिट.) 
एक बडी अच्छी यह उपमा ध्यानमें आती है कि पृथ्वी कृष्णके प्रत्येक पगकी प्रतिमाओपर के 
बैठकी सजाए डाल रही हो । उनकी उस बाल-लीलाका सुख देख-देखकर यशोदा बार-बार नन्दको 
बुला-बुलाकर दिखाए जा रही हैं । फिर वे कृष्णको गोदर्म॑ उठाकर उन्हें आँचलके तीचे छिपाकर हून 
पिलाने लगती हैँ ॥ ११० ॥ | 

नन्दके आँगनमै बालकृष्ण खेलते हुए घूम रहे दै । भीतर बैठी रसोई करती हुई यशोदाको 

जब वे किलकारी मारकर बुलाने लगते हैं तो (उनकी किलकारी सुनकर) यशोदा भी कृष्णको पुकारकर 

कहने लगती हैं कि दोड़कर चले बयो. नहीं ग्राते । यह वचन सुनते हो वे माताका स्वर पहचाव 

लेते हैं और घुटनों के बल उधर बढ़ चलते हैं । तब यशोदा उन्हें गोदर्मे उठाकर आँचलसे उनकी घूल- 

भरी सारी देह पोंछ डालती हैं। सूरदास कहते हैं कि यशोदा धूल पोंछती हुई उनसे पूछती है 
“बताओ बेटा ! पह सब घुल तुम लपेट कहाँसे लाए हो ?” ॥ १११ ॥ . जब्त 

नन्दरायके पुत्र होनेका समाचार सुनकर ब्रजके घर-घर ( नन्दका भवन ) पूछते हुए पांडे 

उठ दौड़े और झट नन्दके द्वारपर ग्रा पहुँचे । उन्हें श्राया देखकर यशोदाको बड़ा आनन्द हुआ ।' उन्होंने 

पाँडेके पैर धोकर उन्हें भीतर ले जा बैठाया और उनके भोजन बनानेके लिये अपना घर लिपवाने लगीं । 

उन्हों ने आकर पाँडेसे कहा कि जो आपकी इच्छा हो वही बनाकर जीम लीजिए । पांडे भी मनमै 
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जो भाषे सो भोजन कीजे, विप्र मनहिं अति हपं बढ़ायौ । 

“बडी बैस बिधि भयौ दाहिनी, धनि जसुमति ऐसौ सुत जायो? ॥ 

धेनु ढुहाइ, दूध ले आइ, पाँडे रुचि करि खीर चढायौ । 

घृत, मिष्टान्न, खीर मिस्नित करि, परुसि कृष्न-हित ध्यान लगाया ॥ 

नैन उघारि बिप्र जौ देखे, खात कन्हैया (2 देखन पायो । 

“देखो आइ जसोदा ! सुत-कृति, सिद्ध पाक इदि 'आइ जुठाया' ॥ 

महरि बिनय करि दुहुँ कर जोरे, घृत, मधु-पय फिर बहुत मँगायौ | 

सूर, स्याम ! कत करत अचगरी, बार-बार बाम्हनहि खिभाया?।११२।।(२४८) 
राग रामकली 

पाँडे नहिं भोग लगावन पावै । ह, 

करि करि पाक जबे अर्पित है, तवहीं तब छुवै आवे ॥ 

“इच्छा करि मैं बाम्हन न्यौत्यौ, ताकौ स्याम खिमावे। 

वह अपने ठाकुरहिं जिंबावे, तू ऐसें उठि धावे! ॥ 

जननी दोष देति कत मोको, बहु बिधान करि ध्यावे । 

नैन मूँदि, कर जोरि, नाम ले, वारहि बार बुलावे॥ 

कहि, अंतर क्‍यों होइ भगतसौं, जो मेरै मन भाव! १ 

सूरदास बलि बलि बिलासपर, जनम जनम जस गाव ॥११२॥ (२४९) 


= 
बहुत ही मगन हो उठे। उन्हों ने यशोदासे कहा--यशोदा ! तुम धन्य हो। इस हलती पायाच 
ब्रह्माने बड़ी कृपा करके तुम्हें ऐसा पुत्र दिया ।' यशोदा तत्काल गो दुहाकर दूध ले प्राई श्रोर पांडेने 
बड़े चावसे खीर चढ़ा दी ( रसोई बन चुकनेपर पडिने ) घी, मिठाई और मिसरी पड़ी हुई खीर 
परोसकर कृष्णका ध्यान लगाकर प्रांख भूँद लीं। ज्यों ही पांडेने भ्रांले खोली तो देखते क्या हैं 
कि कन्हैया उसी थालीमेँ बैठे जीम रहे हैं। यशोदाने आकर जब श्रपने पुत्रकी यह करतूत देखी कि 
उसने बनी बनाई रसोई जुठार दी है तो यशोदाने दोनों हाथ जोड़कर पाँडेसे क्षमा मांगी श्रोर 
बहुत-सा धी, मधु श्रौर दूध उनके लिये फिर मेंगवा धरा श्रोर कृष्णासे कहने लगीं कि 'ऐसा नटखटपन 
बयो करते हो श्रौर बेचारे ब्राह्मणको बार-बार इस प्रकार क्यों खिभाते (तंग करते) चलते हो” ॥११२॥ 
पांडे बेचारें भोग ही नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि जब-जब वे खीर पकाकर कृष्णा पंण 
करते तब-तब कृष्ण ग्राकर उसे छू देते (जीमने लगते) । कष्णसे यशोदा कहने लर्गी--मे ने बड़ी श्रद्धासें 
तो ब्राह्मणको निमंत्रण दिया है। उन्हें ही श्याम ! तू खिमाए डाल रहा है ( उनका भोजन जुठार रहा 
है )। वे (पाँडे ) तो श्रपने ठाकुर ( इष्टदेव )-को भोग लगा रहे हैं और तु ऐसे ही ( ग्रपने 
आप ) उठ दोड़ता है ।' इसपर कृष्णाने कहा--'माँ ! तुम मुझे क्यों दोष दिए डाल रही हो ? ये मेरा 
ही तो बहुत मनसे ध्यान करते हैं श्रोर आँख मूंदकर हाथ जोड़कर मेरा ही नाम ले-लेकर पुकारे जाते. 
हैं। बताओ जो भक्त मुझे प्रिय है उसके साथ मैं कैसे भेद ( दुराव ) कर सकता हूँ।” सूरदास कहते हैं 
कि कृष्णकी इस लीलापर सूरदास बलिहारी जाता है और जन्म-जन्मतक उनका यह यश 


गाता फिरता है ॥ ११३ ॥ 
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८४ & सूर-प्रन्थाबली & 


राग बिलावल 
सफल जनम प्रभु ! आजु भयो । 
धनि गोकुल, धनि नंद - जसोदा, जाके हरि अवतार लयो॥ 
प्रगट भयो अब पुन्य-सुक्ृत-फल, दीन-बंघु मोहि दरस दयों । 
बारंबार नंदके आगन; लोटत द्विज आनंद भयो ॥ 
में अपराध कियो बिनु जाने, को जानै किहिं भेष जयौ । 
सूरदास - प्रभु भगत - हेत - बस, जसुमति गृह आनंद लयो ॥११४॥ (२५०) 
राग धनाश्री 
अहो नाथ ! जेइ जेइ सरन आए, तेइ तेइ भएऐ पावन । 
महा पतित-कुल-तारन, एक नाम अघ-जारन, दारुन दुख बिसरावन || 
मोते को हो अनाथ, दरसनते भयौ सनाथ, देखत नेन जुड़ावन । 
भगत-हेत देह धरन, पुहुमीकौ भार हरन, जनम जनम सुकतावन ॥ 
दीनबंधु, असरनक सरन, सुखनि जसुमतिके करन, देह धरावन । 
हितकै चितकी मानत, सबके जियकी जानत, सूरदास मनभावन ॥११५॥। (२५१) 


राग बिलावल 
मया करिए कपाल, प्रातपाल, ससार-उदाध जजालत परों पार । 
काहूक ब्रह्मा, महेस काहूके प्रभु, मेरे तो तुमही अधार ॥ 

( पाँडे कह उठे--) 'प्रभु कृष्ण ! आज मेरा जन्म सफल हो गया । वह गोकुल धन्य है भौर 
वे नन्द और यशोदा धन्य हैं जिनके यहाँ कृष्णाने ग्रवतार लिया है । मेरे पुवं जन्मके पुण्योंका फल 
आज प्रकट हो पाया है कि दीनबंधु भगवानूने मुझे दर्शन श्रा दिया है ।' इस प्रकार श्रानन्दमग्न होकर 
बह्‌ पांडे बार-बार नन्दके आँगनमै लोट लगाए जा रहे थे श्रौर कहे जा रहे थे कि “मैंने बिना जाने 
बड़ा अपराध कर डाला क्योंकि कोन जानता था कि आप किस वेशमैँ मुझे जीत बैठंगे ।' सूरदास 
कहते हैं कि प्रपने भक्तके लिये ही तो प्रभु (कृष्ण) यशोदाके घर ग्राकर आनन्द ले रहे हैं ॥ ११४॥ 

( पाँडे कहने लगे---) 'हे नाथ ! जो-जो भी कोई श्रापकी शरणमे आए वे सब पवित्र हो | 
गए । आपने न जाने कितने बड़े-बड़े पतितोंका उद्धार कर डाला । आपका एक ही नाम जपनेसे सारे पाप 
जल मिटते हैं ओर भयंकर दुःख दूर हो भागते हैं । मुझसे बढ़कर अनाथ भला कौन होगा ? किन्तु ग्रापने 
मुझे भी अपने दशेनसे सनाथ कर दिया । ग्रापके दशंनसे ही मेरे नेत्र शीतल हो गए । आप तो 
भक्तोका हित करनेके लिये ही शरीर धारण किए हुए हैं । श्राप सदा ही पृथ्वीका भार दूर करते रहते 
हैं । आपको जन्स-जन्मर्म जो भी मिलता चलता है सबको मुक्त करते चलते हैं । आप दीनबन घु हैं । जिसे 

कहीं शरण नहीं मिलती उसे आप ही शरण ग्रौर सुख देते हे । भ्रापने यशोदाके कारण ही यह 
शरीर ( रूप ) धारण किया है । आप ऐसे मनभावने हैं कि जो आपसे प्रेम करते हुँ उन सबके मनकी 
बात श्राप भली भांति समझ जाते हैँ ॥ ११५ ॥ 
(कृष्णसे पाँडे कहते लगे-_) हि कृपालु ! श्रब आप मुझपर भी दया कर डालिए । हे संसारका 
पालन करनेवाले ! पुकार बस ऐसो दया कर डाजिए कि इस संसार-रूपी सागरके थपेड़ों ( मंटो )-से 
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& सूर-सागर & ट्र 


दीनके दयालु हरि, कृपा मोकों करि, यह कहि-कहि लोटत बार-बार । 
सूर, स्याम अंतरजामी, स्वामी जगतके, कहा कहाँ, करो निरधार ॥११६॥ (२५२) 
शालग्राम-प्रसंग राग रामकली 
करि असनान नंद घर आण | 
ले जल जमुनाको भारी भरि, कंज सुमन बहु ल्याए॥ 
पाइँ धोइ॒ मंदिर पग घारे, प्रभु - पूजा जिय दीन्ह । 
अस्थल लीपि, पात्र सब धोए, काज देवके कीन्ह ॥ 
बैठे नन्द करत हरि - पूजा, बिधिवत औं बहु भाँति। 
सूर, स्याम खेलत तहे आए, देखत पूजा - न्याति॥१९७। (२६०) 
राग गूजरी 
नंद करत पूजा हरि देखत [ne 
चंट बजाइ, देव अन्हवांयो, दल, चंदन ल भेटत॥ 
पट - अंतर दै भोग लगायौ, आरति करी बनाइ। 
कहत कान्ह, बाबा ! तुम अरण्यौ, देव नहीं कछु खाइ'॥ 
चिते रहे तब नन्द महरि-मुख, “सुनहु कान्हकी बात? । 


८. 


[a ज 335 रहे 9 द १ 
__ सर, 'त्याम! रेबनि कर जोर भर नकल कल “स्याम ! देवनि कर जोरहु, कुसल रहै जिहि गात? ॥११८॥ (२६ ) 


ड 
ज्र हो निकलू । किसीको ब्रह्माका सहारा है ग्रौर किसीको जितका किन्तु मेरे आधार टु तो क 
ही हो । इसलिये कृपालु ! मुभपर कृपा करो ।' यह कह-कहकर पाँडे वहीं बार-बार की Po ५ हर 
थे । सूरदास कहते हैं कि श्राप तो सारे संसारके स्वामी श्रोर अन्तर्यामी हैं । श्राप कहूँ 
क्या कहूँ ? श्रब मेरे भी सब संकट दूर कर ही डालिए ॥ ११६ ॥ ह 
( यमुनामेँ ) स्तान करके, हाथमँ यमुना-जलकी भारी भरे शरोर बहुतसे कमल ws 
लिए नन्द अपने घर लौट श्राए । पाँव धोकर ( ठाकुरजीके ) मन्दिरमैँ पहुँचकर वे मन ब 
भगवानूकी पूजा करने लगे । उन्हों ने पहले पूजाका सारा स्थल लीपा, पूजाके क म क 
और देव-पूजाके लिये जितने कार्य थे सब पूरे कर लिए। तब वे बड़ी विधिसे रे 22. दवार 
भगवानकी पूजा करने बैठ गए । इतनेमँ कृष्ण भी वहाँ खेलते-खेलते श्रा पहुँचे श्रोर बैठकर उन 
ढंग देखने लगे ॥ ११७ ॥ है. 
जो. उधर नन्द पूजा कर रहे ये, इधर बालझप्ण बैठे सब देखते जा रहे थे । ( उन्होंने देखा डी 
घंटी बजाई, देव (शालग्राम)-को नहलाया आर उनपर तुलसीदल तथा ड उठा चढ़ाया॥ 
wt द देकर (परदा करके) उन्हें भोग लगाया और बड़े सुहावने ढंगसे ग्रारती भी की । यह 
उही लगे--कहो बाबा ! श्रापने तो भगवानको भोग लगा दिया पर उन्होंने 
देखकर कृष्ण उतत ही ुँ गेदाकी श्रोर देखकर नन्द कहने लगे-सुन रही हो कन्हैयाकी बात !' 
तो है 0. पग कजा 'ाग्रो, देवताओँको हाथ जोड़ो जिससे शरीर कुशलसे रहे 
और फिर उन्होंने कृष्णुसे कहा ' 
( स्वस्थ रहे ) ॥ ११८ ॥ 
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राग धनाश्री 
जसुदा देखति हैं. ढिग ठाढ़ी। ie 
बाल - दसा अवलोकि स्यामको, प्रम मगन पित ही ॥ 
पूजा करत नंद रहें बैठे, ध्यान समाधि लगाई। 


चुपकहि आनि कान्ह मुख मेल्यौ, देखों देव - बड़ाई॥ 
खोजत नंद चकित चहुँ दिसितें, अचरज - सो कछु भार | 
कहाँ गए मेरे इष्ट देवता, को ले गयो उठाई ॥ 
तब जसुमति सुत-मुख दिखरायों, देखा बढ्न सा । 
मुख कत मेलि देवता राख्यौ, घाले ' संब 0 ॥ 
बदन पसारि सिला जब दीन्ही, तीनों. लॉक _ दिखाए | 
सूर, निरखि मुख, नंद चकित भऐ, कळू बचन नहि आए ॥११९॥ (२६२) 
राग टोड़ी 
हॅसत गुपाल नंदके आगें, नंद सरूप न जान्यो । 


I 


निरगुन ब्रह्म सगुन लीलाधर, सोई सुत करि मान्यो ॥ 
. एक समय पूजाकै अवसर, नंद समाधि लगाई। 
सालिगराम मेलि मुख भीतर, बैठि रहै है अरगाई ॥ 
ध्यान बिसर्जन कियौ नंद जब, मूरत आगे नाहीं। 


कहि गोपाल ! देवता कह भए, यह बिसमय मन-माही ॥ 


जहाँ नन्द बैठे पूजा कर रहे थे वहींपर यशोदा भी पास ही खड़ी सब देख रही थीं। बालकृष्ण- 
की बाल-चेष्टाएँ देख-देखकर उनका चित्त प्रेम-भग्न हुआ चला जा रहा था। उधर नन्द बैठे हुए 
ध्यान प्रौर समाधि लगाकर पूजा कर ही रहे थे कि इतनेम ही स किया कि श्राकर शालग्रामकी 
बट्या भुंहमे उठा धरी कि देखू देवर्मे कोई शक्ति है या नहीं। इधर ग्राँल खोलनेपर नन्द 
चकित होकर प्रत्यन्त भ्राइचयंके भावके साथ खोजने लगे कि मेरे इष्ट देवता ( शालग्राम ) गए तो कहाँ 


चले गए ? कौन उठा ले गया ? तब ( पीछे खड़ी हुई ) यशोदाने भ्रपने पुत्रके मुखकी श्रोर संकेत करके. 


दिखलाया कि : 'कन्हेयाके मु हमें देखो ।' ( यह देखकर नन्दने कहा--) बताओ, तुमने देवताको मुंहमें 
क्‍यों डाल रवखा है? तुमने सब चौपट कर डाला ।' कृष्णाने ज्यों ही श्रपना मुंह खोलकर शालग्रामकी 
बटिया निकालकर दी तो क्या देखते हैँ कि उनके मुंहमें तोनों लोक भरे पड़े हैँ । सूरदास कहते हैं 
कि कृष्णका मुँह देखकर तो नन्द इतने श्रधिक चकित हो रहे कि उनके मु हसे बोल-तक नहीं निकल 
पा रहा था॥ ११६॥ | र 

नन्दके सामने बैठे गोपाल कृष्ण खिल-खिलाकर हंसे जा रहे थे पर नन्द उनका वास्तविक स्वरूप 
समझ नहीँ पा रहे थे। जिस निगुण ब्रह्मने लीला करनेके लिये सगुण स्वरूप धारण कर रखा 
था उस कष्णको अरब भी वे पुत्र ही माने जा रहे थे । एक बार पूजाके समय नन्द जब ध्यान लगाए 
३ तो कृष्णने मु हमें शालग्रामकी बटिया उठा घरी और जाकर एक ओर चुपचाप बैठ रहे । जब 
नन्दने ध्यान तोढ़ा तो देखा कि शालग्रामको बटिया वहाँ है ही नहीं । उन्हे बड़ा प्राइचय हुआ और वे 
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सुखतें काढि तबे जदुनंदन, दियौ  नंदर्के हाथ। 
सूरदास - स्वामी सुख - सागर, खेल रच्यो त्रजनाथ ॥१२०॥ (२६३) 
पाँचौं चलना राग सूह्दौ बिलावल 


धति जसुमति बड़भागिनी, कान्दा लिए खिलाबे । 
तनक - तनक भुज पकरिकै, ठाढ़ी होन सिखाव॥ 
लरखरात गिरि परत हैं, चलि घूडुरुनि धावे । 
पुनि क्रम - क्रम भुज टेकिकै, पग ट्रैक चलाव॥ 
अपने पाइँनि कबहिंलों, मोहि ह देखन धावे । 
सूरदास, जसुमति इहे, बिधिसौ जु मनावे ॥ १२१ ॥ (९१२) 
राग कान्हरो 
हरिकों ( बिमल ) जस गावतिं गोपँगना । 


मनिमय आँगन नंद्राइकौ, बाल - शुपाल करें तहं । यस ॥ 
गिरि-गिरि परत घढुरुवनि रंगत, खेलत ह दोउ छुगना-मगना। 
धूसरि धूरि दुइँ तन मंडित, मातु जसोदा लेति उर्छेगना ॥ 
बसधा त्रिपद करत नहि आलस, तिनहि कठिन भयौ देहरि-उलँघना | 
सूरदास - प्रभ त्रजबधु निरखत, रुचिर हार हिय साहत बघना ॥१२२। ।(११३) 


HE न र 3 “एफ न 
गोपालसे पूछने लगे कि यहाँसे हमारे देवता क्या हुए । कृष्णने झट नन्दको झालग्रामकी बटिया 
मु हसे निकाल थमाई । सूरदास कहते हैं कि सबको सदा सुख ही सुख देनेवाले मेरे स्वामी कष्णने 
यह भी एक खेल ही रच डाला था ॥ १२० ॥ 


बढ़ी भाग्यशालिनी यशोदाका जीवन धन्य है जो कृष्णको खेला रही हैं ओर उनके ह 

| हाथ पकड़-पकड़कर उन्हें खड़े होता सिखाए जा रही हैँ । बालकृष्ण (चलते-चलते) क कीर 
त हैं और घुटनों के बल चलकर दौड़ने लगते हैं । तब वे फिर हाथके सहारे उन्हे कमसे दो-दो 
गा पग चलना सिखाती हैं । ( वे मन ही मन यही मनाती हैं कि ) भगवान्‌ वह दिन कब 
आ जब ये अपने पैरॉपर चलकर मुझे देखने दोड़े श्राया करगे । सूरदास कहते हैँ कि यशोदा 
भगवानसे यही मनाए जा रही हैं ॥ १२१ ॥ हक ३22 
एक गोपी बैठी बालकृष्णका निमंल यश गाए चली जा रही है कि न पल 
बालकृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं । वे गिर-गिर पड़ते हुए घुटनों के 24 स॒ bs ग hE 
दोनों छगन-मगन ( कृष्ण-बल राम ) आपसे खेल रहे हैं । दोनोंके श ह हि री 
( यह देखकर ) माता यशोदा उन्हें गोदमैँ उठा लेती हैं । ( कितने प a 
तीन पगर्म सारी पृथ्वी नाप डालते आ्रालस्य (विलंब) नहीं लगा उन्हे घरको दहे रह वराह 
भारी हो रहा है । सुरदास कहते हैँ कि गोपियाँ उन बालहष्संकों लड़ी ( एकटक ) इले 

जिनकी छातीपर लटकता हुआ सुन्दर हार और व्याघ्रका नख बढ़ा प्यारा लग रहा है॥ १२२ ॥ 
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राग सूहौ बिलावल 
चलन चहत पाइँनि गोपाल । 
लए लाइ अंगुरी नँदरानी, सन्दर स्याम तमाल॥ 
डगमगात गिरि परत पानिपर, भज भ्राजत नदलाल। 
जनु सिरपर ससि जानि अधोमुख, धुकत नलिनि नमि नाल ॥ 
धूरि-घौत तन, अंजन नेननि, चलत लटपटी चाल। 
चरन रनित नपुर-धुनि, मानों, बिहरत बाल मराल॥ 
लट लटकनि सिर चारु चखोड़ा, सुठि सोभा सिस भाल। 
सूरदास, ऐसौ सुख निरखत, जग जीजै बहु काल ॥१२३॥ (१९४) 
राग बिलावल 


सिखवति चलन जसोदा मैया । 
अरबराइ कर पानि गहावत, डगमगाइ धरनी धरै पेया ॥ 
कबहुँक सुन्दर बदन बिलोकति, उर आनंद भरि लेति बलया । 
कबहुँक कुल - देवता मनावति, चिरजीवहु मेरौ कुवर कन्हैया ॥ 
कबहुँक बलकों टेरि बुलावति, इहिं आँगन खेलों दोड भेया। 
सूरदास - स्वामीकी लीला, अति प्रताप बिलसत नदरेया ।।१२४।। (११५) 


यशोदाते जब देखा कि गोपाल कृष्ण पैरोंपर ( खड़े होकर ) चलना चाह रहे हैं तो 
उन्हो ने तमालके समान सुन्दर साँवले कृष्णको भट अपनी उंगली थमा पकड़ाई । जब वे डगमगाते 
चलते हुए ग्रपना हाथ टेककर गिर-गिर पड़ते हैँ तब उनकी भुजा ऐसी शोभा देती है मानो सिरपर 
चन्द्रमा ( मुख )-को चढ़ा देखकर कोई कमलिनी ( हाथ ) अपनी नाल ( भुजा ) भुकाकर नीचा 
मुख करके लटक गई हो ( कृष्णाका मुख चन्द्रमा, उनके हाथ कमलिनी ग्रौर उनकी भुजा 
कमलकी नाल है। चन्द्रमाके उदय होनेपर कमल या कमलिनी संकुचित हो जाती है )। उनका 
शरीर धुलसे सना हुआ है। उनकी आँखों में श्राँजन लगा है और वे डगमगाते चल रहे 
हैं। उनके पैरोंमें पायल इस प्रकार रुनझुन बज रही है मानो कोई हंसका बच्चा विहार कर 
रहा हो । उनकी लटकती हुई लठ, माथेपर सुन्दर चखौड़ा ( डिठौना ) और उनका छोटा-सा 
माथा बड़ा प्यारा लग रहा है । सूरदास कहते हैँ कि यदि ऐसा सुख निरन्तर देखनेको मिलता रहे तो 
संसारमै बहुत दिनोतक जीए जाना भी कुछ बुरा नहीं ( प्रच्छा ही है ) ॥ १२३॥ 


माता यशोदा जब बालकृष्णको चलना सिखाने लगती हैं तब कृष्ण लड़खड़ाते हुए ग्रपना हाथ 
उनके हाथमे पकड़ाए दे रहे हैं । कृष्ण डगमगाकर जब धरतीपर पैर रखने लगते हैँ तब माता यशोदा 
कभी उनका सुन्दर मुख देखती, कभी हृदयर्मे आनन्द लेती हुई उनकी बलैया लेती, कभी देवतासे मनाने 
लगती कि मेरा कुंवर कन्हैया चिरंजीवी हो और कभी बलरामको पुकार बुलाती कि खेलना हो तो दोनों 
भाई यहीं ाँगनमें प्राकर खेलो । सूरदास कहते हैँ कि नन्दरायने सचमुच कोई बड़ा भारी तप ही 
किया है कि वे मेरे स्वामो कृष्णकी बाल-लीलाका यह आनन्द लूटे ले रहे हैं ॥ १२४ ॥ 
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राग सूहो बिलावल 

मनिमय आँगन नन्द्के, खेलत दोउ भैया। 
गौर -स्याम जोरी बनी, बलराम - कन्हैया ॥ 
लंटकति ललित लटूरियाँ, मसि - बिदु गोरोचन | 
हरि - नख उर अति राजही, संताने दुख - मोचन ॥ 
सँग - संग जसुमति - रोहिनी हितकारिनि मैया । 
चुटकी देहि नचावहो, सुत जानि कन्हैया ॥ 
नील - पीत पट  खोढनी, देखत जिय भाव। 
बाल - बिनोद अनन्दसौं, सूरज जन गाव ॥१२५॥ (९९६) 

राग धनाश्री 


आँगन खेलैं नँदके नंदा । जदुकुल - कुमुद - चारु-सुख - चंदा ॥ 
संग - संग बल - मोहन सोहै । सिसु - भूषन भुवका मन मोहे. ॥ 
तन-दुति मोर - चंद जिमि मलै । उमगि-उंमगि अँग-अंग छवि झलक ॥ 
कटि किंकिनि, पग पैंजनि बाजै । पंकज पानि पहुँचिया राजै ॥ 
कठुला कंठ बघनहाँ नीके | नेन सरोज मन - सरसीके ॥ 
लटकतिं ललित ललाट लटूरी | दमकति दूध - :दतुरिया -रूरी ॥ 
मुनि - मन हरत मंजु मसि-बिंदा । ललित बदन बल - बालगुबिंदा ॥ 


नन्दके मणि-जड़े आँगनमै दोनों भाई ( बालराम-कृष्ण ) बैठे खेल रहे हैं। गोरे बलराम 
ग्रौर साँवले कृष्णकी जोड़ी बडी प्रच्छी लग रही है । उन दोनोंके माथोपर सुन्दर घु घराली.लटे लटक 
रही हैं और डिंठीने लगे हुए हैं। उनके. माथौपर गोरोचनके तिलक और छातीपर बाघके नख शोभा 
दे रहे-हैं र वे सन्तोंका दुःख दूर किए डाल रहे हुँ । उनके साथ-साथ उनका हित करनेवाली 
; (-कुजञल >चाहनेवाली ) उनकी *माताएं (-यशोदा श्रोर रोहिणी.) कृष्णको पुत्र समझकर हर 
ब्रजा-बजाकर नचाए जा रही हैं । बलरामके ( गोरे ) शरीरपर नीला और -क्ृष्णके ( साँवले ) 
शरीरपर पीला उपरना बड़ा मनभावना लग रहा है । भक्त सूरदास भी ( चुपचाप ) उनकी बाल- 
लीलाग्रौंका वर्णन बड़े श्रानन्द ( उल्लास )-से किए जा रहे हैं ॥ १२५ ॥ 
यदुवंश-रूपी कुमुदको खिलाने प्रौर सुख देनेवाले सुन्दर चन्द्रमा नन कृष्ण, नन्दके 
आँगनमै बैठे खेल रहे हँ । बलराम श्रौर कृष्ण दोनों साथ-साथ खेलते हुए बड़े प्यारे लग रहे हँ “और 
'क्षिशुश्रॉ मेँ श्रेष्ठ ये दोनों बालक सारे संसारका मन मोहे ले रहे हैं । उनका शरीर मोरकी चन्द्रिकाके 
समान. नीला-नीला चमके जा रहा हे ग्र उनके '्रंग-ग्रंगकी शोभा उड फूटी पड़ रही है । 
उनकी कमरे किंकिणी :( बजनेवाली -करधनी .) श्रोर पैरोंकी पेजनी रुनभुन-रुनभुन बजे चली 
जा रही हैं। कमलके समान उनकी कोमल कलाईमें पहुँची बड़ी प्यारी लग रही हे । उनके 
'गलेमें बहुत -सुन्दर - कठुला ग्रौर व्याघ्रका नख पड़ा हुय़ा है । उनके नेत्र एल सुहावने लग रहे हैं 
मानो -कामदेवके तालके सुन्दर कमल हौँ । उनके माथेपर सुन्दर-सुन्दर लदूरियाँ ( छोटी-छोटी घु घराली 
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IN कक. पा | 
कुलही चित्र - बिचित्र मगूली । निरखि जसोदा - रोहिनि फूली ॥ | 
गहि मनि - खंभ डिंभ डग डोले । कल - बल बचन तोतरे बोलें ॥ 
निरखत झुकि, भाँकत प्रतिबिबहिं | देत परम सुख पितु अरु अंबह || 
ब्रज-जन निरखत हिय हुलसानै । सूर, स्याम-महिमा को जान ॥१९६॥(११७) 
राग नटनारायन 


बलि गइ बाल - रूप मुरारि । 
पाइँ पैँजनि रटति रुन - झुन, नवति नेंद - नारि॥ 
कबहुँ हरिकों लाइ अँगुरी, चलन सिंखवति ग्वारि। 
कबहुँ हृदय लगाइ हित करि, लेति अंचल डारि॥ 
कबहुँ हरिकों चितै चूमति, कबहुँ गावति गारि। 
कबहुँ लै पाछे दुरावति, ह्यां नहीं बनवारि॥ 
कबहु अँग भूषन बनावति, राइ - लौन उतारि। 
सूर, सुर - नर सबै मोहे, निरखि यह अनुहारि॥ १२७॥ (११८) 
राग बिलावल 
भावत हरिको बाल - बिनोद । 
स्याम-राम-सुख निरखि-निरखि सुख-मुदित रोहिनी, जननि जसोद॥ 


लटँ ) लटक रही हँ और मुखमें दूधकी देंतुलियां चमकी पड़ रही हुँ । बलराम और बाल गोविन्दके 
सुन्दर मुखों ( माथों )-पर लगे हुए काजलके सुन्दर डिठोने तो मुनियों-तकका मन हरे ले रहे हैं । 
उनकी रंग-बिरंगी टोपी और शरीरपर रंग-बिरंगी भेंगुली ( -की शोभा ) देखकर यशोदा और रोहिणी 
हषसे फूली नहीँ समा रही हैं। दोनों बच्चे मणिका खंभा पकड़े-पकड़े पैरों चल भी रहे हैं और अटपटे 
तोतले वचन भी बोले जा रहे हैँ । वे भुककर श्रपनी परछाइ देखते हुए श्रपने पिता और माताको परम 
सुख दिए जा रहे हैं । सूरदास कहते हुँ कि ब्रजके लोग भी बहुत मगन हो-होकर उन्हें देखे चले जा रहे | 
हैं पर क्या उनमँसे कोई श्यामकी महिमा कभी समझ सक पाता है ॥ १२६॥ | 

सूरदास कहते है--कष्णके बाल रूपपर यशोदा बलि हुई जा रही हैं । जब बाल-कृष्णको 
यशोदा नचाने लगती हुँ तो उनके पाँवॉँकी पजनी रुन-भुन स्नभुन बज उठती है । ( इतना 
ही नहीँ, ) जब कृष्णको उंगली पकड़ाकर वह भोली ग्वालिन ( यशोदा ) चलना सिखाने लगती है 
तो कभी बड़े प्रेमसे आँचलकी ग्रोट देकर उन्हें हृदयसे लगाती, कभी उन्हें उठाकर चुमती, कभी 
गाली गाने लगती, कभी उन्हें पकड़कर पीछे छिपाकर कहती कि यहाँ कष्ण नहीं है और कभी 
राई-तून उतारकर ( कि कहीँ इन्हें कुडीठ न लग जाय ) उनके अंग-अंगपर भूषण सजाने लगती है 
सूरदास कहते हैँ कि उनका यह रूप देख-देखकर ( यशोदा श्रौर रोहिणी ही नहीँ, ) देवता और 
मनुष्य सभी मोहित हुए पड़ रहे हें ॥ १२७॥ 


कृष्णका बाल-विनोद सचमुच बडा प्यारा लग रहा है । कृष्ण और बलरामके.मुखड़े ग्रोर उनकी 
बाल-लीलाएँ देख-देखकर रोहिणी आर माता यशोदा हर्षसे फूली नहीं समा रही हैं । आँगनको कीच और 
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आँगन - पंक - राग तन सोभित, चल नूपुर-धुनि सुनि मन मोद । 
परम सनेह बढ़ावत मातनि, रबकि - रबकि हरि बैठत गोद ॥ 
आनद - कंद, सकल सुखदायक, निसि-दिन रहत केलि-रस ओद्‌ । 
सूरदास - प्रभु अंबुज - लोचन, फिरि-फिरि चितवत ब्रज-जन-कोद।।१२८।।(११६) 
राग सुहो 
सूच्छम चरन चलावत बल करि । 
अटपटात, कर देति सुंदरी, उठत तबै सु-जतन तन-मन धरि॥ 
मृदु पद धरत धरति ठहरात न, इत-उत भुज जुग लै-ले भरि-भरि। 
पुलकित सुमुखी. भई स्याम-रस, ज्यों जलमैं काँची गागरि गरि ॥ 
सूरदास, सिसुता-सुख-जलनिधि, कहँ-लौं कहीं नाहि. कोउ समसरि । 
बिबुधनि मन तर मान रमत ब्रज, निरखत जसुमति-सुख छिन-पल-धरि ॥१२९(१२. 
राग बिलावल 
बाल - बिनोद आँगन डोलनि । 
मनिमय भूमि नंदकैँ आलय, बलि-बलि जाउँ तोतरे बोलनि ॥ 
कठुला कंठ कुटिल केहरि - नख, बत्र-माल बहु लाल अमालान । 
बदन - सरोज तिलक गोरोचन,लट-लटकनि मधुकर-गति डोलनि॥ 


>>> ST + 
घुलसे सने हुए उनके शरीर बड़े लुभावने लग रहे हैँ । जब वे चलते लगते हैं तो उनकी पेजनी 


रुतकुत सुनकर मन प्रसन्न हो उठता है । श्रपतो बाल-लीलाग्रौँसे वे अपनी माताग्रांका स्तेह बढाए 
डाल रहे हैं और लपक-लपककर अपनी माताश्रॉँक़ों गोद जा-जाकर बैठ रहे हैं । ऐसे आनन्दके भांडार, 
सब प्रकारका सुख देनेवाले श्रीकृष्ण रात-दिन बाल-लीलाएँ करते हुए स्वयं तो उसमें मगन रहते 
ही हैं, सब ब्रजवासियोंकी ओर भी बार-बार सूरदासक्रे प्रभु कृष्ण अपने कमलके समान नेत्रोसे 
एकटक देखते चलते हैं ॥ १२८ ॥ 

बालकृष्ण जब बहुत बल लगाकर अपने नन्हँ-नन्हें चरण आगे बढ़ाने लगते है तो लड़खड़ाने 
लगते हैं । जब ब्रजकी कोई नवेली आकर उन्हें हाथका सहारा देती है तब कहीं वे बड़े यत्नसे उठ पाते 
हैं । जब वे ग्रपने कोमल चरण बढ़ाने लगते हैं तो उनके चरण पृथ्वीपर ठीक पड़ नहीं पाते । तब 
उनके दोनों हाथ इधर उधरसे पकड़कर वह सुन्दरी उन्हें गलेसे उठा लगाती है । उस समय वह सुन्दरी 
इयामके प्रेममें मग्न होकर इतनी तन्मय हो उठती है जैसे कच्ची मिट्टीकी गगरी जलम गल (-कर घुल ) 
जाती है । सूरदास कहते हैं कि कृष्णकी बाल-लीलाओं के समुद्रम जो सुख श्रौर श्रानन्द भरा पड़ा है 
उसका वर्णन मैं करना भी चाहूँ तो कर नहीँ पा सकता हूँ क्योंकि उसका बराबरीका कुछ है ही 
नहीँ । देवता मनमँ ग्रपनेको ( ब्रज वासियाँकी श्रपेक्षा ) हीन मानकर ब्रजमेँ ग्रा रमते हैं और क्षण- 
क्षण और पल-पल यशोदाका यह सुख देखे चले जा रहे हैं ॥ १२६ ॥ 

सूरदास कहते हैँ--नन्दके भवनकै मणि जड़े हुए आँगनमै बाल-लीला करते हुए कष्णके 
चलनेपर और उनके तोतले वचनपर मैं बलि हुग्रा जाता हूँ । उनके गलेमें पड़े कठुने, टेढ व्याघ्र 
नख और लालोंसे गुथी हुई श्रनमोल हीरेकी मालापर मैं बलि हुग्रा जाता हुँ । कमलके समान 
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कर नवनीत परस आननसौँ,कछुक खात, कछु लग्यौ कपोलनि | 
कहि जन सूर, कहाँ-लौँ बरनों, धन्य नंद-जीवन जग-तोलनि ॥१३०॥ (१२१) 
राग बिलावल 
गहे अँगुरिया ललनकी, नंद चलन सिखावत । 
अरबराइ गिरि परत हैं, कक टेक उठावत॥ 
बार-बार बलि स्यामसों, कळु बोल बुलावत। 
ुहुँघाँ दवै दँतुली भई, मुख अति छबि पावत॥ 
कबहुँ कान्ह-कर छाँडि नंद, पण ट्रेक रिंगावत। 
कबहुँ धरनिपर बैठि - कै, मन - मैं कछु गावत || 
कबहुँ उलटि ' चलैँ धामकों, घुदुसुनि करि धावत | 
सूर, स्याम - मुख - लखि महर, मन हरप बढ़ाबत ॥ १३१॥ (१२२) 
राग धनाश्री 
कान्ह चलत पग हे है धरनी । 
जो मनमै अभिलाष 'करति हो, सो देखति नंद - घरनी ॥ 
रुनुक-झुलुक नूपुर पग वाजत, धुनि अतिहीं मन-हरनी । 
बैठि ' जात, पुनि उठत तुरतहीं, सो छबि जाइ न बरनी ॥ 


उनके ' ( कोमल श्रौर सुन्दर ) मुखपर ( माथेपर ) लगे हुए गोरोचनके तिलकपर और ' भौराँके 
समान मंडराती चलनेवाली घुघराली लटों के लहरावपर मैं बलि हुश्रा जाता हूँ। भ्रपने ' हाथोंमें 
मक्खन लेकर उसे अपने मुखसे छुआकर कुछ खाते चलने ग्रौर कुछ उनके गालोपर पुते रहने 
पर में बलि हुआ जाता हूँ। भक्त सूरदास कहते हैं कि उनकी सुन्दरताका वणान में करू भी तो 
कहाँतक करू । संसारंकें सव लोगोंकी तुलनामै यदि किसीका जीवन धन्य है तो केवल नन्दका ही 
जीवन अत्यन्त धन्य है ( जिनके घरमै कष्ण बाल-लीला किए जा रहे हैं ) ॥ १३०॥ 

कृष्णकी उंगली पकड़-पकड़कर नन्द उन्हें चलना सिखा रहे हैं कृष्ण जब लड़खड़ा-लेड़खड़ाकर 
गिरने लगते हैं तब वे हाथका सहारा देकर उन्हें उठाते हैं और बार-बार कुछ-कुछ चोलःबोलकर कृष्णसै 
भी कुछ बुलंवानेका प्रयत्न करते हैं । कृष्णके मुखमें नीचे ऊपर दो-दो दंतुलियों के कारण उनका” 
मुख बडा सुन्दर लगने लगा है । कभी तो कृष्णका हाथ छोड़कर नन्द उन्हे एक-दो' पग भ्रकेले' चलाते 
हैं, कभी धरतीपर बैठकर मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगते हैं औरौर कभी जव वे उलटकर घरकी ' 
ओर चलने लगते हँ तो कृष्ण भी घुटनों के बल उनके पीछे-पीछे लपक चलते हुँ । सूरदास कहते हुँ 
कि कृष्णका मुख देख-देखकर नन्द गद्गद ((श्रत्यन्त प्रस्न) हुए जा रहे हैं॥ १३१ ॥ ' 

यशोदा अपने मनमें जो कामना लिए हुई थीं ( कि में कृष्णको कल चलता हुग्रा 'देखुँ ) वह 
अब अपनी आँखों देखे जा रही हैं । श्रव कृष्ण ( अपने आप ) दो-दो पग 'घरतीपर चलने लगे है। 
उनकी पैजनी पैरों में बड़ी मनभावनी रुनझुन-दनभुन करती हुई बजे चली जा रही है । उनका बैठना 
और फिरे तत्काल उठ खड़ा होना ' ऐसा सुन्दर लगता है कि उसका वणान कोई करना भीः चाहि तो 
नहीँ कर पा सकता । उस सुन्दरताके भांडार कृष्णको देख-देखकर ब्रजकी गोपियाँ ' अपनी सारी सुध-बुंध 
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MRR 0. 0. सायी क अड्डे 
8 [os ~ ७, र्क रनी \ 
ब्रज-जवती सब देखि थकित भई, सुंदरताकी सर 
चिरजीवहु जसुदाकौं नंदन, सूरदासकौं तरनी ॥ १३२॥ (१२३) 
राग बिलावल 


चलत स्यामघन राजत, बाजति पैंजनि ASR चारु मनोहर | 
डगमगात ' डोलत आँगनमैं, निरखि बिनोद मगन सुर-मुनि-नर ॥ 
उदित मुदित अंति जननि जसोदा, पार्छ किरति गहे. अँगुरी कर । 
मनो मेनु, एन छाँडि, वच्छ-हिंत, प्रेम-द्रवित-चित सख्रवत पयोधर ॥ 
कुंडल लोल कपोल बिराजत, लटकति ललित लढुरिया श्रूपर । पकी 
सूर, स्याम - सुंदर अवलोकत, बिहरत बाल-गुपाल नंद-घर ॥१३३॥ 

राग गौरी 
भीतरतँ बाहर - लौं आवत | ल: 

घर-आँगन अति चलत सुगम भऐ, देहरिमे  _ अटकावत ॥ 
गिरि-गिरि परंत, जात नहिं उलँध्यो, अति खम होत नघावत। 
आहुँठ पैग बसुधा सब 'कीनी, धाम - अवधि | बिरमावत ॥ 
मनही मर्ने बलचीर करत. है ऐसे रा सता खाउ 
सूरदास - प्रजुँअगनित महिमा, भगतनिक न - प्रभु अगनित महिमा, भगर्तानिकै सन भावत ॥ ९ २५) 


सुरदासका करनेवाला यह यशोदाका पूत 
खोए बैठी हँ ग्रौर मन ही मन मनाए जा रही हैँ कि सुरदासका उद्धार करने हँ 


कृष्णा.) चिरजीवी हो ॥ १२२॥ हैः i 
है ३ es कृष्णा चलने लगते हैं तो एक-एक पंग बढ़ाते समय उनकी पजनी के क्री 
स्वरमेँ रुनमुंन-रनमुन करती हुई बज उठती है । जब वे अपने गतम डगमगाते हुए चलने का न 

-अनष्य श्रौर मुनि सब उन्हें देख-देखकर उनकी बाल-लीलाग्राँमै मग्न हो उठते हैं । कृष्णकी माता 
हि रूपसे अत्यन्त प्रस्त होकर उनकी उंगली थामे उनके पीछें-पीछे इस प्रकार घूमे चली जा 
म के हे छोड़कर कोई गौ ग्रपने बछडेके लिये प्रेमसे द्रवित होकर थनसे दूध बहाएं चली 
है. “हो। उनके गालौंपर ( कानों से लटकते हुए ) चंचल कुण्डल बहुत शोभा दे रहे हैं और 9 
है, सुन्दर अलक ( घुंघराली ले ) भी लटकी पड़ रही हैं। इस प्रकार नन्दके घरमै यशोदा 

त्‌ दे गोपाल कृष्णको “चलतें-फिरतें निरन्तर देखे चली जा रही हैं ॥ १३२॥ हः 
कृष्ण भीतरसे बाहर भी श्राते लगे हुँ । चरके श्राँगतमँ चलना तो उनके लिये श्रब सुगम 
हो गया SRE उन्हें ग्रभी भी बाधा दिए डाल रही है (देहली लॉघनेमें त कता पा 

देहली लाँघनेका ) प्रयत्न करते हुए गिर-गिरु पड़ते हैं किन्तु उन ही ह्‌ le 
be श्रौर उसे लाँघने भी उन्हें बड़ा श्रम करना पड़ रहा है। (यह श्रां बात है कि) जिस - 
जाहा ह सारी पृथ्वी नाप डाली उससे यहाँ घरकी सीमा (छोटी-सी देहली) नहीँ लाँघी सक 
सह र बलराम मन ही मन कह रहे हैं-/ देखो, कृष्ण केसा रंग बाँधे जा रहे हुँ (खेल किए. 
सह ह कहते हैँ कि हमारे प्रभु कृष्णक्री महिमा ऐसी श्रगणित (अपार) है. (कि भक्तोको 
जा ही आनन्द मिलता रहता है ॥ १३४ ॥ अ 
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राग धनाश्री 
चलत देखि जसमति सुख पावे । र 
ठुमुकि - ठुमुकि पग धरनी रगत, जननी देखि (र दिखावे ॥ 
'देहरि-लो चलि जात, बहुरि फिरे, फिर इतहाकी आव। 
गिरि-गिरि परत, बनत नहि नाँघत!, सर - मुनि सोच कराव ॥ 
कोटि ब्रह्म ऊ करत छिन भीतर, हरत बिलंब न लाव। 
ताकौ लिए नंदकी रानी, नाना खेल खिलाव॥ 
तब जसुमति कर टेक स्यामको, क्रम - क्रम करि उतरावे । 
सूरदास - प्रभु देखि - देखि, सुर - नर - मुनि - बुद्धि भुलाव ॥ १३५॥ (१२६) 
राग भैरव 
सो बल कहा भयो भगवान ? 
जिहि बल मीन - रूष जल थाह्यो, लियौ निगम, हति असुर-परान ॥ 
जिहि बल कमठ-पीठिपर गिरि-धरि, सजल सिंधु मथि कियौ विमान । 
जिहि बल रूप बराह, दसनपर, राखी पुहुमी पुहुप समान ॥ 
जिहि बल हिरनकसिपु - उर फाज्या, भए भगतकों क्रपानिधान । 
जिहि बले बलि बंधन करि पठयो, बसुधा त्रेपद करी प्रमान ॥ 


कृष्णको चलते देखकर यशोदाकी बड़ा श्रानन्द मिल रहा है । उन्हें ठुमुक-ठुमुककर चलते 


देखकर यशोदा श्रौरोंको भी बुला-बुलाकर दिखाते हुई कहती हँ--देखो, कृष्ण देहली-तक तो सुगमताके 
साथ चले आते हैं और (देहली न लांघ पा सकनेके कारण) बार-बार इधरको ही लौट-लौट आते हैं । 
वे बार-बार गिर-गिर पड़ रहे हुँ श्रौर उनसे देहली नहीँ लाँघते बन रही है ।” इस प्रकार वे देवताश्रों 
और मुनियोको बड़ी चिस्तामें डाले दे रहे हैं कि (जो घरकी देहली-तक नहीं लाँघ पा रहा है वह कंस-जैसे 
अत्याचारियोंका वध कैसे कर पावेगा ) । जो क्षण-भरमें करोड़ों ब्रह्माण्डोंकी रचना कर डालता है और 
उनका संहार कर डालनेमें जिसे तनिक देर नहीं लगती, उसे लिए हुए यशोदा ग्रनेक प्रकारके खेल 
खिलाए जा रही हैं ( जब यशोदाने देखा कि ये देहली नहाँ लाँघ पा रहे हैं ) तब यशोदा हाथका 
सहारा दे-देकर कृष्णको क्रम-क्रमसे देहली लंघाने लगती हैं । सूरदास कहते हैँ कि प्रभु कृष्णकी यह 
लीला देखकर देवता, मनुष्य और मुनियो-तकको बुद्धि चकराई पड़ रही है ( कि भगवान्‌ होते हुए भी 
इनसे देहली-तक क्‍यों नहों लाँघी जा पा रही है ) ॥ १३५ ॥ 


( कृष्णसे सूरदास पूछते हुँ--) 'कहो भगवन्‌ ! आपका वह सारा बल कहाँ चला गया जिस 
बलसे श्रापने मछली बनकर (समुद्रका) जल थहा डाला था और राक्षस ( हिरण्याक्ष )-का वध करके 
वेदका उद्धार कर डाला था, जिस बलसे कछुए बनकर अपनी पीठपर ( मन्दर ) पहाड़ 
रखकर आपने अगाध जलवाला समुद्र मथकर उसका गर्वे दृणं कर डाला था, जिस बलसे वराह 
( शूकर ) बनकर आपने ग्रपने दाँतपर पृथ्वोको फूजके समान उठा टांगा था, जिस बलसे 
हिरण्यकशिपु ( प्रह्नादके पिता )-की छाती चीरकर आपने भक्त ( प्रह्लाद )-को रक्षा की थी, जिस बलसे 
(वामन ख्पमें) आपने महाबली बलिको बांधकर उपे पातालमेँ ठेन भेजा था और तीन पगों में हो सारी 
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टि ति क दै थाप्यौ, रच बिदमान । 
जिहिँ. बल विप्र तिलक दे थाप्या, रच्छा करी आप विद ॥ 
जिहिं बल रावनके सिर काटे, किया विभीषन नुपति नि न 
डु 4 गो. जिहि बल भू-बिनती झुनि क 
जिहि बल जामवंत मद झन जिहि नल चा क 
ब धाम - देहरी, चांद न स € ( 
की र राग ग्रासावरी 
८ ~ X_N झ्य _ है = | 
देखो अदभुत अविगतकी गति, कैसों रूप ८ ग र द 
तीनि लोक जिहिँ उदर-भवन, सो, सूपक कान हो 
जाके नाल भए नहादिक) सकल जोग नरतोसा पा ड 


BO] 


Yo > ध्य्‌ | 
ताकौ नाल छीनि त्रज - जुबती, बाँटि तगासी बार्ली DE 


2 


> | 
८० > धि द र्ध ~ आराधन राने t ) | 
जिहिं मुखकों समाधि सिव साधी, आरा ठहः i तोक 
मो मति महरि जसोदा, दूध - लार लपटान ५७ / | 
Po न् जि धावे (हो)! 
जिन स्रवन्ति जनकी विपदा सुनि, गरुडासन त आ. 
तिन खवननि है निकट जसोदा, हलरावे अरु केश | ही र 
- ब [खन - तर ड) ! 
बिस्व-भरन-पोषन, सब समरथ, म काज a र 
रूप बिराट कोटि प्रति रोमनि, पलना माझ प OT ङ 
जिहिँ भुज-बल प्रहलाद उबास्यों, हिरनकसिपु उर फारे (हाँ 


~ न || 
सो सुज पकरि कहति बजनारी, ठाढ़े दोह लला रे का 


“ला 


-2 72 य परा (किस्मप)-के मायेपर तिलक लगाकर (सारी पृथ्वी दान करके) 
पा ५ बा पा क रूपसे) स्वयं उनकी रक्षा की थी, जिस बलसे 
उ me र ती मारकर ग्रन्तर्मै विभीषणाकों राजा बनाया था, जिस बलसे (स्यमन्तक मणि) 
म जाम्बवान्‌का घमंड चूर किया था और जिस बलसे आपने पृथ्वीका दुःख र 
लत जि ) दिकों नल लिये श्राकर प्रकट हो गए ) । सूरदास कहते हैँ कि श्रव सा श्राप ऐ, 
0 है गए हैं कि घरकी देहली ( ड्योढी )-तक पसे नहीं लांची जा सक रही है और आप 
बल 
डे हए हैं ॥ 
अत्यन्त श्रबोधसे बने क क 8 ही जन उ र ती 
Ns ए कि वह कैसा बाना बनाए बैठा है । जिसके पेटके भीतर तीनों लोक समाए 
अद्भुत लीला तो दे कह) कोने लेटा पड़ा है। जिसकी नाभिसे ब्रह्मा आदिका जन्म हुम्ला हो और 
र है के और साधनाएँ की जाती रहती हाँ, उसकी नाल काटकर ब्रज-युवतियाँ (गोपियाँ) 
जिसके लिये अनेक योग, डाल रही हैं। जिस मुखके दर्शनके लिये शिव भी साधना करके ५3 
BS भ दध और लारसे सने मुखको रानी यशोदा बैठी चूमे ह जा रही प: छ 
ला हार तानी की पुकारपर वे गण्डकी सवारी छोड़ कर दौड पड़े थे उन्हीं कि 
wl स "ती हई (लोरियाँ) गाए जा रही हैं। जो इस सारे विश्वका मरण पय हे 
यशोदा उन्हें हिलाती डुलाती ६ नी बह प्राप्त कर सकते हैं वे ही माखत लेनेके लिये मजल पड रहे हैं 
रहते हैं रौर जो जब कुछ चाहे क्क रोम-रोमर करोडो ब्रह्मांड उलझे पड़े रहते हैँ वे ही नन्हे पालनेमैँ 
(अड़े हुए हैं) । जिनके विराट 
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जाको ध्यान न पायो सुर - मुनि, संभु समाधि न टारी (हो) ! 
सोई, , सूर, प्रगट या ब्रजमैं, गोकुल - गोप - बिहारी ( हो ) ॥१३७॥ (१९८) 
राग ग्रहीरी 
सावर बलि-बलि बाल-गुबिंद्‌ | अति सुख पूरन परमानंद ॥ 
तीनि पैँड जिहि धरनि न आवे | ताहि जसोदा चलन सिखावे ॥ 
जाकी चितब्रनि काल डराई । ताहि महरि कर-लकुटि दिखाई ॥ 
जाको नाम , कोटि भ्रम टारै। तापर राई - लोन उतारे॥ 
सेवक सूर ,कहा कहि गावे कृपा भई जो भक्तिहि पावै ॥१३८॥ (१२९) 
राग ग्रासावरी 
आनँद-प्रेम उमंग जसोदा, खरी गुपाल खिलावे। 
कबहुँक : हिलके - किलकै जननी-मन - सुख - सिंधु बढ़ाबे ॥ 
दै करताल बजावति, गावति, राग अनूप सल्हावे। 
कबहुँक पल्लव - पानि गहावे, आँगन माँझ रिगावे॥ 
सिव, सनकादि, सुको, त्रह्मादिक, खोजत अंत न पपावैं। 
गोद लिए .ताको हलरावे, तोतर बैन बुलावें॥ 


पड़े हुए (नींद ले रहे) हैं । श्रपनी जिस भुजाके बलसे ( नृसिंह बनकर ) उच्हों ने प्रह्वादकी रक्षा की थी 
और हिरण्यकशिपुकी छाती चीर डाली थी, उसी बाँहको थामकर गोपियाँ यह कहते हुए उठा रही हैँ कि 
“्लल्ला उठो न ! सूरदास कहते हैं कि देवता, मुनि आर शिव जिसे समाधि लगाकर भी ध्यान-तकमे -नहीं 
ला पाए वे ही अब ब्रजमें गोकुलके गोपों के साथ विहार करते फिर रहे हैं ॥ १३७ ॥ 


-सूरदास कहते .हुँ--सांवले.बालगोविन्द ( बालकृष्ण, )-पर मैं न्योछावर हुआ जा रहा हूँ जिन्हें 
देख-देखकर मुझे तो बड़ा. ही सुख और आनन्द मिलता जा रहा है । (बताइए !) यह इतनी बड़ी. धरती 
,जिनके तीन.पगके बराबर भी नहीं हो पाई उन्हें ही यशोदा चलता -सिखाए जा रही हुँ । . जिनकी 
भाँहों में बल पड़ते ही काल भी डरके मारे थर्रा उठता है, उन्हें रानी : (-यशोदा ) हाथमे लकुटी 
(छड़ी) दिखाकर डराए चली जा रही हैं । जिनका नाम लेने मात्रसे करोड़ों आम. (संकट) दूर हो मिटते 
“हुँ, उसकी रक्षाके लिये वे राई-नुन उतारे जा रही हैं ( टोना-टोटका, किए डाल रही. हैं ) । भक्त सूरदास 
कहते हैं कि में कहाँ-तक गिनाऊं, बस मुझपर तो उनकी ऐसी. कृपा हो गई कि मैं (भाग्यवश) उनकी 
भक्ति प्राप्त किए बैठा हूँ ॥ १३८ ॥ 
-यशोदा .बहुत,आतत्त और प्रेसर्मे , मगन. होकर खडी-खडी, गोपालको खेलाए जा रही हैं । 
_जुब कृष्ण उछलते या .किलकारी ,मारने लगते हैं .तो -यशोदाके मनमें सुखका. समुद्र हिलोरे लेने 
लगता.है.॥। घे कभी. तो ताली बजा-बजाकर,नए-नए -राग-मल्हाती ( तुतलाकर अलापती .) हुई 


गोत 
_गाती,चलती .हैं. और कभी ,श्रपत्ती उंगली .यमाकर उन्हें आँगनर्म टहलाती. सिखातो हैं । .जिसे . 


॥ | शिव, 
-सनक आदि.(,सनंदन, ,सनातन,,सनत्कुमार ), ब्ह्मा.प्रादि ( देवता ) खोज-खोजकर थक बैठे हैं, पार 


नहीं प्रा सके हैं, उन्हें ही यशोदा गोठमै लेकर झुला:कुलाकर उनसे तोतली बोली बुलवाए,ड़ाल रही 
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८ नाहि ॥ 
मोहे सुर, नर, किन्नर, मुनिजन, रबि रथ नाहि चलाव । 
मोहि रहीं ब्रजकी जुवती सब, सूरदास जस गाव ॥ १३६॥ (१३०) 
राग कान्हरौ 


हरि - हरि हसत मेरो माधेया । दै 

देहरि चढ़त परत गिरि-गिरि कर- पल्लव गहति जु मया॥ 

भक्ति - हेत जसुदाके आगैं, धरनी चरन घरैया। 

जिनि चरननि छलियो बलि राजा, नख गंगा जु बहैया ॥ 

जिहि. सरूप मोहे त्रह्मादिक, रबि - ससि कोटि उगेया। 

सूरदास, तिन प्रभु चरननिकों, बलि - बलि मै वलि जैया ॥ १४० ॥ (१३१) 
झुनक स्यामकी पेंजनियाँ । , Po 

जसुमति-सुतकौं चलन सिखावति, अगुरी गहि-गहि दौड जनिया ॥ 

स्याम बरनपर पीत भँगुरिया, सीस कुलहिया चाँतनिया । 

जाकौ ब्रह्मा पार न पावत, ताहि खिलावति ग्वालिनियाँ ॥ 


मम ऱ्प्न्क्कनकक्क्क्क्क्क्क््क्क्क्क्क्िक्ता्ाा 
हैं । सूरदास कहते हैं कि ( कृष्णकी जिस मोहिनी शोभाषर ) देवता, मनुष्य, किन्नर श्रौर मुनि मुग्ध 


हुए बैठे हैँ श्रौर सूर्य भी ( जिसकी शोभा देखनेके लिये ) श्रपता रथ रोके खड़ा रह जाता है, आगे 
नहीँ चला पाता, उसी ( कृष्ण )-पर ब्रजकी सब युवतियाँ भी मोहित हुई बैठी हुँ श्रौर सूरदास बैठा 
उनका यश गाए जा रहा है ॥ १३६ ॥ वि 
सूरदास कहते हुँ मेरे माधव कन्हैयाको तो देखो, वह केसा मंद-मंद मुसकराए जा 
रहा है ? देहली लाँधनेका प्रयत्न करते समय वह बार-बार्‌ जब 8 पड़ता है तो माता 
(यशोदा) उसकी उंगली पकड़-पकड़कर उसे सँभालकर उठा खड़ा करती है । अपनी भक्तिन (यशोदा)को 
प्रसन्न करनेके लिये ही वे रीककर यशोदाके श्रागे धरतीपर अपने उन चरणोंको (डगमगाते हुए) धरते 
चल रहे हैं, जिन चरणों से ( तीन पगमें पृथ्वी नापकर ) उन्होंने राजा बलिको छल डाला था श्रोर 
जिन चरणों के नखसे गंगा निकल बही हँ ।' जिनके स्वरूपपर ब्रह्मा आदि देवता सदा मोहित हुए रहते 
हुँ, जिनसे करोड़ों सूर्यों और चन्द्रमाआँको सदा प्रकाश मिलता रहता है, मै श्रपने उन्हीं प्रभु (कृष्ण)-के 
चरणोपर -बार बलि हुआा जाता हूँ ॥ १४० ॥ * 
न न ( पायल ) रुनभुन र्क बज उठी ! दो जनी ( दो ग्वालिनें या यशोदा और 
रोहिणी) मिलकर यशोदाके पुत्र (कृष्ण)-की उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखा रही हैं। कष्णके साँवले 
जरीरपर पीला भँगुला ( ढीला कुर्ता श्रौर सिरपर चौतनी ( चार तनियोंवाली ) कुलही ( कनटोपी ) 
लगी हुई है । ( विचित्र बात तो देखिए कि ) जिस ( कृष्ण )-का रहस्य ब्रह्मा-तक भी नहीं छ 
पा सके, उसे ये (गॅवारिन) गोपियाँ बैठी खेला रही हैं । (कृष्णसे यशोदा pes “देखो कन्हैया ! 
दूर न चले जाना । यहीँ पास ही बेठकर खेलो । में तुम्हारे रगने ( घुटनों के बल सरकने )पर 
(टा जव दिको छलनेके लिये वामन ( विष्णु )-ने विराट-रूप धारण किया था तब ब्रह्माने विष्णुके 
! श्वरण धोकर जो जल ( ब्रह्मद्रव ) श्रपने कमडलुमँ भर धरा था, वही गंगा हैं। 


१३ 
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दूर न जाहु, निकटही खेलौ, में र बलिहारी रेंगनियाँ | द 
सूरदास, जसुमति बलिहारो, सुतहि खिलावाति ले कनियाँ ॥१४१॥ (१३२) 
चलत लाल पैंजनिके चाइ। 

पुनि - पुनि होत नयौ नयौ आनद, पुनि - पुनि निरखत पाइ ॥ 

छोटै बदन, छोटिये मिंगुली, कटि किँकिनी - बनाइ । 

राजत जंत्र, हार, केहरि - नख, पहुँची रतन - जराइ॥ 

भाल तिलक पख स्याम चखोड़ा, जननी लेति बलाइ। 

तनक लाल नवनीत लिए कर, स्रज बलि - बलि जाइ ॥ १४२॥ (१३३) 


राग सूहौ 

आँगन स्याम नचावहीँ, जसुमति नदरानी । 
तारी दै-दै गावहीं, मघुरी म्रदु बानी॥ 
पाइनि नूपुर बाजई, कटि किंकिनि कूजै । 
नान्ही एडिनि अरुनता, फल -बिंब न पूजै ॥ 
जसुमति गान स्वन सुनि, तब आपुन गावे । 
तारि बजावत  देखई, पुनि आपु बजावे ॥ 
केहरि - नख उरपर ररे, सुठि सोभाकारी । 
मनो स्याम घन मध्यमैँ, नव ससि - उजियारी ॥ 


ळर यस )0)0ी0)0)0)ी]ी eS 
बलि हुई जाती हुँ । सूरदास कहते हैं कि यशोदा बलि ( अत्यन्त गद्गद ) होकर पुत्र ( कृष्णा ) को 


गोदर्म लिए बैठी खेला रही हैं ॥ १४१॥ - 

पैजनी (-की रुनभुन सुनने तथा पहनने )-की लालचसे ही लल्ला ( कन्हैया ) चलनेके लिये 
ललचा पड़ रहा है भर (चलनेसे) उसे उस समय भर भी नया-नया श्रानन्द मिलता चलता है जब वह 
बार-बार भ्रपना ( पैजनीवाला ) पैर निहारता चलता है । उसके नन्हैसे शरीरपर छोटी-सी भंगुली 
( कुरती ), कमरे सुन्दर करधनी, छातीपर बेधा हुभ्रा यंत्र ( जन्तर ), हार और बाघका नख, 
हाथकी कलाईमें रत्नजटित पहुँची और माथेपर लगे हुए तिलकके पास चखौड़ा ( डिठौना ) बहुत 
शोभा दे रहा है । ( यह शोभा देखकर) माता यशोदा तो बार-बार ( देख-देखकर ) उनपर 
न्यौछावर हुई चलो जा रही हैं। ऐसा नन्हाँ-सा लाल ( कष्ण ), जब भ्रपने हाथपर तनिक-सा मक्खन 
भी धर लेता है तब तो उसकी शोभापर सूरदास भी न्योछावर हो-हो जाते हैं ॥ स्प... 

नंदरानी ( यशोदा ) प्रपने श्रागनर्में कन्हेयाको नचाए जा रही हैं श्रोर श्राप ताली बजा- 
बजाकर ( सुरीले कंठसे ) मधुर गीत गाए जा रही हैं । कष्णके पाँतों में पेजनी श्रौर कमरमें बंधी 
करधनी रुनुन-रुनभुन बज रही है। उनकी नन्ही-सो एडीकी ललाई ऐसी है कि (पके) कुंदरकी लाली 
भी वहाँतक नहीं पहुँच पाती । कृष्ण ऐसा करते हैं कि पहले तो यशोदाका गाया हुआ गीत (मन लगाकर) 
कानसे सुनते रहते हैं प्रोर फिर स्वयं वैसे हो श्रलापने लगते हुँ । जब वे यशोदाको ताली देते देखते 
हैं तो स्वयं भी ताली बजाने लगते हैं। (उनकी साँवली छातीपर) लटका हुआ बाघका नख ऐसा जान 
पड़ता है मानो काले ( पनियल ) बादलों में नया ( द्वितीया ) चन्द्रमा चमक निकला हो । उनके सिरपर 
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गभुआरे सिर केस हूँ, बर घूँघरवारे । 
लटकन लटकत भालपर, बिघु - मधि गन तारे॥ 
कठुला कंठ चिबुक तरै, सुख दसन बिराज । 
खंजन बिच सुक आनिके, मनु पर्‍्यी ढुरार्जे॥ 
जसुमति सुतहि नचावई, छबि देखति जियतैँ । 
सूरदास - प्रभु स्यामको, सुख टरत न हियतें ॥ १४३ ॥ (१३४) 
राग श्रासाशरी 
मैं देख्यौ जसुदाको नंदन, खेलत आँगन बारौ री। 
ततछन प्रान पलटिगो मेरौ, तन - मन हैंगो कारो री॥ 
देखत आनि सँच्यो उर अंतर, दै पलकनिकौ तारौ री। 
मोहिं भ्रम भयौ सखी ! उर अपने, चहु दिसि भयौ उज्यारो री ॥ 
ज्ञौ गुंजा सम तुलत सुमेरहिं, ताहूतैँ अति भारौ री। 
जैसें बूँद परत वारिधिमे, त्यो गुन ज्ञान हमारी री ॥ 
हौं उन माह कि यै मोहिं महियाँ, परत न देह संभारौ री। 
तरमै बीज कि बोज-माह तरु, दु एक न न्यारी या बोज-माहेँ तरु, दुहुँमै एक न न्यारौ री॥ 
घनी काली घुंघराली लटे हैं और माथेपर भूलता लटकन ( मणियोंका झब्बा ) तो ऐसा जान 
पड़ता है मानो चन्द्रमा ( माथे )-के बीचर्म तारे टिमटिमा रहे हौँ । उनकी ठोड़ीके नीचे कठुला ' प्रौर 
मुखमै दाँत शोभा दे रहे हुँ । ( उसके ऊपर ग्राँख आर नाकको देखकर ऐसा जान पड़ता है कि ) दो 
खंजनों ( आँखौं ) के दुह्रे राज्यमें शुक (नाक ) आ फंसा हौ? यशोदा बच्चेको नचाए भी जा 
रही हैं भौर उनकी छविका ग्रानन्द भी लिए जा रही हैं। सूरदास कहते हैं कि ( उस छबि )-वाले 
इयामका मुखड़ा मेरे चित्तम ऐसा ग्रा वसा है कि चित्तसे निकल नहीँ पा सकता ॥ १४३ ॥ . १ 
( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) जब यशोदाके लल्लाको मैँने आँगनमै खेलते हुए. देखा तो 
(सच कहती हूँ मैं लुट सी गई ) । उसे देखते ही ( तत्काल ) मेरा प्राण ( जीवन ) ही ऐसा 
बदल गया कि मेरा तन-मन सब काला ( श्याममय ) हो गया२ । उसे देखते ही मैंने उसे श्रपने हृदयमें 
' ला बिठाया और बाहर पलकोंका ताला उठा लगाया १ | उस समय ( हृदयर्मे कृष्णका ध्यान करनेपर ) 
सखी ! मुझे बड़ा आराश्चयं हुआ जब मैं ने देखा कि मेरे हृदयका कोना-कोना ( उनके सम्पकंसे ) 
जगमग-जगमग कर उठा ।४* चाहे गुआसे सुमेरु पर्वत भले ही तुल जाय ( सुमेरु पर्वत भले हो घु घुची 
१. कठुला : सोते या चाँदीके चौके, हीरे श्रौर बाघके नख आदि गू थकर बनाया हुं्रा डोरा जो कुडीठ 
न लगने देनेके निमित्त बच्चों के गलेमें पहना दिया जाता है ) 
२. प्रान भये कान्हमय, कान्ह अये प्रानमय । हियमें न जानि परै कान्ह हैँ कि प्रान हुँ। 
मोहि मोहि मोहनको मन भयो राधामय, राधा-मन मोहि-मोहि मोहनमयी मयी---देव” 
३. रा रे मेरे साँवरे ! नयन झाँपि तोहि लेउँ । ना मैं देखो ओरको, ना तोहि देखन देउँ ॥ 
नोक करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय । पलकोंकी चिक डारिकै, पीको लिया रिझाय ॥-कबीर 
४. मोहन मूरति स्यामकी, प्रति ग्रदभुत गति जोय । ज्या-ज्या बूड स्याम रंग, त्यों-त्यों उज्वल होय ॥-विहारी 


टर 


ने EE 
CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative जे 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१०० £ सूर-प्रन्थावली & 


टश 


जल-थल-नभ-कानन - घर - भीतर, जहली टि पसारौ री। 
तितही तित मेरे नैननि आगैं, निरतत नंद - दुलारो री ॥ 
तजी लाज कुल-कानि लोककी, पति गुरुजन प्यौसारो री! 
जिनकी सकुच देहरी दुरलभ, तिनमैं मूँड उघारो री॥ 
टोना - टामनि जंत्र मंत्र करि, ध्यायो देव - दुआरो री। 
सासु ननद घर-घर लिए डोलत, याको रोग बिचारों री॥ 
कहा कहो कछु कहत न आवे, सब रस लागत खारों री। 
इनहि स्वाद जो लुबुध, सूर. सोइ, जानत चाखनहारो री॥ १४४ ॥ (१३५) 


या गु'जाके समान हो जाय ) पर कृष्णा तो उस ( सुमेरु पवंत )-से भी बहुत भारी ( बड़े ) हैं। रही 
हमारे गुण और ज्ञानकी बात, वह तो बस वैसे ही है जैसे समुद्रमँ पड़ी ( खोई ) हुई बूंद हो" । 
( मेरे चाहनेपर भी ) प्र मुझे अपनी देहमेँ यही जान पाना संभव नहीँ रह गया कि मैं उनमें हूँ 
या वे मुभमे हैं ( हम दोतों एक हो गए हैं )। (जैसे ) वृक्षम बीज है या बीजमेँ ही वृक्ष ( ग्रंकुर ) 
है ( यह कहना कठिन है क्योंकि ) दोनों एक दूसरेसे लग नहीं है ( वैसे ही हम दोनों एक हो 
गए हैं ) । जहाँ-तक मेरो दृष्टि जाती है वहाँतक जल, स्थल, गगन, वन, घर, भीतर जहाँ-तहाँ 
( सवंत्र ) मेरी आँखोंके सामने नन्दके लाड़ले ही (कृष्ण ही कृष्ण) नाचते दिखाई देते हैं ।२ (कृष्णके 
फेरमें ) मैंने कुलकी मर्यादा और लोककी लाज सब तज डाली; पतिकी, घरके बड़े-बूढ़ोंकी और 
पड़ोसियों ( गोपियों )-की भी चिन्ता नहीँ की; यहाँ-तक कि जिनके संकोचके मारे कभी मैने देहली- 
तक नहीँ देखी थो (देहलीके बाहर पैर नहीं धरा था ), वही मैं श्रब कृष्णामय हो जानेपर तो ( ऐसी हो 
गई हूँ कि ) उन्हीं ( बड़े बूढ़ों )-के बोच सिर खोलकर ( घूघट हटाकर, निलंज होकर ) घूमने निकल 
पड़ी हूँ ।१ ( मुझे रोगी समझकर ) मेरी सास और ननद मुझे साथ लेकर घर-घर दिखाती डोलती 
फिरा कि कोई विचारकर बताग्नो तो सही कि इसे क्या रोग है ( भाड़-फू क कराती फिरीँ ); 
टोना-टोटका करती फिरीँ, देवी-देवताओ्रोंकी देहली खुँदती फिरीँ, मनौतियाँ मनाती फिरीँ, 
( पर ) मैं कहाँतक कहूँ ( सोकी सीधी एक बात यह है कि ) मेरा तो कंठ ही फूटकर न दिया 
( कि में कृष्णके प्रेममें भरी जा रही हुँ ) । ( कृष्णको छोड़कर ) मुझे तो संसारके सारे ही रस 
( भोग, सुख ) खारे ( नीरस, निरथंक ) लग रहे हैं ।” सूरदास कहते हूँ कि इस रस ( कृष्ण-प्रेम )- 
का आनन्द तो वही रसिक जान सकता है जिसने यह रस चख पाया हो ॥ १४४ ॥ 
१. बिन्दुमे सिन्धु समान, यह अजरज कासो कहाँ । हेरनिहार हेरान, रहिमन आपुहि आपुर्म ॥ ` ` 
२. जिधर देखता हूँ उधर तू हो तू है। न तेरी-सी रंगत न तेरो-सी बू है । 
३. आओझो सबै जुरिके ब्रज-गाँवके, देखनको जो रहे भ्रकुलात हैं। 
चार चवाइनै ले दुरबीनन, घा्रो त आज तमासे लखात हैं ॥ 
सास जेठाती सखी सँगकी, हरिचन्द करौ मिलि भेद की बात हैं । 
घूघट रारि निवारी भई, पियको हम झाज निवारन जात हैं ॥--भारतेन्दु हरिश्रन्द्र 
आसामहो चरणारेणुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुमु कुन्दपदवी श्रुतिभिविमृग्याम्‌ ॥--भागवत १०।४७। ६१ 
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~~~ 
कक 


राग ग्रासावरी 
जबतें आँगन खेलत देख्यो, में _ जसुदाकौ पूत री। 
तबतें गृहसौं नातो टूट्यौ, जैसे काँचो सूत रा॥ 
अति बिसाल बारिज-दल-लोचन, राजति काजर - रेख री। 
इच्छासाँ मकरंद लेत मनु, अलि गोलकक बेष री॥ 
स्रबन सुनत उतकंठ रहत ह, जब बोलत तुतरात री | 
उमँगै प्रेम तैन - मग हवे, कापे रोक्यो चा 
दमकतिं दोउ दूधकी दतिया, जगमग-जगमग हात री। 
मानी सुंदरता - मंदिरे, रूप - रतनकी व्या ह ॥ 
सूरदास देखें सुंदर मुख, आनद उर न समाई री। र्र 
मानौ कुमुद कामना - पूरन, पूरन इंदुर्हि पाई री ॥ १४५॥ (१ 
राग आसावरी 
दभुत इक चितयो हाँ सजनी, नंद महरकेँ आँगन री। 
अदभुत इक चितयों हो सजना, साद रार नी 
सो में निरखि अपुनपो खाया, गई मथानी म कत 
बाल-दसा सुख - कमल बिलोकत, कछु जननीसों न | 
प्रगटति हँसत देतुलि, मड सीपज, दमकि ढुरे दल म. 
सुंदर भाल - तिलक गोरोचन, मिलि मसि-बिदुका लाग्या 
मनु मकरंद आँचै रुचिके, अलि-सावक साइन जाग्या र क | जि 
( एक गोपी दूसरीसे कह रही है--) “मैने यशोदाके स क. बिल न्यु 
है तभीसे मैं कच्चे धागेके समान चरसे श्रपता सारा नाता तोड़ बैठी ह का । हि 
बड़ी ली ) आँखों मँ पड़ी काजलकी रेखा ऐसी शोभा दे रही है मानो नत्र म 
क (अ करन्द पीए चले जा रहे हो । जब ग्रपनी तोतली बोलीमे वे ( कुष्ण ) बोलने लगते 
ग व सुनते रहनेके लिये ) चौकन्ते हो-हो उठते हैं ( जी करता हे जु कि चुपचाप बेठी 
हुँ आ. ट )। ( ऐसे मधुर बोल सुनकर ) भला उमड़ा ठुग्रा प्रेम ग्राँखों से बह्‌ च. 
छ पा है ( सुनते ही श्राँखौंमं प्रेमाथु छलछला उठते हैं ) । उनके ( मुहमें ) नन्ही” 
टी ह गना दतुलिया र ऐसी चमक रही हैं मानो सौन्दर्यके मन्दिरमे रूपके मणियोंकी ज्योति 
2000: न कहते हैं कि ऐसा लुभावना मुख देखनेसे जो मुझे सुख मिला हैं वह 
oh पा शा है मानो कुमुदको ग्रपनी कामना पूणं करनेवाला पूर्ण चन्द्रमा ही 
द्‌ 
CRE वी | ४० ( एक ग्वालिन दूसरीसे कहती है) “ग्री सखी ! श्राज मैं जब मथानी 
का छोडी ) माँगते नन्दके घर पहुँची तो मैं ने राजा नन्दके श्राँगनर्म एक 
क. आ Fe कक बस में सुध-बुध लोकर देखतीकी देखती रह गई । मैं ने देखा कि नन्हे 
ऐसा अनोखा 


छ २) मखडेसे जब माता यशोदासे कुछ कहने लग रहे थे, तब ( उनके ) 
मान (प्यारे) मु खड कु 
कन्हैया अपने कमलके समा 


ज प पंखड़ी (ग्रोठ)-की 
- जादी झलक ऐसी जान पड़ी मानो सीपज (मोती) दमककर पख 
टर की दैतुलियाँकी झल 
हँसते समय उः 
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कुंडल लोल कपोलनि मलकत, मछु दरपन भाई र । 
रही बिलोकि बिचारि चारु छबि) परमिति कहूँ न पाई री ॥ 
मंजुल तारनिकी चपलाई, चित - चतुराई ॥ १ । 
धरे भौंह चढे बरपै री॥ 
मनो सरासन धरे कर _ स्मर, भीह चढ़े सर द रपे री | 
जलधि थकित जनु काग पोतकों, कूल न कबहु यो री 
ना जानौं किहि अंग मगन मन, चाहि रहो नाह. पायां री ॥ 
कहूँ लगि कहौं बनाइ बरनि छवि, निरखत मति-गति हार री। 
सूर, स्यामके एक रोमपर, देड॑ प्रान बलिहारी री ॥ १४६॥ (१३७) 
राग धनाश्री 


EE कान जय 
SS ~~~ 


जसोदा ! चिरजीबहु गोपाल । र 
बेगि बढे बल-सहित विरथ लट, महरि ! मनोहर बाल ।॥ 
उपजि पऱ्यो सिसु कमे-पुन्य-फल, समुद - सीप ज्यों लाल । 
गोकुलको जिव बैरिनिको उर साल ॥ 
_ सब गोकुलकौ प्रान - जिवन धन, बैरिनिक इर __ 


___ सब गाकुलका प्राच पपणाणरा 
ग्राइमें जा छिपे हौँ । उनके सुन्दर माथेपर गोरोचनके ( पीले ) तिलक ( टीके )-के पास ही काला 


डिठौना ऐसा जान पड़ा मानो कोई नन्हाँ-सा भौंरा ( भौंरेका शिशु ) मकरन्द पीकर ऐसा (मस्त होकर) 
सोया पड़ा हो कि उसकी निद्रा ही त दूट पा रही हो।' उनके कानों में थिरकते हुए कुंडलकी झलक 


-उनके कपोलॉपर पड़ती हुई ऐसी लग रही थी मानो दपंणपर उसकी परछाहीं पड़ रही हो । ऐसा 


अनूठा अपार सौन्दर्यं देखकर तो मैं भौचक्की रह हक क्योंकि ( उस सुन्दरताको थाह सा 
लिये ) बहुत माथापच्ची करनेपर भी उस शोभाका कहीँ ओर-छोर न मिल पाया । 28 ( की ) 
उन चंचल रसीली पुतलियाँका वया कहना जो चित्तकी सारी चतुरता खींच फकती हैँ ( कोई 
चतुरसे चतुर व्यक्ति भो उन पुतलियोंकी ओर श्राकृष्ट हुए बिना नहीं रह पा सकता ) । ( उनके 
नेत्रों और कटीली भौंहोंको देखकर तो ) ऐसा जान पड़ता है मानो कामदेव अपने हाथमँ धनुष 
( भौह ) लेकर बाशों ( कटाक्षो )-की बौछार किए डाल रहा हो । ( उन्हें देखकर मेरी तो वैसी ही 
दशा हो गई ) जैसे समुद्रमै उडते हुए कोवेको केवल जहाज ही सहारा रह जाता है ओर ( थक 
जानेपर भी ) उसे किनारा नहीं मिल पाता वैसे ही मुझे चाहनेपर भी यह नहीं ज्ञान हो रहा है कि 
मैं उनके किस ( एक ) अंगपर रीझ मरी हूँ ( कृष्णका सोन्दयं श्रगाध समुद्र है और मैं अत्यन्त 
क्षद्र कौवी ) । मै कहाँतक कृष्णके सौन्दर्यका वणान संवार-बनाकर कहूँ ? (सच बात तो यह है कि) 
कृष्णको देखनेमे ही मेरी बुद्धिकी सारी गति (चतुराई ) पगु हो बैठी और मैं कन्हैयाके एक-एक रोमपर 
प्राण दिए डाल रही हूँ।॥ १४६ ॥ Eo 
सूरदास कहते हुँ-( एक गोपी यशोदासे कह रही है--) यशोदा ! तुम्हारा लल्ञा भ्रमर 
हो रानी ! ( भगवान्‌ करे ) तुम्हारे सलोते मुन्नेकी लटै भी बलरामकी बड़ी-बड़ी लटों के 
साथ वेगसे बढ़ चले । ( यशोदा ! ) यह तुम्हारे पुण्य कर्मोंका फल है कि तुम्हें यह बच्चा 
ऐसे ग्रा मिला जैसे समुद्रके सीपमें ( मोतीके बदले ) लाल ( माणिक्य ) झा उपजा हो । 
( यह कृष्ण ) तो सभी गोकुलका प्राण र उनके जीवनका ग्रनमोल रत्न है तथा 
आततायियाँ ( दुशौँ )-के हूदयमें निरन्तर काँटेके समान खटकता रहता है । सुरदास कहते हैं कि 
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MRS 3 र 7२ 
सूर, कितौ सुख पावत लोचन, निरखत घुड़रुनि चाल। 
भारत रज लागे इन अँखियनि, रोग - दोष - जंजाल ॥ १४७॥ (१३८) 
राग श्रासावरी 
आजु गई हौं नंद - भवनमै, कहा कहीँ गृह्‌ बेन री। | 
चहूँ ओर चतुरंग लच्छमी, कोटिक ठुहियत bo ॥ | 
घूमि रही जित तित दघि - मथनी, सुनत मेघ घुनि लाजै री । | 
बरनों कहा सदनकी सोभा, वैकेठहुँत राजै री॥ | 
| 


ww C 
बोलि लई नव बघू जानि जह, खेलत कुवर कन्दाई री। 
मुख देखत मोहिनि - सी लागी, रूप न बरन्यौ जाई री ॥ 
लटकन लटकि रहे भू ऊपर, रंग-रंग मनिनन पोहे री। 
मानहु गुरु, सनि, सुक्र एक हे, लाल भालपर सोहे री॥ 
गोरोचनकौ तिलक, निकटहीं, काजर - बिदुका लाग्या री। 
मनौ कमलको पी मरिंद, अलि - सावक साइ न जाग्या री॥ 
बिधु - आननपर दीरघ लोचन, नासा लटकत माता शो | 
आली सोम संग करि लीले सोम संग करि लीने, जानि आपने गोती रो॥ 


इनको घुटनों के बल चलते देखती हूँ तो मेरी आँख ठंढी हो जाती हुँ। क ( उनके ) छ भड़ी हुई 
घूलके साथ-साथ जितने रोग-दोष हैं वे सब कहीँ लगने हों तो ॥ 3 हल प 
रीसे कह रही है) श्राज जब न - 

घरका द ह ह । वहाँ क देखो उधर चारों ओर ह ( सम्पत्ति ) ही ह 

चारों श्रंगों (पुष्टि, श्री, कीति, और श्रजा )-के साथ फैली पड़ी थीं ', करोड़ों ( श्रनगिनत ) गोए 
म थीं, जहाँ-तहाँ दहीकी मथनियाँ (रइयाँ) चल रही थी (दही बिलोया जा रहा था), जिनकी 
ह या इतनी घड़घड़ाहट थी कि उस )-के श्रागे तो भेघोंका गर्जन भी कुछ नहीं लग 
छ मैँ उस घरकी शोभाका बखान करूं भी तो कहाँतक करूँ, ( बस यही समझो कि ) वह 
के हु सि भी ग्रधिक ही दिखाई दे रही थी । (मुझे) नई बहू जानकर (यशोदाने) मुझे वहाँ पुकार 
डर जहाँ कुंवर कन्हैया बैठे खेल रहे थे। कन्हेयाका मुख देखते ही मुझे एसी मोहिनी लगी 
बी भसे वणान नहीं किया जा सक रहा हे । उनकी भोहोंपर श्रनेक रंग-बिरंगे माण- 
कदस रही. लटकन ( भब्बे ) लटक रहे थे, जो ऐसे जान पड़ रहे थे मानो गुरु (पोखराज ), 
श छ न र ( हीरा ) इकट्ठ होकर लल्लाके माथेपर श्रा चमक रहे हों । उसी लटकनके 
E है गोरोचनका पीला तिलक ( टीका ) श्रौर उसीसे सटा हुआ काला डिठोना तो ऐसा जान पड़ 
। | उ ु नन्हाँ-सा ( शिशु ) भौंरा, कमलका मकरंद छककर पी लेनेपर ऐसा सोया 
| 2 pn जाग न पाया हो। उनके चन्द्रमा-जैसे मुखड़ेपर कमलके समान बड़ी-बड़ी 
| Rs FE pe लटकता हुँग्रा मोती ( बेसर ) देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो 
bs अपना सह-गोत्री ( सगा भाई ) समझकर प्रपते साथ ले लिया हो ( क्योंकि चन्द्रमा, 


प छुआ छिया कलेजयालिलिमिनिवेशणाणं परमेष्टिनां पतिम्‌ ॥--भागवत १०॥८६॥५७ 
१, पुष्टया य 
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सीपज - माल स्याम - उर सोहै, विच बघ-नहँ छबि पावे री | 

मनौ ट्वैज ससि नखत-सहित है, उपमा कहत न आवे री॥ 

सोभा - सिंधु अंग - अंगानि प्रति, बरनत नाहिन ओर री। 

जित देखो मन भयौ तितहिको, मनो भरेको चोर री॥ 

बरनौं कहा अंग - अँग - सोभा, भरी भाव जल - रास री। 

लाल गुपाल बाल - छबि बरनत, कवि - कुल करिहै हास री ॥ 

जो इन अंखियनि रसना होती, कहती रूप बनाइ री। 

चिरजीवहु जसुदाको ढोटा, सूरदास बलि जाइ री ॥ २४८॥ ( १३९) 

राग ग्रासावरी 
(मै) मोही तेरे लाल री ! 

निपट निकट हेके तुम निरखो, सुंदर नेन बिसाल री॥ 

चंचल रग अंचल-पट-दुति-छबि, कलकत चहुँ दिसि भालरी। 

मनु सेवाल कमलपर अरुभे, भवत भ्रमर श्रम - चाल री ॥ 

सुकता - बिद्रेम - नील -पीत - सनि, लटकत लटकन भाल री। 

मानो सुक्र, भोम, सनि, गुरु मिलि, ससिकें बीच रसाल री॥ 


कमल ओर मोती तीनोंका उद्गम जलसे ही है )। कन्हैयाकी छातीपर लहराती हुई मोतियोंकी माला 


ओर उसके बीच गुथे हुए बाघके नखकी तो कोई उपमा कहते नहीँ बन पड़ रही थी मानो दूजका 


चाँद ( बाघका नख ), तारों ( मोतियों )-के साथ चमक उठा हो । ( कृष्णके तो ) प्रंग-अंगपर : 


झोभाका समुद्र हिलोरे लिए जा रहा है, जिसका वर्शांन किया जाय तो उसका ग्रोर-छोर नहीं मिल पाता । 
उनके जिस अंगपर भी आँख पड़ जाती है, मन वहीँ उस चोरके समान ग्रटक जाता है जो ( सब प्रकारकी' 
सम्पत्तिसे ) भरे घरमे चोरी करने जा पहुँचा हो ( जिसे यही समभमें न ग्रा पाता हो कि मैं क्या चुराऊं, 
कया छोड़ )। में कृष्णके अंग-अंगपर छाई हुई उस शोभाका भला क्या वणुन कर पा सकती हूँ जो 
प्रेमके समुद्रसे लबालब भरी पड़ी है। ( यशोदाके ) लक्षा गोपालकी बाल-छबिका यदि मैं वर्णन 
करने लगू तो सब मेरो खिल्ली उड़ाने लगेगे। यदि मेरी इन श्राँखोंको जीभ ( वाणी ) होती 
तब कहीँ मैं बहुत संवारकर वर्णन करती भी" । ( भगवान्‌ करे ) यशोदाका यह सलोना मुन्ना भ्रमर 
हो।' सूरदास भी तो उसपर बलि हुआ जा रहा है ॥ १४८॥ 


क गोपी यशोदासे कहती है-“( यशोदा ) ! तेरा लाल तो मुझे अच्छा मोहित किए 
बैठा है। बहुत पास जाकर ( ध्यानसे ) उसकी रसीली बड़ी-बड़ी श्राँखे तो देखो । ग्रांचलके कपड़ेकी 
चमककी शोभाके साथ उसके चारों श्रोर लटकी हुई झालरोके भीतर भलकते हुए चंचल नेत्र ऐसे 
जान पड़ते हैं सानो कमल ( मुख )-पर सेवार (झालर) भ्रा फेलो हो और वहीं उसके नीचे भो रे भ्रममे 
पड़े हुए ( आँखोंकी पुतलियाँ ) मंडराए जा रहे हों । माथेपर झूलती हुई लटकनमेँ गु थे श्रनेक रंगों के 
मरि ( हीरा, लाल, नीलम ग्रोर पोखराज ) ऐसे जान पड़ रहे हैं मानो शुक्र, मंगल, शनि और 
गुरु इकट्ठ होकर चन्द्रमाके बीच आकर चमक रहे हौँ । देखो सखी ! ( सच पुछो तो ) सलोने मदन- 


१, स्याम गोर किमि कहाँ बखानी । गिरा श्रनयन, नयन बिनुःबानी।।-रामचरि्तमानस : अयोध्याकांड 
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उपसा बरनि न जाइ सखी री, सुंदर मदन - गोपाल री। 
सूर, स्यामके ऊपर वारे, तन - मन - धन त्रजबाल री ॥१४९॥ (९४०) 
राग बिलावल 
कलबल कै हरि आरि परे। 
नव रंग बिमल नवीन जलधिपर, मानहु दै ससि आनि अरे॥ 
जे गिरि, कमठ, सुरासुर, सर्पहिं, धरत न मनमै नैंकु डरे | 
ते भुज - भूषन - भार परत, कर गोपिनिके आधार घरे ॥ 
सूर, स्याम दधि - भाजन - भीतर, निरखत सुख, सुखते न टरे। 
विवि चंद्रमा मनो मथि काढे, बिहँसनि मनहुँ प्रकास करे ॥१५०॥ (१४१) 
राग बिलावल 
जब दधि - मथनी टेकि अरे । रौ 
आरि करत मडुकी गहि मोहन, वासुकि संभ डर॥ 
संदर डरत, सिंघु पुनि काँपत, फिरि जनि मथन करे | 
प्रलय ____ अलय दोइ गनि मायानी मर प आ जनि गहौ मथानी, प्रभु - मरजाद टरै॥ 


> ही नहीं जा सकती। ऐसे सुन्दर नन्हुँ लाल 
गोपालकी कोई उपमा देना भी चाहें तो दी ही नहीँ जा सकती । ऐसे सुन्दर नन्द लाल 


( कन्हैया )-पर सूरदासके साथ-साथ सब ब्रजकी नवेलियाँ प्रपना तन-मन-धन न्यौछावर किए डाल 
हैं ॥ १४६९ ॥ 
क व्ल करके ( तुतलाकर ) बोलते हुए कृष्ण जब ( दहीकी मटकीपर ) हठ करके जा अड़े 
उस समय ऐसा लगा मानो नये ( श्वेत ) रंगके निमंल समुद्र ( दहीकी मटकी )-पर ( एक साथ ) 
दो-दो चन्द्रमा आ डटे हाँ ( एक कृष्णका मुख, दूसरा उनके मुखका प्रतिबिम्ब ) । जो ( कृष्ण ) 
अपनी कच्छपवाली पीठपर मन्दराचल, वासुकि सपं, देवता तथा असुरोको उठानेमँ भी नहीं 
किभके, वही ( कष्ण ) तनिकसे ग्राभूषणका भार न संभाल पा सकनेके कारण 
गोपियों के हाथका सहारा लिए जा रहे हैं । सूरदास कहते हैं कि कृष्ण मटकीमें पने ही मुँहरक 
छाया देख-देखकर मटकीके मुँहपरसे हट नहीं रहे हैं । उस समय उनका मुख, उनके मुँहकी द 
उनकी हँसी ऐसी जान पड़ते लगी मानो समुद्रसे दो-दो-चन्द्रमा मथ निकाले गए हौँ और ( कृष्णकी ) 
हँसी ही मानो उन चन्द्रमाग्रौंका प्रकाश हो ॥ १५० ॥ 
जब मटकी थामकर हठ करके कृष्ण दहीकी मथनी ( रुई )-पकड़कर जा खड़े हुए तो नागराज 
वासुकि और महादेव दोनों थर्रा उठ, मन्दराचल* घबरा उठा, समुद्र ( सिक मारे ) थर-थर 
काँपने लगा ( हिलोरे लेने लगा ) कि कहीँ फिर समुद्र-मंथन न होने लगे । वे सब कहते जा क 
थे-“भगवन्‌ ! श्राप हाथमेँ मथानी ( रई ) मत लीजिए नहीं तो प्रलय मच जायगा श्रोर आपकी सार 
१. वासुकिं इसलिये डर रहा था कि मुझे फिर मथनेकी रस्सी न बना लिया जाय और शिव इसलिये 
डर रहे थे मुझे फिर हलाहल न पीना पड़ जाय । 
२. मन्दराचल इसलिये घबरा गया कि मुझे फिर मथानी न बनना पड़ जाय । 
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सुर अरु असुर ठढ़े सव चितवत, नेननि नीर ढरे। 
सरदास, मन - मुग्ध जसोदा, सुख दधि - बिंदु पर ॥ १५१॥ (१४२) 
प्‌ 

राग विलावल 


जब दधि - रिपु हरि हाथ लियौ। 
खगपति-अरि डर. असुरनि-संका, बासर - पति आनंद क्रियौ ॥ 
बिदुखि सिंधु सकुचत, सिव सोचत, गरलादिक किमि जात पियो ! 
अति अनुराग संग कमला-तन, प्रफुलित अँग न समात हिया ॥ 
एकनि दुख, एकनि सुख उपजत, ऐसा कान बिनांद किया । 
सूरदास - प्रभु | तुम्हरे गहत हो, एक - एकते हात बियो ॥९५९॥ (१४३) 
राग धनाश्री 
जब मोहन कर गही मथानी । 
परसत कर दधि - माट, नेति, चित, उदधि, सेल, वासुकि भय मानी ॥ 
कबहुँक तीनि पैग भुव मापत, कबएुँक देहरि उलँघि न जानी । 
कबहुंक सुर - मुनि ध्यान न पावत, कवहुँ खिलावति हैं नँदरानी ॥ 
मर्यादा नष्ट हो जायगी ( समयपर प्रलय होनेका नियम टूट जायगा )।' देवता और राक्षस सब 
खड़े-खड़े डबडबाई आँखों से प्रभु ( कृष्ण )-की श्रोर ( देन्यपूरा हष्टिसे ) निरन्तर निहारे चले जा रहे 
थे ( कि कहीँ समयसे पहले प्रलय न होने लगे ) | सूरदास कहते हैँ कि ( उधर देवता और 
राक्षस तो बेहाल हुए खड़े थे ) इधर कष्णके मु हपर पड़े दहीके छींट देख-देखकर यशोदा खिली 
पड़ रही थीं। १५१ ॥ 
जब भगवान्‌ (कृष्ण )-ने हाथमें दहीका शत्रु मथानी (रई ) थामी तभी फिर समुद्र-मंथनके डरसे 
खगपति (गरुङ)-के शत्रु (वासुकि) सहम उठे ( कि ग्रब फिर मन्दराचलमेँ लपेटे जायेगे ), (भयके मारे) 
राक्षसोंका जी बैठ गया ( कि फिर वासुकिको पकड़कर मथते समय उसके मुँहमे निकलनेवाली विषेसी 
भारसे जलता पड़ेगा और हाथ कुछ नहीं लगेगा ), सूर्यं उमंगसे भर उठे ( कि इस बार राहु आवेगा 
तो पहले ही उसे मरवा डालगे जिससे ग्रागे वह ग्रहणके द्वारा हमें कष्ट न दे ), समुद्र भी दुखी होकर 
सिमिट चला ( कि अब मुझे फिर मथा जायगा ), शिव चिंतित हो उठे ( कि एक बार विष 
पीनेसे तो नीलकंठ हो ही चुका हूँ ग्रब फिर गलेके नीचे विष कैसे उतर पावेगा ) ्रौर भगवान्‌ विष्णु 
( प्रसन्नतासे ) फूले नहीं समा रहे थे कि ( फिर एक नई लक्ष्मीका ) मनभावन सहवास मिलेगा ( नई 
लक्ष्मी हाथ लगेगी )। भला बताइए, ऐसा भी खेल किस कामका जिससे कुछको दुःख और कुछको 
सुख मिलने लगता हो। सुरदास कहते हैं कि भगवन्‌ ! आपको ( मथानी .) हाथमे . लिए देखते 
ही ये सबके सब एक दूसरेसे दूर हट-बढ़ गए ( कि साथ दिखाई दे जानेपर कहीँ मथनेके लिये भट 
पकड़ न बुलाए जायें ) ॥ १५२ ॥ : 
ज्यों ही कष्णने हाथर्मे मथानी ( रई ) उठाई और दहीकी मटकी और नेति ( 
थामी तो ( थामते ही ) समुद्र, मंदराचल और नागराज वासुकि डरके मारे काँप उठे 
मन्थन होना चाहता है ) । ( भगवान्‌क़ी लीला भी श्रपरंपार है )। कभी तो वे ( 


मथनेकी रस्सी) 
(कि फिर समुद्र- 
इतने शक्तिशाली 
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कबहुँक अमर - खीर नहि भावत, कबहुँक दधि-माखन रुचि मानी । 
सूरदास - प्रभुकी यह लीला, परति न महिमा सेष बखानी ॥१५३॥ (१४४) 
राग बिलावल 
नंदजूके ! वारे कान्द, छाँडि दै मथनियाँ । 
बार - बार कहति मातु, जसुमति नँदरनियाँ॥ 
नकु रहो माखन दं, मेरे प्रान - घनियाँ । 
आरी जनि करै, बलि बलि जाउँ हौं निधनियाँ॥ 
जाहि ध्यान धरें सबै, सुर - नर - मुनि जनियाँ | 
ताकौ मुख नँदरानि, चूमे लिए. कनियाँ॥ 
सेप सहस आनन, गुन गावत नहिं बनिया । 
सूर, स्याम देखि सबे, भूलि गोप - धनियाँ ॥ १५४ ॥ ( १४५) 
राग बिलावल 
जसुमति दधि मथन करति, बैठी बर धाम अजिर; 
ठाढे हरि हसत नान्हि दँतियनि छबि छाजै। 
चितवत चित ले चुराइ, सोभा बरनी न जाइ, 
मनु सुनि-मन-हरन काज, मोहिनि दल साजै ॥ 
हो जाते हैँ कि ) तीन जङ्ग सारी धरती नाप बैठते हैं श्रोर कभी ( इतने श्रशक्त दिखाई देने लगते 
हुँ कि) घरकी ( नन्हीं-सी ) ड्यौढ़ी-तक लाँघते नहीं बन पातो। कभी तो ( वे ऐसे ग्रहश्य और 
दुर्लभ बन जाते हैं कि देवता और मुनि उन्हें श्रपने ध्यान-तकमेँ नहीँ ला पाते और कभी आप ( ऐसे 
सुलभ बन जाते हैं कि ) माता यशोदा अपनी गोदमैँ बैठाकर उन्हें खेलाए जाती हैं | कभी तो आपको 
देवताश्रॉका दूध (श्रमृत)-तक नहीं अच्छा लगता आर कभी आप दही और माखनपर ही टूटे पड़ते हैं ।. 
सूरदास कहते हैं कि प्रभुकी इस ( विचित्र ) लीलाकी महिमा तो शेषनाग तकसे भी वणान करते नहीं 
| बन पाती ( जो सदा उनके पास डटे रहते हैं ) ॥ १५३ ॥ 
| नंदरानी माता यशोदा वार-बार कहती जा रही हुँ--श्ररे नंदके लाड़ले कन्हैया | ( ग्रब ) 
| तो मथानी ( रई ) छोड़ दे । मेरे प्राणाधार ( कन्हैया ) ! तनिक रुक ( धीरज धर ), मैं तुझे श्रभी 
मक्खन दिए देती हूँ । मैं वैसे तो कंगाल हूँ पर तुकपर तो प्राण दिए ही डालतो हूँ । देख, हठ नहीं किया 
करते ।' जिसे जाननेके लिये देवता, मनुष्य और मुनिजन सभी ध्यान करते रह जाते हैं ( फिर भी 
उन्हें नहीं जात पाते ) उसे ही यशोदा ग्रपनी गोदमेँ लिए उसका मुख चूमे जा रही हैं । सूरदास 


> 


कहते हैं कि सहस्र-मुखवाले शेपनागसे भी जिसके गुणाँका वर्णन करते नहीँ बन पाता उसे ही देख- 
देखकर गोपियाँ उसपर सब कुछ भुले बैठी हैं ॥ १५४ ॥ 

यशोदा श्रपने सुन्दर भवनके श्राँगनमें बैठी दही बिलोए जा रही हैं श्रोर कन्हैया वहीं खड़े-खड़े 
ऐसे हँस रहे हैं कि उनकी नन्हीँ-तन्हीँ दॅतुलियाँ चमकती हुई बड़ी लुभावनी लग रही हैं । ( कृष्णकी ) 
उस चितवनकी शोभाका वणान नहीं किया जा सकता जो सबका चित्त ऐसे चुराए लिए डाल रही है. 
मानो मुनियोका मन हर लेनेके लिये मोहिनी ( जादुगरनी; मोहिनी रूपमेँ विष्णु ) अपनी सेना. लिए श्रा पहुँची 
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जननि कहति नाचौ तुम, देहों नवनीत मोहन, 
रुनुक - फुनुक चलत पाइ, नूपुर - धुनि बाजे। 
गावत गुन सूरदास, बाढ्यौ जस सुव ~ अकास, हि 
नाचत त्रैलोकनाथ माखनके काजे ॥ १४४ ॥ ( १४६) 
राग आसावरी 
(एरी) आनेदसौं दधि मथति जसोदा, घमकि मथनियाँ धूसे । 
निरतत लाल ललित मोहन, पग परत अटपटे भूम ॥ 
चारु चखौड़ापर कुंचित कच, छबि मुकता ताहूमें। 
मनु मकरंद - बिंदु ले मधुकर, सुत प्यावन - हित भूस ॥ 
बोलत स्याम तोतरी बतियाँ, हँसि - हँसि दॅतियाँ दूमे । 
सूरदास, वारी छबि - ऊपर, जननि कमल-मुख चूमे॥ १५६॥। ( १४७) 
राग बिलावल 
त्यों-त्यों मोहन नाचे ज्यों-ज्यो, घमर रइंको होइ (री) । 
तैसिय किंकिनि - धुनि पग नूपुर, सहज मिले सुर दोइ ( री) ॥ 
कंचनको कठुला मनि - मोतिनि, बिच बघनहँ रहो पोइ (री) । 
देखत बने, कहत नहिं आवे, उपमाकौं नहिं कोइ (री )॥ 
निरखि निरखि मुख नंद-सुबनको, सुर-नर आनँद होइ (री)। 
सूर, भवनको तिमिर नसायो, बलि गइ जननि जसोइ ( री ) ॥१५७॥ (१४८) 


हौ । (कृष्णसे) माता (यशोदा) कहती है--'(ग्रच्छा) कन्हैया ! तुम झटपट नाचकर दिखाग्रो तो तुम्हे 
अभी मक्खन लाए देती हुँ ।' (यह सुनकर) जब वे ठुमुक-ठुमुक चालसे चलने लगते हुँ तो उनकी पैंजनी 
भी रुन-भुन रुन-भुन बजने लगती है । सूरदास भी उसी ( कृष्ण )-की लीला गाए जा रहे हैं जिस 
( इष्ण )-का यश धरती ग्रौर आकाश-तक भरपूर छाया हुआ है श्र जो ( कृष्ण ) तीनों लोकों के 
स्वामी होते हुए भी मक्खनके लोभमें ( यशोदाके सामने ) खड़े नाचे जा रहे हैं ॥ १५५ ॥ 

यशोदा बड़ी निश्चिन्ततासे दही बिलोए जा रही थीं भ्रोर उनकी मथानी घरं-घों घरं-घों 
करती हुई घुम रही थी । सलोने कन्हैयाके पैर ठुमुक-ठुमुककर धरतीपर नाचते समय डगमगाते पड़ 
रहे थे, उनके माथेपर लगे हुए चखोड़े ( डिठोने )-पर घु घराले बाल और उनमें गुथे हुए मोतो ऐसे 
जान पड़ते थे मानो भौंरा ( लट ), भ्रपने बच्चे ( डिठोने )-को मकरन्दक्री बूँद ( मोती ) पिलानेके 
लिये झूम रहा हो। तोतली बोली बोलते समय हँसते हुए कन्हैयाकी दंतुलियाँ बड़ी प्यारी लग रही 
हैं । सूरदास कहते हैं कि ऐसी सलोनी छबिपर न्यौछावर होकर ( लट्टू होकर ) यशोदा बार बार 
( कन्हैयाका ) कमल.जैसा मुख चमे चली जा रही हैं ॥ १५६ ॥ 

जैसे-जैसे ( दही बिलोनेकी ) घरंघों घरंघोंको ध्वनि होती चलती है वैसे-वैसे ( उसी 
तालपर ) कन्हैया भी नाचते चल रहे हैँ ( रौर ) वैसे ही करधनी र पैरके घु घरूकी रुनभुन दोनों 
एक लयर्मे मिलकर बजे चली जा रही है । मणि श्र मोतियाँसे गुथे सोनेके कठुले ( गलेके 
डोरे )-के बीचमें गुथा हुआ बाघका नख तो बस देखते ही बनता है । उसकी कोई उपमा नहीं दी जा 
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राग बिलावल 


प्रात समय दधि मथति जसोदा, अति सुख कमल-नयन गुन गावति । 
अतिहिं मधुर गति, कंठ सुघर अति, नंद-सुवन - चित हितहि करावति ॥ 
नील बसन तनु, सजल जलद मनु, दामिनि विबि सुज - दंड चलावति । 
चंद्र - बदन लट लटकि छवीली, मनहुँ अग्रत रस ब्यालि चुरावति ॥ 
गोरस मथत नाद इक उपजत, किंकिनि-चुनि सुनि त्वन रमावति । 
सूर, स्याम अचरा धरि ठाढ़े, काम कसौटी कसि दिखरावति ।॥१५८।।(१४६) 
राग बिलावल 
(माधव) तनकसौ वदन, तनकसे चरन - भुज, तनकसे करपर तनकसौ माखन । 
तनक-सी बात कहै तनक तनकि रहै, तनक-सो रौमि रहै तनकसे साधन॥ 
तनक-सौ कपोल अरु तनक-सी दँतुली डे, तनक-सी हँसनिपर हरत सबनि मन। 
तनकहि तनक जू , सूरह निकट आवे, तनक छपा के दीजै तनकहि सरन ॥।१५९। (१५०) 
राग ललित 


छोटी छोटी गोड़ियाँ, अँगुरियाँ छबीली छोटी, 
नख नखं” ज्योती, मोती मानी कमल दलात या मोती मानौ कमल - दलनिपर। 

—् र. सजक अक लय या पिका 
सक रही है। नंदके लाड़ले ( कन्हैया )-को देख-देखकर देवता श्रोर मनुष्य सभी हषं- हुए 
जा रहे हैं । सूरदास कहते हैं कि ( ऐसा लाल पाकर ) यशोदा फूली नहीँ समा रही हैं जिसने घरका 

०२९ 
सारा श्रंधेरा मिटा भगाया है ॥ १५७ ॥ 

क बड़े चावसे श्रपने कमलके-से नेत्रवालें कन्हैयाके गुण गाती हुई यशोदा तड़के-तड़के बैठी दही 
बिलोए जा रही हैं और नन्दके लज्ञा ( कृष्ण )-का मन बहलानेके लिये वे श्रपने सुरीले कंठसे रसीला 
गीत भी बेठी गाए जा रही हँ । नीली साडीमेँ (दही मथती यशोदाका) तन ऐसा जान पड़ रहा है मानो 
पनियल ( नीले ) वादलर्मे बिजली ही बैठी दोनों भुजाएँ चलाए जा रही हो । ( उनके ) चन्द्रमुखपर 
मनोहर लट ऐसी लग रही थी मानो कोई नागिन ( चन्द्रमुखसे ) श्रमृतरस चुराने श्रा पहुँची हो । 
दही मथनेकी घरं घों के साथ साथ उनकी करधनीकी रुनझुन मिलकर कानको बडी प्यारी लग रही 
थो । सुरदास कहते हैं कि यशोदाका श्रॉचल थामकर कन्हैयाका खड़ा होना ऐसा लग रहा था 
मानो स्वयं कामदेव ( कृष्ण) ही यशोदाके सौन्दर्यको कसौटी ( नीले आँचल )-पर कसकर दिखलाए 
दे रहा हो( यशोदाका ग्राँचल थामकर खड़े हुए कृष्ण श्रौर यशोदा दोनों बहुत ही सुन्दर लग 

रहे पद ॥ म] ढा 
दु केक तुम्हारा नन्हाँ-सा मुखड़ा, नन्हॅनन्टें हाथ-पैर ग्रौर तुम्हारी नन्हीं-सी ॥ > रा 
> तु बोली बोलना, तनिकर्मं रूळ जाना ( तुनकता ), 

तनिक सा मक्खन, तनिक-सी ( तुतलाई हुई ) 0 हक 
सो बातमै खिलखिला उठता, छोटे-छोटेसे कपोल, नन्ही-नन्ही देतुलियाँ ओर हलकी-सी 
हु सकान सबका चित्त चुराए ले रही है । अब कन्हैया ! तुम तनिक-सा सूरदासके पास भी चलें आकर 
हीर भी तनिक-सी कपा करके तनिक देरके लिये उसे भी अपनी शरणामें आ रहने दो ( तो वह 


कृतार्थ हो जाय )॥ १५६ ॥। 
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ललित आँगन खेले, ठुसुकि ठुमुकि डोले, 
झुलुक - झुनुक बोले पेंजनी मदु मुखर॥ 
किंकिनी कलित कटि हाटक - रतन - जटि, 
मदु कर - कमलनि पहुँची रुचिर - बर | 
पियरी पिछोरी भीनी, और उपमा न भीनी, 
बालक दामिनि मानौ आढे वारो बारि- धर ॥ 
उर बघ-नहाँ, कंठ कठुला, भेंडूले वार, 
बेनी, लटकन, मसि - बुदा मुनि - मनहर। 
अंजन - रंजित नेन, चितवनि चित चोरे, 
मुख - सोभापर वारों असित असम - सर॥ 
चुटुकी बजावति नचावति जसोदा रानी, 
बाल - केलि गावति मल्हावति सुप्रेम भर। 
किलकि किलकि हूँसें, दवे - द्वै दतुरियाँ लस, 
सूरदास मन बसें तोतरे बचन - बर॥ १६० ॥ (१५१) 
राग बिलावल 
- (माधव) तनक चरन अरु तनक-तनक भुज, तनक बदन बोलें तनक-सौ बोल । 
` - तक कपोल अरु तनक-सी दैँतियाँ हे, तनक हँसनिपर लेत हें सबनि मोल ।। 
( कुष्णके ) नन्हेननन्हे पाँवोंकी नन्ही-नन्ही-सो सलोनी उंगलियोपर नन्‍हें-तन्हेंसे नखोंकी 
दमक ऐसी जान पड़ रही थी मानो कमलकी पंखडियोंपर मोती बिखरे पड़े हौं । ( नन्दके ) सुन्दर 
आँगनमै खेलते हुए ठुमुक-ठुमुककर चलनेसे ( उनके पैरोंमें बंधी ) सुन्दर पैजनीसे छमाछमकी 
रसीली ध्वनि निकली पड़ रही हे । उनकी सलोनी कमरमें रत्नों से जड़ी सोनेकी करधनी कसी हुई है 
आर उनको सुन्दर सुकुमार कमल-जैसी कलाईमेँ सुन्दर पहुँची बँधी हुई है । उनके शरीरपर पड़े झीने 
पीताम्बरकी ओर तो कोई उपम नहीं सुझ पा रही है मानो छोटी-सी बदली ( कष्णके शरीर )-ने 
छोटी-सी बिजली ( पीतांबर ) ग्रोढ ले रक्खा हो। उनकी छातीपर बघनखा कंठमेँ कठुला 
घुंघराले बाल, गुथी हुई चोटी, लटकत ( मणियौँका कत्रवा ), मुनियोका भी मन हर देनेवाला 
डिठोना, आँजन लगी हुई आँख, चित्तको बरबस खींच लिए जानेवाली चितवन और मुखड़ा तो ऐसा 
लुभावना हैं कि उसपर ग्रनेक कामदेव भी न्यौछावर किए डाल सकता हूँ। रानी जोह चटकी 
बजा-बजाकर ( कृष्णको ) नचाए चली जा रही हैं और बड़े चावसे बच्चों के तोतली गीत अलापती 
चलो जा रही हैं। जब ( बीच-बीचर्में ) किलकारी मार-मारकर कृष्णा हँस उठते त 
उनकी दो-दो दतुलियाँ चमक उठती हूँ तो उनकी वह तोतली बोली सूर जेल ह मोर 
बसती है॥ १६०॥ eo 3 उसके मतर्मे भी ग्रा 
बात क ल ae SE वाहे, नन्हेसे मुखड़ेसे तनिक-सी ( तोतली ) 
१ ला ही-न्हीसी देंतुलियाँ और हलकी-सी मुसकान बो सबको मोहे 
बैठी है । ग्रपनी नन्हॉ सो हयेलीपर तनि सा मक्खन लिए हुए वे (कश) किया देखे होर ह 
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तनक करनिपर तनक-सौ माखन लिए, देखत तनक जाके सकल भुवन । 
तनक सुनें सुजस, पावत परम गति, तनक कहत तासा नॅदके सुवन ॥ 
तनक रीभेपे देत जनकौ सकल फल, तनक चितैपै चित - बितके के > 
तनकहिँ तनक, तनक करि आवे सूर, तनक कृपा के दीजै तनक सरन।१६९।।(१५२) 
राग कान्ह्रो 
गोद खिलावति कान्ह, सुनी, बड़भागिनि हो नंदरानी । 
आनेदकी निधि मुख जु लालको, छबि नहि जाति वखानी ॥ 
गुन अपार बिस्तार, परत नहि कहि निगमागम वानी। 
में लिए. जसुमति, चिते - चितै मुसुकानी ॥ १६२ ॥ (१५३) 
सूरदास - प्रभुको लिए जसुमांत, चित्त - चित मुसु 
; राग गोरी 
मेरे ( माई ! ) स्याम मनोहर, जीवन । र 
८ > जु > घुर हंस ~ पय £ 
निरखि नैन भूले जु वदन - छवि, मधुर हसन Bs पीवन ॥ 
कुंतल कुटिल, मकर _ कुंडल, भ्रु, चन विलोकनि वंक | 
सुधा - सिंधुतँ निकसि नयौ ससि, राजत मद सगा अंक ॥ 
सोभित सुमन - मयूर - चंद्रिका, नील नलिन तनु स्याम | 
मनहुँ नछत्र - समेत इंद्र - धनु. सुभग मेघ अभिराम ॥ 
Les लक 


बज लरे [ चौदह ) अवो १ स्वामी हैं और जिनका पळता प झन गा 
मिल जाता है । ऐसे कन्हैयासे जो तनिक-सा कहता ( प्रार्थना करता ) है उसपर : निक-सा हे 
कृष्ण उसे सब फल दे डालते हैं । वे श्रपनी कनखियोसे तनिक-सा देखभर लेनेसे - 
8 बैठते ह ( मन मोह लेते हैं )। सूरदास कहते हैँ कि में भी थोड़ा-थोड़ा करके 
या ल गा तनिक देरको पहुंच जाऊं तो तनिक-सी कृपा करके तनिक-सी शरण 
ge हा ला दा सुना कि ( कोई कह रहा है ) तुम बड़ी भाग्यवाली हो 
( क्योंकि जिसे तुम लिए हुए हो उस ) लल्लाका मुखड़ा तो ग्रानन्दका ऐसा अनुपम क, है टा 
श जा सकता । उनमें गुण भी इतने ्रधिक हँ कि वेद-शास्रोतकसे बर. नहीं किए 
क हजे आ. कहते हैं कि ऐसे क्णको गोदर्मे लिए हुए यशोदा उन्हें देख-देखकर मुसकरा 
जा पाते सरद र दि 
० उ डी कह रही हैं--) “सखी ! इस सलोने कन्हैयाको मेरा प्राण ही 
क 2 खड़ेकी छटा श्रौर मुसकानके साथ उसका दूध पीना देखते ही ये आँखे भूलमुलैयामें 
सा हुँ न घुघराले बाल, कानां मै मकरकी श्राकृतिके कुंडल, ( कँटीली ) मोहो श्रौर 
2202 देखना ऐसा लगता है जैसे ग्रमृतके समुद्रसे कोई (नया) चन्द्रमा (मुख) उठ निकला हो 
१. चौदह भुवन : भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य, श्रतल, वितल, सुतल, तलातल, सवा 
पाताल । 
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परम कुसल कोबिद लीला नट, मुसुकनि मन हरि लेत। 
कृपा - कटाच्छ कमल - कर फेरत, सूर, जननि सुख देत ॥१६३॥ (१५४) 
राग देवगंधार 
कहन लगे मोहन अब मैया । 

नंद महरसों बाबा बाबा, अरु हलधरसौं मैया॥ 

ऊंचे चढ़ि-चढ़ि कहति जसोदा, ले-ले नाम कन्हैया । 

दूरि कहूँ जनि जाहु लला रे, मारे काहू गैया॥ 

गोपी ग्वाल करत कोतूहल, घर - घर बजति बघैया । 

सूरदास-प्रभु ! तुम्हरे दरसकों, चरननिकी बलि जैया॥ १६४॥ (१५५) 


राग बिलावल 
माखन खात हंसत किलकत हरि, पकरि स्वच्छ घट देख्यौ । 
निज प्रतिबिंब निरखि रिस मानत, जानत आन परेख्यो । 
मनमै माष करत, कछु बोलत, नंद बबापे आयो। 
चा घटमैं काहूकें लरिका, मेरो माखन खायौ॥ 
महर कंठ लावत, मुख पोंछत, चूमत तिहि ठाँ आयो । 
___ हिरदै दिए लख्यौ वा सुतकों, ताते अधिक रिसायो ॥ 
जिसपर मृगछालाकी काली छाप (बाल) भी आ पड़ी हो । कृष्णके नीले कमल-जैसे शरीरपर सजे हुए 
फूल ओर मोरपंख ऐसे लग रहे थे मानो सुन्दर नीले आ्राकाशर्में तारोंके साथ साथ इन्द्रधनष भी श्रा 
निकला हो । लीलाएँ करनेवाले परम कुशल कन्हैयाकी मुसकान तो मन ही हरे लेती है ।' सूरदास 
कहते हँ कि कुपा-भरी चितवनसे देखते हुए और कमल-जैसे हाथ फेरते हुए वे माताको सुख ही 
सुख दिए डाल रहे हैं ॥ १६३ ॥ 
४ अपनी तोतली बोलीमें कन्हैया अब ( अ्रपनो माता यशोदाको ) 'मैया !?, नन्द महरको 
“बाबा” ओर बलरामको 'भैया' कहने लगे हैं । थोड़ी ऊंचाईपर चढ़कर कन्हैया ! कन्हैया !? त 
यशोदा समभाती हैं--देखो, जज्ञा !' कहीँ दुर न निकल जाना, नहीँ तो किसीकी गाय सींग 
चला देगी। सब गोपी श्रोर ग्वाल-बाल श्रानगद मनाए जा रहे हुँ और ब्रजके घर-घरमें बधावे बज 
रहे हैं सुरदासके प्रभु ( कन्हैया ) ! तुम्हारे दशंनके लिये तो मैं तुम्हारे चरणोपर बार-बार न्यौछावर 
हुआ जाता हूँ ॥ १६४॥ 
किलकारी मारकर हॅस-हेंसकर मक्खन निकालकर खाते हुए 
आँका तो अपनी छाया देखते ही उनका माथा ठनका ( रुष्ट हो 
बेठा है ? कुढृते, बड़बड़ाते हुए वे भट नंदके पास आ पहुँचे और कहने लगे कि देखिए उस मटकेमें 
किसो झोरका लड़का घुसा बैठा हुआ मेरा सारा मक्खन खाए डाल रहा है । नंद उन्हें गलेसे क 
उनका मुखडा पोते श्रोर चुमते हुए उस मटकीके पास बढ़े चले आए | जब कृष्णाने मटकीर्मे फिर Se 
. देखी तो देखते क्या हैं कि नन्द उसी लड़केको (पनी परछाहीको) गोदमें लिए खडे ह । | क 


तो) इष्ण श्रौर भी बिगड़ खड़े हुए रर उन्होंने (नन्दकी गोदसे उतरकर) तत्काल जाकर यशोदासे कहा 


कन्हैयाने मटकी थामकर जब उसमें 
गए ) कि यहाँ कोई दूसरा ्राया 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


& सूर-सागर 8 ११३ 


AAAI 


कह्यौ जाइ जसुमतिसों ततछन, जननी ! मैं सुत तेरो। 
आजु नंद, सुत कियौ औरकौ, कियौ न आदर मेरो ॥ 
जसुमति बालःबिनोद जानि जिय, उही ठौर लै आई | 
दोउ कर पकरि डुलावन लागी, घटमै नहि छबि पाइ ॥ 
कुँवर हँस्यौ आनंद - प्रेम - बस, सुख पायौ नँदरानी। 
सूरज - प्रभुकी अद्भुत लीला, जिन जानी तिन जानी ॥१६५॥ (१५६) 


राग श्रासावरी 


घेद-कमल-मुख परसति जननी, अंक लिए सुत रति करि स्याम । 
परम जु सुभग अरुन कोमल-रुचि, आनंदित मनु पूरन काम ॥ 
आलंबित जु प्रष्ठ „बल सुन्दर, परसपरहि चितवत हरि-राम | 
भाँकि, उभकि, बिहँसत दोऊ सुत, प्रेम-मगन भइ इकटक जाम ॥ 
देखि सरूप न रही कळू सुधि, तोरे कबहि कंठते दाम | 
सूरदास - प्रभु - सिसु - लीला - रस, आवहु देखि नंद ! सुख-धाम ॥ 

॥ १६६॥ ( १५७ ) 

राग गौरी 

सोभा, मेरे स्यामहि सोहै । द 4? 

बलि -बलि जाउँ छबीले मुखकी, या उपमाकों को है ? 


ता ] बस में ( ग्राजसे ) तुम्हारा ही पुत्र हूँ । आज नंद बाबाने किसी दूसरेको बेटा बना लिया है 
और मेरा तनिक भी ग्रादर नहीं किया ।' .यशोदा तत्काल ताइ गई वह बाल-लीलाका भोलापन 
(कि कृष्णने मटकीमैँ नन्दकी और श्रपनी परछाहीँ देखी है ) श्रौर कृष्णको लेकर वहीँ जा पहुँची । 
आते ही उन्हा ने दोनों हाथोंसे मटकी पकड़कर ऐसी हिलाई (क मडकी पड़ी हुई पर्छाहीँ जाती 
रही । ( यह देखकर और समझकर कि वह लड़का भाग गया ), कन्हैया (डक भाग जानेके आनन्द 
प्रौर लड़ेकेको भगानेंके कारण यशोदाके प्रेमसे ) खिला'खिलाकर हँस पड़े जि ससे यशोदा निहाल 
हो उठी । सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की लीला ऐसी श्रलौकिक है कि जो जानकार हैँ वे ही इसे 
समझ पा सकते हैं ( सब नहीँ समक पा सकते ) ॥ १६५ ॥ 


कन्हैयाको गोदमेँ लिए यशोदा बड़े प्रेमसे कन्हैयाका कमल-जैसा सुन्दर ( घेद=चार = चारु ) 
मुखडा सहलाए जा रही हैं। उनका वह परम सुन्दर लाल कोमल ( ओठोंवाला ) मुखड़ा ऐसा 
आ्रानन्दसे भरा हुआ था मानो वे पूरांकाम हौँ ( पूर्णतः सन्तुष्ट, इच्छा-रहित हों ) । पीठके बल पढ़े 
हुए सुन्दर कन्हैया तथा बलराम ग्रापसमेँ एक दूसरेको देखे जा रहे हँ । दोनों पुत्रोंको उफक-उफ्रककर 
भझाँकते तथा हँसते हुए देखकर यशोदा प्रेम-मश्न होकर पहर भरतक उन्हें एकटक देखती रहीँ । 
उनका वह सलोना रूप देखकर वे ग्रपनी सुध ऐसी खो बेठीं कि वे यही न जानपाइंकि | 
कृष्णाने उनके गलेका हार कब खींच तोड़ा । सूरदास कहते हँ कि प्रभु ( कृष्ण ) की बाल-लीलाका 
आनन्द लेना हो तो चलो सुखसे भरे नन्दके घर चलकर ले लिया जाय ॥ १६६॥ 
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या छुबिकी पटतर दीबेकों, सुकबवि कहा टकटोहे ? 
देखत अंग - अंग - प्रत वानक, कोटि सदन मन छोहे॥ 


ससि-गन गारि रच्य बिधि आनन, बाँके नेननि  जोहे॥ 
सूर, स्याम-सुंदरता निरखत, मुनि - जनको मन मोहे॥ 
॥ १६७॥ (१५८) 


राग सारंग 
बाल शुपाल खेलौ मेरे तात ! 
बलि - बलि जाउँ मुखारबिंदकी, अमिय बचन बोलो तुतरात ॥ 
हु कर माट गह्यौ नंदनंदन, छिटकि बूँद-दधि परत अघात । 
मानो गज - मुक्ता मरकत-पर, सोभित सुभग साँवरे गात ॥ 
जननीपै माँगत जग - जीवन, दै माखन - रोटी, उठि प्रात | 
लोटत, सूर, स्याम पुहुमीपर, चारि पदारथ जाके हाथ ॥ 
॥ १६८॥ (१५९) 
राग बिलावल 


पलना झूलो लाल पियारे ! 
सुसकनिकी वारी हों बलि-बलि, हठ न करहु तुम नंद - ढुलारे ॥ 


( यशोदा कहती हैं--) सारा सौन्दर्य कहीं फबता है तो बस मेरे कन्हैयापर ही. फबता 
है । मै इसके उस सलोने मुखड़ेकी शोभापर बलि हुई जा रही हूँ जिसके समान है कौन? अरे ! 
सुकवि ! इस सलोनी छटाकी उपमा देनेके लिये तू कहाँ खोजता फिर रहा है ? (तुझे कोई उपमा कहीँ 
ढूंढे न मिल पावेगी ) । कन्हैयाके एक-एक ग्रंगकी शोभा देख-देखकर करोड़ों कामदेवॉका मन 
जल-भुनकर राख हो उठता है । ब्रह्माने न जाने कितने चन्द्र निचोड़कर जो ( कृष्णका सलोना ) 
मुखड़ा बनाया है वह और बाँकी चितवनसे इनका देखना तो ऐसा है कि श्यामकी वह सुन्दरता देखकर 
तो मुनियो-तकके मन उनपर मोहित हो हो पडते हैं ॥ १६७ ॥ 


र (इष्णसे यशोदा कहती हैँ ) 'मेरे नन्हे मुन्ने बेटे कन्हैया ! आ ग्राकर खेल लो । मैं तुम्हारे 
कमल-जैसे (कोमल) मुखड़ेपर बलि हुई जाती हूँ । श्रपने इस मुखसे तुम अपनी अमृत-भरी मीठी तोतली 
बोली ठो सुना दो ।' इसी बीच कन्हैयाने दोनों हाथोंसे मटकी ग्रा थामी और दही बिलोनेसे ग्रपने ऊपर 
पड़ती हुई बूदे देख-देखकर वे प्रसन्न हो उठे। उनके साँवले सलोने शरीरपर पड़ी दही- 
की स्वेत बूदे ऐसी जान पड़ती थीं मानो मरकत मणि (पन्ने)-पर गजमुक्ता फैले हुए शोभा दे रहे हीं । 
सबेरे उठकर संसारको जीवन देनेवाले (क्ष्ण) अपनी माता यशोदासे मवखन-रोटीके लिये मचले पड रहे 
हैं (मवखन रोटी माँग रहे हैं) । बताइए, चारों पदार्थ (ग्रथ, धमं, काम, मोक्ष) जिस कन्हैयाकी मुट्ठोगें 
घरे रखे हों बे भी ( केवल मक्खन-रोटोके लिये ) मचलकर धरतीपर लोटे पड़ रहे हुँ॥ १६८॥ 

( कष्णसे यशोदा कह रही है--) मेरे लाडले लल्ला ! ग्राश्रो, य 


हाँ पालनेमें प्रा 
तुम्हारे सिसकी भर-भरकर रोनेपर तो मैं बलि हुई जाती हूँ । देखो नन कर 


दके लाडूले ! ग्रब इतना हठ 
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काजर हाथ भरै जनि मोहन ! हेहै नैना अति रतनारे। 
सिर कुलही, पग पहिरि पेंजनी, तहाँ जाहु जहे नंद बबा रे॥ 
देखत यह बिनोद धरनीधर, मात, पिता, बलभद्र ददा रे। 
सुर-तर सुनि कौतूहल भूले, देखत सूर सबै जु कहा रे॥ 
॥ १६६ ॥ ( १६०) 
राग बिलावल 
क्रीड़त प्रात समय दोउ बीर । 
माखन मागत, बात न मानत, मखत जसोदा - जननी - तीर ॥ 
जननी मधि, सनमुख संकर्पन, खैँचत कान्ह खस्यो सिर चीर । 
मनहु सरस्वति संग उभय दुज, कल मराल अरु नील कठीर ॥ 
सुंदर स्याम गही कबरी कर, मुक्ता माल गही बलबीर । 
सूरज, भष लेवे अब अपनो. मानहु लेत निवेरे सीर ॥ 
॥ १७० ॥ ( १६९) 
८ राग बिलावल 
कनक-कटोरा प्रात ही, दधि, घृत सु मिठाई । खेलत खात गिरावही, झगरत दोड भाई ॥ 
अरस-परस चुटिया । गहेँ, बरजति है माई । मदा ढीठ मानें नहीं, कछ लहुरुवडाई ॥ बरजति है माई । महा ढीठ मानें नहीं, कछु लहुर-बड़ाई ॥ 
मत ठानो । (आँखें मल-मलकर) सारे हाथमेँ काजल मत पोतो । (देखो, रोश्रोगे तो) रोनेसे तुम्हारी आँखे 
लाल हो जायेगी । सिरपर कुलही ( टोपी ) लगाकर और पैरोंम पैजनी ( बाँधकर ) वहाँ चले 
जाश्रो जहाँ नन्द बाबा बैठे हैं ।” पृथ्वीका पालन करनेवाले ( वरणीधर कन्हैया )-के ऐसे ( बाल- 
लीलाके ) खेल उनके माता, पिता और दादा बलदाऊ ( बड़े भाई ) देखे जा रहे हँ । सूरदास 
कहते हैं कि देवता, मनुष्य ग्रौर मुनि सब उनकी वह बाल-लीला टकटको बांधे देखते 
हो रह गए ग्रौर सूरने भी जो कुछ लीला देखी सब ज्योंकी त्याँ कह डाली ( कुछ 
छिपाया नहीं ) ॥ १६६ ॥ 
दोनों बालक (कष्ण ग्रोर बलराम) सबेरे उठकर खेलने लगे हैं । वे यशोदा माताके पास खड़े 
मवखनकी रट लगाए हुए हँ। यशोदा माँ उन्हें लाख समझा रही हैं पर वे हैं कि एक भी सुनकर नहीँ 
दे रहे हैं और मेख रहे हैं ( कुड़बुड़ा रहे हुँ) । बोचमेँ बैठी माताको सामनेसे बलदाऊ ग्रौर पीछेमे 
कृष्णा खींचने लगे तो यशोदाके सिरपरकी साड़ी खिसक पड़ी । उस समय माता यशोदा ऐसी जान 
पढौँ मानो सुन्दर हंस ( बलदाऊ ) श्रोर नीलकंठ मोर ( कृष्ण )-जैसे दो-पक्षियों ( बलराम, कृष्ण )- 
के साथ सरस्वती ( यशोदा ) सुशोभित हो रही हों । उस समय सलोते श्यामने तो झट ( माँक्रो ) 
चोटी घर पकड़ी ग्रौर बलदाऊने उनकी मोतियाँकी माला पकड़ थामी । सूरदास कहते हैं कि ( वे दोनों 
यही रट लगाए जा रहे थे कि ) हम श्रपना भक्ष्य ( मक्खन ) अभी लेंगे मानो अपनी सीर ( साभेके 
माल )-का बेंटवारा करनेपर तुल बैठे हौँ ॥ १७० ॥ 
तड़के-तड़के सोनेके कटोरों में दही, घी श्रौर मिठाई लेकर दोनों भाई ( बलराम-क्रष्ण ) 
खेलते, खाते, गिराते श्रोर झगइते चले जा रहे हैं । वे दोनों गुत्यम-गुत्या होकर एक दूसरेकी चोटी 
खींचे जा रहे हैं रौर माता यशोदा उन्हें रोके जा रही हुँ ( कि लड़ाई-भंगड़ा मत करो ) । रोहिणोने 
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हँसिके बोली रोहिनी, जसुमति मुसुकाई । जगन्नाथ-धरनी-धरहिँ, सूरज बलि जाई ॥ 
॥ १७१ ॥ (१६२) 
राग बिलाबल 
गोपालराइ दधि माँगत अरु रोटी । 
माखन-सहित देहि मेरी मैया ! सुपक शुकोमल रोटी॥ 
कत हो आरि करत मेरे मोहन | तुम  ऑगनमैं लोटी ? 
~ ~ ~ SN [es १०५९ 
जो चाहो सो लेहु तुरतही, छाँडो यह सति खोटी॥ 
करि मनुहारि कलेऊ दीन्‍्हों, मुख चुपन्यो अरु चोटी। 
सूरदासको ठाकुर ठाढो, हाथ लकुटिया छोटी ॥१७२॥ (१६३) 
राग बिलाबल 
हरि कर राजत माखन-रोटी । 
मनु बारिज, ससि-बैर जानि जिय, गह्यौ सुधा स-सुघौटी ॥ 
मेली सजि मुख - अंघुज - भीतर, उपजी उपमा मोटी। 
मनु बराह भूधर - सह - पुहुमी, घरी दसनकी कोटी॥ 
नगन गात मुसुकात तात-ढिग, नृत्य करत गहि चोटी। 
सूरज, प्रभुकी लहै. जु जूठनि, लारनि ललित लपोटी ॥१७३॥ (१६४) 


जब जगनाथ ( कृष्ण रोर धरणीधर ( शेषके ग्रवतार बलराम )-से हँसकर कहा कि दोनों ऐसे 
महा ढीठ हैं कि इनर्मेसे कोई छोटे-बड़ेका संकोच नहीं मानता, तो यशोदा मुसकरा पड़ीं । सुरदास तो 
उनपर यों ही न्योछावर हुआ पड़ रहा है ॥ १७१ ॥ 
गोपालराय ( कन्हैया ) ( भ्रपनी मातासे ) दहो-रोटी माँगते हुए कह रहे हुँ- देख मेरी 
मैया ! तू मुझे झटपट मक्खन चुपडी हुई बढ़िया सिको हुई नरम-नरम रोटी लाकर दे दे ।' ( यशोदा 
कहती हैं--- ) मोहन ! तू इतनी-सी बातके लिये क्यों हठ करके आँगनमें लोटे जा रहा है। तुभे 
जो कुछ अच्छा लगता हो, वह्‌ मै अभी इसी समय तेरे लिये लाए देती हूँ पर यह खोटा काम तू मत 
किया कर |” यशोदाने जेसे-तैसे बहला-फुसलाकर उन्हें कलेवा करा दिया और उनके मुंह तथा 
चोटीपर तेल मल दिया (उनको चोटी कर दी) । अब देखो ! सूरदासके स्वामी ( कन्हैया ) नन्हीँ- 
सी लकुटी हाथमें लेकर कैसे खड़े हुए हैं ॥ १७२ ॥ 
कृष्णके हाथमे मक्खन ग्रौर रोटी ऐसी भ्रच्छी लग रही है मानो कमल ( हाथ )-ने श्रपने मनमेँ 
चन्द्रमा (मुख)-से वैर माननेके कारण सुधौटी (अमृत रखनेके पात्र, रोटी)-के साथ ही श्रमृत (मक्खन) 
छीन धरा हो। जब कृष्णने श्रपने कमल-जैसे मुखके भीतर मक्खनके साथ सजाकर रोटी डाली तो 
उसके लिये यही बढ़िया उपमा जान पड़ी मानो वराह ( अवतार )-ने अपने दाँतोंकी कोरॉपर पहाड़ 
( मक्खन )-के साथ-साथ पृथ्वी ( रोटी ) उठा घरी हो । अपने पिता नन्दके पास नंगे बदन खड़े 
खड़े मुसकराते हुए अपनी चोटी पकड़कर कृष्ण नाच रहे हुँ । सूरदास कह रहे हैं कि 


क्या ही ग्रच्छा होता यदि मुझे भी इनके मुखकी सुन्दर लारसे सनी हुई थोड़ी-सी जूठन मिलती 
रहा करती ॥ १७३ ॥ 
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राग बिलावल 


| दोड भैया मैयापै माँगत, दै री मैया ! भाखन-रोटी । 

| सुनत भावती बात सुतनिकी, झूठहि घामके काम अँगोटी ॥ 

| बलजू गह्यौ नासिका-मोती, कान्ह कु वर गहि दृढ़ कारे चोटी । 

मानो हंस - मोर भप लीन्हें, कबि उपमा बरने कछु छोटी ॥ 

| यह छबि देखि नंद-मन आनँद, अति सुख हँसत ज्ञात हँ लोटी | 

| सूरदास, मन सुदित जसोदा, भाग बड़े, कर्मनिकी मोटी ॥१७४॥ (१६५) 
राग श्रासावरी 


तनक दै री माइ! माखन, तनक दै री माइ! 
ततक करपर तनक रोटी, लेत चरन चलाइ॥ 
कनक - भपर रतन - रेखा, नेति पकऱ्यौ धाइ। 
कँप्यी गिरि, अरु से संक्यो, उदधि चल्यौ अकुलाइ ॥ 
तनक मुखकी तनक बतियाँ, बोलत हैं. तुतराइ । 
जसोमतिके प्रान - जीवन, उर लिया लपटाइ ॥ 
मेरै मनकौ तनक मोहन, लागु मोहि बलाइ। 

| स्यामसुंदर नँद-कुं वर - पर, सूर, बलि - बलि जाइ ॥ १७५ ॥ (१६६) 


i 
दोनों भाई ( कृष्ण श्रौर बलराम ) माता ( यशोदा )-से मांगे जा रहे हैं कि अरी माँ ! बस 
। हमें झटपट मक्खन-रोटी लाकर दे दे ।' यशोदाने यह्‌ प्यारी बात सुनकर भी घरके काममेँ फंसी रहेका 
| बहाना बनाकर बच्चौंकी बाते सुनी-श्रनसुनी कर दी । ( फिर क्या था ! ) बलदाऊने माँको नाक़का 
बेसर ( मोती ) जा पकड़ा आर नन्हें कऱ्हैयाते कसकर चोटी जा थामी । ( यह इझ्य देखकर ) 
कविने ऐसी छोटी-सी उपमा दे डाली मानो हंस ( गोरे बलदाऊ )-ने मोती इ न हो ॥.. मोर 
( साँवले कन्हैया ) नै साँप जा पकड़ा हो । ऐसा रसीला दृश्य देखकर नन्द फूले नह समा हे हैं और 
हंस-हंसकर लोट-पोट हुए जा रहे हैं । सूरदास कहते हैँ कि यशोदा भी मनम फूलो क. समा र 
है। उनका यह बड़ा सौभाग्य है और उनके ( पिछले जन्मके ) कमे बड़े श्रच्छे रहे हैं ( कि हँ 
यह सुख मिल रहा है ) ॥ १७४ ॥ 

अपने नन्हँसे हाथपर नन्हीँ सी रोटी लिए कृष्ण पैर बढ़ाकर ( मक्खन ) माँगे जा रहे हैँ 

'ग्ररी मैया री ! ततिक-सा मक्खन और दे दे । दे दे न मेया ! तनिक-सा मक्खन और दे दे ।' सुनहरे 
आँगनमै कृष्णाने जो झपटकर नेति ( मथानीकी रस्सी ) श्रा थामी तो ऐसा लगा जैसे सोनेके 
आँगनपर रत्न ( नीलम )-की रेखा ग्रा खिंची हो । उनका नेति थामना था कि मन्दर पर्वेत थरथरा 
उठा, शेष काँप उठे और समुद्रम ज्वार ग्रा गया (कि ये फिर समुद्र मथनेकी सोच रहे हैं क्या ? )। वे 
| श्रपने नन्हँसे मुंहसे तुतलाकर थोड़ी-सी बात बोलने लगे तो ( यह न ) यशोदाने श्रपने प्राण ओर 
जीवन ( कृष्ण )-को हृदयसे उठा लिपटाया ( ग्रोर कहा--) यर मनको तनिक्रसेमँ मोह लेनेवाले 

कन्हैया ! तेरी ग्रला-बला श्राकर मुझे लग जाय । नन्दके उस लाइले श्यामसुन्दर कन्हेयापर तो सूरदास 


भी न्योछावर हुआ पड़ रहा हे ॥ १७५ ॥ 
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राग विलावल 
[कु रहौ, माखन व्यड तुमको । 
ठाढ़ी मथति जननि दधि आतुर, लौनी नंद - सुवनकों ॥ 
में बलि जाउँ स्याम - घन सुंदर, भूख लगी तुम्हे भारी । 
बात कहूँकी वूझति स्यामहि, फेर करत महतारी ॥ 
कहत बात हरि कछु नहि समुझत, झूठहि भरत हुँकारी। 
सूरदास, प्रभुकें शुन तुरतहि, बिसरि गई नँद - नारी ॥१६७॥ (१७६) 
राग बिलावल 
बातनि ही सुत लाइ लियो । 
तबलौं मथि दधि जननि जसोदा, माखन करि, हरि-हाथ दियो ॥ 
लै-लै, अधर परस करि जवत, देखत फूल्यौ भात-हियौ । 
आपुहि खात, प्रसंसत आपुहि, माखन - रोटी बहुत प्रियो ॥ 
जो प्रभु सिव-सनकादिक-दुलेभ, सुत-हित जसुमति-नंद कियो । 
यह्‌ सुख निरखत सूरज-प्रभुको, धन्य धन्य पल सुफल जियो ।।१७७॥ (१६८) 
वषंगाँठ राग बिलावल 
_ आजु भोर तमचुरके रोल । 
गोकुलमे आनंद होत है, मंगल - धुनि महराने टोल ॥ 


( कृष्ण्से यशोदा कहती हँ-- ) बेटा ! थोड़ा रुके रहो, मैं श्रभी तुम्हें मवखन दिए देती 
हूँ ।! कन्हैयाको मवखनका लोना ( गोला ) देनेके लिये यशोदा खड़ी होकर हड़बड़-हड़बड़ दही 
बिलोने लगीं। ( वे कहती जा रही थीं-- ) मेरे सलोने घनश्याम ! मैं तुमपर बलि हुई जा रही हूँ । 
( में देख रही हूँ कि ) तुम्हें बड़ी भूख लगी हुई है ।' कृष्णको फुसलाए रखनेके लिये माता यशोदा 
कहीँकी भी बाते चलाए चलती हैं और उन्हें बहलाए चलती हैं और कृष्ण भी बिना समझे-बू में, 


हुँकारी भरते चलते हैं । सूरदास कहते हैं कि कृष्णका सारा गुण ( हठ ) क्षण भरग ही : यशोदा 
भूल यईँ॥ १७६॥ 


( जबतक दही मथ नहीँ लिया गया तबतक ) यशोदा ने कृष्णको बातों में उलभाए रक्खा 
श्रोर दही मथ लेनेपर माता यशोदाने कन्हैयाके हाथपर मक्खन निकाल धरा । कृष्ण जब बड़े चावसे 
चख-चखकर खाने लगे तब यशोदा फूली नहीँ समाई । कृष्ण स्वयं खाए भी जा रहे हैं और झा ही 
उसकी सराहना भी किए जा रहे हैं कि ( वाह ! क्या कहने ! ) मक्खन और रोटी तो बहुत ही 
बढ़िया ( स्वादिष्ट ) लग रही है ।” जो प्रभु, शिव तथा सनक-भनम्दन आदिको कभी नहीँ मिल 
पाते उन्हें प्रभु (कष्ण)-को माता यशोदा रौर बावा नन्द अपना पुत्र और सगा माने बैठे हैँ । सूरदास 


कहते हैं कि ऐसा सुल जिसे पल भर भी देखनेको मिल जाय उसका पल भर 
क 
हो जाय ॥ १७७॥ [ जीना भी सफल 


श्राज सबेरे-सबेरे ज्योंही मुग बोलते सुनाई दिए कि गोकुलमे चः 
लेमे 3 “में चहलपहल मधाम 
उठी । साथ ही नन्द महरके टोलेमें ( शंख-घंटोंकी ) मंगल ध्वनि भी गा ह म 
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फूले फिरत नंद, अति सुख भयो, हरपि भँगावत फूल-तमोल । 
फूली फिरति जसोदा तन-मन, उवटि कान्ह अन्हवाइ अमोल ॥ 
तनक बदन, दोउ तनक-तनक कर, तनक चरन, पोछति पट-भोल | 
कान्ह गरे सोहति मनि-माला, अंग अभूषन, अँगुरिनि गोल ॥ 
सिर चौतनी, डिठौना दीन्हौं, आँखि ऑजि, पहिराइ निचाल । 
स्याम करत मातासौं झगरौ, अटपटात कलबल करि बोल ॥ 
दोड कपोल गहिकै मुख चूमति, बरप-दिवस कहि करति कलोल | 
सूर, स्याम त्रज-जन-मन-मोहन, बरप-गाँठिको डोरा खोल ।।१७८॥ ( ९४) 
राग घनाश्री ह 
अरी ! मेरे लालनकी, आजु है बरप-गाँठि, सखिनिकों बुलाइ मंगल-गान अब करावा | 
चंदन आँगन लिपाइ, झुतियनि चोक पुराइ, उमँगि अँगनि आनदसीं, तूर हो बजावा ॥ 
बिप्रनिकों ल्यौ बुलाइ,५एक सुभ घरी धराइ, वागे चीरे _बनाइ, भूषन पहिरावा । 
अछत-दूब-दल बँधाइ, लालन गाँठी जुराइ, इहै मोहि लाहो, इन नेननि दिखरावा ॥ 
अग्न होकर फूले-फूले फिर रहे हैं और प्रसन्न हो-होकर फूल-पान मँगवाए ले रहे हुँ। उधर मशोदा भी 
तन-मनसे फूली-फूली फिर रही हैं । उन्होंने वालकृष्णाको उबटन ( पानीमँ पिसी हुई सरसों, केशर या 
चिरौँजी ) मलकर क्रृष्णाको श्रनमोल ( श्रत्यन्त सुगन्धित ) न उठा नहलाया है। नहलानेकै 
पञ्चात्‌ वे श्रपनी साड़ीके पल्लेसे उनका नन्हाँ-सा शरीर, दोनों नन्हँ-नन्हँ हाथ शरीर ग 
पोंछे डाल रही हुँ । ( उसके पश्चात्‌ ) कृष्णके गलेमै जो मणि,माला पहत्त दी गई है वह तो बड़ी ही 
प्यारी लग रही है। इसी प्रकार सब अंगोंपर श्रोर गोल उंगलियोमे पहनाए हुए आभूषण पहने 
हुए वे और भी प्यारे लगने लगे हँ । यशोदाने उनके सिरपर 'चोतती (चार तनीवाली टोपी या कनटोप) 
उढाकर, माथेपर डिठौना टीपकर, आँखौँ में राजन करके उन्हें ढीला क्रु रता निकाल ग्या हँ । दहि सब 
हो चुकनेपर कृष्ण प्रपनी ग्रटपटी तोतली बोलीमेँ श्रपनो मांसे झगडा ठान बैठ हैँ । यह्‌ देखकर 
ला उन्हें पकड़कर उनके दोनों गाल खींचकर उनका मुह इम ल रही हँ ग्रौर कह रहो हैं Fs 
वर्ष-गाँठके दिन क्यों इतना नटखट-पन करनेपर उतारू हो। सूरदास कहते हैँ व कि ब्रजके स 
मत मोह लेनेवाले श्याम इसी बातपर श्रड़े पड़ रहे थे कि मेरे हाथर्मे जो यह वर्ष-गाँठका डोरा” बाँध 
दिया है, इसे खोल फेको ॥ १७८ ॥ ऱ्य 
( यशोदा अपनी सखियाँसे कहने लगीँ--) 'ग्ररी सखियो ! श्राज मेरे लाल ( कृष्ण ) की 
वर्ष-गाँठ है इसलिये झटपट सब सखियोंको बुलाकर मंगल गान करा डाली । झटपट चन्दनके चोवेसे 
आँगन लिपबाकर, मोतियोंसे चौक पुरवाकर बड़े ग्रानन्द और उमंग ( उत्साह )-के साथ तुरही 
बजवा डालो । झटपट जाकर ब्राह्मणोंको पुर एक शुभ मुहूतं निकलवा लो और कृष्णको 
सजीले वस्तु ग्रौर आभूषण पर्हनाकेर भ्रक्षत ओर दूर्वा दलके साथ लालके ( दाहिने ) हाय 
(-की कलाई )-में रांडा ह मशाल ह दिखलाकर मेरे नेत्र सफल कर डालो । पचरंगी 
hamden se 


१. पीली पोटलीमँ ग्रक्षत श्रौर दुर्वा (दूब) रखकर लाल डोरेसे दाय हाथकी कलाईमें बाँधा जानेवाला 
` मंगल-सूत्र । ७ 
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पँचरँग सारी मँगाइ, बधू-जननिकों पहराइ, नाचें सब उसँगि अंग, आनंद बढावौ । 
जसुदा ग्वारिनि बुलाइ, इहै. रीति कहि सुनाइ, बेगि करो किन, विलंब काहे लगावो ॥ 
जसुमति नंदहि बुलाय, लालहि कनियाँ दिखाय, लगन घरी आवति, न्हवाय याको तौ बनावौ। 
सूर, स्याम-छबि निहारि, तन सन धन जुवति वारि, अतिही सुख धार धारि, बरध-गॅठि जुरावों 
॥ १७९ ॥ (९५) 
राग आसावरी 
उसँगी त्रजनारि सुभग, कान्ह बरष-गाँठि उसँग, चहति बर्ष बरषनि । 
गावहि मंगल सु-गान, नीके सुर नीकि तान, आनेँद्‌ अति हरपनि ॥ 
कंचन-मनि-जटित थार, रोचन, दधि, फूल, डार, मिलिबेकी तरसनि । 
बरप-गाँठि प्रभु जोरात, वा छविपर तुन तोरति, सूर, अरस-परसनि ॥ 
॥ १८० ॥ (९६) 
बाल-छबि-बणांन म राग बिलावल 
बरनों बाल - बेष भुरारि । 
थकित जित-तित अमर मुनि-गन, नंद - लाल निहारि॥ 
केस सिर बिन बपनके, चहुँ दिसा छिटके भारि। 
सीसपर धरि जटा, मनु सिसु -रूप किय त्रिपुरारि ॥ 


साड्या मेंगवा-मेंगवाकर ( गाँवकी ) सब बहुग्रौंको बुला पहनाश्रो जिन्हें पहन-पहनकर वे श्रानन्दमग्न 
होकर नाच उठ । इस प्रकार ग्रानन्द-उत्सवका सारा प्रबन्ध झटपट कर डालो ।? यह कहकर यशोदाने 
(गाँवकी) सब गोपियोंकों बुलवा भेजा और सबको उत्सवकी रीति समझा कर कहा---'श्रव शीघ्रता क्यो 
नहीं करती हो, देर क्यो किए डाल रही हो |” तब यशोदाने गोदी मेँ कृष्णको लिए हुए नन्दको 
पुकारकर उन्हें दिखाकर कहा “ब वर्षगाँठकी पूजाका मुहुतं भ्रा रहा है इसलिये, इन्हें झट नहला- 
घुलाकर तैयार कर दो ।' सूरदास कहते हुँ कि वहाँकी सब नवेलियाँ कृप्णकी शोभा देखकर उपर 
तन-मन न्योछावर किए डाल रही हैं और मनमै मनाए जा रही हैँ कि किसी प्रकार ग्रब झटपट 
वषंगाँठ जोड़ ही दी जाय ॥ १७६ ।। 

कृष्णको वर्षगांठकी उमंगमें ब्रजकी सभी सुन्दर नवेलियाँ मगन हो उठी । वे यही मनाए 
जा रही थीं कि इसी अकारका आनन्द-भरा उत्सव प्रतिवर्ष हमें देखनेको मिलता रहे । वे सब नवेलियाँ 
मधुर स्वरामै मीठी तान ले-लेकर सुन्दर मंगल गोत गाने लगीं और प्रसन्न हो-होकर ( उत्सवका ) 
आनन्द लेने लगीं।वे मणियोंसे जड़े हुए सोनेके थालो मै रोचना ( रोली ), दही, फूल और 
( आमकी ) डाल लेकर उनसे मिलनेको तरसी पड़ रही थीं । वे जब ऋष्णकी वर्षगाँठ जोड़ती जा रही 
थीं, उस समयकी कृष्णको छबिपर वे तृण तोड़ती चली जा रही थीं कि किसी भी प्रकारके ग्ररस 
(अमंगल घटनाओं या वस्तुओं )-का इन्हें स्पशं न हो ( इनपर कभी कोई कष्ट न पड़े ) ॥ १८० [| 

( सूरदास कहते हैं कि मेरा दुःसाहस तो देखो कि--) मैं कन्हैयाके बचपनके वेषका बखान 
करने बैठ गया हुँ। नन्दके लल्लाको देखते ही तो देवता या मुनि जहाँ थे वहींके वहीँ खड़े देखते 
रह गए । कृष्णके सिरपर बिना मुंडन किए हुए झूतरे घने-घने बाल इधर-उधर विखरे फैले हुए 
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तिलक ललित ललाट केसर - बिंदु सोभाकारि । 

रोष-अरुन तृतीय लोचन, रह्यौं जनु रिपु जारि॥ 

कंठ कठुला नील - मनि, अंभोज - माल सँवारि । 

गरल ग्री, कपाल उर, इहि भाइ भएं मदनारि॥ 

कुटिल हरि-नख हि हरिके, हरपि निरखति नारि। 

इस जनु रजनीस राख्यौ, भालते जु उतारि॥ 

सद्न-रज तन स्याम सोभित, सुभग इहि. अनुहारि । 

मनहु अंग - बिभूति राजति, संभुसौं मधुः्हारि ॥ 

त्रिदस - पति - पति, असनकों, अति जननिसौं करं आर । 

सूरदास, बिरंचि जाकों, जपत निज मुख चारि ॥१८१॥ (१६९) 

राग बिलावल 


सखि री ! नंद-चंदन देखु । 
धूरि - धूसर जटा जुटली, हरि किए हर - भेखु ॥ 
नील पाट पिरोइ मनि-गन, फनिग धोखे. जाइ। 
खुनखुनाकर हसत हरि, हर नचत डमरु बजाइ ॥ 
हा उनके सिरपर बनो हुई जटा देखनेसे ऐसा लगता है जैसे भगवान्‌ शंकर ही बाल धारण 
करके आँ पहुंचे हों । उनके सुहावने माथेपर लगा हुश्रा तिलक श्रौर केसरिया र खा (पीली) 
बिन्दी तो ऐसी प्यारी लग रही है मानो वह ( लाल तिलक ) शंकरका रोषपूर्ण तीसरा नेत्र हो 
जो शत्रु (कामदेव)-को जलाए डाल रहा हो । उनके कंठमें नीलमका कठुला श्रौर कमलकी माला ऐसी जान 
पड़ रही है मानो कंठमें विष ( नीलमणि ) और छातीपर ; मुंडमाला (ग कमल ) धारण 
किए हुए कामदेवको भस्म कर डालनेवाले स्वयं साक्षात्‌ ( शंकर ) श्रा पहुँचे हों । कृष्णके गलेमँ पड़े 
उस टेढे बघनखेको नवेलियाँ बड़े चावसे निहारे जा रही हैं जो ( बघनखा ) ऐसा जान पड़ रहा हे 
भानो शंकरने चन्द्रमाको सिरसे उतारकर ( छातीपर ) ला उतार धरा हो । उनके सलोने शरीरपर 
छाई हुई घरकी धूल ऐसी जान पड़ रही है मानो मधुके) शत्रु ( कृष्ण )-की देहपर शंकरके समान 
भस्म शोभा दे रही हो। सूरदास कहते हैं कि जो देवताओं के स्वामी इन्द्रके भी स्त्रामी हैं श्रोर जिनका 
नाम श्रपने चारों मुखोंसे ब्रह्मा भी निरन्तर जपते रहते हैं ( उनके गुण गाते रहते हैँ ), वे ( कृष्ण ) 
भी, ग्रपनी मातासे भोजनके लिये मचले पड़ रहे हैं ॥ १८१ ॥ 

(एक ग्वालिन दूसरी ग्वालिनसे; कहती है-- ) 'ग्ररी सखी ! है नन्दके लल्लाको तो 
ग्राकर देख कि वे कैसा वेष बनाए बैठे हैं। धूलसे भरी उनकी जाग्न जूड़ा ऐसा लग रहा 
हैं जैसे कन्हैयाने शिवका बाना बना लिया हो । नीले रेशमके डोरेमै पिरोए हुए मणियोंको 
देखकर तो नागका धोखा होने लगता है । जब वे खिल-खिलाकर हसने लगते हैँ तो ऐसा जान पड़ता 
है मानो डमरू बजा-बजाकर शिव नाच रहे हाँ। गलेमैँ पड़ी हुई कमलकी माला पहने हुए गोपालकी 


“पका मधु और कैटम नामके दो देत्य विष्णुके कानके मैलसे उत्पन्न हुए थे जिन्हें मार डालनेके 
ई कारणा विष्णु ( या उनके श्रवतार ) मधुसुदन और कैटभारि कहलाते हैँ । -- दुर्गासक्षशती 


१६ 
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जलज - माल गुपाल पहिरे, कहा कहो बन 
मुंड - माला मनो हर - गर, ऐसि सोभा पाइ॥ 
स्वाति - सुत - माला विराजत, स्याम - तन इहि भाइ। 
सना गंगा गोरि - डर, हर लई कंठ लगाइ॥ 
केहरी -नख निरखि हिरदै, रह नारि बिचारि। 
बाल - ससि मनु भालतें ले, उर घधऱ्यो त्रिपुरारि ॥ 
देखि अंग अनंग भभक्यो, नंद - सुत हर 


जान | 
Lo र 
सूरके हिरदे बसौ नित, स्याम - सिवको ध्यान ॥१८२॥ (१७०) 


राग सारंग 

हरि - हर - संकर नमो नमो, करुनाकर दोङ नमो नमो ॥ 

अहि-सायी, अहि-अंग विभूषन, अमित-दान, बल-विष-हारी | 

नीलकंठ, बर नील कलेवर, प्रेम - परसपर, क्रृतहारी ॥ 

चंद्रचूड, सिखि-चंद्र-सिरोरुह, जमुना - प्रिय, गंगाधारी | 

सुरभि-रेनु-तन, भस्म-बिभूपित, ब्रप-बाहन, बन-ब्रृष - चारी ॥ 

अज, अनीह, अविरुद्ध, एकरस, यहै अधिक, ये अवतारी । 
सूरदास, सम - रूप-नाम-शुन, अंतर अनुचर - अनुसारी ॥१८३॥ (१७१) 
शोभाका में बया विस्तारसे वर्णन करू । वह तो ऐसा शोमा दे जा 07 घे 00 वणान करू । वह तो ऐसी शोभा दे रही 
माला पड़ी हुई हो । कन्हैयाके शरीरपर पड़ी हुई स्वातीके पुत्रों ( मोतियों )-की माला ऐसी जान पड़ 
रही है जैसे गोरीके डरसे सहमी हुई गंगाको शंकर प्रपनी छातीसे चिपकाए बैठे हों । उनकी 
छातीपर पड़े हुए ( कठुलेके ) बघनखेको देखकर, स्त्रियाँ यही विचार करने लगी हैं कि हो नहो 
शंकरने द्वितीयाके चन्द्रमाको मस्तकसे उतारकर छातीपर ला रवखा है। कृष्णका ऐसा श्रद्भुत शंकर- 
जैसा रूप देखकर कामदेव भी सहम उठा कि हो न हो, ये ( कृष्ण नहीं ) उगा ₹कर 
७ त म हैं किबस मेरे हृदयमें शिव बने हुए इन्हीं इयामका ध्यान ही सदा 
विष्णु और शिव शंकर दोनोंको मेरा प्र 
तो ) शैषनागपर लेटे रहते हूँ, इधर (शंकर) 


है मानो शिवके गलेमें मुण्डौंकी 


छ 0 दोनों कुपालु्रौंको प्रणाम है । उधर (विष्णु 
प टं 
नित्य ही ( अनंत ) दान करते रहते हैं भ्रौर शंकरने SR नक प 
है । शंकर तो विष पीकर नीलकंठ कहलाए, इधर कृष्णाका सारा शरीर ही नीला क या 
( भक्तों से ) प्रेम भी समान ही करते रहते हे और दोनों दी । दोने ली 
फल भी नष्ट कर डालते हैं । शंकरके माथेपर चन्द्रमा सुशोभित हुए रहते हैं तो कष्णा सस ज हर 
जि बालोपर धारण किए रहते हैं। कृष्णको यमुनासे स्नेह है तो शंकर भी गंगाक क हो नी 
चढाए रहते हैं। कृष्णके शरीरपर गौओं के खुरोसे उड़ी धूल जमी हुई है, तो शंकर (र 
रहते हें । वे ( शंकर ) बैलकी सवारी करते हं तो कृष्णा भी वनने त पो भस्म रमाए 
अजन्मा, अनीह ( इच्छा-रहित ), कृपालु, और एकरस ( सदा समान भावसे SR पाता 
बातों में दोनों एक ही समान हुँ । किन्तु एक ही बात इन ( कृष्णा )-म Ce र नक जा 

( । अवतारी . 
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देखो ( माई ! ) दधि - सुतमैँ द्धि जात । 

एक अचंभौ देखि सखी रो! रिपुमैं रिषु जु समात ॥ 

द्धिपर कीर, कीरपर पंकज, पंकजके है पात। 

ह सोभा देखत पसु - पालक, फूले अँग न समात॥ 

बारंबार बिलोकि सोचि चित, नंद महर मुसुक्यात। 

यहे ध्यान सन आनि स्यामको, सूरदास बलि जात ॥१८४॥ (१७२) 

राग धनाश्री 

द्धि - सुत जामे नंद-दुवार । 

निरखि मैन अछ्मयों मनमोहन, रटत, देहु कर, बारंबार ॥ 

दीरघ मोल कझौ व्योपारी, रहे ठगे सब कोतुकहार । 

कर ऊपर ले राखि रहे हरि, देत न मुक्ता परम सुढार ॥ 

गोकुलनाथ बए जसुमतिके, आँगन-भीतर, भवन-मँझार । 

साखा - पत्र भए जल मेलत, फूलत-फरत न लागी बार ॥ 

जानत नहीं मरम सुर-नर-मुनि, त्रह्मादिक नहि परत बिचार | 

सूरदास-प्रभुको यह लोला, ब्रज-बनिता पदिरे गुदि हार ॥१८५॥ (१७३) 


कहलाते हैं । सूरदास कहते हैं कि रूप, नाम और गुणा सव बातोंमें दोनों समान हैँ, श्रंतर बस यही 
है कि एक (कृष्ण ) तो अतुवर ( साथी) हुँ रौर दूसरे (शंकर ) श्रतुसरण करनेवाले ( उनकी 
इच्छाके ग्रनुसार काम करनेवाले ) हैं ॥ १५३ ॥ 
सखी ! (कैसा ग्राइचर्य है ) देखो ! दघि (समुद्र)-के पुत्र ( चन्द्र मुख)-मैँ दही समाया चला है 
रहा है। (सखी ! ) मैंने श्राज ऐसा श्रचरज देखा कि शत्रु ( कमल ) ही शत्रु (चन्द्रमा )- 
समाता चला जा रहा है ( कमलका शत्रु चन्द्र है और यहाँपर कृष्ण अपने चन्द्र-मुखर्म कमलके समाग 
हाथ डाले जा रहे हैं ) । (मुँहमे डालते समय) दहीपर शुक (नाक), शुक (नाक)-पर कमल ( आँखे ) 
प्रौर उन कमला. ( ग्रांख ) पर दो पंखड़ियाँ ( पलक ) दिखाई दे रही हैं। यह शोमा देखकर 
खाल हंसे फूते नहीँ समा रहे हुँ । बार-बार ( कृष्णका ) ऐसा मनहर रूप देखकर और उसकी 
'ज्ञोभाका ध्यान कर-करके नन्द भी खड़े मगन हुए जा रहे हैं । श्याम (-क़ी इस छप-माधुरो)-का यह 
ध्यान श्रपते मनमै बसाकर सूरदास भी उनपर बलि हुमा जा रहा है ॥ १८४ || 
नन्दके द्वारपर मोती ( बेचनेवाले ) श्रा जमे हैं । मोती देखकर कन्हैयाका मन ललच Pe 
और वे बार-बार यही रट लगाते लगे कि हमारे हाथपर मोती उठा घरो । पर व्यापारी ने व. अधिक 
मोल बताया कि सब ठक रह गए और उनका सारा उल्लास ठंडा पड़ गया । इतनेर्मे कन्हेयाने रे 
मोती अपने हाथमे उठा लिए श्रोर लाख माँगनेपर भी वे सुन्दर मोती नहीं दिए । कृष्णने क 
यशोदाके भत्रतके भीतरी ग्रांगतर्में ले जा बोए । ्रांगतर्षे बोए हुए मोतियों में पानी पड़ते ही डालियाँ ह 
पत्ते फूट निकले और उन्हें फूलते-फलते तनिक भी देर नहीं लगी ॥ इस मय देवता, ३ र 2 
, मुनिर्योकी कोन कहे, ब्रह्मा आदि-तक भी नहीं जान पाए । सूरदास कहते हँ कि प्रभुको यह लीला देखए ४ 
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> त ८ राग धनाश्री 
कजरीका पय पियहु लाल जौ ! तेरी बेनि बढ़े। 


जैसे देखि और ब्रज - बालक, त्यों बल - बैस चढ़े ॥ 
यह्‌ सुनिके हरि पीवन लाग्यौ, ज्यों - त्यों लयो लढे । 
अंचबत पय तातो जब लाग्यो, रोवत जीभि डढ़े॥ 
पुनि पीबत - ही कच टकटोरत, झूठहि जननि रहे । 
| सूर, निरखि मुख हँसति जसोदा, सो सुख उर न कढ़े ॥ १८६ ॥ ( १७४ ) 
रे ७७४३४ राग रामकली 
मैया ! कर्बाहे बढ़ेगी चोटी ९ 
किती बार मोहिं दूध पियत भइ, यह अजहू है छोटी ॥ 
तू जो कहति बलकी बेनी-ज्यों, हह लाबी - मोटी । 
काढूत, गुहत, न्हवावत जैहै, नागिनि-सी भुइँ लोटी ॥ 
काचा दूध पियावत पचि-पचि, देति न माखन-रोटी । 
सूरज, चिरजीवो दोउ मैया, हरि-हलधरकी जोटी ॥ १८७ ॥ ( १७५) 


मैया ! मोहि बडो करि लै री। क 
______ दूध- दही - घृत- माखन - मेवा, जो माँगों सो दे री ॥ 
कि ( जो मोती महंगे होनेके कारण कोई मोल नहीं ले पा रहा था, उन्हीं ) मोतियोंको पिरो-पिरोकर 
| गोपियोंने उनके हार बना पहने ॥ १८५ ॥ 
< ( कृष्णासे यशोदा कह रही हुँ) 'लल्ला ! ठुम कजरी ( काली गाय )-का ही दूध पीया 
| करो र तुम्हारी चोटी वेगसे बढ़ चले । (देखो, कजरीका दूध पीयोगे तो ) जैसे पती दूसरे बच्चे 
| संड-मुष्टंड बने फिरते हुँ, वैसे ही तुम्हारा भी बल और शरीर बढ़ चलेगा ।? इतना सुनना था कि 
| कन्हैया दूध पीने लगे और जैसे-तैसे करके उन्होंने कटोरा उठा लिया । पर पीते ८ 
| लगने लगा तो जीभ जलनेपर रो पड़े। फिर ( बाल बढ़नेके 
| भी टटोलते चलने लगे कि कहीँ माता भूठ-मूठ तो नहीं बहकाए डाल रही है। सूरदास कहते हैँ कि 
( कृष्णके ) ऐसे मनहर मुखको देख-देखकर यशोदा हसे जा रही हैं और वह हषं उनके न मे 
ऐसा जमकर बैठ गया कि किसी भी प्रकार टससे मस नहीं होता ( हटाए नहीं हटता Fhe 
(यशोदासे कृष्ण कहते हुँ-) 'बता री माँ ! मेरी चुटिया बढ़ेगो तो कब बढ़ेगी ? भे io ee 
कितने दिन हो गए फिर भी यह ग्रभी ज्याँकी त्यों छोटीकी छोटी ही बनी पड़ी है | जर नत क 
| श्राती रही है कि यह ( तेरी चोटी भी ) वैसी ही लम्बी और मोटी हो जाग हा हे आ 
काढ्ते, थू थते नहते-धोते समय नागिन-सी ( काली, चमकीली और लम्बी ) होकर धरती छूने है | न 
( वह घड़ी कब आयगी ? ) । ( मैं समझ गया न बढ़नेका कारणा ! ) तू मुझे बार के के हुक 
कच्चा दूध पिलाती रहती है, उसके साथ मक्खन और रोटी तो देती नहीँ तया लर 
बढ़ेगी ? ) । सूरदास कहते हुँ कि भगवान्‌ करे बलराम ओर कृष्ण दोनों pe वि हुक 
युग-युग बनी रहे ॥ १८७ ॥ कक जाडी 


ग समय जब दूध गरम 
लोभसे ) पीते चलनेके साथ ही चोटी 
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कळू हाँस राखे जनि मेरी, जोइ-जोइ मोहिं रुचै री। 
होउ बेगि मैं सबल सबनिमें, सदा रहो निरभे री॥ 
रंगभूभिमें कंस पलछछारौं, घीसि बहाबों बैरी । 
सूरदास - स्त्रामीको लीला, मथुरा राखौं जै री॥ १८८॥ ( १७६ ) 
राग रामकली 
हरि अपने आँगन कछु गावत । | 
तनक-तनक चरननिसों नाचत, मनदी मर्नादू रिभावत ॥ 
बाहँ उठाइ काजरी - घोरी, गेयनि टेरि बुलावत। 
कबहुँक बाबा नंद पुकारत, कबहुँक Fs आवत ॥ 
माखन तनक आपने कर ले, तनक बदनमे नावत। 
कबहुँ चितै प्रतिबिंब खंभमैं, लोनी लिए खबावत॥ 
दुरि देखति जसुमति यह्‌ लीला, दरप अनंद बढ़ावत । 
सूर, स्यामके वाल-चरित नित - नितही देखत भावत ॥ १८६ ॥ (९७७) 
राग बिलावल 
आजु सखी ! हों प्रात समय दघि-मथन उठी अकुलाइ । 
भरि भाजन मनि खंभ निकट धरि, नेति लाई कर जाइ ॥ 
सुनत सबद तिहिँ छिन समीप मम, हरि हँसि आए घाइ। 
मीह्यौ बाल - बिनोद - मोह अति, नैननि नृत्य दिखाई ॥ 

( यशोदासे कृष्ण कह रहे हैं- - ) श्री माँ ! ( श्रव ) तू मुझे झटपट बड़ा कर डाल । नाप यापक गा या तत्काल न 
जो कुछ दूध, दही, घी, मकलन, मेवा माँगा कछ वह मुके तान ला-लाकर दे दिया कर । मेरे मनकी 
कोई लालसा तू बिना पूरी किए मत छोड़ । जो-जो कुछ मुके अच्छा लगा कर त का कर, 
जिससे में झटपट सबसे बलिष्ठ हो जाउँ और सदा ऐसा निडर हुआ रह कि र pr भै जह 
पटकू श्रौर उस बैरीको त्रसीट-वसीटकर पछाड़कर पाद जीत कक ।' सूरदास कहते हैं कि ( कृष्ण 
जो कुछ कहते या करते हैं ) वह सब मेरे स्वामी कृष्णको लीला ही समको ॥ १८८॥ 

गोपाल ग्रपते ग्रांगतमें खड़े कुछ गुनगुनाए जा रहे हुँ वि अपने आप ग्रपना 2. र्ट 
करनेके लिये अपने नन्हँनन्हँ पैरॉसे नाचते भी जा रहे हँ श्रोर बाहे उठा-उठाकर कजरी र घोरो 
नाम ले-लेकर अ्रपती गोश्रोंको पुकारे भी जा रहे हुँ। वे कभी तो बाबा नन्दको पुकारते हुँ bn 
( भागकर ) घरमै दौड़ आते हैं । ग्रपती नगहीँसी हमेजीपर 03 हुए we अ (च र क छ 
थोडा-थोडा मुँहमे डाले जा रहे हैं । कभो जब्र खंमेमें पड़ती हुई वे नो परछाहा सही ही 
( उसे दूसरा बालक जानकर ) उसे भी मक्खन खिलाने लगते हैँ । क ( छिपकर ) प हब 
लीला देखकर यशोदा गढ्गद हुई जा रही हुँ। सूरदास कहते हैं. कि न्हैयाकी यह बाल-लोला नित्य 
लेक व पु सा po ps Po ) श्ररी सखी ! आज तङ्के-तड़के मैं एकाएक | 
य वी ्वालिनसे व हेन 2. 
छ... दही बिलोतेके लिये उठ पड़ी । मैं ने मटकी तो भरकर खंभेसे सटाकर धर दी श्रार जाकर 
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नेति ( मथनेकी रस्सी ) हाथमे उठा लाई । उसी समय कानमे मथनेकी 


गे. 340... 
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चितवनि-चलनि हृप्यौ चित चंचल, चिते रही चित लाइ । 
उलकत मन प्रतिबिंब देखिकै, सबही आंग सुहाइ ॥ 
माखन-पिंड विभागि दुहूँ कर, मेलत मुख मुसुकाइ । 
सूरदास - प्रभु - सिधुताकों सुख, सके न हृदय समाइ ॥१९०॥ (१ ७८) 


राग बिलावल 
बलि - बलि जाउँ मधुर सुर गावहु । 
अबकि बार मेरे कुँवर कन्हैया, नंदहिं नाचि दिःःबहु ॥ 
तारी देह आपने करकी, परम प्रीति उपजावहु । 
आन जंतु-धुनि सुनि कत डरपत, मो सुज कंठ लगाबहु । 
जनि संका जिय करो लाल मेरे, काहेकों भरमावहु । 
बाहे. उँचाइ काल्हिकी नाई, धौरी घेछु बुलावहु ॥ 
नाचहु नकु, जाउँ बलि तेरी, मेरी साध पुरावहु । 
रतन-जटित किंकिनि पग-नूपुर, अपने. रंग बजावहु ॥ 
कनक-खंभ प्रतिबिबित सिसु इक, लवनी ताहि खबावहु । 


सूर, स्याम मेरे उरते कहुँ, टारे नैंकु न भावहु ॥१९१॥ (१७६) 
पप्या वह 000 ह औ 


ध्वनि पड़ते ही लपककर 
होने श्रपनों बाल-लीलाके 
ठषुक ) चालने तो मेरा चंचल मन भी 
गई | ( मणिके खंभेकी ) परछाहीं में 
नका गोला बाँटकर दोनों हाथोम लेकर 
सूरदास कहते हैं कि भ्रपने प्रभुके ऐसे मनहर 
का सुख इतना अधिक उमड़ा पड़ रहा है कि हृदयमें समाए नहीँ 


कन्हैया हसते-हँसते मेरे पास म्रा पहुँचे श्रौर नाच दिखा-दिखाकर उः 
आनन्दसे भ्रांख मोह लीं। उनकी ( बाँकी ) चितवन और ( 
ऐसा. हर लिया कि मैं एकटक होकर टकटको बाँच निहारतो रह 
उनके सु'दर अंग देख-देखकर तो मन गद्गद हो उठा। मक्ख 
मुसकानके साथ कृष्ण उठा-उठाकर अपने मुँहमे भरने लगे |” 
बचपन (-की लीलाएँ देखते रहने ) 
समा पा रहा है ॥ १६० ॥ 


( सूरदास कहते हैँ कि कृष्णसे यशोदा कहती हैँ-) लल्ला ! 
तुम अपने सुरीले कंठसे कोई रसीला गीत तो सुना डालो। मेरे लज्ञा कन्हैया ! तुम इस बार नन्दको 
भी अपना नाच दिखा डालो । तुम भ्रपने हाथमे ताली दे-देकर नाचकर हमारा जो हरा कर डालो क 
(कोवों , गधों आदि) जोवोंकी ध्वनि सुन-सुनकर डरे क्यों जा रहे हो ? आओ, मेरे गलेमें ती बाह 
डालकर श्रा बैठो । तुम ग्रपने मनमेँ तनिक भी शंका (भय) मत किया करो | तुम किसी चक्करमे नी 
क्यों हो ? जैसे कल कर रहे थे वैसे ही श्राज भी बाँहें उठा-उठाकर धोरी गायको तो कार र 
मैं तुमपर बलि जाती हूँ । थोड़ा-सा नाच तो दो और मेरे मनकी यह साध भी पुरी च ड त 
जड़ी हुई करधनी आर पायलोंके घु घरू अपने ढंगसे (अपनी इच्छाके अनुसार) बजाते हुए सोनेके की 
पड़ी हुई परछार्ही के बालकको भी थोड़ा-सा मक्खन उठा खिलाग्नो । मेरे श्या. क प 


म 
हृदयसे दुर हटानेपर सुके कुछ भी अच्छा न लगा करे ( सदा मेरे हदथमें बसे न री, 2 गज 
{। 


मैं तुमपर बलि हुई जाती हूं, 
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कनछेदन राग धनाश्री 


कान्ह कुँवरकौ कनछेदन है, हाथ सोहारी भेली गुरकी। 
विधि बिहँसत, हरि हँसत हेरि हरि, जसुमतिकी घुकधुकी सु उरकी ॥ 
रोचन भरि लै देत सीकसौं, स्रबन-निकट अतिही चालुरकी । 
कंचनके द्वै दुर मँगाइ लिए, कहाँ कहा छेदनि आतुरको ॥ 
लोचन भरि - भरि दोऊ माता, कनछेदन देखत जिय सुरकी। 
रोवत देखि जननि अकुलानी, दियौ तुरत नौआकों घुरकी ॥ 
हँसत नंद, गोपी सब विहुँसी, झमकि चली सव भीतर ढुरकी । 
सूरदास, नँद करत बधाई, अति आनंद ब्रज - पुरकी ॥१९रा। (१८०) 


राग धनाश्री 

सुर-बनिता सब कहति परस्पर, त्रजवासी - दासी - समसरि को ! 

गोपी मगन भई सब गावात, हलरावति सुत लेतिं महरिको । 

जो सुख सुनि-जन ध्यान न पावत, सो सुख करत नंद सब खरिको ॥ 

मनि मुकता-गान करत निछावरि, तुरतहि देत विलंब न घरिको । 
सूर, नंद ब्रज-जन पहिरावत, उमँगि चल्यो सुख-सिंधु लहरिको ॥१९३॥।(१८४) 


आज कुँवर कन्हैयाका कनछेदन है । इसलिये उन्हें श्रपने हाथमे सोहाली ( मोयन दी हुई खस्ता 
पूरी ) ग्रौर गुड़की भेली लिए देखकर ब्रह्मा हंसे पड़ रहे हुँ, विष्णु भी मुसकराए जा रहे हैं (कि 
देखो कृष्ण क्या लीला किए जा रहे हैँ )। कृष्णकी माता यशोदाके हृदयमेँ घुकधुकी मची 
हुई है (कि कान छेंदनेसे कृष्णको कष्ट होगा, इसलिये ) वे कानके पास बड़ी कुशलतासे 
सीमे रोली लगाकर थमा देती हैं। उन्होने सोनेकी दो बालियाँ भी ( कान छेदनेके लिये ) मंगा 
घरी हैं। मैं कान छेदनेके समयकी यशोदाकी उस श्रातुरता ( घबराहट )-का क्या वणन करू ! 
कनछेदनके समय दोनों माताग्रोंकी श्रांलै छलछला पड़ीँ श्रौर उनका जी कसमसा उठा । ( कान 
चिद जानेके कारणा कृष्णको ) रोते देखकर वे व्याकुल होकर नाईको डाटने लगीं ( कि क्यों कन्हैयाका 
कान दुखा दिया ) । नन्द हँसने लगे, गोपियाँ खिल-खिला पड़ीं और सभी भमा म्म करती हुई भीतर 
ग्रा पहुँची । सूरदास कहते हैं कि नन्द तो ग्रानन्दोत्सव मना ही रहे हैं, सारे ब्रजपुर ( गोकुल )-की 
बालाएँ भी बहुत प्रसन्न हो उठी हैं ॥ १६२ ॥ 

देवताभ्रौंकी स्त्रिया श्रापसर्मे कहती जा रही हैँ कि ब्रजवासियोंक्री दासियों-तकके समान श्राज 
भला कौन है ( भला किसके ऐसे भाग्य हैं ) ? गोपियाँ मगन हो होकर गाए जा रही हैं श्रोर यशोदा 
कन्हैयाको गोदर्म लिए हिला-डुला रही हैं । जो श्रातन्द मुनियोको ( निविकल्प ) समाधिमें भी नहीं 
मिल पाता वह सुख नन्दकी गोठवालौँको मिला जा रहा है। नन्द भी प्रसन्न होकर मणि श्रोर मोती 
बिना घड़ी-भरकी भी देर किए तुरत त्योछावर किए डाल रहे हैं । सूरदास कहते हैं कि ब्रजके लोगोंको 
नन्द ( अच्छेअच्छे वस्र ) पहना रहे हैं, रोर वहाँ सुखका समुद्र लहरे लेता हुआ उमड़ा पढ रहा है 
( चारों ओर श्राचन्द ही आनन्द छाया हुया है )॥ १६३ ॥ 
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NASA AAS NANA AAAS NANA 


~ 


पाहुनि ! करि दै तनक मह्यो । 
हौं लागी गृह - काज - रसोई, जसुमति बिनय कह्यो ॥ 
आरि करत मनमोहन मेरो, अंचल आनि गह्यौ। 
व्याकुल मथति मथतियाँ रीती, दधि सुब ढरकि रह्यो ॥ 
माखन जात जानि नँदरानी, सखी सम्हारि कह्यो। 
सूर, स्याम-सुख निरखि मगन भइ, ठुइनि सँकोच सह्यो ॥ 


SS 


१९४॥ (१८२) 
राग सारंग 
कान्हर ! बलि, आरि न कीजै । जोइ-जोइ भावे सोइ लीजै ॥ 
यह कहति जसोदा रानी | को खिभवे सारँगपानी ॥ 
~ > NERS NS RN ५ 

जो मेरै लाल खिभावे।सो अपनो कीनो पावे॥ 

तिहि देहों देस - निकारों ताको ब्रज नाहिन गारो॥ 

अति रिसहीतें तनु छीजे | सुठि कोमल अंग पसीजे ॥ 

बरजत - बरजत बिरुभाने । करि क्रोध मनहि अकुलाने ॥ 

कर धरत धरनिपर लोटे | माताको चीर निखोट ॥ 

अंग - आभूषन सब तोरै। लवनी - दधि - भाजन फोर ॥ 

देखत सुतप्त जल तरसे | जसुदाके पाइनि परसे ॥ 

तब महरि बाहे गहि आने । लै तेल, उबटनो साने॥ 
यशोदाने आई हुई ग्वालिनसे प्रार्थना करते हुए कहा-- 'पाहुनी ! मैं तो घरके काम और 
रसोईम लगी हुई हुँ, तू मेरा थोडा-सा दही तो बिलो दे मोहन ( भवखनके लिये ) हठ ठाने बेठा है 
और उसने मेरा आँचल ग्रा पकड़ा है ।' वह खालिन ( कृष्णके रूपपर ऐसी लट्टू हो गई कि) उस 
घबराहटमें दही तो सारा घरती लुढ़ककर फैल गया आर वह सुध-बुध भूलकर, बैठी रीतो मटकी ही मथे 
खली जा रही थी । (मटकीका सारा दही ढुरककर धरतीपर जा फैला) । जब यशोदाने देखा कि सारा 
मवखन बहा जा रहा है तब उन्होंने सखीको जा टोका । सूरदास कहते हैं कि वह तो श्यामका मुख 
देखती हुई उसीमें मगन हुई बैठी थी । ( यशोदाने उसे कह तो दिया पर ) दोनों संकोचर्म पड़ गईं 
( सखी इस संकोचमें पड़ गई कि सारा मवखन बह गया ग्रौर यशोदा इस संकोचर्म पड़ गई कि 

पाहुनीको क्यों टोक दिया )॥ १६४॥ 

कृष्णासे यशोदा कहतो हैं कन्हैया ! में तुमपर बलि हुई जाती हूँ । तुम्हें जो कुछ भी श्रच्छा 
लगा करे वही ले लिया करो पर इतना हठ न पकडू बैठा करो। कोन है जो मेरे शाङ्ग पारिण (कन्हैया)- 
को खिझाए डाल रहा है ? मै बताए देती हूँ कि जो मेरे लज्ञाको चिढावेगा उसे भ्रपने किएका फल श्रपने 
आप भुगतना पड़ेगा । उसे मैं देश-निकाला दे दूँगी ( उसे यहाँ रहने न देगी )। उसका यहाँ ब्रजमें कुछ 
( घन ) गड़ा हुआ नहीं है (कोई सम्मान मिलनेवाला नहीं है) । (देखते नहीं हो ) अत्यन्त क्रोध करनेसे 
इस ( कृष्ण )-का शरीर कितना दुबला हुआ जा रहा है और कोमल अंगों से कितना 


हे पसीना चुआ पड़ 
रहा है ।” बहुत रोकते-रोकते भी कृष्ण उलझ ही पड़े और क्रोधसे मन ही मन व्य 


कुल हो उठे । हाथ 
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तब गिरत - परत उठि भागे । कहुँ नैंकु निकट नहिं लागै॥ 
तब नंद - घरनि चुचकांरै। आवहु, बलि जाउँ तुम्हारे ॥ 
नहिं आवहु तौ भलै लाला । समुझोगे मदन गोपाला॥ 
तुम मेरी रिस नहिं जानो। मोको नहि तुम पहिचानो ॥ 
में आजु तुम्हें गहि. बाँधों। हा - हा करि-करि अनुराधों ॥ 
बाबा नंद उत्ते आए। कोने हरि अतिहि खिभाए ॥ 
मुख चूमि हरषि ले आए। लै जसुमतिपै पहुँचाए ॥ 
मोहन कत खिझत अयानो | लिए लाइ हि नँदरानी ॥ 
क्यौ हुँ जतन-जतन करि पाए । तन उबटन तेल , लगाए ॥ 
तातों जल आनि समोयो । अन्हवाइ दिया, सुख घाया ॥ 
अति सरस बसन तन पोंछे | ले कर-मुख-कमल अँगोछे ॥ 
अंजन दोउ दृग भरि दीन्हौं । भरव चारु चखोंड़ा कीन्हों ॥ 
आभूषन अँग जे बनाए । लालहिँ क्रमक्रम पहिराए ॥ 
ऐसी रिस करौ न कान्हा । अब खाहु कुंवर कछु नान्हा ॥ 
तुतरात कह्यौ, का है री! जो मोहि भावे सो दे री॥ 
जोइ-जोइ भावे मेरे प्यारे | सोइ सोइ तोहि देह लला रे ॥ 


च्या वे धरतीपर जा लोटे ग्रौर लगे यशोदाका श्रांचल नखोँ से चीरने, अंगोंमेँ br हुए 
गहने नोचने श्रौर मवखन-दहीके बर्तन-भाँड़े फोड़ने । गरम पानी देखते ही ( कन्हैयाके ) दे 
कूच कर गए आ्औौर वे लगे यशोदाके पाँव पड़-पड़कर प्राथना करने (कि नहलाग्रो मत ) । तब माता 
उनकी बाँह पकड़कर ले श्राई ग्रोर तेल-उबटन मिलाकर सानने लगी । ( दाँव पाते ही पे 
गिरते-पड़ते लड़खड़ाते भाग खड़े हुए और ( लाख बुलानेपर भी ) पास आत्ेको तैयार क. हुए 
तब यशोदा पुचकारने लगी-ग्रा जाश्रो, बेटा ! मैं तुमपर बलि जाती हूँ । है लल्ला Es र त 
इतनेपर भी तुम नहीं आश्रोगे तो फिर तुम्ही समझता ( न वया फल होता है ) ॥ श्रभी तुम्हें के, 
क्रोधसे पाला नहीँ पड़ा है ! श्रभी तुम मुझे पहचानते नह हो ! में श्राज जब उ र 
लगूंगी तब ( तुम्हारी सारी छकड़ी भूल जायगी श्रौर ) हाय-हाय i हाथ-पैर जोड़ i । 
( इतनेमँ ) उधरसे बाबा नंद ग्रा गए और श्राते ही बिगड़ पड़े कि 'कन्हैयाको किसने इतना ॥ आ 
दिया है ?' उन्होंने कृष्णका मुँह चुमकर प्रसन्न होकर उन्हें यशोदाके पास पहुँचाकर कहा-- श्र आ 
मूर्ख ! तू बिना समके-बूफे भोले-भाले कन्हैयापर क्यों बरसी पड़ रही है ? किसी-किसी प्रकार बड़े य 
इन्हें पा सके हैं ॥ (यह सुतकर यशोदाने) कन्हैयाको श्रपने हृदयसे उठा लगाया । (यशोदाने) 
ठ देहम तेल-उबटन लगाया, ( ठंढे पानीमैँ ) गरम पानी मिलाकर मुंह धोकर नवा गीले 
वस्त्रसे पोंछकर उनके कमल-जैसे मुख ओर हाथ भी पोंछ डाले फिर उनकी दोनों स 
ग्राँजन लगाकर उनकी सुन्दर भौह्दोपर डिठोना टीप दिया, प्रत्येक न लिये जो बढ़िया-बढ़िया |... 
गढाए धरे थे सब एक-एककर कन्हैयाको ला पहनाए ग्रौर कहा-- देखो काया ! ऐसा क्रोध की 
मत किया करो । मेरे नन्हे कुंवर ! श्रब जो तुम्हारा जी करे बैठकर जीम लो ।' तुतलाकर कन्हेयाने 


१७ 
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है कपयो सिरावन सीरा। कछु हठ न करहु बलबीरा ॥ 
सद दधि-माखन चौं आनी । ता-पर मधु मिसिरी सानी ॥ 
खोबा - मय मधुर मिठाई । सो देखत अति रुचि पाई ॥ 
कछु बलदाऊकौं दीजे । अरु दूध अधाबट पीजे ॥ 
सब हेरि धरी है साढ़ी । लइ ऊपर - ऊपर काढ़ी॥ 
अति प्योसर सरस बनाई । तिहि सोंठ-मिरिच रुचि नाई ॥ 
दधि, दूध, बरा, दहिरोरी। सो खात अमृत पक्कोरी ॥ 
सुठि सरस जलेबी बोरी । जिहिं जेवत रूचि नहि थोरी ॥ 
अरु खुरमा सरस संवारे। ते परसि घरे हैं. न्यारे॥ 
सक्करपारे सेद-पागे। ते जेवत परम सभागे॥ 
सेव - लाडू सुचिर सँवारे। जे मुख मेलत सुकुमारे॥ 
सुठि मोती - लाइ, मीठे । वे खात न कबहुँ उबीठे॥ 
खिर - लाडू लबंगनि नाए। ते करि बहु जतन बनाए॥ 
गूझा बहु पूरन पूरे। भरि-भरि कपूर - रस चूरे॥ 
अरू तैसियै गाल - मसूरी । जो खातहि मुख-दुख दूरी ॥ 
अरु हेसमि सरस संवारी | अति स्वाद परम सुखकारी ॥ 
बाबर बरने नहि जाई । जिहिँ देखत अति सुख पाई ॥ 
मदु सालपुआ मधु - साने। जे तुरत तपत करि आते ॥ 


कहा--'बता, क्या है (तेरे पास) ? ला, जो मुझे ग्रच्छा लगता है वह ला-लाकर देती चल ।' (यशोदाने 
कहा-) मेरे लज्ञा ! तुझे जो-जो श्रच्छा लगे वह सभी मै तेरे लिये लाए देती हूँ । मेरे मुन्ने ! मैने सीरा 

( भ्रौटा हुभ्रा दूध ) ठंडा कर छोड़ा है । देख बलबीर ! तू भ्रब और हठ मत कर। मैं ताज़ा दही 
और मकखन भ्रभी लाए देती हूँ जिसपर मधु और मिसरी चुपड़ी हुई है ।” खोएकी मिठाई देखकर 
( कच्हैयाके ) मुंहमें पातो भर आया। ( यशोदाने कहा-- ) 'इसमेंसे थोड़ा-सा बलदाऊको भी 
दे डाल और अधोटा ( औटाकर आधा किया हुय़ा दूध ) उठाकर पी जा । मैने खोज-क्षोजकर सारी 
साढी ( मलाई ) ऊपर-ऊपरसे निकाल धरी है जिसमें सोंठ और काली मिच डालकर उसे और भी 
सुस्वादु बना डाला है । दही, दूध, बडा और दहिरोरी ( दही डालकर बनाया हुआ गुलगुला, मीठा 
पकौड़ा ), मीठी पकोड़ी, ( दूधरमें ) डुब्रो-डुबोकर स्वादिष्ट जलेबी जी भर-भरकर खाले। श्रभी बना 
हुआ बढ़िया खुरमा सजाकर अलग परोसा र्‌वखा है ।” तत्काल पकाए हुए शकरपारे वे बड़े स्वादसे 
खाए जा रहे हैं । (गुड़में पके हुए बेसनके) सेवके लडडू ऐसे नरम हैँ कि मुंहम रखते ही घुल जा रहे हैं, 
मोंतीचूरके लड्इ ललच-ललचकर ऐसी रुचिसे वे खाए जा रहे हैं कि कभी उनसे मन नहीं ऊबता । 
बड़ी युक्तिस लोग डालकर खीर-लडडू बना डाले गए हैं । गोके भी बहुत ( मेवे-मिसरो ) भरकर कपूरके 
चूरेसे सुवासित करके बनाए गए हैं । वैसी हो गाल-मसूरी बनी हुई है जो मुँहमै पड़ते ही मुंहका 
सारा दोष दूर कर डालती है । हेसमिके बढिया स्वादका तो कहना ही क्या है ! बाबर (के स्वाद)-का 
तो वणन हो नहीँ किया जा सकता जो देखनेमँ ही बड़ 


र 0 जडा अच्छा लगता है । मधुसे तर गरम-गरम 
नरम-नरम मालपुए जुटा ला घरे गए । थी, दही और मधुसे तर स्वादिष्ट ग्रनरसे तथा ची और 
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संदर अति सरस अँदरसे। ते घृत-दधि-मधु-मिलि सरसे ॥ 
घेवर अति विरित - चभोरे। ले खाँड सरस रस बार ॥ 
मधुरी अति सरस खाजूरों।| सद पररा घरी घृतपूरा ॥ 
जब पूरी सुनि हरि हरष्यो । तब भोजन-पर सन करण्या ॥ 
सुनि तुरत जसोदा ल्याई। अति रुचि-समेत हरि खाई ॥ 
बलदाऊ टेरि घुलाए। यह सुनि हलधर तह आए ॥ 
जे ए 
षटरस परकार मंगाए। ज॑ वरनि जसोदा गाए ॥ 
मनमोहन हलधर वोरा | जेवत रुचि राख्या सीरा॥ 
सीतल जल लियो मँगाई । भरि भारी जसुमति ल्याई ॥ 
अचवत तब नेन जुड़ाने। दोड हरपि-हर्रोपि मुसुकाने ॥ 
हँसि जननी चुरू भराए। तव कछकछ मुख पखराए । 
तब बीरि तनक मुख नायो । अति लाल अधर ह आया i 
छवि, सरदास, बलिदारां । माँगत कछु जूठनि थारी ह 
हरि. तनक दनक कलु खायो । जूठनि सब भक्तनि पायों॥ €५॥ (१८३) 


राग नट नारायन 


बिहरत बिबिध बालक-संग । ८ 
डगनि डगमग पगनि डोलत, धूलि -धूसर अर | 
चलत मग, पग वर्जात पैंजनि, परसपर किलकात। 
मनो मधुर मराल - छाना, बालि बन सिहात ॥ 


खाँड्से भरे घेवर, मीठी-मौठी खजूरी श्रोर घोमेँ न प टा है ब द शत के म म को हो मो म पापो का I 
कन्हरैयाने सुता तो बाछे खिल गइ श्रार व द 
2000 रे कन्हैया छककर जीमने लगे । क्यात जब बलदाऊको आए क धा 
भो सुनते ही ग्रा पहुँचे । ( जित-जिन ) अनेक प्रकारके र ( व्यंजनों. )-का उ bi 
वे मँगवा धरे गए । कन्हैया भ्रौर बलराम जी भरकर जीमने लगे । इ र्‌ 

र ओर हप्ना दूध) भो ला रक्ता गया। ठंडा जल माँगनेपर यशोदाने भारी ला घ्री । 

2002 खिल गईं और दोनों ( कृष्णा, बलराम ) प्रसलतासे मुसकरा पड़े ।' माताने हसकर 
चुल्लू भरः नका कुछ-कुछ मुँह उठा घुलाया । जव उन्होंते पानकी गिलौरी उनके मुंहमे 

ह ह 5 लाल हो श्राए । ऐसी शोभापर सूरदास, बलि हुआ जा रहा है श्रौर याचता कर 

अ क दी लिय जूठन मिल जाय । कन्हैयाने तो थोड़ा-थोड़ा ही खाया पर उनकी जुठन 

(प्रसाद) तो सभी भक्त पा गए ॥ १६५ ॥ 


बहतसे बच्चोंके साथ ( कन्हैया ) देहम धुल लपेटे हुए डगमग उगम] करते हुए डग बढ़ाते 
लेजा हर हैं । चलते हुए उनके पैराँकी पैजनी बज उठती है हे सब बच्चे आपसमें ऐसे किलकारी 
कक चले जा रहे हैं मातो हंसके मुहावने ,बच्चे ग्रापसमें बोलमेमें होइ लगाए हुए हों । उनको 
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तनक कटिपर कनक - करधनि, छीन छबि चसकाति। 
मनो कनक कसोटिया - पर, लीक -सी लप्टाति ॥ 
दुर द्‌संकत सुभग स्रवननि, जलज जुग डहडहत । 
मनहु बासव बलि पठाए, जीव-कवि कछु कहत ॥ 
ललित लट छिटकाति मुख-पर, देति सोभा दून। 
सु मयंकहि अंक लोन्हीं, सिंहिका - कें सून॥ 
कबहु द्वारे दोरि आवत, कबहु नंद - निकेत । 
सूर-प्रभु-कर गहति ग्वालिनि, चारु - चुम्बन - हेत ॥१९६॥ (१८४) 
राग बिलावल 
मोहन ! आउ तुम्हें अन्हवा डँ । 

जमुनातै जल भरि लै आउँ, ततिहर तुरत चढ़ाऊ ॥ 

केसरको उबटनो बनाऊं, रचि-रचि मैल छुड़ाऊं । 
सूर कहै, कर नैंकु जसोदा, कैसेह पकरि न पाऊ ॥१6७॥ (१८५) 
राग श्रासावरो 

जसुमति जबहि कह्यौ अन्हवावन, रोइ गए हरि लोटत री । 

तेल - उबटनो ले आगे धरि, लालहिं चोटत-पोटत री ॥ 

मैं बलि जाउँ, न्हाउ जनि मोहन, कत रोवत बिनु काजे री । 

पाछे धरि राख्यो छपाइके, उबटन-तेल-समाजै री ॥ 


नन्हींसी ( साँवली ) कमरपर सोनेकी पतली-सी करधनी ऐसी चमक रही है मानो कसौटी ( कृष्णकी 


कमर ) पर सोनेकी पतली रेखा ( करधनी ) खिच गई हो। उनके सलोने कानाँमँ पड़ी हुई दुरे 
(बालियाँ) दमकी पड़ रही हैं और उनपर धरे हुए खिले कमल ऐसे लग रहे हैं मानो बलि (बालियों)-के 
पास इन्द्र-द्वारा भेजे हुए जीव-कवि शुक्राचा" ( कमल ) उनके कानर्मे कुछ कहे जा रहे हों ? मुँहपर 
बिखरी हुई सुन्दर लट तो और भी चित्त चुराए ले रही हैं मानो सिहिकाके पुत्र राहु ( लटों )-ने चन्द्र 
( मुख )-को अपने अ्रंकमें धर दबोचा हो। कृष्ण कभी तो दौड़कर द्वारपर चले ग्राते हैं और कभी 
(फुरसे) भाग जाते हैं । सूरदास के प्रभु कृष्णका चुम्बन लेनेके लिये सब गोपियाँ कन्हैयाका हाथ पकड़- 
पकड़कर भ्रपने साथ'नन्दके घरमै लिवाए ले जाती हैं ॥ १६६॥ | 

( कृष्णसे यशोदा कहती हैं-- ) आओो कन्हैया ! लाश्रो, तुम्हें नहला-धुला हुँ । मैं ्रभी यमुना- 
से जल भरे लाती हूँ श्रोर ग्रभी उसे श्रागपर चढ़ाकर गरम किए लेती हूँ। मै केसरका उबटन बनाकर 
मल-मलकर तुम्हारी सारी मैल छुडाए देती हूँ । सूरदास कहते हैं कि लाख फुसलानेपर भी यशोदा 
किसी भी प्रकार कन्हैयाका हाथ पकड़ नहीँ पा रही हैँ ॥ १६७ ॥ 


जहाँ यशोदाने ( कन्हैयासे ) नहानेके लिये कहा कि कृष्णाने लोट-लोटकर रोना-चिल्लाना 
प्रारम्भ कर दिया । ( यशोदा ) तेल-उबटन आगे रखकर कन्हैयाको बहलाने-फुसलाने लगी- 
बलि हुई जाती हूँ । तुम्हें नहीं नहाना है तो मत नहाम्रो पर बिना बातके रोए क्यों चले जा 
( यशोदाने ) सारा तेल-उबटनका सामान पीठ पीछे छिपा धरा । वे कहे 


“मे तुमपर 


रहे हो? 
हैयाको बहुत मनाए जा रही 
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महरि बहुत विनती करि राखति, मानत नहीं कन्हैया री । 
सर, स्याम अति ही बिरुभाने, सुर-मुनि अंत न पैया री ॥१६८॥ (१८६) 
राग सूहों बिलावल 
देखि माइ | हरिजूकी लोटनि। 
यह छबि निरखि रही नँदरानी, अँसुवा ढरि-ढरि परत कराटनि | 
परसत आनन मनु रबि कुंडल, अंबुज खवत सीप-सुत जाटानि । 
चंचल अधर, चरन-कर चंचल, मंचल अंचल गहत बकोटनि॥ 
लेति छुड़ाइ महरि-कर-सीं कर, दूरि भइ देखति दुरि ओटनि। 
सूर, निरखि सुसुकाइ जसोदा, मधुर-मधुर बोलति मुख-हार्टान ॥१९९॥ (१८७) 
चन्द्र-प्रस्ताव राग कान्हरो 
ठाढी अजिर जसोदा अपने, हरिहि लिए चदा दिखरावत । 
रोवत कत, बलि जाउँ तुम्हारी, देखा घां भार नैन जुड़ावत ॥ 
चितै रहे तब आपुन ससि-तन, अपने कर ले-ले जु बतावत | 
।ठौ लगत किधों यह खाटी, देखत अति सुंदर मन भावत ॥ 
। मन हरि वुद्धि करत हैं, मातासा कहि ताहि सगावत | 
लागी भूख, चंद मैं खेही, देहि देहि, रिस करि विरुकावत || 


हैं पर कन्हैया हैँ कि टससे मस नहीं हो रह हैँ । सूरदास कहते हैं कि कन्हैया ऐसे बिगड़े बैठे हैं कि 
उनकी थाह देवता और मुनि-तक नहीँ जान पा सकते ( फिर भला यशोदा किस गिनतीर्म है) ॥१६८॥ 
( एक ग्वालिन अपनी माँ या किसी बूढी स्त्री )-से कह रही है --) “माई ! चलो कन्दैयाका 
लोटना तो चलकर देख लो । वे ग्राँखों से कटोरो-भर ग्रांघू करकर बहाए चले जा रहे हैं प्रोर उतकी यह 
शोभा यशोदा ( बड़े ध्यानसे ) देखे जा रही हँ । ( उनकी ग्राँखोसे निकलते रसु ऐसे जान पड़ते हैं ) 
मानो सूर्यके समान चमकते हुए गोल कुंडलोंके गालपर छू जानसि ( प्रसन्न होकर, लि ) कमतौँ 
(नेत्रो )-से सीपके पुत्रों ( मोतियाँ )-के जोड़े निकले बहे चले श्रा रहे हा । श्रोठ चलाते हुए, हाथ-पैर 
पटक्रते हुए वे मचलकर यशोदाका श्रचिल नखों से नोचे जा रहे हैं श्रोर यशोदाके दा य हाथ 
डाकर' देखते-देखते इतनी दुर भागकर ओटम जा छिपते हैं कि यशोदा बहुत दूर रह जाती हैं । सूरदास 
हते हैं कि ( कृष्णक्रा ऐसा नटखटपन ) देखकर यशोदा मुसकरा-मुसकराकर घोरे क्र ( प्यारसे ) 
अपने मुखके ग्रोठोंसे पुचकार-पुचका कर मीठी-मोठी बात करके उन्हे मनाए जा रही हैं ॥ १९९ ॥ 
यशोदा श्रपने ग्राँगनमे खड़ी कृष्णकों चन्द्रमा दिखलाती हुई कहती हुँ ु मै तुमपर बलिहारी 
जाती हँ । तुम भला इतना रोए क्यों चले जा रहें हो ? तुम इसे ( चन्द्रमाको ) ग्राँख-भर देखकर ग्रपते 
त्र ठंडे क्यों नहीं कर लेते ?” तब चन्द्रमाको कुछ देर देखते रहकर कृष्ण अपने हाथसे उसे दिखाकर पूछने 
लगे कि 'यह मीठा लगता हैं या खट्टा । पर देखतेगमँ बहुत ही सुन्दर है gt मन-भावना है ।' कृष्ण 
मन ही मन यह सोचते हुँ और फिर मातासे उस मँगवानेके लिये कहते हैं--मुझे बड़ी भूख लगी 
मैं चन्द्रमा खाऊंगा । मुके लाकर दो' । यह र्द केका वे विगड़-बिगड़कर इसी हठपर अड़ बैठे हैं। 


यशोदा (अपने मनमें 
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जसुमति कहति कहा मैं कीनों, रोवत मोहन अति दुख पावत । 
सूर, स्यामकों जसुमति बोधति, गगन चिरेयों उडत दिखावत ।॥२००॥ (१८०) 
राग कान्हरौ 


i किहिं बिधि करि कान्हहिं समुभेहों ! श 
। में ही भूलि चंद दिखरायो, ताहि. कहत, में खेहों॥ 
| अनहोनी कहुँ भई कन्हैया, देखी - सुनी न बात। 
यह तो आहि खिलौना सबको, खान कहत तिहि. तात ॥ 
यहे देत लवनी नित मोकों, छिन-छिन साँझ-सबारे । 
बार-बार तुम माखन मागत, देउ कहाँते प्यारे॥ 
देखत रहो खिलौना चंदा, आरि न करो कन्हाई । 
सूर, स्याम लिए हँसति जसोदा, नंदहि कहति बुझाई ॥ २०१ ॥ (१८९) 
राग धनाश्री 
( आहे मेरे) लाल हो, ऐसी आरि न कीजै। | 
मधु - मेवा - पकवान - मिठाई, जोइ भावे सोइ लीजै ॥ 
सद माखन घृत दह्यौ सजायौ, अरु मीठी पय पीजे। 
पालागों हठ अधिक करो जनि, अति रिसतें तन छौजै॥ 

_ब्विपदा मोल ले ली )/ उधर कृष्ण रो-रोकर सारा घर सिरपर उठाए हुए हुँ ( चिल्लाए जा रहे 
हैं ) । सूरदास कहते हैं कि जब वे किसी प्रकार त माने तो आकाशे कृष्णको उड़ती चिड़िया दिखाकर 
यशोदा उन्हें मनाने ( बहलाने )-का प्रयत्न करने लगीं ।। २०० || 

( यशोदा कह रही हैं-) 'में कऋष्णको समझाऊं भी तो कैसे समझाऊं ? मैंने ही बड़ी भुल की 
| कि कृष्णको चन्द्रमा ले जा दिखाया । अब ये हठ पकड़े बैठे हैं कि मैं उसे खाकर रहेंगा।” कृष्णक्रो 
| यशोदा समझा रही हैं - देखो कन्हैया ! भला ऐसो भी ग्रनहोती कहीँ हुई है ( कि कोई चन्द्रमा 

खाने लगे ) । ऐसी बात तो आजतक न किसीने देखी न सुनी । बेटा ! यह चन्द्रमा तो सबका 
खिलौना है इसीको तुम खानेको कहते हो ? यह चन्द्रमा ही तो क्षणा-क्षणपर साँक सवेरे द क्री 
( नवनीत दही बिलोकर निकाला हुआ मवखन ) ला-लाकर दिया करता है। तुम भी बार-बार 
मवखन ही माँगते रहते हो । ( जब तुम चन्द्रमाको ही खा जाग्रोगे तो ) प्यारे कृष्ण ! मैं तुम्हें मक्खन 
कहाँसे लाकर दिया करू गी ? इस खिलौने चन्द्रमाको तो तुम बस बैठे देखा भर करो, हठ न ठाना 
करो ।' सूरदास कहते हैं कि यह कहकर यशोदाने कृष्णको गोद लिए-लिए हँसकर सारी 
कथा चन्दको जा सुनाई ॥ २०१॥ 

कृष्णसे यशोदा कहती है) 'देखो लाल । तुम तो बड़े अच्छे डा 

चाहिए । “रह मधु. मेवा, पकवान ह मिठाई सव र तो i नहा ठानना 
लगे वही कहो लाए देती हूँ। घरमें टटका ( ताज़ा ) मक्खन, घी कर (रो तुम्हें अच्छा 
हुमा ) दही थोर मीठःमीळ दूष तैयार ला है, चसकर पी सो। म तमहा. पत प गोळ 
बहुत (० ह क णता तीने ठुले पड़ जाग्रोगे ।' यशोदाने न 
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आम बतावति, आन दिखावति, वालक तौ न पतीजै।, 
खसि-खसि परत कान्ह कनियाँते, सुसुकि - सुसुकि मन खीजै ॥ 
जलःपुट आनि धऱ्यौ आँगनमै, मोहन ! नैंकु तौ लीजै। 
सूर, स्याम हठि चंदर्हि माँगे, सु तो कहाँते दीजै ॥२०२॥ (१९०) 
| राग कान्हरो 
बार-बार जसुमति सुत बोधति, आउ चंद ! तोहि लाल बुलावे । 
मधु - मेवा - पकवान - मिठाई, आपुन खेहै, तोहि खबाबे॥ 
हाथहि-पर तोहि लोन्हे खेले, नॅक नहीं धरनी बैठावे | 
जल-बासन कर लै जु उठावति, याहीमै तू तन धरि आवे ॥ 
जल-पुट आनि धरनिपर राख्यौ, गहि आन्यो वह, चंद दिखावे । 


सूरदास - प्रभु हँसि सुसक्याने, वार-बार दोऊ कर नावें ॥२०३॥(१९१) 
राग रामकली 
( मेरो माई ! ) ऐसौ हठी, बाल गोबिंदा । 
अपने कर गहि गगन वतावत, खेलन माँगै चंदा। 
बासनमें जब धप्यौ जसोदा, हरिकों आनि दिखावे। 
रुदन करत, ढ्लॉढ़त नाहि पावत, चंद, धरनि क्‍यों आवे ॥ 


जाने कितनी इधर-उधरकी बाते कह-कहकर बहलाया, न जाने कितनी वस्तुएं ला-लाकर दिखलाइ पर 
बालक कृष्ण हैं कि किसीसे मान नहीं रहे हैं। हठके मारे वे गोदसे खिसक-खिसक पड़ रहे 
हैं और सिसक-सिसककर मनमेँ खीभते चले जा रहे हैं ( कि मेरी बात कोई नहीं सुनता ) । तब 
यक्षोदांने आँगनमै जलपुट ( जल-भरा कटोरा ) ला ख़खा श्रोर कृष्णासे कहा-- लो कृष्ण | वद 
लो !” सूरदास कहते हैं कि इतनेपर भी कृष्णा श्रपने हठपर जमे हुए चन्द्रमा ही माँगे चले जा रहे हैँ । 
| बताइए, वह कोई कहाँसे लाकर दे ॥ २०२ ॥ 
| यशोदा बार-बार पुत्र ( कृष्णा )-को समाती ( बहलाती ) हँ और फिर चन्द्रमाकी ओर 
देखकर कहती हैं - भरे श्रो चन्द्रमा ! ग्रा, तुरे कृष्ण बुला रहे हैं । यह मेरा कन्हैया स्वयं भी मधु, 
मेवा, पकवान और मिठाई खावेगा श्रौर तुझे भी खिलावेगा । यह तुझे अपने हा्थॉयर ही लिये घुमता 
| रहेगा, तनिक भी धरतीपर नहीं बैठावेगा । यह जो अपने हाथमै जलका कटोरा लिए खड़ा है इसमें तू 
शरीर धारणा करके चला श्रा ।' यह कहकर यशोदाने वह पानीका कटोरा धरतीपर उठा रखा ग्रोर 
कृष्णासे कहा-'देख ! में चन्द्रमाको पकड़ ले ग्राई हूँ । देख ! इसमें वह चन्द्रमा कैसा दिखाई दे रहा है ?” 
सूरदास कहते हैं कि यह देखकर कृष्ण हँसकर मुसकरा दिए और बार-बार उस पानीके कटोरेमें 
हाथ डाल-डालकर टटोलते लगे कि चन्द्रमा किसी प्रकार हाथ ग्रा जाय ॥ र ३॥ 
( यशोदा कहती हैं-- ) मैया री ! कृष्ण तो ऐसा हठी हो चला है कि श्राकाशकी श्रोर अपने 
खेलनेके चन्द्रमा माँग रहा है। यशोदाने एक कटोरेमै जल भरकर कृष्णको बुला 
हाथ उठाकर खेलनेके लिये चन्द्रमा मांग रहा ह र व 
र मँ भी चन्द्रमा उन्हें नहीँ मिल पाया तो वे रो उठे । भला 
दिखाया पर जब उसमें हाथ डालकर ढू ढनेपर हुँ / र र 
र गौ श्राने ] गो यशोदा समझने लगी बच्चे ! मधु, मेवा, पकवान, 
चन्द्रमा धरतीपर वय श्राने लगा « कृष्णक 
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° ww ~ ~ 
मधु - मेवा - पकवान - मिठाई, मागि लेहु सेरे छाना। 
'चकई - डोरि, पाटके लटकन, लेह मेरे लाल खिलौना ॥ 
संत - उबारन, असुर - सँहारन, दूरि करन दुख - दंदा। 
सूरदास, बलि गइ जसोदा, उपज्यो कंस - निकंदा ॥२०७॥ (१९२) 
राग गोरी 
मैया ! ( में तो ) चंद - खिलौना लैहौं । 
जैहीं लोटि धरनि -पर अबहाँ, तेरी गोद न 
सुरभीकौ पय पान न करिहों, बेनी सिर न गुहैहों। 
ह्वैहौं. पूत नंद बाबाकों, तेरो सुत न कहेहं 
आगे आउ, बात सुनि मेरी, बलदेवहिं न जनैहों। 
हसि समुझावति, कहति जसोमति, नई दुलहिया देहों॥ 
तेरी सौं, मेरी सुनि मैया! अबहि वियाहन जेहों। 
सूरदास, ह्वै कुटिल वराती, गीत सुमंगल गैहों ॥२०५॥ (१९३) 
र न राग रामकली 
मेया री ! में चंद लहोंगो । 
कहा _ करों जलपुट भीतरको, बाहर व्यौँकि, गहोंगो ॥ 
यह तो झलमलात, झकभोरत, कैसैके जु लहोंगो। 
बह्‌ तो निपट निकटही देखत, बरज्यो हों न रहाँगो ॥ 


FC ५+क..3 य... 


मिठाई जो मांगो ले लो । मेरे लाल ! चकरी-डोरा, रेशमी भब्बे, जो भी खिलौना चाहो ले लो ।' 


( यह 4०५ दे-देकर ) यशोदा उन कृष्णापर बलि हुई जा रही हैं जिन्हो ने सन्ताँकी रक्षा करने और 
राक्षसोका संहार करने, सब प्रकारके दुःख हरने ग्रौर कंसको मारनेके लिये जन्म लिया है ॥| २०४ ॥ 
यशोदासे कृष्णा कहते है--'देख मैया ! मैं तो यह चन्द्र खिलौना लिए बिना चैन न लुगा । 
नहीं देगी तो ले मे प्रभो धरतीपर लोटा जाता हूँ । मैं न तो तेरी गोद ही ग्राऊंगा, न गायका दूध 
ही पीऊंगा और न सिरकी चोटी ही गु'थवाऊँगा । मै प्रभी जाकर नन्द बाबाका पुत्र बना साल हूँ तुम्हारा 
पुत्र कहलाऊंगा ही नहीँ।' यह्‌ सुनकर यशोदा हँसकर कृष्णको समभाने लगी--'इधर ग्राकर मेरी 
बात सुन ! देख ! मैं बलरामको भी नहीं ज।नने देती हैँ और (चुपचाप) तेरे लिये नई दुलहिन मँगाए 
देती हुँ ।' यह सुनकर कृष्ण कहने लगे--'यदि ऐसी बात है तो माताकी सौगन्ध में ग्रभी ब्याहने 
चल दूंगा ।' सूरदास कहते हैं कि (कृष्ण व्याहने चले तो) मैं भी कुटिल बराती न उनके विवाहम 
पहुँचकर मंगल गीत जा गाऊंगा ।। ॥ २०५ ॥ हे 
( यशोदासे कृष्णा कहते है--) 'देख री मैया ! मैं तो चन्द्रमा हँ 
भीतर छिपे हुए चन्द्रमाको लेकर करूँगा वथा ? तुम इसे ea अ है कर 
धरू । पानीके भीतर तो यह भिलमिलाता हुआ उछ्लकूद कर रहा है। यह कैसे मेरी पकड़मेँ जा 
पावेगा ? वह (आकाशका) चन्द्रमा तो बहुत पास ही दिखाई दे रहा है । अव मैं तुम्हारे लाख रोके नहीं 
रुकूगा । में तुम्हारा सारा प्रेम भली-भाँति ताइ गया हुँ। (तुम मुझे भूठे हो चकमा दिए जा 
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SS >> ७७ न रे NY >> > 
तुम्हरी प्रेम प्रगट में जान्या, बाराए न बहोगा । 
सूर, स्याम कहै, कर गहि. ल्याऊँ, ससि - तन - दाप दहाँगो ॥२०६॥ (१९४) 

राग धनाश्री 

चळे कक न ५ ~ 

लै ले मोहन, चंदा ल । 
कमल-नैन बलि जाउँ सुचित ह्व, नीचे नेकु चितै ॥ 
जा कारनतैं सुनि सुत सुंदर, कीन्हीं इती अरे। 
सोइ सुधाकर देखि कन्हैया, भाजन - माहि परे ॥ 

~ 


नभते निकट आनि राख्यौ है, जल - पुट जतन जुगै । 


ते अपने कर काढि. चंदकों, जो भावे सो कै॥ 

गगन-भँडलतें गहि आन्यौ है, पंछी एक पठे । 

सूरदास-प्रभु इती बातकों, कत मेरो लाल हठँ ॥ २०७ ॥ (१९५) 
राग बिहागरो 


~ 


तुव सुख देखि डरत ससि भारी । 
कर करिफे हरि हेऱ्यो चाहत, भाजि पताल गयो अपहारी ॥ 
वह ससि तौ कैसेहु नहिं आवत, यह ऐसी कछ बुद्धि बिचारी । 
बदन देखि विध बुधि सकात मन, नैन कंज कुंडल उजियारी ॥ 


BS SN मम मम) धन 


भ्र 


अब मैं तुम्हारे चकमेमें श्रानेवाला नहीँ हूँ ।” सूरदास कहते हैं कि भगवन्‌ ! मुझसे श्राप 


रही हो ) प 
चाहे चन्द्रमाके तापसे मैं जल ही 


कहिए तो मैं इस चन्द्रमाको श्रभी हाथसे पकड़े लिए चला ग्राता हुँ च 
कयौँ न जाऊं ॥ २०६ ॥ 

( जल-पात्रमें चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब दिखाकर कुष्णसे यशोदा कह रही हैं-- ) “ले मोहन ! 
ले ग्रपना चन्द्रमा । कमलके 
ध्यानसे तनिक नीचेको तो देख । देख मेरै सुन्दर बच्चे ! सुन, जिसके लिये तू इतना हठ ठाने बैठा था 
वही चन्द्रमा देख इस कटोरेमँ श्राया धरा है । मैं बड़े यतनसे इसे श्राकाशसे अपने पास उतारलाई हूँ । 
ले, श्रव तू अपने हाथसे इस चन्द्रमाको ( कटोरेसे ) निकालकर जो मनमै रावे वह कर । मैने तो 
एक पक्षी भेजकर ग्राकाश-मण्डलसे इसे पकड़ मँगाया है । मेरे लाल ! बता ! तू इतनी सी बातके 
लिये भला हठ वयों ठाने बैठा था' ॥ २०७ ॥ 

( कृष्णसे यशोदा कहती है--) दिख कन्हैया ] तेरा मुँह देखकर चन्द्रमा बहुत डर गया 
है ॥ देख हरि! हाथ डालकर तू जिसे हूँढ़ निकालनेके केरमें है वह पापी तो पातालम जा 
घुसा है । श्रब वह चन्द्रमा तो पृथ्वीपर श्रातेका नाम नहीँ लेता । तब तू उसके फेरमँ क्या पड़ा है 
( क्यौँ उसे लेनेकी सोच रहा हैँ) । जान पड़ता हैं तेरा मुखड़ा देखकर चन्द्रमाकी बुद्धि 
भी सकपका गई है क्योंकि तेरे खिले हुए नेत्र, कमल और कुण्डलाँकी चमक देखकर चन्द्रमाकी 
बुद्धि और उसका मन दोनों चकपका गए हुँ (कि मेरे रहते नेत्र-कमल खिले कैसे रह गए. और 
मुझसे बढ़कर चमक इस गोल कुण्डलर्म ग्रा कहाँसे गई ? ) । सुन श्याम ! यह चन्द्रमा तुझसे बहुत 


१८ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


समान सुन्दर नेत्रोंवाले मेरे बच्चे | मैं तुर बलि हो हो नही: हे. 


दे है: २6४ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१३८ क्ष सूर-ग्रन्थावली ४8 


सुनो स्याम, तुमकों ससि डरपत, यहै. कहत मैं सरन तुम्हारी । 
सूर, स्याम बिरुभाने सोए, लिय लगाइ छतिया महतारी ॥२०८॥ (१६६) 
संध्याके पद राग कान्हरो 
आवहु कान्ह ! सॉमकी बेरियाँ। 
गाइनि मॉक भए हो ठाढ़े, कहति जननि यह बड़ी कुवेरिया ॥ 
लरिकाई कहुँ नैंकु न छाँडत, सोइ रहो सुथरी सेजरिया। 
आए हरि यह वात सुनत ही, धाइ लए जसुर्मात महतरिया ॥ 
ले पोढ़ी आँगनही सुतकों, छिटकि रही आळी उजियरिया । 
सूर, स्याम कछु कहत-कहत ही, बस करि लीन्हें आइ निदरिया ॥२०९॥ (२४६) 
ग कान्हरो 
आँगनमै हरि सोइ गए री । र 
दोउ जननी मिलिफे, हरुऐ करि, सेज-सहित तब भवन लए री ॥ 
नैंकु नहीं घरमै बैठत हैं, खेलहिके अब रंग रए री। 
इहि बिधि स्याम कबहुँ नहि सोए, बहुत नींदके बसहिं भए री ॥ 
कहति रोहिनी सोवन देहु न, खेलत दौरत हारि गए री। 


~ ~ 7a 
सूरदास - प्रभुका मुख निरखत, हरषत जिय नित नेह नए री ॥२१०॥ (२४७) 
शयनके पद 


राग केदारौ 
जसुमति लै पलिका पौढ़ावति । 


मेरो आजु अतिहि विरुझानौ, यह कहि-कहि मधुरे सुर गावति ॥ 
~———i 55. 2... “0. 0 Mt 
डरता है ग्रोर कहता है- देखो श्याम ! मैं तुम्हारी शरणमे हुँ।” इस प्रकार बहुत बहलाने-फुसलानेपर 
इयामको झपकी झा गई और माताने उन्हें अपनी छातीसे लगा सुलाया ॥ २०८ ॥ 

( माता यशोदा कृष्णको पुकारने लगीं--) “अब चले आझो कृष्ण ! साँझ हो चली है। 
इस कुवेलाम संध्याके समय तुम गो्रोंके बीचर्मे वया जा खड़े हुए हो ? तुम श्रपत्ता यह लड़कपन 
तनिक भी छोड़कर नहीं दे रहे हो। चलो, चलकर श्रपती सुन्दर सेजपर सो रहो । यह सुनते 
ही कृष्ण भी दोड़े चले श्राए। माता यशोदाने दौड़कर उन्हें गोदर्ग उठा लिया और पुत्रको क 
वहीं आँगनमै ही लेट रहीं जहाँ बड़ी भ्रच्छी चाँदनी छिटकी हुई थी । सूरदास कहते हैँ दि । 
बोलते-चालते ही झट उनकी आँखे भप गई और उन्हें नींद ग्रा गई॥ २०६ ।। र 


कृष्ण आँगनमै ही लेटे-लेटे सो गए । तब दोनों माताओं ( रोरि 

धीरेसे उनका खटोला पकड़कर उन्हें भीतर भवन ले जा पहुंचाया । Lo RR 
ये खेलर्म इतने रम गए हुँ कि घरमे इनके पैर नहीँ टिकते । कृष्णको इतनी गहरी नींद म्रा i 
कि इतनी गहरी नींदमेँ आजतक कभी सोए नहीं ।' यह सुनळूर रोहिणी कहने लगी--'खेलमे दौड़ते i है 
थक गए हे । इन्हें अब चुपचाप सो जाने दो ।' इते-दोड़ते 


सूरदास कहते हुँ कि सोए कर 
देख-देखकर माताओं के ( शरोर सुरदासके भी ) हदये बड़ा हषं हो रहा है और हुए कृष्णका मुख 


बढ़ता चला जा रहा है ॥ २१० ॥ नया-नया प्रेम नित्य 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
& सूर-सागर # १३९ 


OS, AAAS DIDI Se 


> VIE SO न अय ® 
पौढ़ि गई हरुण करि आपुन अग मारि, तब हरि जँभुआने । 


करसों ठोंकि सुति दुलरावति, चटपटाइ बैठे अतुराने ॥ 


पोदौ लाल ! कथा इक कहिहो, अति मीठी, स्रवननिकों प्यारी । 

यह सुनि, सूर, स्याम मन हरपे, पौढ़ि गए हँसि देत हुँकारी ॥२११॥ (१९७) 

र. राग केदारो 
सुनि सुत, एक कथा कही प्यारी ।* 

कमल-नैन-मन आनँद उपज्यो, चतुर-सिरोमनि देत हुँकारी ॥ 

दसरथ नृपति हुतो रघुबंसी, ताके प्रगट भए सुत चारी । 

तिनमें मुख्य राम जो कहियत, जनकसुता ताकी बर नारी ॥ 

तात-बचन-लगि राज तज्यो तिन, अनु ज-घरनि-सँग गए, बनचारी । 

धावत कनक - मगाके पाहे, राजिव - लोचन परम उदारी ॥ 

रावत, हरन सियाको कीन्हो, सुनि नँद-नंदन नींद निवारी । 

चाप - चाप करि उठे सूर-प्रभु, लखिमन देह, जननि म लळिमन देहु, जननि भ्रम भारी ॥९१९॥ (८९८) 
( जब कृष्णको नींद श्रा गई तो ) यशोदाने कृष्णको पलँगपर ले जा सुलाया श्रोर 
मनमेँ यह समभर मधुर-मधुर स्वरमँँ ( लोरियाँ ) गाने लगीं कि श्राज मेरा पुत्र बहुत थक गया 
है। यशोदा भी धीरेसे उनके पास ही जा लेटी। इतनेमें ग्रंगड़ाई लेकर जब कृष्ण जम्हाने लगे 
तब यशोदा हाथसे थपथपाकर पुत्र ( कृष्ण )-को दुलराने लगीं । इतनेम ही कृष्णके क्या मनर्म 
आई कि वे भटकेसे उठ बैठे । तब यशोदाने उन्हें पकड़कर सुलाते हुए कहा --'मेरे लाल! सो 
जा । मैं तुके बहुत मीठी ग्रौर कानोंको प्यारो लगनेवाली एक कहानी सुनाए देती हूँ ।” यह 
सुनकर कृष्ण श्रपने मनमैँ बड़े प्रसन्न हुए प्रौर (कहानोके बीच-बीचमैँ ) हुँकारी भरते हुए लेट 
गए ॥ २११ ॥ " 

( कृष्णासे यशोदा कहती हैं --) सुनो बेटा ! मैं तुम्हें एक बड़ी बढ़िया कहानी सुनाए 
देती हुँ।' यह सुतकर कमलके समान नेत्रवाले कृष्णको बड़ा आनन्द हुग्रा और वे चतुरों के शिरोमणि 
( चुपचाप पड़े ) हुँकारी भरते हुए कथा सुनने लगे । ( यशोदा कहते लगी--) “करिसी समय एक 
रघुवंशी राजा दशरथ थे। उनके चार पुत्र हुए. । उनमें जो सबसे बड़े राम कहलाते थे उनकी 
सुन्दर स्त्रीका नाम जानकी था । श्रपने पिताका वचन मानकर उन्होंने राज्य छोड़ दिया श्रोर श्रपने 
भाई ( लक्ष्मण ) तथा पत्नी ( सीता )-के साथ वे वन चले गए । जिस समय कमलके समान 
नेत्रॉँवाले परम उदार राम उस सोतेका मृग बने हुए मारीचके पीछे दोड़े, उसी समय रावण 
्राकर सीताको हर ले गया । यह सुनते ही कृष्णको नींद टूट गई ओर वे चिल्ला उठे--लक्ष्मण ! 
धनुष तो दो, धनुष तो दो ।” यह सुनकर माता तो बड़े चक्करमैँ पड़ गईं ( कि इसे ग्रचातक हो 
क्या गया, लक्ष्मण कहाँसे श्रा गए ? वास्तवमें कृष्णको श्रपने पिछले रामके श्रवतारका स्मरण हो 
आया ) ॥ २१२ ॥ 

"कू. रामो ताम बभूव हुँ तद्वत्ता सीतेति हु तौ पिवुर्वाचा पंचवटीबने निवसतस्तामाह्रदरावणः । 
कृष्णेनेति पुरातनीं निजकथामाकण्य मात्रेरितां सौ भित्रे ! क्व धनुधंनुधंनुरिति प्रोक्ता गिरः पान्तु वः ॥ 
-_क्रुष्णाकर्णामृतम्‌ : लीलाशुक बिल्वमंगल, RE 
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तंद-नँदन, इक सुनो कहानी । उ 
पहिली कथा पुरातन सुनि हरि, जननि -पास मुख बानी ॥ 
। रामचंद्र दशरथ - सुत, ताकी, जनक - सुता गृह - रानी । 
| कहे तातके, पंचबटी - बन, छाँड़ि चले रजधानी || 
तहाँ बसत सीता, हरि लीन्हीं, रजनीचर अभिमानी | 
लछिमन ! धनुष देहु, कहि उठे हरि, जसुमति, सूर, डरानी ।।२१३।। (१९९) 
| ह वय राग केदारो 
| जसुमति मन-मन यहे बिचारति | 
। 40. उष््यौ सोबत हरि अबही, कछ पढ़ि-पढ़ि तन-दोष निवारति ॥ 
| | खेलतम कोड दीठि लगाई, ले -ले राई - लोन उतारति । 
|| सांभहिते अतिही बिरुभानो, चंदहि देखि करी अति आरति ।। 
बार-बार कुलदेव मनावति, दोउ कर जोरि सिरहिं ले धारति । 
| सूरदास, जसुमति नदरानी, निरखि बदन, त्रयताप बिसारति । ।२१४।।(२००) 
दे ल न राग ललित 
| चाहिन जगाइ सकति, सुनि सुवात सजनी ! 
| अपने जान, अजहुँ कान्ह, मानत है रजनी ॥ 


| 
|| ( इप्णसे यशोदा कहने लगीं --) 'लो कन्हैया ! एक कहानी सुनो ! में हु एक 
| | बहुत पुरानी कहानी सुनाए दे रही हुँ।” यह सुनकर कृष्ण भी माताके मुखके पास कान लगाकर 
HE उपेकी कहानी सुनने लग गए। यशोदा कहने लगी -'देखो, ( भ्रयोध्याके ) राजा दशरथके एक 
पुत्र थे रामचन्द्र, जिनको रानी थीं सीता । अपने पिताको ग्राज्ञासे वे राजपाट छोड़कर पंचवटी- 
SR जा रहने लगे । जिन दिनों वे वहाँ रहते थे उन्हीं दिनों ्रभिमानी राक्षस रावणा वहाँ | 
पहुंचकर सीताको हर ले गया ।” इतना सुनते ही हड़बड़ाकर यह कहते हुए कृष्ण उठ खड़े हए छु, 
“लक्ष्मण ! धनुष तो उठाग्रो, धनुष तो उठाश्रो।' यह देखकर यशोदा तो घबरा गई को जे 
| | | कया हो गया । कृष्णको ग्रपने पिछले रामवाले अ्रवतारका स्मरण हो आया ) ॥ २१ उ ३ ( कि यह | 
kia] यशोदा अपने मन ही मन विचार करने लगीं कि कृष्णा अभी सोतेःसोते कुछ बर्स उठे 
इसलिये वे कुछ ( मन्त्र आदि ) ) पढ़कर भाइ-फू'क करने लगीं और उ र्रा उ है, | 
समय किसोने कुडीठ तो नहीं लगा दी है । यह दोष दूर करनेके लिये वे राई न. न 
( ओर सोचने लगीं कि) यह सन्ध्यासे ही बहुत बिगड़ा बैठा था और चन्द्रमाको दे. णो 
ठान खखा था। वे बार-बार कुल-देवताको मनौती मनाकर हाथ जोड़ जोड़कर ह इसने बड़ा हठ 
(कि मेरे बचेको कुशलसे रब्खो ) । सुरदास कहते हैं कि नन्दक्रो २८५ गाने लगीं 
दशा थी कि कृष्णका मुख देल-देखकर वे तोनों ताप ( देहिक दैविक, भौ। ह 
रही थीं ॥ २१४॥ ” "क, भौतिक )-का कष्ट भूले डाल 
( जब सवेरे कोई ग्वालिन आकर कृष्णको जगाने; 


के लिये 
कृढा--) देखो सखी ! सच्चो बात यह है कि मैं इन्हे लिये कहने लगो 


> पी तब उससे 
ल हे यः शोदाने ने 
ष्‌ जगा नहा सकती वः गां वि शो T 


श्रपनो समभमें तो 
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जब-जब हौं निकट जाति, रहित लागि लोभा। 
तनकी गति बिसरि जाति, निरखत मुख-साभा ॥ 
बचननिकों बहुत करति, सोचत जिय ठाढ़ी । 
सेननि न बिचारि परत, देखत रुचि बाढी ॥ 
इहिं बिधि बदनारबिंद, जसुमति जिय भाव | 
सूरदास, सुखकि गासि, कापे कहि आवे || २९५॥ २०१) 
राग केदारी 
पोढिए, में रचि सेज बिछाइई । 
ति उज्वल है. सेज तुम्हारी, सोबतमे सुखदाइ ॥ 
खेलत तुम निसि अधिक गई सुत । नेननि नोद भपाइ। 
बदन जँभात, अंग ऐंडावत, जनान पलाटात पाइ ॥ 
मधरे सुर गावत केदारो, सुनत स्याम चित लाइ । 
सूरदास - प्रभ नंद - सुवनकों, नींद गई तब आइ॥२ १६॥ (२४२) 
की राग बिलावल 


जागिए, त्रजराज कुवर कमल-क्नुपुम फूले । कपुर” र सक्राचित भए, भग लगा फूले | 
तमचुर खग रोर सुनहु, वॉलत बनराइ । राभात गा खरिकनिमे, बछरा-हिंत थाई ॥ 


१ ७ ॥ | ( र्‌ ow ) 


ee त्‌ 


कृष्ण श्रभी रात ही समझे पडे है । में जव-जब उनके पाग जाती हुँ तो उन्हें देखते हो द नेका 
लोभ लगा रहता है । उनके मुकी शाभा देखते हो शरोरको सारी सुध्रबुध जाती रहती है। में 
ब्रोलनेका बहुत प्रयत्न भी करती ग्रौर मनम सोचती भी रहती हूँ कि बोलकर जगा 
इ पर नेत्रों से उन्हें देखो रहेगा ऐसा चावि बई जाता है कि यही नहीं जान पा कि कतक 
इन्हें ऐसे ही देखते रहा जाय ।' इस प्रकार ४ एक्का मुल्द-कमल यशोदाके मनको बड़ा प्यारा लगता 
रहता है । सूरदास कहते है क्रि बे ( कृष्ण ) तो सुखरे माण्डार है, भला (उनके मुधकी सुन्दरता )-का 


२१५ ॥ 
बर्णन किसके किए हो पा सकता ह ॥ 
४ ( कृष्णसे यशोदा कहने लगीं =) चलो, मैंने तुम्हारी सेज ठोक करके बिछा दी है, चलकर 


सो रहो । तुम्हारी सेज इतनी उजली है कि सोनम बढ़ा ग्राराम मिलेगा । द्खो कुट खेनते-खे तते बहुत 
रात चढ़ श्राई इसलिये ग्राखाम नींद भर चली है ।' कृष्ण लेटे-लेटे जम्हाई हाल जा रहे र 
ग्रंगडाई लिए जा रहे हैं ग्रोर माता उनकै वैर पलोटे जा रही हैं । वे बड़े मधुर स्वरमेँ केदार राग ग 
लगा ग्रोर कृष्ण पड़े-पड़ें बड़ ध्य़ानसे सुनने लगे । सूरदास कहते है कि इस प्रकार ( गोत सुनते-सुनते 
थोड़ी देरमें ) कृष्णकी राख लग गई ( उन्हें नौंद ्रा गई )॥ २१६ ॥ 


( ग्रन्तर्मे जब वहुत देर हो जाती हैं और कृष्ण न हौँ उठो तो यशोदा उन्हें जगाने लगती - 


) 'ब्रजराज-कुंवर कृष्ण ! अर जाग जाग्रो । देखो कमलके फून खित उठे हैं । कुमुदके समू 


र ने लो हैं। वनम मुर्गे श्रोर पक्षो कोलाहल मबाए 
मुंद चले हैं ओर भोर भी लत्ाग्रोपर जा मंडरा हुँ मु हित नवा 
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राग रामकली 
प्रात समय उठि, सोबत सुतको वदन उघाऱ्यो नंद । 
रहि न सके अतिसय अङछुलाने, विरह - निसाके हंद ॥ 
स्वच्छ सेजमैंतें मुख निकसत, गयौ तिमिर मिटि संद । 
मनु पय-निधि सुर मथत फेन फटि, दयो दिखाई चंद ॥ 
घाए चतुर चकोर, सूर, सुनि, सब सखि-सखा सुछंद । 
रही न सुधि सरीर अरु मनकी, पीबत किरनि अमंद ॥२१८ (२०३) 


राग बिलावल 
०७ I ON ~ [a [aS ५ 
भार भए निरखत हरिका मुख, प्रसुदित जसुमति, हरपित नंद । 
दिनकर-किरन कमल-ज्यों बिकसत, निरखत उर उपजत आनंद || 
बदन उघारि जगावति जननी, जागहु, बलि गइ आनँद-कंद | 
सनहु सथत सुर सिंधु, फेन फटि, दियौ दिखाई पूरन चंद ॥ 
टे क ये ह्या टा क ब ० 02. [aS ~ 
जाका इस, सेप, ब्रह्मादिक, गावत नेति - नेति स्रति छंद । 
न ५. न्न में ७ ¢ सर जञ > हु 
सोइ गोपाल त्रजमें सुनि, सूरज, प्रगटे पूरन परमानंद ।।२१९।। (२०४) 


ड प शा आमाका 

हुए र । सुनो, गोशालामें गोएँ रंभा रही हैं और बछडों (-को पिलाने )-के लिये रस्सा तुड़ाए डाल 
रही है | va ज्योति मन्द पड़ गईहै। सुरज चइ आया है। सब पुरुष और खरी गाना 
गाने लगे हे । कमल जेसे ( कोमल ) हाथोंवाले कृष्ण ! उठो। श्रव सबेरा हो गया हे 
जाग जाझो' ॥ २१७ ॥ हि 


सबेरे उठकर नन्दने अपने सोते हुए पुत्रका मुंह 
कृष्ण अपनेको रोक न सके और अत्यन्त व्याकुल हो उठे । स्वच्छ सेजमेंसे मुंह निकालते ही विरहकी 
रात्रिका सारा अंधेरा मिट चला मानो सब देवताओं के द्वारा क्षीरसागर का समय फे क 
चन्द्रमा दिखाई दे उठा हो । सूरदास कहते हैं कि यह सुनकर ( कि कृष्ण जाग पना र 
सखी ओर सखा स्वच्छन्द होकर चोरके समान ( उनका मुख -चन्द्र देखनेके लिये ) क / ती 
से किसोको भी न अ्रपने शरीरको सुधि रह गई थी न ग्रपने मनकी और वे सब जी ह 
चन्द्रमुख एकटक देखते हो रह गए ॥ २१८॥ ‘od 


(का कपड़ा हटाकर ) खोल दिया । 


सवेरा होनेपर कृष्णका मुख देखकर यशोदा प्रसन्न हो छौँ हर्षसे 

जैसे सूर्यकी किरण छूकर कमल खिल उठता है वैसे हो ह El 
हो उठा । कृष्णका मुंह खोलकर ( कपड़ा हटाकर ) माता जगाती हैलो र 
बलि हु जाती हूँ, जाग जाश्रो ।' ( मुंहपरसे सवेत वस्न हटानेपर उनका मुख ऐसा चन ही 
देवताओ-द्वारा समुद्र मथते समय फेन फटनेसे पुरां चन्द्र निकलता दिखाई दे अल) माजो 
कहते हैं कि जिसका वणांन करते हुए शिव, शेष, ब्रह्मा कडा 


दु या हो । सूरदास 
ह्या रोर वेद भी नेति- 

इतना ही नहीं, और भो कहा जा सकता है । नेति नेति । बृहदारण्यक र ( इतना ही नहाँ, 

हैं बही परमानन्द ब्रह्म तो गोपाल कृष्णके रूपमे ब्रजर्मे ग्रा प्रकटे ह । दां 3-३-४ ) कह उठते 
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राग ललित 


जागिए गोपाल लाल, आचँद-निधि नंद-वाल, जसुमति कहे बार-बार, भोर भयौ प्यारे । 
नैन कमल -दल बिसाल, प्रीति- बापिका-मराल, मदन ललित बदन उपर काटि वारि डारे ॥ 
उगत अरून निसा दीन, अरु ससांक किरन-हीन, दीपक सु मलीन, छीन-ढुति समूह-तारे | 
मनो ज्ञान-घन प्रकास, बीते सब भव-बिलास, आस-त्रास-तिमिर तोष-तरनि-तेज जारे। | 
बोलत खग-निकर मुखर, मधुर होइ प्रतीति सुनो, परम प्रान-जीवन-धन, मेरे तुम बार। 
मनी वेद बंदीजन, सूत - बन्द मागध - गन, विरद बद॒त जे जेजे जति कैटभारे । 
बिकसत कमलावली, चले प्रपुंज - चंचरीक, गुंजत कल कोमल चुनि त्यागि कंज न्यारे ॥ 
मानौ वैराग पाइ, सकल सोक - गृह बिहाइ, प्रेम - मत्त फिरत भ्रृत्य, गुनत गुन तिहार | 
सुनत बचन प्रिय रसाल, जागे अतिसय दयाल, भागे जंजाल - जाल, दुख - कदंब टारे॥ 
त्यागे भ्रम - फंद - हंद, निरखिके मुखारबिंद, सूरदास अति अनंद, मेटे मद भारे ॥ 
॥ २२० ॥ (२०५) 


राग ललित 


प्रात भयो, जागो गोपाल । 
नवल सुंदरी आईं, बोलत तुमहिं सबै त्रजबाल ॥ 


en 


बार-बार यशोदा कहे जा रही हैं--“प्यारे गोपाल लाल, श्रानन्दके सागर, नन्दके पुत्र क्ष्ण ! 
जाग जाग्रो । देखो सबेरा हो गया है, श्रव जाग जाश्रो । ( लाल ) कमलकी पंखड़ीके समान लाल-लाल 
नेत्रोंवाले ! प्रेमकी वावड़ीमे विचरनेवाले हंस (प्रेमम मग्न रहनेवाले) ! मैं तुम्हारे सुन्दर मुखपर करोड़ों 
कामदेव *योछावर किए डाल रही हूँ । देखो, ग्राकाशमँ लाली की है । रात ढल गई है । चन्द्रमाकी 
ज्योति मन्द पड़ गई है। दीपक भी धुंधला गया है । तारोंकी चमक भी फीकी पड़ गई है मानो 
ज्ञानके प्रकादामँ सारे सांसारिक बिलास फीके पड़ गए हो शरीर सन्तोपके सूर्यके प्रकाशने ग्राशा 
रौर भयका ग्रन्धकार मिटा डाला हो। पक्षियोँक्रा समूह भी बड़े ऊंचे श्रौर मधुर स्वरसे चहचहा उठा है । 
उठो, उठकर सुनो तो सही । देखो बेटा ! तुम तो मेरे प्राण श्रौर जीवनके परम धन हो। ये मधुर 
स्वरम चहचहातेवाले पक्षी ऐसे प्रतीत हो रहे हुँ मानो वेद, बन्दीजन, त श्रोर शा सव तुम्हारे 
गुणा गाते हुए कह रहे हाँ कि कैटभके शत्रु ! तुम्हारी जय हो | जय हो ! है हो ! देखो, कमल 
खिल गए हैं और उनमँसे भाँरोंके समूह निकल-निकलकर उड़े चले जा रहे हैं श्रोर कमल छोड़- 
छोड़कर सुन्दर मीठे स्वरमँ ऐसे गूज रहे हैं मानो वैराग्य होनेपर सारा शोक छोड़कर भक्त लोग 
प्रेम मतवाले होकर तुम्हारे गुण गाए जा रहे हों ।? ( श्रपनी माता - यशोदाके ) ये मधुर शब्द 
सुनकर ग्रत्यन्त दयालु कुष्ण उठ बैठे ।' उनके उठते ही सारे जंजाल ( संकट ) भाग खड़े हुए, 
विपत्तियाँ दूर हो मिटीं तथा उनका मुखकमल देखकर सब प्रकारके भ्रम और दुविधाएँ दूर हो गई । | 
सूरदास भी बड़े प्रसल हो उठे हैं कि मेरे बड़े भारी मद भी श्रापने मिटा डाले हैं ॥ २२० ॥ 

( कृष्णको जगाती हुई यशोदा कह रही हुँ) देखो गोपाल ! श्रब सवेरा हो ही है, 
उठ जाग्रो । देखो, व्रजकी नवेली मुन्दरियाँ तुम्ह देखनेके लिये कबसे आई खड़ी हुँ । सब ब्रजवाल तुम्हे क 
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प्रगल्यो भानु, मंद भयौ उड़पति, फूले तरुन तमाल। 
दरसनकौं ठाढ़ी ब्रजबनिता, गूंथि कुसुम बनसाल ॥ 
मुखहिं धोइ सुंदर बलिहारी, करहु कलेझऊ लाल। 
सरदास - प्रभु आनँदके निधि, अंबुज - नेन बिसाल ॥२२१॥ (२०६) 
राग ललित 
जागो, जागो हो गोपाल। 
नाहिंन इतौ सोइयत सुनि सुत ! प्रात परम सुचि काल ॥ 
फिरि-फिरि जात निरखि मुख छिन-छिन, सब गोपिनके वाल । 
बिन बिकसे कल कमल-कोपतै, मनु मधुपनिकी साल ॥ 
जो तुम मोहि न पत्याह सर-प्रभु ! सुंदर स्याम तमाल। 
तो तुमही देखो आपुन तजि, निद्रा नैन बिसाल ॥२२२॥ (२०७) 
राग भैरव 
उठि नंदलाल ! भयौ भिनुसारो, जगवति नँदकी रानी। 
झारीकें जल वदन पारौं, सुख करि सारँगपानी ॥ 
माखन - रोटी अरु मधु - मेवा, जो भावे लेड आनी। 
सूर, स्याम - मुख निरखि जसोदा, मनही मन जु सिहानी ॥२२३॥ (२०८) 
करी द 2 राग बिलावल 
तुम जागा मेरे लाडिले, गोकुल - सुखदाई । 
कहति जननि आनंदसों, उठो कुंवर कन्हाई ॥ 


कवसे बाहर बुला रहे हैं ? सूयं चह ग्राया है । चन्द्रमा मन्द पड़ गया है । नये तमालके वृक्ष फूल उठे हँ । 
गोपियाँ फूनोकी वनमाला गूथकर तुम्हारे दर्शमके लिये खड़ी बाट देख रही हैं। में तुमपर वलि 
जाती हूँ । ग्रानन्दके भांडार ! कमलके समान बड़े-बड़े नेत्रोंवाले कृष्णा ! तुम उठकर चलकर पहले अपना 
सुन्दर मुदा धोकर कलेऊ तो कर लो” ॥ २२१ ॥ 

( कृष्णको यशोदा जगा रही हैं--) 'उठो गोपाल ! उठो। देखो बेटा ! 
समय बडा पवित्र होता है । इतना नहीँ सोना चाहिए । सब खाले बार-बार क्षण- 
तुम्हारा मुख देख-देखकर ( तुम्हें सोते देखकर ) वैसे ही लोट-लौट जा रहे हैं जैसे विना खिले हुए 
सुन्दर कमलके कोषसे भौं र लोट जाते हैँ । तमालके समान साँवले मेरे कृष्ण ! तुम्हें मेरी हु 
विश्वास न होता हो तो ग्रपनी बड़ी-बड़ी श्राँखे खोलकर स्वयं वर्नों नहीं देख लेते” || २ न | 20203 

कृष्णको नन्दकी रानी यशोदा जगाए जा रही हैं--'देखो Fee 
गया है । झरीके ( बासी ठंढे ) जलसे भ्रत्यन्त सुखसे अपना मुँह ed 200 हो 
मधु-मेवा जो तुम्हे श्रच्छा लगे वही कहो लिए ग्राती हूँ ।! सूरदास कहते हैं कि व्यामका ब या 
कि यशोदा मन ही मन उनपर मुग्ध हो उठी ( उनका मुख एकटक देखती रह गईं ) । वक 

माता यशोदा बहुत आनन्दित होकर कृष्णाको जगाती हुई कहती है पीर क ७0 
मेरे प्यारे कृष्ण ! श्रव तुम जाग जाग्नो। कुंवर कन्हैया ! ग्रब उठ त त्‌ 

पट 


प्रात;कालका 
क्षणपर ग्रा-श्राकर 
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तुमको माखन, दूध, दधि, मिसरी हौँ ल्याइ। 
[oN ~ ~ ब € 

उठिके भोजन कीजिए, पकवान मिठाई ॥ 
सखा द्वार परभात - सो, सव टेर लगाइ । 
बनकों चलिए साँवरे | दयौ तरनि दिखाइ॥ 


सुनत वचन, अति मोदसौं, जागे जहुराई । 
भोजन करि बनकों चले, सूरज, बलि जाई ॥२२४॥ (२०९) 


राग बिलावल 
नँदकौ लाल उठत जब सोइ | ड पछ की 
निरखि मुखारबिद॒की सोभा, कहि, कार्के मन धीरज हाइ ९ 
मुनि-मन हरत, जुवति-जन केतिक, रतिपति-मान जात सब खोइ। 
ईषद हास दंत-ढुति विगसित, मानिक-मोति घरे जनु पोइ॥ 
नागर नवल कुंवर वर सुंदर, मारग र लेत मन गोइ। 
सूरदास - प्रम मोहनि मूरति, त्रजवासी मोहे सब लाइ । ।२२५॥ (२१०) 
प्‌ राग भैरव 
उठिए स्याम, कलेऊ कीजै | मनमोहन-मुख निरखत जीजै ॥ 
खारिक, दाख, खोपरा, खीरा । केरा, आम) ऊख-रस, सारा ॥ 
श्रीफल मधुर, चिरौँजी आनी । सफरी, चिउरा, अरुन खुबानी ॥ 
घेवर, फेनी और सुहारी। खोबा-सहित खाहु, बलिहारी ॥ 


मवखन, दूध, दही श्रौर मिसरी सब यहाँ ला धरे हैं। श्रव तुम उठकर पकवान और मिठाई छ 
मन चाहे. जीम लो । तुम्हारे सब साथी सबेरेसे ही द्वारपर पुकार मचाए हुए हैं कि साँवले कृष्ण ! 
चलो, वनको चला जाय, दिन चढ़ आया है ।” यह वचन सुनकर अ्रत्यन्त प्रसन्न मनसे क उठ बैठे 
और कलेवा करके वनको चल दिए । सूरदास भी उनके उस रूपपर बलि हुआ जा रहा है ॥ २२४॥ 
जब नन्दके लाल ( कृष्णा ) सोकर उठते हैं तब कृष्णाके be शोभा देखकर किसके 
मनमै धीरज टिका रह सकता है । जब उनके मुख-कमलकी शोभा मुनियो तकका मन हर बैठती 
है तब युवतियोंकी तो विसात ही बया है । उस मुख-कमलके गहत कामदेव-तक्रका भी सारा 
रंग फीका पड़ जाता है। हलकी मुसकराहटके समय जब उनके दाँत चमक उठते हैं तो ( लाल 
ग्रोठॉँकी चमकके साथ सफेद दाँत चमकते देखकर ) ऐसा जान पड़ता है मानो माणिक्य (लाल होठ) 
और मोती ( दाँत ), एक साथ गूथ धरे गए हों। सुन्दर नवल नागर कुँवर कृष्ण, जब वनके 
मार्गकी श्रोर चलने लगते हैं तो सबका मन लूटे डालते हैं । सूरदास कहते हैं कि उनकी मोहिनी मूति- 
लोग मोहित हुए पड़े हैं ॥ २२५ ॥ 
(३ य का सा हुँ) “चलो श्याम ! चलकर कलेऊ कर लो । तुम मुझे बस मेरे 
मनको मोहित करनेवाला श्रपना मुखड़ा-भर दिखला दो जिससे मैं जीती रह जाऊं । चलो, चलकर खोवेके 
साथ-साथ खजूर, श्रंगूर, गरी, खीरा, केला, ग्राम, ईखका रस, सीरा ( औटाया हुआ दूध ) की बे दर 
चिरौँजी, श्रमरूद, चिउड़ा, लाल खुबानी ( जुर्दालू ), घेवर, फेनी, सुहाली जो चाहो जीम लो। में र 


१९ : 2“ 
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रचि पिराक लाडू दधि आनौं । तुमको. भावत पुरी सँधानी ॥ 
तब तमोल रचि तुमहिं खबावों | सूरदास, पनवारो पावो. ॥२२६॥ (२११) 


राग बिलावल 
कमल-मैन हरि ! करो कलेवा । 
माखन - रोटी, सद्य जम्यो दधि, भाँति - भॉतिके सेवा ॥ 


~ 2. 


खारिक, दाख, चिरोंजी, किसमिस, उज्वल गरी बदाम । 
| सफरी, सेव, छुहारे, पिस्ता, जे तरबूजा नास ॥ 
| अरु मेवा बहु भॉति- भाँति हैं, पटरसके सिष्टान्ञ । 
सूरदास - प्रभु करत कलेवा, रीमे स्याम सुजान ॥२२७॥ (२१२) 
राग बिलावल 
भोर भयौ मेरे लाडिले, जागो कुँवर कन्हाई । 
| सखा द्वार ठाढे समै, खेलौ जदुराई ॥ 
मोको मुख दिखराइके, त्रय ताप नसावहु । 
तुम मुख-चंद्र, चकोर हग, मधु - पान करावहु॥ 
तब हरि, मुख-पट दूरिके, भक्तनि सुखकारी। 
हँसत उठे प्रभु सेजतें, सूरज. बलिहारी ॥२९८॥ (२३२) 


पिराक ( गुक्रिया ) बनाकर लड्डू और दही लाए देती हूँ और तुम्हें ग्रच्छी लगे तो पूरी भी उतारे 
लाती हूँ ।' सूरदास कहते हैँ कि जब तुम कलेवा कर चुकोगे तब मैं तुम्हें बढ़िया पानका बीड़ा ग्रपने 


हाथसे लगाकर खिलाऊंगा और तुम्हारे हाथसे ( पान खिलानेके पुरस्कारके रूपमें ) पनवाड़ा (पत्तलभर 
भोजन, परोसा ) पा लुगा ॥ २२६ ॥ 


( कृष्णसे यशोदा कह रही हँ-- ) 'कमलके समान नेत्रौंदाले कृष्ण ! चलो ! चलकर कलेवा 
कर लो । मवखत, रोटी, टटका ( ताजा ) जमा हुआ दही, अनेक प्रकारके मेवे, खारिक ( खजूर ) 
| दाख ( अंगूर ), चिरोंजी, किशमिश, सफेद गरी, बादाम, सफरी ( श्रमरूद ) रारे, 
| पिएते, तरबूज, मेवे और छहों रसों ( कटु, तिक्त, ्रम्ल, लवण, कपाय, मधुर ) 

प्रकारके मिष्टान्न लाए धरे हैं ।' सूरदासके प्रभु 
जा रहे हैं ॥| २२७॥ 


( कृष्णको जगाते हुए यशोदा कह रही हँ-) 'मेरे लाडले कुंवर कन्हैया ! देखो सब 
हो गया है, प्रव जाग उठो । देखो कन्हैया ! तुम्हारे सब सखा कवके द्वारपर ग्राए खड़े हैं । जा र हक 
साथ खेल लो और मुझे भी ग्रपना ( सलोना ) मुखड़ा दिखाकर मेरे तीनों ( देहिक त कर उनके | 
ताप दुर कर डालो । तुम उठकर मेरे इन चकोर वने हुए नेत्रोंको भी अपने चन्द्रमा जैसे मर भौतिक ) 
शोभाका मधु पिला दो ( मुझे भी ग्रपना मुखड़ा दिखाकर ष्ट कर दो ) । जः मुखड़ेकी मधुर 
देनेवाले भगवानूने मुखपरसे कपड़ा हटा दिया और हंस तब भक्तोंको सुख 


हेसते हुए श्यासे उठ खड़े 
उनकी शोभा ऐसी सुन्दर थी कि सूरदास भी उसपर बलि हो-हो जा त न । उस समयकी 
ऽ ॥ 


) सेव, छुहारे, 


0 -के बने हुए श्रनेक 
चतुर श्याम कलेवा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए 
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राग बिलावल 


भोर भयो जागो नँद-नंदन । संग - सखा ठाढ़े जगबन्दन । 
सुरभी पय-हित बच्छ पियावै | पंछी तरु तजि ह दिसि धावं ॥ 
यसून जगत तमचुरनि पुकाऱ्या । सिथिल घनुप रति-पति गहि, डार्‍्याँ । 
निसि निघटी, रबिरथ रुचि साजी। चंद मलिन, चकइ रति - राजी ॥ 
कुमुदिनि सकुची, वारिज फूले | गुंजत फिरत अलीगन भूले । 
दरसन देहु मुदित नर - नारी । सूरज-प्रभु ! दिन देव मुरारी ॥२२९॥ (२३३) 


राग 
ग्वालके पद राग रामकली 


खेलत स्याम ग्वालनि संग । 
सुबल, हलधर अरू श्रिदामा, करत नाना रंग ॥ 
हाथ तारी देत भाजत, सब कार करि होड़ । 
बस्नै हलधर, स्याम ! तुम जनि, चोट लाग गाड ॥ 
तब कह्यो, मैं दौरि जानत, बहुत बल मो गात | 
मेरि जोरी है श्रिदामा, हाथ मारे जात॥ 
उठे बोलि तबे श्रिदामा, जाहु तारी मारि। 
आगे हरि, पाळ श्रिदामा, धऱयी स्याम हँकारि ॥ 


oly, 


0 


कि 


( यशोदा कहती हुँ--)नन्द-नन्दन ! सबेरा हो गया है जाग उठो। जगवंदित_ कृष्णा ! 
तुम्हें साथ ले जानेके लिये तुम्हारे सत्र संगी-साथो पहलेसे ही द्वारपर श्राए खड़े हैं । गोए भी दूध 
देनेके लिये बछडौँको पिला (पेन्हा) रही हैं । पक्षी भी वृक्षके घाँसले छोड़-छोड़कर इधर-उधर उड़े फिर 
रहे हैं । आकाशमै ललाई छाई देखकर मुग भी बाँग देने लगे हुँ और ला भी अपना जि 
घनुष उतार फँका है ( प्रेमी युगल भी अपनी काम-क्रीडा छोड़ चुके हैं ) । रात इल चुकी है । 
सूयंका रथ सज-धजकर निकल चला है। चन्द्रमा धु घले पड़ गए हैं । चकवी अपने प्रेमी ह क 
मिली है । कोइँ ( कुमुदिनी ) संकुचित हो चली है, कमल फूल उठे हैं और भौँ रै मस्त होकर भूम 

हुए उनपर गूज रहे हैं ।' सूरदास ( श्रपने प्रभुसे ) कहते हँ कि श्रव श्राप प्रसन्न होकर सब नर- 
नारियौँको तो श्राकर दर्शन दे ही दीजिए ही पर साथ ही मुरारि ! इस सूरदासको भी सुदिन प्रदान कर 

ए ( जिससे इसका यह दिन सुखसे बीते ) ॥ २२६ ॥ 

७ 02. साथ कृष्ण खेल खेलते जा रहे हुँ । सुबल, बलराम श्रौर श्रीदामा मिलकर अनेक 
प्रकारके नये-नये खेल रचे हुए हँ । ये सबके सब होइ कर-करके ; ( वाळा लगा-लगाकर ) एक दूसरेके 
हाथपर हाथ मारकर भागे चल रहे हैं ( दौड़-पकड़ का खेल रहे हैं )। ( जब कृष्ण भी उस खेलमें 
सम्मिलित होना चाहते हैं तब ) बलराम उन्हें रोकतै हुए कहते हँ देखो श्याम ! तुम स खेलो, 
नहीँ तो तुम्हारे पैरमँ चोट-चपेट लग जायगी ।' इसपर कृष्ण कहते हैं--“ऐसी भी क्या बात है ? में तो 
बहुत ग्रच्छा दौड़ सकता हुँ । देखते नहीं, मेरे शरीरमें कितनी शक्ति है ? मेरी जोडीका यह श्रीदामा 
है । लो ! मैं इसके हाथपर हाथ मारकर जाता हुँ न !' तभी श्रीदामा भी बोल उठा--'ठीक है, 
जाग्नो, ताली मारकर चले जाश्रो ।' ( फिर क्या था ? ) ग्रागे ग्रागे कृष्ण श्रौर पीछे-पीछे श्रीदामा 
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जानिकै मैं रह्यो ठाढ़ो, कहा छुवत जु मोहिं। 


सर, हरि खीकत सखासों, मनहिं कीन्हों कोह ॥२३०॥ (२१३) 


राग गोरी 

सखा कहत हैं, स्याम खिसाने । 
आपुहि आपु बलकि भए ठाढ़े, अब तुम कहा रिसाने ॥ 
बीचहि बोलि उठे हलधर तव, याके माइ न बाप। 
हारि-जीत कछु नेकु न समुझत, लरिकनि लावत पाप ॥ 
आपुन हारि, सखनिसो झगरत, यह कहि दियौ पठाइ । 
सूर, स्याम उठि चले रोइकै, जननी पूछति धाइ ॥२३१॥ (२१४) 

| राग गौरी 
_ „मेया ! ( मोहि ) दाऊ बहुत खिझायौ । 
मोसों कहत मोलकों लीन्हों, तू जसुमति कब जायौ॥ 
कहा करों इहि रिसके मारे, खेलन हों नहि जात। 
पुनि-पुनि कहत कोन है माता, को है तेरो तात॥ 
गोरे नंद, जसोदा गोरी, तू कत स्यामल गात। 
चुटकी दे - दे ग्वाल नचावत, हँसत, सबै मुसुकात॥ 


व वी 


—— 


दौड़ पड़े। थोड़ी ही द्रपर श्रीदामाने ललकारकर कृष्णको जा पकड़ा। तब कृष्णाने कहा--'मुभे 
क्या छाए जा रहे हो, में तो जान-बूझकर खड़ा हो गया था ।' इस प्रकार कृष्णा ग्रपने सखा श्रीदामा- 
पर खीककर मन ही मन रूठ बैठे ॥ २३० ॥ 

( हार जानेपर कृष्ण जब रूठ बैठे तो ) सब सखा कहने लगे कि कृष्ण खिसिया ( खोक ) 
गए हैं ( खेलमै हारकर रोहटी करने लगे हैं ) । तुम्हीं तो पहले अपने ग्राप तावमेँ भ्राकर 
हुए थे । भ्रव क्या भूठे ही मुंह फुलाए बैठे हो ।' इसी बीच बलराम बोल उठे-ग्ररे | (इसकी क्या वात 
करते हो ? ) इसके न बापका ठिकाना न माँका । यह कुछ भी न तो हार समझता न जीत ग्रोर उलटे 
सब लड़कोंपर दोष लगाता फिरता है । हारता तो है श्रपने श्राप, उलटे भगड़ता है सब साथियो क 
यह्‌ कहकर ( बलरामने ) उसे वहाँसे घर भेज दिया । सूरदास कहते हैं कि म वहाँसे जड 
रोते हुए उठकर घर पहुँचे तब माताने दौड़कर भ्रा पूछा--'कही बेटा, क्या लन हो गई ? अल 
मुह क्यों उतरा हुआ है ? )' ॥ २३१ ॥ ! का 

(यशोदासे कृष्ण आकर कहने लगे-) “मैया ! (क्या कहूँ ? बलरामने आज मुझे बहुन खि 
सामने नीचा दिखाया ) है । वह मुझसे कहता है कि तू तो मोल लिया हुआ है Fe 
कब पैदा हुआ ? मैं बया करता ? इसी चिढ़के मारे मैं उसके साथ खेलने नहीँ जाम सके 
बार मुझे यही ताना मारा करता है कि बता कौन तेरी माता है श्रौर कौन न र 0 
कहता है-बता, नन्द भी गोरे हैं और यशोदा भी गोरी हे, तब तू कहाँसे BS 
आ जनमा । ( बलरामकी बाते सुनकर ) सब खाले भी चुटकी दे-देकर क नि “ति 
मुसकराते चलते हुँ ( मेरी खिल्ली उडाते हँ ) | इधर तु है कि मुझे 0 नाते, हंसते और 


ग्रा खड़े 


(सबके 
के पेटसे 
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हुँ। बस में भी तभी उठकर बहसि खिसियाकर चल श्राया ।' कृष्णे पीछे खड़े नन्द ही सब 
* रहते हैं । 
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तू मोदीको मारन सीखी, दाउहि कवहुँ न खीर्झ। 

मोहन - मुख श्सिकी ये बाते, जसुमति सुनि - सुनि राम ॥ 

सुनहु कान्द ! बलभद्र चबाई, जनमत - हो- को घूत। _ 

सूर, स्याम ! मोहिं गोधनकी सा, हौ माता, पू पू ॥२३२॥ (२१५) 
राग नट 

सोहन ! मानि मनायो मेरा । हिटर, हद 

हों बलिहारी नँद - नंदनकी, चकु इते हुँसि हेरा॥ 

कारों कहि-कटि तोहि खिमावत, बरजत) खरा अनेरो । 

इन्द्रनील-मनिते तन सुंदर, कहा कहें बल चरा॥ 

न्यारौ जूथ हाँकि ले अपना यारी गाइ निबेरों। 

मेरो सत सरदार सबनिकों, बहुतै कान्ह वढ़रा॥ 


७03 पन सह 
बनमे जाइ करों कातूहल, यह अपना ह खेरा । 


सूरदास हारे गावत हू. बिमल - विमल जस तेरा ॥२३३॥ (२१६) 
राग गौरी 
खेलन (अब) मेरी जाइ वलया । 
जबहिं मोहि देखत लरिकनि-सँग, तर्बाह खिझत बल भया ॥ 
मोसों कहत, तात बसुदेवकौ, देवकि तेरी मया। 
मोल लियो कलु देकरि तिनको, करि-करि जतन बड्या ॥ 


कभी नहीँ बिगड़ती ।' कृष्णके मुखे ये बात छुन सुनकर यशोदा उनपर रीभी पड़ ही थीं। अ 
क्रष्णसे कटा--'देखो कन्हैया ! सुतो ! वजभद्र तो इ धरसे उधर झूठ लगानेवाला ग्रोर जन्मसे ही बड़ा धु 
। मैं गौग्रौंकी सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ ग्रौर तू मेरा ही पुत्र है” ॥ २ ४ ॥ 
( क्ृष्णसे यशोदा कहती हैं - ) देखो मोहन ! मेरा कहा मात लो, में प वलि ग 
जाती हैँ । तुम इधर ( मेरी श्रोर ) हँसकर बोलो तो स ही ? तुम्हें जो साँवला शर ह आ 
खेलनेसे रोकते हैं यह बड़ी बुरी बात है । वह टरहडुधा बलराम क्या कहेगा ! तुम्हारा र न्द्र 
नील मणिसे भी श्रधिक सुन्दर हूं। तुम श्रपनी गोश्रोक्रा कुड श्रलग करके ग्रपनां गाय Fs [| 
हाँक ले जाग्रो। मेरा बेटा इष्ण ता सबका बहुत बडा सरदार “4 तुम वनमें ( कहीं ग्रल ग ) 
हो वहाँ श्रपना खेल जा रचाओा कया कि यह साराका सारा खे डा ( गाँव ) प्रपता हो तो 
डा ता तुम्हारा भक्त सूरदास भी तुम्हारे द्वारपर बैठा तुम्हारे विमल गुण गाए चला जा 
ड्‌ 
FR हते हैं-- ) श्रव मेरी बला उनके साथ खेलने जाय ! ( श्रव में उन लोगों के 
र गा न याँ कि बलराम जब भी मुझे लड़कोंके साथ खेलते देखते हैं तभी बिगड़ 
साथ खेलने नहीं जाऊंगा ) a हैं कि तुम तो वसुदेवके पुत्र हो श्रौर देवकी तुम्हारी माँ हैं । उनसे 
स कक की, छ के तो तुम्हें मोल लिया गया हे और अब तुम हो ( इतना सिर 
बा नन्दको बत और यशोदाको “मैया? कहते हो । यही कह-ऋहंकर सब मुझे चिढाते 
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ऐसे कहि सब मोहि खिभावत, तब उठि चल्यो खिसेया ॥ 
पाछे नंद सुनत हैँ ठाढ़े, हसत-हसत उर लंया। 
सूर, नंद वलरामाह्‌ धिणयो, तब सन हरष कन्हूया ॥२३४।। (२१७) 


राग रामकली 
खेलन चलौ बाल गोबिंद ! 
सखा प्रिय द्वारे वुलाबत, घोष - बालक - बृन्द ॥ 
तृषित हे सब दरस - कारन, चतुर चातक दास। 
बरपि छबि नव वारिधर - तन, हरहु लोचन - प्यास ॥ 
बिनय बचननि सुनि क्रपानिधि, चले मनहर चाल | 
ललित लघु - लघु चरन - कर, उर - बाहु - नैन बिसाल ॥ 
अजिर पद - प्रतिबिंब राजत चलत, उपमा - पु'ज। 
प्रति चरन मनु हेम - वसुधा, देति आसन कंज || 
सूर - प्रभुको निरखि सोभा, रहे सुर अवलोकि। 
सरद्‌ चंद, चकोर मानो, रहे थकित विलोकि ॥२३५॥ (२१८) 
i राग धनाश्री 
खेलनकों हरि दूर गयौ री। 


संग-संग धावत डोलत हैं, कहि, धौं बहुत अबेर भयो री ॥ 


ESP ESSN 3 को 0. त 
सुने जा रहे थे । उन्हो ने हसकर कृष्णको छातीसे उठा लगाया । सूरदास कहते हैं कि जब इस बात- 
पर नन्दने बलरामकों बुलाकर बहुत डपटा तब कहीँ कन्हैया (-की खीक दूर हुई भ्रोर वे ) प्रसन्न 
हो पाए॥ २३४ ॥ 

( कृष्णासे यशोदा कह रही हैँ-- ) 'जाग्रो बाल गोविन्द ! खेलने चले जाओ । देखो, तुम्हारे 
प्यारे साथी ग्वाल-बाल द्वारपर खड़े कवसे तुम्हें बुला रहे हैं वे सबके सब चतुर भक्त, चातकके 
समान तुन्हारे दर्शनके प्यासे खड़े हैं । तुम ग्रपने नसे ( पनियल ) बादलके समान शरीरकी छवि 
बरसाकर उनके नेत्रोंकी प्यास मिटा डालो ।' ऐसे विनय-भरे बचन सुनकर कृपानिधि 


चालसे चल दिए । यद्यपि उनके हाथ श्रोर पैर तो सुन्दर-सुन्दर नन्‍हेँ-नन्‍्हेँंसे ही थे 
भुजाएँ ओर नेत्र बड़े-बड़े थे। ग्राँग 


कृष्ण उठकर मनहर 
र तथापि उनकी छाती, 
नमे चलते हुए पग-पगपर जो उनके चरणकी परछाहीँ पड़ती 
चली जा रही थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वहाँकी स्वणंकी धरती उनके प्रत्येक चरणके लिये 
कमलका आसन विछाए चली जा रही हो । सूरदास कहते हँ कि प्रभु वालकृष्णकी यह शोभा सव 
देवता खड़े एकटक देखते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो शरद्के चन्द्रमाको अनेक चकोर स्तब्ध हो 
एकटक खड़े देख रहे हाँ ॥ २३५ ॥ द 
एक दिन खेलनेके लिये कृष्णा दूर निकल गए । ( 


यशोदाने किसी सखीसे द 
Or जाह दै कहा कि-- ) “वहाँ 
वे ग्लाल-बालोंके साथ-साथ दौड़ते फिरते हुँ। उनसे जा ह 


कहो कि भ्रव बहुत देर हो गई है (घर - 
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पलक ओट भावत नहि मोकों, कहा कहौं तोहि वात। 
नंदहिं तात-तात कहि बोलत, मोहिं कहत है मात ॥ 
इतनी कहत स्याम-घन आए, ग्वाल - सखा सव चौन्हे । 
दौरि जाइ, उर लाइ सूर-प्रभु, हरपि जसोदा लीन्हें ॥ २३६॥ (२१९) 
राग बिहागरो 
खेलेन दूरि जात कत कान्दा ? . 
आज सुन्यौ में हाऊ आयो, तुम नहि जानत नान्दा॥ 
इक लरिका अवहीं भजि आयौ, रोवत देख्यौ ताहि। 
कान तोरि वह लेत सबनिके, लरिका जानत जाहि॥ 
चलौ न, वेगि सवार जैयै, भाजि आपने धाम! 
सूर, स्याम यह वात सुनतही, बोलि लिए बलराम ॥२३७॥ (२२०) 
राग जैतश्री 
दुरि खेलन जनि जाहु लला मेरे, वनमै आए हाऊ । 
तब हँसि बोले कान्हर, मैया ! कौन पठाए हाऊ! 
अब डरपत सुनि - सुति ये बातें, कहत हॅसत बलदाऊ। 


(५ 


सप्त रसातल सेपासन रहे, तवकी सुरति भुलारु ॥ 


ww ७0 ह्यो 
चारि बेद लै गयौ संखासुर, जलम रह्यो लुकाऊ। 
> का > 
मीन रूप धरिके जव माया, तवाहि रहे कहेँ हाऊ ! 


ree o> 


CN वीक र्मा 
चले श्रार्वे ) । सखी ! मै तुमसे क्या वात वता ? जब वे भ्रांखोंकी श्रोट हो जाते हैं तो मेरा जी न 


जाने कैसा होने लगता है ( धुक-धुक करने लगता है) । वे श्रव नन्दको “बाबा” और मुझे 
“माँ? कहने लगे है ।' ( श्रभी यह बात हो ही रही थी कि ) बालक्रुष्ण पने सब पहचाने हुए 
वाले साथियाँके साथ ग्रा ही तो पहुँचे । सूरदास कहते हैं कि उन्हें देखते ही यशोदाने प्रसन्न होकर 
डकर उन्हें छातीसे उठा लगाया ॥ २३६ ॥ 
दौड़कर ( अप एक ग्वाल कहता है-- ) 'कहो कान्हा ! तुम सला इतनी दूर क्‍यों खेलने निकल 
आते हो ? तुम ( हो ही कितने बड़े ? ) नन्हँसे तो हो रौर ( यहाँके मागं ) कुछ जानते नहीं हो। 
आज मैते सुना कि यहाँ हाऊ ग्राया था। ग्रभी मैंने देखा कि एक लड़का उधरसे pi भागा 
चला आ रहा है। ( मैंने सुना है कि) वह हाऊ जिसे लड़का ( बालक ) या है i: 
कान काट ले भागता है। चलो न जल्दीसे, दिन-दिनमें ही भागकर भ्रपने घर पहुंच जाया जाय। 
सूरदास कहते हैँ कि यह बात सुनते हो ( कृष्णाने ) बलरामको पुकार लिया ( कि चलो घर चला 
ह र यक्षोदा समझा रही हैं ) 'देखो मेरे लाल ! तुम दूर खेलने मत निकल न्य 
करो, वहाँ वनमें हौग्रा आया करता है।' यह सुनकर हस, ( डरके मारे ) कृष्णाने 24 'कहो 
मैया ! यह हाऊ कौन भेजा करता है ?' ( यह सुनकर ) बलराम यह कनहर ( मनम ) हसने 


- लगे कि श्राज तुम ऐसी बात सुन-सुनकर डरे जा रहे हो पर जब सात रसातल तले शैष्की पीठपर 


सोए पड़े रहते थे तबकी बात क्या भूल गई ? जब चारों वेदोको ले जाकर शंखासुर जलमें जा छिपा 
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मथि समुद्र सुर-असुरनिक हित, मंदर जलधि धँसाङ। 

कमठ रूप धरि धऱ्यो पीठिपर, तहा. न देखे हाऊ? 

जब हिरनाच्छ जुद्ध अभिलाष्यो, मनमै अति गरवाऊ | 

धरि बाराह रूप सो माऱ्यो, ले छिति दंत - अगाऊ ॥ 

बिकट रूप अवतार धऱ्यो जब, सो प्रह्लाद वचाऊ। 

हिरनकसिपु-वपु नखनि बिदारऱ्यो, तहाँ न देखे हाऊ ? 

चामन-रूप धऱ्यो वलि छुलिकै, तीनि परग बसुधाऊ। 

स्म - जल ब्रह्म कमंडल राख्यो, दरसि चरन परसाऊ॥ 

माऱ्यौ मुनि बिनही अपराधहि, कामपेनु ले आऊ। 

इकइस बार निछत्र करी छिति, तहाँ न देखे हाऊ? 

राम - रूप रावन जब मार्‍्यो, दस सिर बीस भुजाऊ। 

लंक जराइ छार जब कीनी, तहा. न देखे हाऊ? 

भक्त-हेत अवतार धरे, सब असुरनि मारि बहाऊ | 

सूरदास - प्रभुको यह लीला, निगम नेति नित गाऊ ।२३८।। (२२१) 
राग रामकली 

जसुमति कान्हहि यहे ,सखावति। 
सुनहु स्याम ! अब बड़े भए तुम, कहि स्तन-पान छुड़ावति ॥ 


था उस समय तुमने मछलीका रूप धारण करके जब उसे मार डाला था तब हाऊ कहाँ चला गया था? 


जब देवता रर असुरों ने मिलकर समुद्रको मथना प्रारंभ किया था और समुदरमें मंदराचल घंसने लगा 
था, उस समथ उन लोगों के लिये जब कच्छप बनकर तुमने मंदराचल श्रपनी पीठपर उठा खड़ा किया 
था वहाँ तुम्हें हाऊ नहीं दिखाई पड़े थे ? जब ग्रत्यन्त अभिमानी हिरण्याक्ष तुम्हें युद्के लिये ललकार 
उठा था, के समय तुमने अपने दाँतोंपर पृथ्वी टांगकर वराह रूप धारण करके जब उसे मार डाला था 
तब हाऊ तुम्हें नहीं मिले थे ? जब तुमने प्रह्लादकी रक्षाके लिये नृसिहका विकट रूप बनाकर नखों. 
से हिरण्यकशिपुका शरीर फाड़ डाला था वहां तुम्हें हाऊ नहीं दिखाई ॥ १ जातत उपर 
तीन पग पृथ्वीके लिये तुमने वामन रूप बना लिया था और ब्रह्माने तुम्हारे लिजा दर्शन करके और 
स्पशे करके तुम्हारा पसीना ग्रपने कमंडलुमेँ ( गंगाके रूपमेँ ) उठा भरा था तब तुम्हे कं नहीं दिखाई 
दिए ? जब ( सहस्बाहु ) बिना श्रपराधके ही जमदग्नि ऋषिको मारकर उनकी कामधेन छीन ले 
भागा था यो इक्कीस बार परशुरामके रूपमे सारी पृथ्बी क्षत्रिय-रहित कर ड न प्री 
तुम्हें हाऊ नहीं दिखाई पड़े? जब तुमने रामके रूपमै दस सिर श्रोर बीस भुजाश्रोंवाले डाली थी वहाँ 
लंका जलाकर राख कर डाली थी वहां तुम्हें हाऊ नहीं दिखाई पड़े ? हुक कल मारकर 
धारण करके सव श्रसुरोंको मार भगाते रहे हो।' सूरदास कहते हैं कि यह SE र 
इसीलिये वेद ( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २-३-६ ) उनका नित्य नेति स प्रभुकी लीला है 
वरन किया करते हैं ॥ २३८ ॥ ( इतना ही नहीं ) कह-कहकर 


( तीन-चार वर्षके हो जानेपर भी कृष्ण अपनी माता यशोदाका 
कृष्णको यशोदा सिखा रही हुँ-) 'देखो श्याम सुनो ! अरब तुम ( नहँ) ई | हि 
5 बड़े हो गए हो। 
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ब्रज-लरिका तोहि पीवत देखत, हसत, लाज नदि. आवाति । 
जहे बिगरि दाँत ये आहे, ताते कहि समुमार्वात ॥ 

अजहेँ छाँडि, कह्यौ करि मेरो, ऐसी वान न भावत्ति। ठ 

a दि ८८ क्य रं पच स्व ८” लकाव २३७॥ २२ ] 

याम यह सुनि मुसुक्याने, अंचल सुखहि. लुकाबत ॥९९८॥ | 

सूर, स्याम यह सुनि सुसुक्यान, UR | 

न्हात नंद सुधि करी स्यामको, ल्यावहु बोलि कान्ह-बलराम । । 

खेलत बड़ी वार कहुँ लाई, त्रज-भीतर काहू घाम ॥ | 


मेरै संग आइ दोउ बैठे, उन बिनु मोजन कोने काम । 
जसुमति सुनत चली अति आतुर, त्रज-घरधर टेरति ले नाम ॥ 
आजु अवेर भई कहुँ खेलत, वोलि लेह हरिकॉ कोड वाम । 
ढ्रँढि फिरो, नि पावति हरिकों, अति अकुलानी तावति घाम ॥ 
| बार - बार पलितात जसोदा, वासर बीति गए जुग जाम । 
| सूर, स्यामको कहूँ न पाति, देखे बहु वालकके ठाम ॥२४०॥ ( १३५) | 
| राग सारग 
| उज 
| 
| 


कोउ माइ ! बोलि लेह गोपालदिं । 
मा ४”. ce 2 ४ 
में अपनेकों पंथ निहारति, खेलत वेर भई नंदलालहि ॥ 


७ 


2रत बड़ी बार भइ मोकों, नहिं पावति घन-स्याम तमालाह। 
सिध जेवन सिरात, नँद बैठे, ल्यावहु बोलि कान्ह ततकालई ॥ 


2-५ 


| “अब यह स्तन पीना छोडो । तुम्हें इस प्रकार स्तन पीते देखकर ज सब ग्वाल द १ न 
लाज नहीं लगती । मैं तुम्हे इसलिये समभा रही ह कि (यदि इस Fs तुम र भी य 
तुम्हारे ये सुन्दर-सुन्दर दाँत सब बिगड़ जायेंगे । ठ भी तुम मेरा गह री ल RS न 
कुवान छोड़ दो । तुम्हारी यह बान मुके तनिक नहीं ग्र्च्छी लगती । हि य द 2 
यह सुनकर मुसकराकर फिर यशोदाके ग्राँचलमें श्रपना मुह छिपा लिया ( श्रोर 

ळी ती के समय नन्दको क्रष्णाका स्मरण हो श्राया और उन्होंने कहा--'जाश्रो, बलराम श्रौर 


स्स्स 


ष्य 
| 


मः लँ वर्ड ल ठे जाकर 
| कृष्णको बुला तो लाओ । उन्होंने ब्रज कसीके घर खेलमै बड़ी देर लगा दी है। उनसे नि र 
| रो कि ग्राकर दोनों मेरे साथ जीमने बैठ जाये वर्योंकि उनके बिना भोजन भला किस कामका र Fs 
न डी यशोदा झटपट उठकर चल दीं आर  ब्रजके घर-घरमें नाम ले-लेकर छ 02. क हु 
। य । उन्हों ने बड़ी दे है। कोई गोपी जाकर कृष्णको पुकार 

र कि-_श्राज कहीँ खेलते हुए उन्ह ने बड़ी देर कर दी है । कोई 


| 


= 


3 उन्ह दू की 

नाम्रो ।? यशोदा धूपे तपती हुई अत्यन्त व्याकुल होकर ( हाँफती हुई ) उन्हे ढूंढ फिरीं i ह 

कहाँ भी मिल ही नहीँ पाए । वे बार-बार पछताए जा रही थीँ--'बताग्रो दो पहर दिन ढल गया ह्‌ 

कहीं को बल तार हि कहाँ ढूढ़े नहीं मिल पा रहे हैं? ॥ २४० ॥ 

मैं बहतसे बालकों के घर ढूढ श्राई हूँ पर श्याम कहाँ ढूढै नह हि 
टु शोदा व्याकुल होकर कह रही हैं--) शरी माई (गोपी) ! जाम्नो । कोई जाकर गोपाल 

हा च उन्हेँ > ~ छि 

लातो कै । में अपने नन्दलालकी बाट जोहती-जोहती थक गई हूँ । उन्हें खेलते हुए श्राज बड़ी देर हो | 

बुला तो न 


०० 
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भोजन करे नंद-सँग मिलिके, भूख लगी हेह मेरे वालहि। 
सूर, स्याम-मग जोवति जननी, आइ गए सुनि बचन रसालहि । २४१॥(२३६) 
हरिकों टेरति है नॅदरानी । 
बहुत अबार भई कहँ खेलत, रहे मेरे सारँग - पानी ९ 
सुनतहि टेर, दौरि तहँ आए, कवके निकसे लाला। 
जेवत नहीं नंद तुम्हरे बिनु, बेगि चलौ गोपाला ॥ 
स्यामहि ल्याई महरि जसोदा, तुरतहि पाँइ पखारे। 
सूरदास - प्रभु संग नंदकें, बैठे है दोड बारे॥२४२॥ (२३७) 
राग कान्हरो 
बोलि लेहु हलधर भैयाकों । 
मेरे आगैँ खेल करो कछु, सुख दीजे मैयाकों॥ 
मैं मूदों हरि! आँखि तुम्हारी, वालक रहें. लुकाई। 
हरपि स्याम सब सखा बुलाए, खेलन आँखि मुदाई॥ 
हलधर कह्यौ, आँखि को मूँदै, हरि क्यौ, मातु जसोदा । 
सूर, स्याम लिए. जननि खेलावति, हरप-सहिंत मन मोदा ॥२४३॥ (२३९) 
2 (5224 क राग गोरी 
हरि तब अपनी आखि मुंदाई। 
सखा - सहित बलराम _ छपाने, जहाँ - तहँ गए भगाई । 


े समान साँवले कृष्ण मुझे कहीँ मिल ही नहीं 
पा रहे हैं ॥ उधर रसोई भी ठंडी हुई जा रही है और नन्द भी बैठे जल्दी मचाए हुए हैँ कि 
कन्हैयाको तत्काल बुला ले ग्राग्रो, मेरे बच्चेको बड़ी भूख लगी होगी । वे ग्राते तो नन्दके साथ 
बैठकर जीम लेते ।' सूरदास कहते हैं कि इधर इनकी माता बाट जोंह 
व. शी सुनते ही कृष्ण वहां प्रा ही तो पहुँचे ॥ २४१ ॥ 
कृष्णको यशोदा पुकारे जा रही हैं--'ेरे कृष्ण ! बहुत देर हो गई 
खेलने लगे हो १” यह पुकार सुनते ही कृष्ण वहां दौडे चले ग्राए ।' 
लाल ! तुम कवके घरस निकले हो ? तुम्हारे बिना नन्द सो ह ल ! ह 
झटपट चले चलो । माता यशोदा भ्रपने साथ कृष्णको लिए चली गइ । उन्होने तुरंत उनके पैर अ 
पोछे ओर फिर दोनों बच्चे ( कृष्ण और बलराम ) नन्दके साथ जीमने जा बैठे ५ हु 
यशोदाने कृष्णासे कहा --'जाओ, जाकर भैया बलरामको बुला लाग्नो वन व हमे 
सामने यहीं आकर खेलो श्रोर्‌ ग्रपनी माताको ( मुझे ) खेल दिखाकर मन TS 
जी बहुलाश्रो ) । देखो कन्हैया ! जितनी देर मँ तुम्हारी आँखे मूदे रहेगी BRR 
इधर-उधर जा छिपेगे ।! ( फिर क्या था ? ) प्रसन्न होकर ज्या कि ॥ उतनी देरे सव बालक 
और खेलनेके लिये ग्रपनी आँख मुंदवा लीं । तब बलरामने पूछा कि के बात न्य 
कृष्णने कहा--'( कौन क्या ? ) यशोदा मैया मूँद रहो उ द आट हे? इर 


प्रसन्न सुरदास कहते हैं कि 
बहुत प्रसन्न होकर आनन्दके साथ कृष्णको लेकर खेल खिला ९ क इस प्रकार माता 
हु चि ष्‌ ताए जा रही थीँ॥ २४३ ॥ 


ही रही थीं कि उनकी मधुर 


है। तुम कहाँ जाकर 
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कान लागि कह्यो जननि जसोदा, वा घरमै _ बलराम | 
बलदाऊकों आवन देही, श्रीदामासाँ काम॥ 
दोरि-दौरि बालक सब आवत, छुवत महरिका गात | 
सब आए, रहे सुवल श्रिदामा, हारे अवक तात॥ 
सोर पारि हरि, सुबलदि घाए, गह्यो श्रिदामा जाइ । 
हे - है सौंहें नंद बबाक्री, जननीपे ले आइ ॥ 
डसि हँसि तारी देत सखा सब, भऐ श्रीदामा चार। 
क त है मोर ॥२४४॥ (२४०) 
सरदास, हँसि कहृति जसोदा, जीत्या है सुत १४४॥ (२ 
pe राग सारंग 
खेलन जाहु, बाल सव टेरत। है 
ह नि कान्ह भ्‌ च्प्र ति रा द्र र. फिरि ह्ग्त ॥ 
यह सुनि कान्ह भ? अति पक तन्‌ । मक. 
बार-बार हरि मातहिं बूकत, कहि, चोंगान कहाँ है 
दधि - मथनीके  पाछँँ देखों, ले में धर्‍या तहा ह. ॥ 
लै चौ अपने कर, प्रभु आए बाहर । 
चौगान - बटा अपने कर, प्रभु आए घर बाह. 
तु स्पा पूछत सव ग्वालन, खेलोगे किहि ठाहर ॥२४५॥ (२४२) 
ग २१ राग सारंग 
खेलत बने घोष निकास । 
सुनहु स्याम ! चतुर्‌ - तुर्‌ -सिरोमति, इदा दै चर पाचा इहाँ है घर पास॥ 


re ->>>>>>>><>>- 


र 
कृष्णाने तब ( यशोदासे ) अ्रपनी आँख मुंदवा ला । श्रन्य सखाश्रों के साथ बलराम भी जहाँ- 
तहाँ दोड़कर जा छिपे । पशोदारी क्ृष्णके कानमे धीरेसे बता दिया--देखो, उस घरमें बलराम छिपा 
बैठा है।” तब कृष्णाने कहा--बलरामको तो मैं चला श्राने दूँगा । मुझे तो श्रीदामाक्रो ही पकडना 
सक है ) |! ( ग्रांथ खुलते ही ) सब बालक दौड-दौडकर ग्राकर यशोदा- 
है ( उसे ही छूकर चोर बनाना हैं yi बुलते हु bn 
को छुने लगे । संब तो ग्रा गए पर सुबल ग्रौर श्रीदामा बचे रह गए। जान पड़ना था इस 
ना बिना न रहेंगे । हल्ला मचाकर कृष्ण दौड़े तो सुबलकी ग्रोर, पर जा पकड़ा श्रीदामाको 
बच्चु हार नपा ॥ | छ ह 
और नन्द बाबाकी सौगंध दे-देकर उसे माताके पास पक्रड़े लिए चले श्राए। उनके जितने सखा हँ 
वे भी सब हँस-हँसकर ताली बजाने लगे कि 'श्रीदामा चोर हो गया, श्रीदामा चोर हो गया, 
हि ॥ 
|] हसकर कः भि ४। 
आऔर यशोदा भी हसकर कह उठी कि मेरा बेटा जीत गया? ॥ २४४ ॥ 
( कृष्णस यशोदा कहती हैं - ) 'जाग्रो कन्हैया ! जाकर खेल श्राश्नो । सब खाल-बाल 
( बाहर खड़े ) तुम्हें पुकार रहे हैँ ।! यह सुनकर कृष्ण हडबडीमँ द्वारपर पुम-दुमकर उच ढूढ्ने 
लगे ग्रौर बार-बार मातासे पूछने लगे-वताश्रो, हमारा चोगान ( खेलनेका वह डंडा जो ग्रागेकी श्रोर 
मुड़ा होता है ) कहाँ चला गया । ' यशोदाने कहा--जाग्रो, वहीँ दहीकी मथानीके पीछे जा कु“ 
न ४) बल्ल > ३ यम निकः आए झैँ र्‌ 
ने वहीँ उठा धरा था।' बल्ला श्रॉर गद हा जि हुए ङा घरसे बाहर निकल आए 
ग्राकर्‌ सब खालो से पूछने लगे--बताश्रो, कहाँ चलकर खेला जायगा ॥ २४५ ॥ 
सूरदास कहते हैं ( खालो ने कृष्णे कहा--) 'देखो कन्हैया ! गाँवसे दूर ही चलकर खेलनेमें 
सुविधा होगो । तुम तो चतुरॉके सरदार हो ( सत्र समझते हो )। यहाँ घर पासमें है ( यहाँ खेलना 
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कान्ह हलधर बीर दोऊ, भुजा - बल अति जोर। 
सुबल, श्रीदामा, सुदामा, नै भए इक ओर ॥ 
सखा आर बँटाइ लीन्हें, गोप - बालक बन्द । 
चले त्रजकी खोरि खेलत, अति उसँगि नँद-नंद ॥ 
बटा धरनी डारि दीनो,लै चले ढरकाइ। 
आपु अपनी घात निरखत, जम्यो खेल बनाइ॥ 
सखा जीतत स्याम जाने, तब करी कलु पेल। 
सूरदास, सु कह सुदामा, कोन ऐसी खेल ॥२४६॥ (२४४) 


राग सारंग 

न्न 2 ~ > ४, 

खेलतसे को काको गुसया। 
[es 22 हक ~ ~ ANN ४/ 
हरि हारे, जीते श्रीदामा, वरबसही कत करत रिसियाँ ॥ 
जाति-पांति हमते बड़ नाहीं, नाही बसत तुम्हारी छोयाँ। 
द. ८२. ज्र £ त x Nw 
ओत अथकार जनावत यात, जाते अधिक तुम्हारे गया ॥ 
रुहठि करे, तासों को खेले, रहे बैठि जहे-तहे सब ग्वेयाँ । 
सूरदास-प्रभु खेल्यौइ चाहत, दाउँ दियो करि नंद-दुहैयाँ ॥२४७॥ (२४५) 


ठीक नहीं है, खेलके बीचमँसे ही कोई बुला ले जायगा ) | कृष्णा ग्रौर बलराम दोनोंके दोनों वीर भी 
थे और दोनोंकी भुजाश्रोंमें बहुत बल भी था । ( वे एक ग्रोर हो गए और ) सुबल, श्रीदामा और 
सुदामा एक ओर हो गए । और भी जितने खाल-वाल ग्रौर संगी-साथी एकत्र हुए थे उन सबको भी 
आपसमेँ बांट लिया गया और इस प्रकार नन्द-नन्दन कृष्ण अत्यन्त उमंगके साथ ब्रजकी गलियाँमें 
खेलते हुए चल दिए । धरतीपर गेद डालकर उसे वे अपने बल्लों से मार-मारकर लुढ़काते ले चलने लगे। 
सब खाले श्रपता-अपना दाँवे लगाए जा रहे थे ( जब जिसके पास गेंद श्राती थी, उसे मारते जा 
रहे थे) ओर इस प्रकार खेल भली प्रकार जम चला था । जब कृष्णाने देखा कि साथी (श्रीदामा) जीतता 
चला जा रहा है तो झट मुंह फुला बैठे (रोहँटी करने लगे कि हम नहीं खेलेंगे) श्रौर वहाँसे भागने लगे । 
तब सुदासाने उनसे कहा कि “यह कोन खेलनेका ढंग है ? ( यह तो ठीक नहीं है कि खेलमै हारनेपर 
रोने लगो )' ॥ २४६ ॥ 

( सुदामा कहने लगा-- ) 'भला खेलमे कौन किससे बड़ा है ( सब बरावर हैं ) । तुम 
तो कृष्ण ! हार गए हो श्रौर श्रीदामा जीत गया है । श्रब तुम व्यर्थ वयो गाल फुलाए बैठे हो । 
तुम्हारी जाति-पांति भी कोई हमसे बड़ी नहीं है ( जैसे ग्वाले तुम, वैसे ही हम ) श्रोर हम तुम्हारी 
दबैल भी नहीं बसते ( तुम्हारी प्रजा भी नहीं हँ ) । तुम क्या इसोलिये हमपर रोब गाँठे चले जा 

« रहे हो कि तुम्हारे पास हमसे कुछ श्रधिक गोए हैं । तुम्हारे समान जो खेलमें रोहँटो करता हो उसके 
साथ भला कौन खेलेगा ।' यह कहकर जितने खेलनेवाले साथी थे सब जहाँ-तहाँ जाकर बैठ रहे । 
सूरदास कहते हूँ कि कृष्णा तो खेलना चाहते ही थे इसलिये नन्दकी दोहाई देकर ( झक मार 
कर ) उन्हे जाकर दाँवें देना ही पड़ा ॥ २४७ ॥ 
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राग सारंग 


द बलावत हैं गोपाल! . 
आवह वेगि बलेया लेउ, सुंदर नेन बिखाल ॥ 
परस्यौ थार धऱ्यो मग जोवत, बोलति _ बचन रसाल। 
भात सिरात, तात दुख पावत, बेगि चला. मर लाल॥ 
हों बारी नान्हे पाइँनिको, दारि दिखावहु चाल । 
छाँडि देह तुम, लाल | अटपटो, यह गति मंद मराल ॥ 
सो राजा जो अगमन पहुँचे, सूर, सु भवन उताल। 
जौ सेट्ठे बलदेव पहिल ही, तो हँसिहे सव खाल ॥ ४८॥ (२२३) 
ई राग सारग 


ने 
बे 


जेवत कान्ह-नंद एक ठोरे । 
कछुक खात, लपटात दोउ कर, वाल केलि अति भार ॥ 
बरा कौर मेलत मुख भीतर, मिरिच दसन टकटार। 
तीछन लगी, नैन भरि आए, रोवत बाहर "दारे ॥ 
फूँकति बदन रोहिनी ठाढ़ी, लिए लगाइ अँकोरे । ह 
नेहारे ।।२४९॥ (२२ 
स्यामकों मधुर कोर दे, कोन्हे तात || 
न र. छ एग सारंग 
जेंवत स्याम नंदकी कनियाँ । ति... 
कछुक खात, कछु धरनि गिरावत, छवि निरख ति नँदरनियाँ ॥ 


है-- डे गवाले गोपाल ! 

( कृष्णको ) यशोदा बड़े प्यारस पुकारे ले रही है-- सुन्दर त नेत्र 2 |] र. 

झटपट ग्रा जाग्रो । मैं तुम्हारी वलेय़ा लेता हू । नन्द कबसे तुम्हे बैठे बुला रहे ह । देखा * थाल र र 
घरा है ग्रौर नन्द भी रसोईमें बैठे तुम्हारो बाट देख रह हैं । भात ठंढा हुश्रा जा तुम्ह व 
पिताजीको भी ( तुम्हारी प्रतीक्षामें वेट-बेंठ बड़ा )कष्टहो र इसलिप्रे मेरे लाल म | 
श्राश्रो ।' (वे कृष्णको फुसलाता हुई कहती हुँ-) “मै तुम्हारे “नन्हे-नन्हे पांवापर त ८. म 
तुम दौड़कर श्रपनी चाल तो ग्रा दिखलाश्रा। दता लाल ! यह हंसक्री-सं टू पर ह... 
चलना छोड़ दो । देखो ! राजा वही होता दै जो झटपट दोड़कर पहले हो न हे हि 
बलराम पहले ग्रा पहुंचे तो सव खाल तुम्हारो हंसी उड़ाने लगेंगे ( कि लो, कृष्ण फि ह्‌ 


गए )' ॥ २४८ ॥ 
नन्द और कृष्ण दोनों साथ बैठ जीम र ॐ । जीमते समय कृष्ण खाते तो कम हैं, पर अपनी 
प ; छ डो 
प्रत्यन्त भोली बाल-क्रीडा करते हुए दाना हाय साने ले रहें का एक कोर मुँहमे डालकर ज्योंर्ह 


त्रपते दाँतों से उन्होंने मिच काटी त्याँही मिर्च लगनेके साथ उनका श्रांख भर श्राई है वे रोते र 
बाहर दौड चले । रोहिणी उन्हे गोदमे लिए वहीँ खड़ी हुई उनके मुहपर फूक मा रभ रहो थीं 
तब नन्दते उठकर कृष्णको मीठा कोर खिलाकरः किसी-किसी प्रकार उन्हें चुप कराया ॥ २४६ ॥ 
नन्दकी गोदर्म बैठे कृष्णा जीमत जा रह हैं । वे कुछ तो खा रहे हैं और कुछ घरतीपर गिराते 
चल रहे हैं । यशोदा उनकी यह लीला ग्रौर शोभा बैठो देख रही हुँ । उनके श्रागे बरो (उड़द या मूँगकी 
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बरी, बरा, वेसन, बहु भाँतिन, व्यंजन विविध अगनिया । 
डारत, खात, लेत अपने कर, रुचि मानत दधि - दनिया* ॥ 
मिसरी, दधि, साखन मिस्रित करि, मुख नावत छबि - धनिया | 
आपुन खात”, नंद - मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया ॥ 
जो रस नंद - जसोदा विलसत, सो नहि तिट्ँ भवनिया। 
भोजन करि नँद अचमन लीन्हौं, मागत सूर जुठनिया ॥२५०॥। (२३८) 
श्ङ्खारके पद राग नट 
हरिके बाल-चरित अनूप । 
निरखि रहि ब्रजनारि इकटक, आंग - अँग - प्रति रूप || 
बिथुर अलके रहीं सुखपर, बिनहिँ बपन सुभाइ। 
देखि कंजनि चंदके बस, सधुप करत सहाइ॥ 
सजल लोचन चारु नासा, परम सुचिर बनाइ। 
| | जुगल खंजन करत अबिनति, बीच किय बनराइ ॥ 
| ॥ अरुन अधरति दसन भाई, कहाँ उपमा थोरि। 
नील पुट बिच मनो मोती, धरे बंदन बोरि॥ 
पिट्टीकी सुखाकर घीमें तली हुई पकोड्यां), बड़ा (उड़दकी पिठ्ठीका गोल चपटा पकवान जो घी या. 
तेलमें छाना जाता है ग्रौर बहुत प्रकारके ग्रनगिनत बेसनके व्यंजन परोसे रक्खे हैं जिन्हें वे गिराते भी 
चल रहे हुँ, खाते भी जा रहे हैं, अपने हाथमैँ लेते भी जा रहे हैं और दहीका दान (चुगी) लेनेवाले कष्ण 
| इसीमेँ ग्रानन्द भी ले रहे हैं। मिसरी, दही और मवखन एकमे सानकर वे ग्रत्यन्त सुन्दर (कृष्ण) ग्रपने 
IE मुंहमें भरे चले जा रहे है । वे कभी तो स्त्रपं जीमने लगते हैं और कभी नन्दके मुंहमे उठा डालते हुँ । 
डा उनकी उस समयकी शोभा ऐसी मनोहर है कि उसका मुझसे वणांन करते नहीं बन रहा हें । उस समय 
नन्द भ्रोर यशोदा जो प्रानन्द ले रहे हैं वह तीनों भुवनौंमै भी कहीँ किसीको प्राप्त नहीँ है 


है। जीम 
चुकनेपर नन्दने तो अचमन ( कुल्ला ) कर लिया पर सूरदास उनको जूठन माँगनेके लिये ग्रभी- 


तक वहीँ डटा बैठा हुआ है ॥ २५० ॥ 
| अनोली-आअनोली वाल-लीलाएँ करते समय कृष्णके अंग-अंगपर छाई हुई शोभाको गोपियाँ 
ESN एकटक खडी देखे जा रही है । विना मुनकी हुई उनकी स्वाभाविक अलके मुखपर बिखरी हुई ऐसी 
छु । जान पड़ रही हैं मानो कमलो ( नेत्रो )-को चन्द्रमा ( मुख )-के उन्देमे कल ला 
भारे ( केश ) सहायताके लिये ग्रा चहुंचे हों। उनके रसीले लोचनाँके बीचमे क टं 
सुहावनी लग रही है मानो दो खंजनोंको लड़ते देखकर सुमोने बीच्मे पड़कर उनमें बीच-ब् 
किया हो। उनके दाँतोंपर उनके लाल-लाल ओ्रोठोंकी जो ऋलक पइ रहो है उसकी बै बचाव ग्रा 
उपमा दिए देता हूँ ( कि वे ऐसे लग रहे है ) मानो नीली डिविया ( रोडे ) कै रोलीमें छ सो 
( अधरों के लाल रंगसे रंगे ) मोती ( दांत ) ला घरे गए हाँ। जब उनकी भौहोंपर वो 
१. दघि-दनिया = दहीका दान ( चुगी ) लेनेवाले कृष्ण । देखो दानलीला । र्‌) 
२. आपु न खात : स्वयं तो खाते नहीं हैं । 
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सुभग बाल - सुकुन्दकी छवि, बरनि कापे जाइ। 
भ्ूकुटिपर मसि - विठु सोह, सके सूर न गाइ ॥९२५१॥ (२२५) 


राग नट 
खेलत स्याम अपने रंग । | 
नंदलाल निहारि सोभा, निरखि थकित अनंग।॥ 
चरनकी छबि देखि डरप्यो, असन, गगन छपाइ। 
> ८८ ८2. (९ RO) 
जानु, करभाकी सब छवि निदारि, लाई छँडाइ ॥ 
जगल जंघनि खंभ रंभा, नाहि समसरि ताहि । 
कटि निरखिके हरि लजाने, रहे घन वन चाहि॥ 
हृदय हरि-नख “अति विराजत, छवि न वरनी जाइ। 
मनो बालक वारिधर नव, दियौ चंद दिखाइ॥ 
मुक्त माल विसाल उरपर,कछु कहाँ उपमाइ। 
मनौ तारा - गननि वेष्टित, गगन निसि रह्यौं छाइ॥ 
अधर असुन, अनल्प नासा, निरखि जन - सुखदाइ । 
मनो सुक, फल बिंब कारन, लेन व्यो आइ॥ 
बिन वपनकी कुटिल अलके, मनो अलि - सिसु - जाल। 
सर -प्रभकी ललित सोभा, निरखि रहि त्रजबाल ॥२५२॥ (२३४) 


reo 
—— 


टीपे हुए चमचमाते चमकीले काले डिठौने-तकका वर्णान सूरदासके किए नहीं हो पा सकता तब भला 
सुम्दर बाल-मुकुन्दकी शोभाका वर्णन तो भला कर ही कौन पा सकता है ? ॥ २५१ ॥ 


कृष्णा श्रपनी ही मस्तीमेँ रमे हुए खेले जा रहे हैं | नन्द-नन्दन कृष्णकी उस समयकी शोभा 
देख-देखकर कामदेव भी हार मान बैठा है । उनके वरग्णॉकी शोभा ( ललाई ) देखकर डरके मारे 
( हार मानकर ) श्ररुण भी ग्राकाशमें जा छिपा है । उनकी पिडलियोंने हाथीके बच्चेकी 
सूँडका निरादर करके उसकी शोभा छीन धरी है.। यहाँतक कि केलेके ( चिकने ) खंभे भी उनकी 
सेती जाँचौँकी चिकताईकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं । उनकी ( पतली ) कमर देखकर सिह भी 
नजाकर घने जंगलों में छिपे पड़े रहना ही श्रच्छा समभते ह । कृष्णकी छातीपर ( डोरेमेँ बंधा हुआ 
बाघका ) नख ऐसी शोभा दे रहा है कि उसका वर्णान नहीं किया जा सकता । ऐसा जान पड़ता है 
मानो किसी नन्हँसे पनियल बादलमैँसे नया (द्वितीयाका) चन्द्रमा कॉक उठा हो। उनकी छातीपर जो 
बडी-सी मोतियोंक्रो माला लटकी हुई है उसकी कुछ'कुछ उपमा यह दे सकता हूँ जैसे रातको ताराँसे 
भरा हुआ ग्राकाश फैला हुग्रा हो । उनके लाल-लाल श्रोठॉपर वह लम्बी ताक देखनेसे भक्तोंकों बड़ा सुख 
मिलता है ( जो ऐसी लगती है ) मानों विम्बाफल ( लाल ग्रोठ )पर ठोर मारनेके लिये कोई सुग्गा 
( नाक ) श्रा बैठा हो । बिना मुंडन की हुई उनकी घुंघराली श्रलक ऐसी जान पड़ती हैँ मानो नन्हे- 
नन्हे भौँरौँका झुण्ड ही वहाँ श्राया बैठा हो | कृष्णकी यह शोभा ( ऐसी रसीली है कि ) सब 
वहाँ ग्राकर खडी-खडी एकटक उन्हे निहारे जा रही हैं ॥ २५२॥ 
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राग कान्‍्हरो 
साँझ भई घर आबहु प्यारे ! 
दौरत कहा, चोट लगिहै कहुँ, पुनि खेलिहौ सकारे॥ 
आपुहि जाइ बाहे गहि ल्याई, खेह रही लपटाई । 
धूरि भारि, तातौ जल ल्याई, तेल परसि अन्हवाई॥ 
सरस बसन तन पोछि स्यामकौ, भीतर गई लिवाइई। 
सर, स्याम कछु करौ बियारी, पुनि राखौं पोढ़ाई॥०५३॥ (२२६) 
) राग बिहागरौ 
कमल - नैन हरि ! करो बियारी । 
लुचुई, लपसी, सद्य जलेबी, सोइ जेबहु जो लगे पियारी ॥ 
घेवर, मालपुआ, मुतिलाड,, सखर खजूरी सरस सँवारी । 
दूध बरा, उत्तम दधि, वाटो, गाल-मसूरीकी रुचि न्यारी ॥ 
आहछो दूध आटि धोरीको, ले आइ रोहिनि महतारी। 
सूरदास, बलराम - स्याम दोउ, जवहु, जननि जाइ वलिहारी॥२५४।। (२२७) 
राग बिहागरौ 
बल - मोहन दोउ करत बियारी । 
प्रेम-सहित दोउ सुतनि जे वावत, रोहिनि अरु जसुर्मात महतारी ॥ 


(कृष्णको यशोदा पुकारे ले रही हैं) “प्यारे बेटे ! ग्रब घर लोट ग्राग्रो, देखो, साँझ हो चली 
है । अब वया दौड़ लगाए जा रहे हो? (दौड़कर मत चलो) कहीँ चोट-चपेट लग जायगी। श्रब कल सबेरै 
आकर खेल लेना ।' ( जब कृष्णाने नहीं सुना तो ) यशोदा स्वयं जाकर उनकी बाँह थामकर ले ग्राई । 
जब उन्होंने देखा कि सारी देह धूलसे लथपथ है तब यशोदाने पहले तो उनकी धुल झाडी फिर गरम 
पानी लाकर तेल मलकर उन्हें नहलाया श्रौर गीले कपड़ेसे देह पोछकर भीतर लिवा ले जाकर 
कणसे कहा--'अब तुम चलकर ब्यालू ( रातका भोजन )-कर लो, तब तुम्हें ले चलकर मैं सुलाए 
देती हूँ' ॥ २५३ ॥ 

( कृष्णासे यशोदा कह रही हैँ--) 'कमलके समान नेत्रोंवाले कन्हैया ! ग्रब चलो, चलकर 
ब्यालू कर लो । तुम्हारे लिये लुचुई (मेदेकी पतलो-पतली पूरियाँ), लपसी (भुने हुए आटेमै गुड़का घोल 
डालकर पकाया हुआ पतला हलवा ), ताजा जलेबी सब बनी धरी है। इनमेंसे जो तुम्हें अच्छा 
लगे. चलकर जीम लो। घेवर, मालपुए, मोतीच्रुरके लड्डू श्रौर कुरकुरी खजूरी ( मैदेकी मीठी 
खस्ता पपड़ी ) भी बहुत ग्रच्छो बनाई धरी है । दूधर्में भिगोया हुआ बड़ा, बढ़िया दही बाटी (कंडेकी 
आँचमै सिकी हुई आटेकी गोल पिंडियाँ ) और गाल-मसूरी ( मिठाई ) तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। 
देखो, तुम्हारी माता रोहिणी धोली गौका बढ़िया दूध भी औटा लाई हैं। चलो तुम र रो. जिक 
दोनों एक साथ वैठकर चलकर जीम लो । माता तुमपर वलि हुई जाती है! ॥२ भद 

बलराम और कृष्ण दोनों बैठकर ब्यालु ( रातका भोजन 
रोहिणी और कृष्णकी माता यशोदा बड़े प्रेमसे दोनों पुत्रोंको बैठी 


)कर रहे हुँ। बलरामकी माता 
जिमाए जा रही हैं। दोनों भाई 
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दोउ भैया मिलि खात एक सँग, रतन - जटित कंचनकी थारी। 
आलस-सौं कर कौर उठाबत, नैननि नींद झमकि रहि भारी ॥ 
दोड माता निरखत आलस मुख, छविपर तन-मन डारति वारां | 
बार - वार जमुहात सर - प्रभ्‌, इदि उपमा कबि कहे कहा री | ।२५५॥(९२८) 
। राग केदारो 
कीजै पान लला रे ! यह ले आई दूध जसोदा मैया । 
कनक-कटोरा भरि लीजै, यह पय पीजे, अति सुखद कन्दरया ॥ 
आढे औट्यौ मेलि मिठाई, रुचि करि अचवत क्यों न नन्दया । 
बह जतननि त्रज्ञराज लड़ते, तुम कारन राख्या बल गया ॥ 
फूँकि-फूँकि जननी पय प्यावति, सुख पावति भि. न वि त 
नरज, रुः पीबत, दोऊ जननी लेति बलेया ॥२५६॥ (२२ 
सूरज, स्याम-राम पय पावत, दा ननी को 
बल - मोहन दोऊ अलसाने। 
कछु-कछु खाइ, दूध अंचया तब, जसुहत जननी जाने ॥ 
उठहु लाल! कहि मुख पखराया, तुमका ल पोढ़ाऊ । 
तुम सोवो, मैं तुम्हें सुबाऊं, कछु मधुर सुर गाऊ ॥ 
रत्न-जडी हुई सोनेकी एक ही थालीमेँ मिलकर els रहै हैँ। वे बहुत ST RL 
धीरे ) हाथमे कौर उठा रहे हैं ग्याँकि उनकी श्रांखीम नीद श्रा र \ है दोनों माता न ४ हे 
उतीँदा ( नींदसे भरा ) मुखड़ा देख-देखकर उनकी शोभापर तन-मन न्योछावर किए क र ७: र 
सूरदास कहते हैं कि कन्हैया जब बार-बार जम्हाई लेते हैँ तब उसकी ( शोभाकी ) उपमा को 
कवि भला क्या दे पा सकता है ॥ २५५ ॥ 

( कृष्णसे रोहिणी कह रही हँ-- ) दिखो लाल ! तुम्हारी यशोदा न लिये दूध 
लिए खड़ी हैं । लो, उठकर पी लो ।? ( सुनते ही ) सबको अत्यन्त सुख देनेवाले कन्हैया भट Fs 
दध-भरा कटोरा उठाकर पीने लगे । ( यशोदा कहने ल ! ) यह द टाकर्‌ 
मीठा डालकर बड़े श्रच्छे ढंगसे बनाया गथा है । मेरे नन्हे बच्चे ! तुम क्यों नहीँ चावसे pa 
पी डालते । मेरे प्यारे ब्रजराज ! बहुत यत्तसे ( संभालकर ) तुम्हारे ही > कारण भैया 0 ॥ द्ध 
लिए बैठे हुँ (कि जब कृष्ण पीने लगेंगे तभी में भी पीऊंगा) । माता यशोदा ४०) हट ह 
को दघ पिला रही हैं तो उनके हृदयमें ऐसा ग्रपार श्रानन्द उमड़ा पड़ रहा छ टि हव Rue 
द ए रहा है । सूरदास कहते हैँ कि उधर कृष्ण श्रौर बलराम दूध पी रहे हं, इधर ण्‌ 

लेती चल रही हैं ॥ २५६ ॥ 
दु बलराम रे कृष्ण दोनोंको नींदने ग्रा घेरा है । जात थोड़ा-बहुत ला वे दूध पीने 
लगे तब उन्हें जम्हाते देखकर ही माता समझ गई ( कि श्रव ड्न्हँ नींद ग्राने सु है )। है देखकर 
उन्हाने कहा--) 'उठो लाल !” और यह कहकर उनका यदवो त चलो, तुम्हें र न 
सुलाए देती हूँ । चलो, तुम सोग्रो, मैं तुम्हें सुलाए भी देती हूँ श्रौर मीठे-मीठे स्वरसे गीत भी | ए 
२१ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative . 


rT 


१ जा 
x 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
१६२ § स्र-ग्रन्थावली क 
न्या 
तुरत जाइ पोढे दोउ भैया, सोवत आई  निंद | 
सूरदास, जसुमति सुख पावति, पोढ़े वालगोबिद ।।९५७।। (२३०) 
| राग सुहो 
माखन बाल गोपालहिं भावे । 
भूखे छिन न रहत मन-मोहन, ताहि बदों जो गहरु लगावे ।। 
श्रानि मथानी दह्यौ बिलोबो, जा लगि लालन उठन न पावे | 
जागत ही उठि रारि करत है, नहि माने जौ इंद्र सनावे ॥ 
हौं यह जानति बानि स्यामकी, अँखियाँ मीचे बदन चलावे । 
नंद - सुवनकी लगो बलैया, यह जूठनि कछु सूरज पावे ॥२५८॥। (२३१) 
राग केदारो 
चलौ लाल ! कछु करौ बियारी । 
रुचि नाहीं काहूपर मेरी, तू कहि, भोजन करों कहा री ॥ 
बेसन मिले सरस मेदासों, अति कोमल पूरी है भारी । 
जेवहु स्याम ! मोहिं सुख दीजै, तातें करी, तुम्हें ये प्यारी ॥ 
निबुआ, सूरन, आम, अथानो, और करोदनिकी रुचि न्यारी । 
बार-बार यों कहति जसोदा, कहि, ल्याव रोहिनि महतारी ॥ 
चलती हुँ ।' यह सुनकर दोनों भाई ( पलं गपर ) जा लेटे और पड़ते ही उन्हें नीद ग्रा गई । सूरदास 
कहते हैँ कि सोते हुए बालकृष्णको देखकर यशोदा मगन हुई जा रही थीं ॥ २५७॥ 


( यशोदा कह रही है-- ) 'मेरे बालगोपालको मक्खन बहुत ही भाता है। मेरा मनमोहन 
क्षण-भर भी भूखा नहीँ रह सकता । भला कोई तनिक-सी भी देर लगा दे तो जो कहो मैं वह बाजी 
लगाए डालती हूँ ( तत्काल माँगनेपर वे बिना मवखन लिए मान नहीं सकते ) । इसीलिये. लालके 
उठनेसे पहले ही मैं मथानी लाकर दही बिलो धरती हूँ वर्योंकि ये जागते ही उठकर ऐसी रार ( 


र भगड़ा 
टेटा, हठ ) ठान बैठते हैं कि यदि इन्द्र भी मनाने आवे तो भी मानकर न हैं। मैं कृष्णकी सब 
बान ( ग्रादत ) भली प्रकार जानती हूँ न, कि वे आँखे मुंदी रहनेपर भी मुँह चलाते रहते हुँ ( स्वप्नमेँ 
भी वे मवखन खाते रहते हैं ) |” सूरदास कहते हैं कि नन्द-नन्दन 


न्द्न कृष्णाकी सारी अला-बला मुझे श्रा 
मे भी मिल जाया करे ॥ २५९८ ॥ 
(कृष्णसे यशोदा कहने लगीँ--) “चलो लाल ! अब चलकर कुछ व्याः 
बोले--( “चलो चलो ! तुम जो कुछ श्रंडबंड बना रखती हो वह ) मुझे, कुछ द ह 4 हत 
अब तुम ही बताश्रो कि मैं चलकर व्यालू करू भी तो करूँ । बढ़िया त 


कर जो पूरियाँ बना दी हैँ वे सब मुलायम पुलपुली हँ (करारी खस्ता नहीं बज मु न पा 
कहने लगी--('वर्यो ल्ल! ! ग्रभी तक) ऐसी ही पूरिया तो तुम्ह अच्छी लगा स भी व । ल 
घरी थीं ( आज इनमें क्या हो गया ? ) । चलो, आज तुम इन्हें ही जीमक BS Rr 
आज भोजनके साथ नीबू, सूरन, श्रामके आचार और करौँ 


देकी 
यशोदा बार-बार (फुसलाती हुई) कहती हँ-- अरे ! माता लव भड ही बहार है |? 
0८ 


लगे । बस ऐसा हुआ करे कि किसी प्रकार उनकी कुछ जूठन मु 
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जननी सुनत तुरत लै आई, तनक-तनक धरि कंचन-थारी । 
~ ww ~ 
सूर, स्याम कछु-कछु ले खायो, अरु अँचया जल बदन पखारी ॥२५९॥ (२४१) 
राग गौरी 
माँगि लेहु जो भावे प्यारे ! 
बहुत भाँति मेवा सब मेरे, पटरस व्यंजन न्यारे॥ 
सबै जोरि राखत हित तुम्हरें, मैं जानति तुम बानी। 
८20 ww क (4 
तुरत मध्यौ दधि, माखन आछो, खाहु, देड सो आनी ॥ 
छड ल ~ ~ > ८] 
माखन-दधि लागत अति प्यारो, और न भाबे मोहो । 
सूर, जननि माखन-दघि दीन्हों, खात हसत मुख जोही ।।२६०।। (३९४) 
राग श्रासावरी 
oS NN [oN ~ 
सुनि मैया ! मैं तौ पय पीवों, मोहिं अधिक रुचि आवै री। 


आज़ सबारें धेनु दुही मैं, वहै दूध मोहि. प्यावे री॥ 

और घेलुक दूध न पोर्वो, जो करि कोटि बनावे री। 

जननी कहति, दूध धोरीको, पुनि-पुनि साह करावं री॥ 

तुमतेँ मोदि और को प्यारो, बारंबार मनाव , री। 

सूर, स्यामकौं पय घौरीको, माता हितसों ल्यावे री ॥२६१॥ (४६५) 
3 


कव RN पय 
उ कात (रोहिणी) सोनेकी थालियो GSA ब्याल परोस लाई । सूरदास 
कहते हैँ कि कृष्णाने थोड़ा-बहुत तो लेकर खाया ग्रौर फिर पानो पीकर मुँह धो लिया ॥ > &॥ 
( कृष्णकरे श्राते ही थशोदाने कहा--) 'प्यारे ] जो कुछ तुम्हारा मन करता हो माँग पप । मैं 
तो तुम्हारी रुचि ( इच्छा ) जानती ही हूँ इसलिये मैने बहुत प्रकारके मेवे ग्रौर 2७ 0. ठ 
तुम्हारे लिये ्रलग निकाल धरे हैँ श्रौर तुरन्त मथे हुए दहीका बढ़िया मक्खन भी नि ब है। 
वह सब श्रभी लाए देती हूँ, तुम छक्रकर खा-पी लो ।' ( तब कष्ण कहने त यह सब 
गड़बड़-सड़बड़ मुझे कुछ ग्रच्छा नहीं लगता ) मुझे तो बस मक्खन श्रोर दहो हं चा लगता 
ह ु , सूरदास कहते हैँ कि वस माताने भी उन्हे मक्खन प्रोर दही हो ला थमाया श्रौर उधर 
( मक्खन और दही ) खाते लग रहे थे तो उनका मुह देख-देखकर वे बैठी मगन हुई जा 


जब वें 

रही थीं ॥ २६० ॥ ती र 
रट (यशोदासे कृष्ण कहने लगे--) “सुतो मझ्या ! मैं पीऊँगा तो बस दूध ही पीऊँगा । मुझे तो 
बस वही सबसे श्रच्छा लगता है । श्राज सबेरे जो गाय मैं ने दृही थो बस वहो (उसीका) दूध तू मुझे ला 
पिला । और किसी भी गौका दूध चाहे तू जितना भी बढ़िया बनाकर लावेगी, में पीकर न दूँगा ।' 
यशोदा बारबार सौगन्ध दे-देकर कहे जा रहो हैं कि यह दूध धोलो ( उजली ) गोका ही है! और यह 
कहकर बारबार मनाए जा रहो हैँ कि बताग्रो, तुमसे ग्रधिक मुझे कोन प्यारा है (तुझे न दूँगी तो 
क्ति गी ) / सूरदास कहते हैं कि ( यह कहकर ) माता यशोदाने बड़े प्रेमसे घौली गौका हो दूध 
इयामको ला पिलाया ॥ २६१ ॥ 
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Mr. राग गौरी 
आहछो दूध पिया मरे तात ! 

तातो लगत, बदन नहिं परसत, फूँकि देति है मात॥ 

आटि धऱ्यो है अबहीं मोहन, तुम्हरे हेत बनाइ। 

तुम पीवो, मैं नेननि देखो, मेरे कुंबर कन्हाइ॥ 

दूध अकेली धोरीको यह, तनको अति हितकारि। 

सूर, स्याम पय पीवन लागे, अति तातो दियौ डारि ॥२६२॥ (४९६) 
राग 

डु देखत पय पीवत बलराम । 

तातो लगत, _डारि तुम दीन्ही, दावानल अंचबत नहि ताम ॥ 

कबहू रहत मान धरि जलम, कबहुँ फिरत बँधावत दाम । 

कबहुँ अघासुर बदन समाने, कबहुँ अँध्यार जात न धाम ॥ 

कतरह करत वसुधा सब त्रेपद, कबहुँ देहरी उलँघि न जाइ । 

षट-द्स सहस गोपिका बिहरत, बृन्दाबन रस-रास जमाइ ॥ 

यहै जानि अवतार धरत ब्रज, सुर-नर-सुनि यह भेद न पाइ । 

राजा छोरि बन्दितै ल्याए, तिहुँ लोकमें बिदित बडाइ ॥ 

जुग-जुग ब्रज अवतार लेत प्रभु, अखिल लोक ब्रह्मं डके नाथ । 

येइ गोपी, यइ ग्वाल, यहै सुख, यह लीला कहुँ तजत न साथ ॥ 


Ca BD HE SPOR prt + 3... 
( कृष्णासे यशोदा कहने लगीं-- 'यदि तुम दूध ही पीना चाहते हो तो ) लो मेरे बेटे | यह 
बढ़िया ( श्रोटाया हुआ ) दूध पी लो ।' जब गरम होतेके कारणा वे मुँहसे दूध नहीं लगा पाए तो माता 
अपने मुंहसे फू क-फू ककर ठंडा कर-करके देने लगीं (ओर कहने लगीं) देखो मोहन ! श्रभी तुम्हारे 
लिये ही तो यह्‌ दूध आओटाकर रक्खा है । मेरे कुंवर कन्हैया ! मैं बस यही चाहती हूँ कि लुम दूध पीते 
चलो ओर में तुम्हें भर आँखों देखती चलू'। यह केवल धोलीका ही दूध है भ्रौर शरीरके लिये बड़ा 
गुणकारी है ( पीओगे तो मोटे हो जाग्रोगे ) ।' सूरदास कहते हैं कि जब श्याम वह दूध पोते चले 
तो वह इतना गरम निकला कि उन्हो ने झट उसे हाथसे छोड़ गिराया ॥ २६२ ॥ 
। कृष्णको दूध पीते हुए बलराम देख रहे थे । ( उन्हे दूध गिराते देखकर वे कहने लगे-- ) 
तनिक-सा गरम लगनेपर तो तुमने दूध उठा फेंका पर जब दावानल पी गए थे उस समय वया तुम्हें गरम 
नहीं लगा ? कभी तो तुम ( कालिय नागको नाथते समय ) जलमें ही मौन पड़े रहते हो, कभी रस्सी- 
से भ्रपनेको ( ऊखलर्म ) जा बँधवाते हो । कभी तो तुम ( सपं बने हुए ) अ्रघासुरके मुँहमे जा समाते 
हो, कभी ( ऐसे डरपोक बन जाते हो कि ) अँधेरे घरमें भी जाते मिभकते हो। कभी तो तुम 
( वामन अवतारमें ) तीन पगर्मे सारी धरती नाप डालते हो, कभी तुमसे घरकी ड्यौढीतक नहीं 
लाँघी जाती । तुम्हीं तो हो जो वृन्दावनर्म रसमय रास रचाकर सोलह सहस्र गोपिकाभ्रो के डी 
विहार करते हो । यही सव जानकर तो तुम ब्रजमैँ श्रवतार ग्रा धारणा कर 


कब ते हो, जिसका भेद देव 
मङुष्य और मुनि कोई नहीं समझ पाता । सारे संसारमै यह वात प्रसिद्ध है कि ने (२५ 
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0000 -.... 
येड कान्ह, यहै वृन्दावन, यहै जमुन, येइ कुंज-बिहार । 

यहै बिहार करत निसि-बासर येई हें जनके प्रतिपार॥ 

येई हैं श्रीपति भुव-नायक, येई हैँ करता संसार | 

रोम-रोम-प्रति अंड कोटि रचे,मुख चूमति जसुमति कादि बार॥ 

इन. कंस के बार सेहाऱ्यो, धाऱ्यौ व्रह्म क्रष्न अवतार । 

माखन खात चुराइ घरनितें, बहुत बार भए नंदकुमार ॥ 

आदि-अंत कोऊ नहि. जानत, हरता-करता सत्र संसार। 

सूरदास - प्रभु वाल - अवस्था, तरुन, इ का करे निवार ॥२६३॥ (४९७) 


राग केदारो 
बलि - बलि चरित गोकुल राइ। 
दवानलकौ पान कोन्हौं, पियत दूध सिराइ॥ 
पूतनाके प्रान सोखे, आपु उर लपटाइ। 
कहत जननी, दूध डारत, खिकत कछु अनखाइ ॥ 
घप्यौ गिरिवर, दोहनी कर धरत बहि पिराइ । 
सकट भंजत, परसि तिय कुच, कठिन लागत पाइ ॥ 
तुनात्रत आकासतें, पटकयों सिलापर जाइ । 
डरत लाल हिंडोल भूलत, हरे देत फुलाइ॥ 


FP ननी MR 
राजाग्रोंको ( जरासंघके ) वंदीगृद्रसे छुड्ाया था । तुम सारे ब्रह्मांडके नायक्र होकर भी 
प्रत्येक युगमेँ त्रजमे श्रा श्रवतार लेते हो और ये गोपियाँ, ये ग्वाल ग्रौर यह श्रानन्द॒ कमो 
तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते । सदा 4 ही कन्हैया, इसी वृन्दावन इसी यमुना श्रोर इन्हा कुंजों में विहार 
( रंगरेलियाँ) करते रहते है और ये ही भक्ताँण पालन करनेवाले कृष्ण इसी प्र हार रात-दिन ऐसा हो 
विहार करते रहते हैं । ये ही तो लक्ष्मीक पति हैँ, ये हो त्रिभुवनके तायक हैं ओर ये हो संसार की 
सृष्टि किया करते हैं । जिसके राम रोमपर करोडौँ ब्रह्माण्ड उलफ़े पड़े ह उतत बच्चा बनाकर (समकर) 
माता उनका मुह चमं जा रही है । इन्हीं ब्रह्मने कृष्णका श्रवतार लेकर न जाने कितनी बार कपका 
पछाड़ ,मारा है श्रौर ये ही बहुत वार नन्द उत होकर घर-घर मकखन चुराते फिरे हँ । सूरदास 
कहते हैं कि ये सारी सृष्टिके कर्ता श्रार हता हैं और जब इनका ग्रादि श्रार प्रत कोई नहीं समझ 
पाया तब भला कौन जान पा सकता है किये कब बालक होते, कब युवा होते श्रोर कब वृद्ध 
होते हैं ॥ २६३ ॥ 

गोकुलराय ( कृष्ण )-॥ इन चरिताँ ( लोलाग्रों )पर श में बलि हुआ जाता हूँ। बताइए, 
जिसने वनमेँ लगी हुई श्राग पा डा ली. वह दूध ठंडा करके पीर्नपर मचला वड रहा हैं । जिसने स्वयं 
पूतनाकी छातीसे लिपटकर. उसके प्राणतक पी डाले, वह माताके कहतेपर भी दूध उठाकर फेके दे रहा 
३ और वहत क्रोधमें भरकर खोके जा रह है । जिसने ( उँगलीपर ) गोवद्धत पर्वत उठा लिया था. 
उसको बाँह दोहनी उठानेमें दुखने लग रही है । जिसने अपने पैरों से शकटको ठेल फ 
उसे ही किसी नवेलीके स्तन पैर-तकते छू जानेपर कठोर लगने लगते हैं । जिसने तृणावतंको ग्रा 
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बकासुरकी चोच फारी, सखनि प्रगट दिखाइ। 
कीर पिजरें गहत अंगुरी, ललन लेत भजाइ॥ 
बिना दीपक, सदन सूने, कबहुँ धरत न पाँइ। 
अघासुर - मुख पेठि निकसे, बाल - बच्छ छुडाइ॥ 
लिख्यौ काजर नाग द्वारँ, स्याम देखि डराइ। 
नचत काली नाग फनपर, सप्त ताल बजाइ॥ 
जमल - अजु न तोरि डारे, हृदय प्रेम बढाइ । 
हठत, तोरि पलास - पल्लव देहु, देत दिखाइ ॥ 
हरे बालक - बच्छ नवकृत, हेत दोरी माइ। 
चरत धेनु न मिली तिनको, द्रमति हूत जाइ॥ 
वृषभ - गंजन, मथन - केसी, हने पूँछ फिराइ। 
भजत सखनि - समेत मोहन, देखि ब्याई गाइ॥ 
गोप - नारी - संग मोहन, कियो रास बनाइ। 
कह्‌ति जननी व्याहकों, तब रहत बदन डुराइ॥ 
कहा बरनों कोटि रसना, हिणऐे बुधि उपजाइ । 
सूर - प्रभुकी अगम महिमा, देखि अगनित भाइ ॥२६४॥ ( ४९८) 


पत्थरपर ले जा पटका वह धीरे-धीरे झुलानेपर भी हिंडोलेमें झूलनेमे डरता है । जिसने भ्रपने सब 
साथियों के ( सामने ) देखते-देखते बकासुरकी चाँच चीर फाड़ी, वह जब पिजड़ेमे पड़े 
तोतेको पकड़ने चलते हैं तो लल्ला प्रपनो उंगली खींचकर हटा लेते हैं। जो बिना 
दीपकवाले सूने ( भ्रंधेरे ) घरमै कभी पाँव नहीं घरते वे ग्रघासुरके मुंहमे घुसकर सब बालकों 
आर बछड़ोंको बचा निकाल लाते हैं । हारपर काजलसे बने हुए साँपको देखकर जो डर 
उठते हैं वे सातो अंगोसे ताल देकर ( हाथ, पाँच, सिर, कमर, उंगली, श्रांख और गर्दन 
मटकाकर ) कालिय नागके फनपर चढ़ नाचते हैं । अपते हृदयम ( भक्त नलकूबर और मणिग्रीवके 
प्रति ) प्रेमके कारण जिसने जुड़वाँ ग्रजु'नके पेड़ टक गिराए वह दिखा-दिखाकर हठ ठान बैठते हुँ 
कि मुके (दोने बनानेके लिये) पलाशके वे पत्ते तोड़-तोड़ कर दो । जिन बालकों और बछड़ोंको ब्रह्मा हर 
ले गए थे उन्हें जिन्होंने ऐसे नये-नये बना खड़े किए थे कि उनकी माताएँ और भी अधिक प्रेमके साथ 
ललककर उनके लिये दौड पड़ी थीं, उन्हें ही वृक्षोंकी भुरमुटो में हू ढ फिरनेपर भो चरती हुई गौएँ न 
मिल पाई । जिसने वृषभासुरको पटक भारा और केशोको पू छ पकड़कर उसे घुमा पटका वही मोहन 
ब्याई गाय देखकर अपने साथियों के साथ भाग खड़ा होता है। जिसने गोपियोको साथ लेकर रास 
रचा डाला था उससे जब माता व्याहकी बात चलाने लगती हुँ तो श्रपना मुंह ( लाजसे ) छिपा 
बैठता है । सूरदास कहते हैँ कि मैं श्रपनो बुद्धिका सारा कौशल लगाकर करोड़ों जीभोंसे भी उनकी 
लीलाऔँका कया वणन कर पा सकता हूँ क्यों कि मैं ने तो उनको अ्रगशित प्रकारकी ऐसी ७ 
देखी है जिसका कोई पार नहीं है ॥ २६४॥ BET 
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खेलत स्याम पोरिके बाहर, बज - लरिका - सँग जोरी । 
तैसे आपु, तेसई लरिका, अज्ञ, सवनि मति थोरी ॥ 
गावत, हाँक देत, किलकारत, दुरि देखत  नँदरानी। 
अति पुलकित गदगद मुख बानी, मन-मन महरि सिहानी ॥ 
माटी ले मुख मेलि लई हरि, तबहि जसोदा जानी। 
साँटी लिए दौरि भुज पकप्यौ, स्याम ! लँगरई ठानौ॥ 
लरिकनिकों तुम सब दिन झुठवत, मोसौं कहा कहोगे ! 
मैया ! में माटी नहि खाई, मुख देखें निबहाँगे'॥ 
बदन उघारि दिखायो त्रिभुवन, घन - वन - नदी - सुमेरू। 
नभ-ससि-रबि सुख-भीतर हीसव, सागर - धरनी फेरू॥ 
यह देखत जननी मन व्याकुल, बालक - मुख कह आही । 
नैन उघारि, बदन हरि मूँद्यी, माता - मन अबगाही ॥ 
भूठें लोग लगावत मोको, माटी मोहि न सुहाव । 
सूरदास, तब कहति जसोदा, ब्रज - लोगनि यह भावे।२६५।।(२५२) 
राग धनाश्री 
मोहन ! काहे न उगिलौ माटी । 
बार-बार अनरुचि उपजावति, महरि हाथ लिए साटी ॥ 


सूरदास कहते है-ब्रजके श्रनेक बालकोँक्रो साथ लेकर कृष्णा अपने द्वारके बाहर निकलकर 
खेलने लगे । जैसे ्रबोध श्रौर भोले-भाले वे स्वयं थे वैसे ही उनके साथी लड़के भी थे। यशोदा 
छिपकर खड़ी हुई उन्हें गाते हुए, हाँक देते ( ललकारते ) हुए श्रौर किलकारते हुए देखे जा रही थीँ। 
उनका खेल देख-देखक्रर यशोदा ग्रत्यन्त पुलकित हुई चली जा रही थीं, उनकी वाणी गद्गद हो चली थी 
और वे मन ही मन बहुत मुग्ध हुई जा रही थीं। इतनेमेँ ही कृष्णने मुंहर्मे मिट्टी उठा फाँकी । 
यशोदाने जो यह देखा तो उन्होंने हाथमे साँटी लेकर दौड़कर कृष्णका हाथ जा पकड़ा । वे कहने 
लगी -'कहो श्याम ! यह तू फिर नटखटपनपर उतर श्राया । तू सब लड़कोंको तो सदा झूठा बनाता 
रहता है, प्रब मुझसे वया बहाना बनावेंगा।' तब कृष्ण कहने लगे--'कहाँ मेया ! मैंने मिट्टी खाई 
ही नहीं है ।' यशोदाने कहा--'मुँह खोलकर दिखा तब तुमे छोड गी ।' ज्यों ही कृष्णाने मुंह खोला 
तो वे देखती क्या हैं कि बड़े-बड़े घते वन, नदी, सुमेरु पर्वंत, श्राकाश, चन्द्रमा, सूर्यं समुद्र, 
पृथ्वी, सारा त्रिभुवन ही उनके मुंहके भीतर समाया धरा है । यह देखकर तो माता यशोदाके छक्के छूट 
गए कि ये सब इस बालकके मुंहेमें श्रा कहाँसे भरे । तब माताके मनकी बात समझकर ( उनकी 
व्याकुलता देखकर ) कृष्णाने झट अपना मुंह बन्द कर्‌ लिया ग्रोर कहा--'ग्रांखे तो खोलो । मुझे 
लोग कूठे ही दोष लगाया करते हँ । मुझे तो मिट्टी यों ही अ्रच्छी नहीँ लगती ।? क यशोदा कहते 
लगी-_'ब्रजके लोगोंको ये ही सब ( ऊटपटाँग ) बाते श्रच्छी सगा करती हैं ( वे यों ही भूठमूठ बका 
करते हुँ कि तू मिट्टी खाता है )' ॥ २६५ ॥ 
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१६८ & सूर-ग्रन्थावली & 
महतारीसों मानत नाही, कपट - चतुरई ठाटी। 
बदन उघारि दिखायो अपनो, नाटककी परिपाटी || 


बड़ी बार भइ, लोचन उघरे, भरम - जवनिका फाटी | 
सूर, निरखि नँदरानि भ्रमित भइ, कहति न मीठी - खाटी ।।२६६।।(२५४) 
राग रामकली 
मो देखत जसुमति तेरै ढोटा, अबही माटी खाई। 
यह सुनिकै रिस करि उठि धाइ, वाहे पकरि ले आइ ॥ 
इक करसों भुज गहि गाहे करि, इक कर लीन्हीं साँटी 
'मारति हों तोहि अबहि कन्हैया ! बेगि न उगिले माटी! ॥ 
'त्रज-लरिका सब तेरे आगे, झूठी कहत बनाइ 
मेरे कहे नहीं तू मानति, दिखरावों सुख वाइ? ॥ 
अखिल न्रह्मएड - खंडकी महिमा, दिखराइ मुख - माँहि । 
सिंधु - सुमेरु - नदी - बन - पचेत, चकित भई सन चाहि ॥ 
करते साँटि गिरत नहि जानी, सुजा छाँड़ि अकुलानी । 
सूर, कहै जसुमति, मुख मूँदौ, बलि गइ सारँगपानी ।॥२६७।(२५५) 


( कृष्णसे यशोदा कहती हें--) 'वयो मोहन ! तूने जो मिट्ठी खाई है वह उगल वयो नहीँ रहा 
है ।? हाथमें साँटी (छड़ी) लिए हुए यशोदा कहती हैं “तू जानता नहीँ कि बार-बार (मिट्टी खानेसे) 
खाना अच्छा नहीं लगता । तू माताका कहना नहीं मानता गौर सदा कपट श्रौर चतुराई ठाने रहता है ।' 
इसी बीच जेसे कोई नाटक दिखाता हो वैसे ही उन्होंने (माता यशोदाको) श्रपना मुंह खोल दिखाया । 
बड़ी देरमै जब यशोदाकी ज्ञानकी आँखे खुलीं तब कहीँ उनका श्रमका पर्दा जाकर हट पाया । सूरदास 
कहते हैं कि ( कृष्णाके मुखमै त्रिभुवन ) देखकर यशोदा तो ऐसी चवकरमें पड़ गईं कि उस समय उनके 
मुँहसे खट्टी या मीठी ( अच्छी या बुरी ) कैसी भी कोई बात नहीं निकल पा रही थी ॥ २६५ ॥। 


( एक ग्वालेने श्राकर यशोदासे कहा--) 'यशोदाजी ! तुम्हारे पुत्र ( कृष्ण )-ने ग्रभी मेरे 
देखते-देखते मिट्टी फाँक ली है ।' यह्‌ सुनते ही यशोदा बहुत बिगड़कर उठ दौड़ीं और कृष्णाकी बाँह 
पकड़कर घसीटे लिए चली श्राईं। एक हाथसे उन्होंने कृष्णकी दोनों भुजाएं कसकर पकड़ लीं 
प्रौर दूसरे हाथमें साटी उठाकर कहा--'यदि तू श्रभी मिट्टी नहीं उगल देता तो मैं तुझे बिना मारे 
नहीं छोड्डंगी ।' ( कृष्ण कहने लगे ) माँ ! ये सब ब्रजके छोकरे तुम्हारे साभने ग्रा-्राकर झूठी 
बाते बना जाते हैं ( झूठी चुगली लगा जाते हैं ) । यदि तुम मेरी बात नहाँ मानती तो लो, मुंह बाकर 
दिखलाए देता हूँ ।' ( फिर क्या था ! ) कृष्णाने मुंह बाकर अपने मुंहमें सारे ब्रह्माण्डके सब खण्ड 
समुद्र, सुमेर, नदी, वन और पवंत सब खोल दिखाए जिसे देखकर यशोदा तो एकदम हक्की-बक्की हो 
रहीं । ( वे ऐसी स्तब्ध रह गईं कि ) उन्हें यही नहीं जान पड़ा कि हाथमे साँटी कव छूट गिरी । 
वे कुष्णकी भुजा छोड़कर व्याकुल हो उठो और उन्हो ने कृष्णसे ( घवराकर ) कहा--'वस बस. अ्रपना 
मुँह बन्द कर ले । शाङ्गपाणि ( कृष्ण ) ! में तुभपर बलि हुई जाती हुँ? । २६७ ॥ 
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नंदहि कहति जसोदा रानी । 
माटीकें मिस मुख दिखायो, तिहूँ लोक रजधानी॥ 
स्वर्ग, पताल, धरनि, वन, पर्वत, वदन - मॉक रहे आनी | 
नदी-सुमेरु देखि चक्रित भइ, याकी अकथ कहानी ॥ | 
चितै रहे तब नंद जुवति-मुख, मन्‌ - मन करत विनी पठा 
त्रा ज्‌ यो ही यह व र 
सूरदास, तब कहति जसोदा, गग कह. १ bo 
कहत नंद, जसुमतिसौं बात । |, 
कहा जानिए, कह तैं देख्यौ, मेरै कान्ह रिसात ॥ 
पाँच बरसकौ मेरौ नन्हैया, अचरज र तेरी बात। 
बिनही काज साँटि लै धावति, ता पार्छ बिललात ॥ 
कुसल रह. बलराम-स्याम दोउ, खेलत-खात - अन्हात | 
सूर, स्यामकौं कहा लगावति, बालक कोमल-गात ॥ २६९ ॥ (२५७) 
राग बिलावल 
देखो री ! जसुमति बौरानी । 
घर-घर हाथ दिखावति डोलत, गोद लिए गोपाल बिनानी ॥ 
जानत नाहि जगत-गुरु माघौ, इहि. आए आपदा नसानी । 
जाको नाउँ, सक्ति पुनि जाकी, तारके देत मंत्र पढि पानी ॥ 
यशोदा रानीने जाकर नन्दसे कह सुनाया--श्राज कृष्णने मिट्टी दिखानेके बहाने जो मुँह 
खोला तो मुँहके ग्रन्दर स्वगं, पाताल, पृथ्वी, वन, पवत, नदी, सुमेरु शो तीत जोक) कल 
दिखाई देते लगीँ । उसकी कहानी मैं क्या कहूँ ? कहते नहीँ वन पड़ रही है । ६. आ 
न जाने क्या सोचते हुए नन्द ग्रपनी पत्नीका मुख देखते रह गए । सूरदास कहते । ह. 
नन्दसे कहा कि ( “कृष्णाके अवतारी पुरुष होनेकी ) यह वात गग मुनि पहले ही ह्‌ 
प डत | कहने लगे--'श्रभी तू जानती ही क्या है और तैने देखा क्या है? तु 
( कृष्णको समती तो हे नहीं ) जब देखो तब मेरे क्रष्णपर विगड़ती रहती हे । मेरे हे पाँच 
[के नन्हँसे बेटेपरतेरा कठोर व्यवहार देखकर मुझे बड़ा श्राइचय होता है कि जब होता है तब तू 
ततके ही साँटी लेकर दौड़ पड़ती है ग्रौर फिर पीछे बैठी रोया करती है । हमारे बलराम श्रौर 
ला नहाते-धोते कुशलसे रहेँ बस हम इतना ही बहुत समभते हैं। तू इस कोमल 
शरीरवाले बालक कृष्णको क्या झूठे ही दिनरात दोष लगाती रहती है ॥ २६६ ॥ 
( एक ग्वालिन दूसरी ग्वालिनसे कहने लगी )-- देख री! ( जान पड़ता है ) यशोदा 
कुछ पगला गई है । वह ग्रनजात ( ग्रताडी )-के समान गोपालको गोदमेँ लिए घर-घर gs bo 
दिखाती फिरती है । वह नहीँ जानती कि कृष्ण तो जगढ्‌ गुरु हैं जिनके ग्रा जानेसे ही ब्रज न्य द 
विपत्तियाँ दूर हो मिटी हँ । जिसका इतना यश है और यह सब शक्ति भी जिसकी हे, जिस a 
२२ न 
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अखिल ब्रह्मण्ड उद्र-गत जाके, जाकि जोति जल-थलहि समानी । 
सूर, सकल साँची मोहि. लागति, जो कुछ गर्ग कही मुख बानी ।।२७०॥ (२५८) 
- राग धनाश्री 
गोपाल राइ ! तुव चरननि हौकाटी । 
हम अबला रिस बाँचि न जानी, बहुत लागि गइ सांटी 
चारौं कर जु कठिन, अति कोमल ! नयन जरहु जिनि डॉटी 
मधु मेवा, पकवान छाँडिके, काहे खाबत साटी ॥ 
सिगरोइ दूध पियो मेरे मोहन, बलहि न देहीं बाँदी। 
सूरदास, नंद ! लेहु दोहनी, दुहहु लालकी नाटी॥२७९।।(२५६) 
प्रथम माखन-चोरी राग गौरी 
भैया री ! मोहिं माखन भावे । 
जो मेवा-पकवान कहति तू, मोहिं नहीं रुचि आवे ॥ 
त्रज-जुवती इक पाळे ठाढ़ी, सुनत स्यामकी वातैं। 
मन-मन कहेति कबहुँ अपने घर, देखो. माखन खातें ॥ 
बेठे जाइ मथनियाँकै ढिग, में तब रहों छपानी । 
सूरदास - प्रभु अंतरजामी, ग्वालिनि - मनकी जानी ॥२७२॥(२६४) 


उदरम सारा ब्रह्माण्ड समाया पड़ा है और जिसकी ज्योति सारे जल जोर इ सबमें समाई हुई है 


उसीके लिये वह मंत्र पढ़-पढ़कर पानी देती और संकल्प छोड़ती फिरती है । गगने जो कुछ बात 
अपने मुंहसे कही थी वह सब आज मुझे सच्ची लगती जा रही है! ॥ १७० ॥ 


( ग्वालिने कृष्णासे कह रही हुँ-- ) (देखो गोपाल राय ! हम तुम्हारे चरणोपर होकाटी१ 
( ललचाई पड़ रही ) हैं ( तुम्हारे चरणोंकी शरणमे हैं ) । हम ्रबलाग्रोंने यह नहीँ समझा था कि 
(यशोदा) इतनी क्रुद्ध हो जायंगी । तुम्हें व्यर्थ इतनी सारी साँटियाँ लग गईं ।' ( यशोदा भी कहने 
लगी--) अत्यन्त कोमल शरीरवाले ! अपने कठोर हाथ मैं तुमपर न्यौछावर किए डालती हूँ । मेरी ये 
आँखे जल जायें जिन्होंने तुम्हें डाँटा । बताश्नो, तुम मधु, मेवा और पकवान छोड़कर भला मिट्टी क्यों 
खाने जाते हो । मेरे मोहन ! तुम जितना चाहो उतना भरपेट दूध पी लिया करो । मैं तनिक-सा भी 


बलरामको बाँटकर नहीं दंगी ।' यह कहकर प्रशोदाने नन्दको दोहनी थमाते हुए कहा -'लो यह 


॥ 

( यशोदासे बालकृष्ण कहने लगे--) “देख री मैया ! मुझे यदि संसारमें -कुछ-भी अच्छा 
लगता है तो बस प्मवखन ही .बड़ा अच्छा लगता है । तू जो:इतने,मेवों सर -पकवानोंकी . बतःछेड़ 
हरिया करती,है उनमेसे मुझे एक नहीं भाते ।' कष्णकी ये बातें एक गोपी पीछे खडी सुन रही थी 
झोर मन ही मन मनाए ज़ा रही थी कि ( भगवान्न करे ) कभी ऐसा अवसर म्रा ज़ाय.क्रि मैं 
अपने घर इन्हें,मवखन खाता देख पाऊ, ये मथानीके पास श्राए.बैठे रहेँ और में ,छिपक़र इनकी ती 
१. होका : तृष्णापूर्वेक ललचना । SS 


दोहनी और कृष्णकी प्यारो नाटी गौ जाकर दूह तो लाग्नो' ॥ २७१ 
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राग गोरी 
गए स्याम तिहिँ ग्वालिनिकँ घर। | > 
देख्यौ द्वार नहीं कोउ, इत-उत चितै, चले तव भीतर | 
>> 
हरि आवत गोपी जब जान्यो, आपुन रही छपाइ। 
सूने सदन मथनियाँकँ ढिग, वैठि रहे अरगाइ॥ 
र देख >>, > 

माखन - भरी कमोरी „ देखत, लै - ले लागे खान। 
चिते रहे मनि - खंभ - छाँह तन, तासाँ करत सयान॥ 

र >> ~~ ~ ~ न्यं Do है ० 
प्रथम आजु मैं चोरी आयो, भलौ बन्यो है संग । 
आपु खात, प्रतिबिंब खवावत, गिरत कहत, का रंग ? 
जो चाहौ सब देउँ कमोरी, अति मीठी, कत डारत ? 
तुमहिं देत मैं अति सुख पायौ, तुम जिय कहा विचारत ! 
सुनि-सुनि वात स्यामके मुखकी, उमँगि हसी ब्रजनारी । 
सूरदास-प्रभु निरखि ग्वालिं - मुख, तव॒ भजि चले मुरारी ।।२७३।।(२६५) 

राग गोरी 
फूली फिरति ग्वालि मनसैँ री ! कपल: 

पूछतिं सखी परसपर बातें, “पायौं पज्यो कछु ते री!” 


ie? 


छ सूर-सागर छ १७१ 


लीला भली प्रकार देखती जाऊं |” सूरदांस कहते हैं कि भगवान्‌ कृष्ण तो श्रन्तर्यामी हैं ( सबके मनकी 


बात जानते हैं ) । उन्हॉ ने झट ग्वालिनके मनकी सारी बात तांड ली ॥ २७२ ॥ र 

( जिस ग्वालिनने श्रपने मनमें कामना की थी कि कृष्ण कभी मेरे घर ग्राव ) उसी ग्वालिनके 
घर एक दिन कृष्ण ( धडधड़ाते ) जा पहुँचे । उन्होंने जब देखा कि द्वारपर कोई है नहीं तो इधर- 
उधर ताक-भाँक करते वे दबे पाँव भीतर जा घुसे । जब गोपीने देखा कि कृष्णा भोतर चले श्राए हँ 
तो वह भीतर एक कोतेमें दुवककर बैठ रही । कृष्ण भी उस सूने घरमें ग्रकेले मथानीके पास चुपचाप 
जा बैठे । मक्खनसे भरी हुई कमोरी ( मटकी ) देखते ही वे लगे निकाल-निकालकर खाने और वहाँ 
'मशिके खंमेमै प्रपने शरीरकी परछाहीं देखकर ( और उसे भो कोई दूसरा चोर बालक समभकर ) उसे 
चतुराईसे समभाने लगे-'देखो, में तो श्राज पहली-पहली बार चोरी करने ग्राया हूँ । बड़ा श्रच्छा हुआ 
कि यहाँ तुम्हारा साथ मिल गया ।” यह कहकर वे स्वयं भी खाते जाते थे श्रौर उठा-उठाकर ( अपनी 
छायाके ) बालकको भी खिलाते जाते थे । जब मक्खन गिर-गिर जाता था तब श्रपनी परछाहींसे पूछने 
लगते थे--'कहों, बयां बात है ? इतना मीठा मक्खन नीचे क्यों गिराए डाल रहे हो ? तुमं चाहो तो सारी 
कमोरीकी कमोरी उठाकर तुम्हें थमा दूँ। तुम्हें खिलानेम तो मुझे बड़ा श्रानन्द रा रहा है । तुम 
मनमें चिता किस बातकी किए जा रहे हो ?' कृष्णे मुखसे ये बाते सुन-सुनकर वह गोपी उमंगमैँ 
भरकर हस उठी । सूरदास कहते हैं कि कृष्णाने ज्यों ही ग्वालिनका मुँह देखा कि वे तत्काल वहाँसे 
निकलकर ताबड़तोड़ भाग खड़े हुए ॥ २७३ ॥ 

सुरदास कहते हैं--'( जिस खालिनके घर कृष्ण गए थे उसे इतना प्रसन्न देखकर 
अन्य ग्वालिनं श्रापसम एक दुसरीसे पूछने लगीं--) “कहो, यह ग्वालिन श्राज इतनी फूली-फूली 
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पुलकित रोम-रोम गदगद मुख, बानी कहत न आवे | 
एसी कहा आहि सो सखि री ! हमको क्‍यों न सुनावे ॥ 
तन न्यारौ, जिय एक हमारी, हम - तुम एकै रूप। 
सूरदास, कह ग्वालि सखिनिसौं, देख्यौ रूप अनूप ॥२७४।।(२६६) 
राग गूजरी 
आजु सखी मनि-खंभ-निकट हरि, जहँ गोरसकों गो री। 
निज प्रतिबिब सिखावत ज्यों सिसु, प्रगट करे जनि चोरी ॥ 
अरध विभाग आजु हम-तुम, भली बनी है जोरी। 
माखन खाहु, कतहिँ डारत हो, छाँडि देहु सति भोरी। 
बाँट न लेहु, सबै चाहत हौ, यहो वात है थोरी। 
मीठी अधिक, परम रुचि लागे, तौ भरि देडं कमोरी ॥ 
प्रेम उमँगि धीरज न रह्यो, तव प्रगट हँसी सुख मोरी। 
सूरदासःप्रभु सकुचि निरखि मुख, भजे कुंजकी खोरी ।२७५।।(२६७) 
राग बिलावल 
प्रथम करी हरि माखन-चोरि । 
ग्वालिनि मन इच्छा करि पूरन, आपु भजे ब्रज - खोरि॥ 


क्यों फिर रही है ? ( क्या बात है ? )।' उसकी एक सखीने उससे जा ही तो पुछा--'कहो ! क्या 
तुझे कुछ पड़ा हुआ मिल गया है जो तू इतनी फूली-फूली फिर रहो है ? तेरा गला भर्राया पड़ 
रहा है, तेरे मुंहसे बोल नहीं निकल पा रहा है । ऐसी भी वया बात है, सखी ! बता वयो नहीं डालती ।' 
सूरदास कहते हैं कि उस ग्वालिनने सखियों से कहा--'तुमसे वया बताऊं सखी ! मैने ग्राज ऐसा 
अनोखा रूप देखा है जिससे मेरा शरीर तो अ्रवश्य श्रलग था पर प्राण उसके साथ एक हो गया 
था । ( इतना ही नहीं ) हम रोर तुम भी सब एक ही रूप हो गए थे ( सब कृष्ण ही कृष्णाके 
रूपभे दिखाई देने लगे थे--जित देखो तित स्याममयी है )” ॥ २७४॥ 
सूरदास कहते है--( वह गोपी दूसरीसे कहने लगी- ) 'सखी ! श्राज मवखन लेनेके लिये 
जहाँ मणिके खंभेके पास कृष्ण पहुंचे तो बचपनके भोलेपनमेँ भ्रपनी परछाहीं से कहे जा रहे थे--- 
“देखो भाई ! यह चोरीका भेद किसीको बता मत देना । हमारी-तुम्हारी बड़ी भ्च्छी जोड़ो बन 
गाई है । आजसे ( सब चोरियों में ) हमारा तुम्हारा प्राधा साझा पक्का रहा । देखो ! तुम ( जितना 
चाहो उतना ) मक्खन खाना हो तो खा लो पर गिराते क्‍यों हो ? । यह मूखंताकी बात छोड़ो । वया 
लुम बाँटकर नहीं लेना चाहते ओर साराका सारा स्वयं ले लेना चाहते हो ? तो यह भी कौन बड़ी बात 
है ( कुछ बात नहीं है ) । मक्घन है भी बड़ा मीठा और अच्छा भी लगता है इसलिये कहो तो मैं 
भरी-भराई कमोरी तुम्हें उठा थमाऊं।' ( कृष्णकी ये बातें सुनकर मेरे मनर्मे ) ऐसा प्रेम 
उमड़ा कि मेरा सारा घीरज जाता रहा और मैं मुंह मोडकर खिल-खिलाकर हँस पड़ी ।' 


बस मेरा मुंह देखते ही बहुत सकुचाकर कृष्ण वहाँसे निकलकर कुञ्जकी गलीसे होते हुए सरपट भाग 
निकले” ॥ २७५॥ 
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मनमै यहे विचार करत हरि, व्रज घरघर सब जाउँ | 
गोकुल जनम लियो सुख-कारन, सबके माखन खाउ ॥ 
बाल-रूप जसुमति मोहि जानै, गोपिनि मिलि सुख भोग । _ 
सरदास-प्रभु कहत प्रेम - सौं, ये मेरे ब्रज - लाग ॥२७६॥(२६८) 
है राग रामकली 
करें हरि ग्वाल-संग बिचार । र 
चोरि माखन खाहु सब मिलि, करह वाल - विहार ॥ 
यह सुनत सब सखा हरपे, भलि कही जु कन्हाइ । 
हसि परसपर देत तारी, सोह करि नँदराइ ॥ 
कहाँ ' तुम यह बुद्धि पाई, स्याम a क...) 
सूर - प्रभु मिलि ग्वाल-बालक, करत है. अछ हि 
सखा-सहित गऐ माखन चोरी । नेट 
देख्यौ स्याम गवाच्छ - पंथ हे, मशति एक दधि भोरी ॥ 
हेरि मथानी धरी माटे, माखन हा उतरात । 
आपुन गई कमोरी माँगन, हरि पाई ह्या घात ॥ 


>>> 


ग्राज कृष्णाने पहले पहल जाकर मक्‍्खनकी चोरी की थी । ग्वालिनके ती, पभ gy ह: 
वे सीधे ब्रजकी गलीमें होकर भाग चले । उस समय कृष्ण अपने मनर्म यही न wens 
प्रब में इसी प्रकार व्रजकें घर-घरमँ जाया करूगा ग्रोर सबका मक्खन लाया कह्‌ के 
ग सबको ) छह देनेके लिये ही तो गोकुलमैँ जन्म लिया है । यशोदा तो यही जानती | वी 
है ति करे तो यहाँ भेके साथ भी ग्रानन्द लेना हैं न! सूरदासके प्रभु ( कृष 
रह 0 के छ री र ला लोग ही ल मेरे परम ग्रात्मीय हैं ( इन्द 
बड़े प्रे ; 
प १. से क हा यह विचार करने लगे क्रि चलो बाल-बिहार ( बच्चोकी 
उछ न > हि ग्रौर चलकर चोरी करके मक्खन खाया जाय | हु पुता था कि 
0 दे 3 खिल गई--वाह ! क्या बढ़िया बात कृष्णाने सोच निकाली है !' ( फिर 
है छ नन्दरायकी सौगंध खा-खाकर हँस-हँसकर ताली बजा-वजाकर नाच उठे और 
डि सा के ळा चतुर सुजान श्याम ] तुमने इतनी चतुराई पाई कहास ( यह बात 
वा ?)' अह कहकर सूरदासके प्रभु क्ृष्णके साथ बैठकर वे सब गखाल-बाल मिलकर 
प्रोजन लगे ७5 ॥। 
wns ह कृष्ण मवखनकी चोरीके लिये; निकल है bs एक पक. 
ककर देखा कि एक भोली-भाली ग्वालिन बैठी दही मथ रही हैं | उसन कुछ स 
सु मटकीसे बाहर रख दी जिसपर मक्खन उतरा रहा था (तेर रहा था) । 
ना या ठ ससे दूसरी मोरी ( मटकी ) माँगने बाहर निकली इधर कृष्ण घात 
2 र स उस सुने घरमेँ जा घुसे ग्रोर बातकी बातमेँ सत्र दही-पक्खत खाकर दहीको 
पाकर भ्रपने सः 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१७४ & स्र-मन्थावली & 

>>> क्ला ५ DRO कामती 5707 
पैठे सखनि - सहित घर सून, दधि - माखन सब खाए | 

७ छूछी घाँडि मडुकिया दघिकी, हँसि सब वाहिर आए॥ 


आइ गई कर लिए कमोरी, घरतेँ निकसे ग्वाल | 

माखन कर, दधि मुख लपटानों, देखि रही दलाल ॥ 

कहें. आए ब्रज-वालक सँग ले, माखन मुख लपटान्यौ | 

खेलततें उठि भज्यो सखा यह, इहि घर आइ छपान्यौ ॥ 

सुज गहि लियौ कान्ह ऐक वालक, निकसे ब्रजकी खोरि | 

सूरदास, ठगि रही ग्वालिनी, मन हरि लियो अँजोरि ॥२७८। (२७०) 
र भमा राग गौरी 

चकित भइ ग्वालिनि-तन हेरौ । ८ 

माखन छोडि गई मथि वेसैहिँ, तबतें कियो अबेरो ॥ 
देख्यौ जाइ मढुकिया रीती, मैं राख्यौ कहुँ हेरि। 
चकित भई ग्वालिनि मन अपने, ढुँदति घर फिरि फेरि॥ 
देखति पुनि-पुनि घरके बासन, मन हरि लियौ गोपाल । 
सूरदास, रस - भरी ग्वालिनी, जानै हरिकौ ख्याल ॥२७६॥(२७१) 


राग बिलावल 
ब्रज घर-घर प्रगटी यह बात । 


दघि-माखन चोरी करि ले हरि, ग्वाल-सखा सँग खात ॥ 
po fi 


मटकी रीती छोड़कर हँसते हुए सब बाहर निकल चले। इधर जैसे ही ये ग्वाल-बाल' ग्वालिनके 
घरसे निकल रहे थे वैसे ही उधरसे वह खालिन भी कमोरी लिए भ्रा पहुँची । श्राते ही वह देखती' 
बया है कि नन्दलाल कृष्ण हाथमें मवखन लिए खड़े हैं ओर उनके मुंहमें दही पुती हुई है। उसने 
आते ही पुछा--'कहो, यह ब्रजके ग्वालोंको लेकर यहाँ कहाँ ( क्या करने ) चले आए थे और यह 
मुंहपर मकखन कैसा लगा है ?' ( इसपर कृष्णाने वाते बनाकर एक साथीका हाथ पकड़कर कहा-- ) 
“यह हमारा साथी खेलमेंसे उठकर भाग ग्राया था और यहाँ इस घरमें आ छिपा था ।? यह कहकर 
कृष्ण एक वालकका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ब्रजको गलीमेँ होकर भाग निकले । सूरदास कहते हुँ 
कि वह ग्वालिन तो यह देखकर ठगी सी खड़ी रह गई क्यों कि उसका मन कृष्णाने ( दिनःदहाड़े! ) 
लुट लिया था | २७८ ॥ 

(उस ग्वालित्तकी ओर संकेत करके ब्रजकी ग्वालिन आपसमें कहने लगीं) 'ग्ररी ! उस चकपकाई 
खड़ी हुई ध्वालिनकी ओर तो देखो (कि उसकी दशा क्या हो गई है ) । वह दही मथकर और मक्खनेः 
छोड़कर बाहर गई तो कुछ देर हो गई । श्रव जाकर देखती क्या है कि मटकी रीती पड़ी है। वह 
खड़ी सोचती है कि मैंने ही तो मक्खन कहीं ले जाकर नहीं रख दिया है ।” वह खालिन ( मक्खनके 
लुप्त हो जानेपर ) बड़े भ्राइचर्यम पड़ गई और घरमे इस-इमकर मक्खन ढूढ़ फिरी ( पर कहीं हो 
तब तो मिले )। यहाँतक कि वह बार-बार घरके बतंनों मेँ हाथ डाल-डालकर मटकी ढूंढने लगी । 
पर उस ग्वालिनका मन तो गोपाल कृष्ण ऐसे मोहे बैठे थे और वह कृष्णके प्रेम ऐसी मगन हुई पडी" 
थी कि उसे कृष्णका ध्यान छोड़कर दूसरा कोई ध्यान ही नहीं रह गया था॥ २७९ ॥' १ 
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त्रज-वनिता यह सुनि मन हरपति, सदन हमारे आवै । 
माखन खात अचानक पावैं, हरि भुज उरहि छुवावें ॥ 
मनही मन अभिलाष करति सब, हृदय धरति यह ध्यान । 
सूरदास - प्रभुकौं वरते ले, दैहौ माखन खान ॥२८०॥ (२७२) 
राग कान्हरौ 
चली ब्रज घर-घरनि यह वात । 
नंद-सुत सँग सखा लं न्हे, चोरि माखन खात ॥ 
कोड कहति, मेरे भवन भीतर, अबहि. पैठे धाइ। 
कोड कहति, मोहिं देखि द्वारे, गए उतहिं पराइ ॥ 
कोड कहति, किहिँ भाँति हरिकों, देखो. अपने घाम । 
हेरि माखन देउ आहो, खाइ जितनौ स्याम ॥ 
कोड कहति, में देखि पाउँ, भरि धरों अँकवारि । 
कोउ कहति, में वाँधि राखो, को सके निरवारि॥ 
सूरःप्रभुके मिलन कारन, करति बुद्धि बिचार । 
जोरि कर विधिकों सनावति, पुरुष नंद - कुमार ॥ २८१ ॥ (२७३) 
राग सारंग 
गोपालहिँ माखन खान दै। 3 a 
सुन री सखी ! मौन है रहिऐ, बदन दही लपटान दे ॥ 


( एक कानसे दूसरे कानमे पहुँचकर ) ब्रजके घर-घर यह बात फैल गई कि कृष्णा अपने खाल 


,साथियौँको लेकर दही श्रोर मक्खन चुरा-चुराकर खाने लगे हैं । यह सुनकर ब्रजकी श्रन्य ग्वालिने 


भी मनमें फूली पड़ रही थीं कि कभी हमारे यहाँ भी कृष्ण श्रा जायें और हम भी उन्हें ग्रचानक 
मक्खन खाते पकड़ लें तो कृष्णाकी भुजाएँ श्रपनी छातीसे उठा छुग्रा ले। सब अपने-अपने मनमेँ यही 
मनाए जा रही थीं ग्रौर सब अलग-अलग यही सोचे जा रही थीं कि प्रभु कृष्ण कभी हमारे घर श्रा 
जाते तो हम उन्हें भरपेट मक्खन खा लेने देतो ॥। २८० ॥ [ 

ब्रजक्रे घरःघरमँ यह बात फैल गई कि नन्दका पुत्र कृष्ण अपने साथियोंको साथ लेकर 
(दूसरों के प्रो में घुस-घुसकर ) मवखन चुराकर खाने लगा है। कोई कहने लगी--ग्ररी ! क्या 
बताऊँ ? बह तो श्रभी-श्रभी मेरे घरमें दौड़ा घुसा चला आया था।' कोई कहने लगी--“वह मुझे 


_ढारपर,दरेखते,ही उधरका उधर खिसक भागा ।' कोई मनाने लगी--'मै कैसे कृष्णको श्रपने घरमें 


-आया देखू और आ जानेपर खोज-खोजकर बढ़िया मवखन निकाल-निकालकर जितना भी वे खाना 


>ब्ाहें उतना उठा खिलाऊं ।' कोई कहने लगी--'यंदि मै उन्हें कहीं देख पाऊं तो झट उठाकर छातीसे 
,लिपठा व्लग़ाऊं ।' कोई कहने लगी-'मुके मिले तो में पकड़कर ऐसा बांध खलु कि फिर देखू 


कोन 'छड़ाता-है.॥' -सुरदास कहते हैं कि कृष्णसे मिलनेके लिये वे सब श्रनेक प्रकारकी कल्पनाए 


"करिए जा रही थीं और:हाथ णोड़-जोड़कर भगवानसे मनाए जा रहो थीं कि हमें मिले तो नन्द-कुमार ही 


पुरुष ( पति )-रूपमें मिले ॥ २८१ ॥ 
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गहि. बहियाँ हों लेके जैहों, नेननि तपति बुझान दै। 
याको जाइ चोगुनौ लेहों, मोहि जसुमति-ली जान 
तू जानति हरि कछू न जानत, सुनत, मनोहर कान 
सूर, स्याम ग्वालिनि बस कीन्हीं, राखति तन-सन-प्रान दे ॥२८२॥(२७४) 
राग केल्यान 


_ग्वालिनि-घचर गए जानि साँमकी अंधेरी । 
मंदिरमैं गऐ समाइ, स्यामल तनु लखि न जाइ, देह गेह एक रूप, को सके निवेरी ? 
दीपक गृह दान कप्यो, भुजा चारि प्रगट धऱ्यौ, देखत भइ चकित म्वालि, इत-उतकीं हेरी । 
स्याम हृदय अति बिसाल, माखन-दधि-बिंठु जाल, मोह्यौ मन नंदलाल, वाल हीं बभे री ॥ 
जुवती अति भइ बिहाल, भुज भरि दै अंकमाल, सूरदास-प्रभु कृपाल, डाऱ्यो तन फेरी । 
करसौं कर लै लगाइ, गई महरिपे लिवाइ, आनँद उर नहिं समाइ, बात है अनेरी ॥२८३।।(२७५) 

राग कल्यान 
जसुमति धौं देखि आनि, आगो है, ले पिछानि, बहियाँ गहि ल्याइ कुँवर औरको कि तेरी ? 
अब-लों में करी कानि, सही दूध-दही हानि, अजहूँ जिय जानि मानि, कान्ह है अनेरौ ॥ 


( किसी गोपीके घर पहुंचकर कृष्ण उसका रवखा हुआ मवखन खाने लगे तो उस गोपीकी. 


सखी भ्राकर उससे कहने लगी-- ) 'ग्ररी सुन तो सखी ! देख चुपचाप खड़ी तमाशा देखा कर । बस 
गोपालको मवखन भी खा लेने दे और मुंहर्म दही भी लपेट लेने दे।' ( यह सुनकर वह गोपी कहने 
लगी-- ) हाँ हाँ ! ( मैं कया इसे छोडूगी ? ) मैं तो श्रभी इसको बाहे पकड़कर ( यशोदाके पास 
खींच ) ले जाऊंगी । मुझे अपने नेत्रोकी तपन बुझा लेने दे। मुझे यशोदाके पास पहुँच जाने दे 
फिर देख ( इसने जितना खाया है ) उसका चौगुना जाकर न वसुल कर लिया तब कहना ।” यह 
सुनकर पहलेवाली खालिन कहने लगी--'श्रच्छा-भ्रच्छा ! तु समझती है कि कृष्ण कुछ जानते 
नहीं । वे भ्रपने मनोहर कान लगाकर सब सुनते रहते हैं । सूरदास कहते हँ कि कृष्णाने उन सब 
ग्वालिनोपर ऐसा जादू डाल रखा था कि वे तन-मनःप्राण देकर भी उन्हे हृदयमँ बसाए 
बैठी थीं ॥ २८२ ॥ 
साँझका झुटपुटा होते ही कृष्ण उस खालिनके घर पहुँचकर भीतर जा ही तो घुसे । साँवले होनेके 
कारण ्धेरेमें उनका शरीर भी नहीं दिखाई पड़ रहा था । जहाँ शरीर श्रोर घर दोनों ग्रंघेरेमै एक हो 
गए हों वहाँ भला उन्हें कौन पहचान ( अलग कर ) पा सकता था । पर जैसे ही उस ग्वालिनने घर- 
का दीवा जगाया कि कृष्णा चार भुजावाले बनकर उसके आगे ग्रा प्रकट हुए । यह देखते ही ग्वालिन 
तो ऐसी चकपकाई कि इधर-उधर बगले आाँकने लगी । कृष्णकी अत्यन्त चौड़ी छातीपर मक्खन और 
दहीके छोटे पड़े हुए और उनके रूपने उसका मन ऐसा मोह लिया कि वह वालरूपपर हो ऐसी 
लट्टू हो चली कि उसने भ्राव देखा न ताव, झॉकमें भाकर उन्हे गलेसे उठा लगाया और सुरदासके 
कुपालु-प्रभु (कृष्ण) भी उसके शरीरसे लिपट गए । फिर वह उनका हाथ पकड़कर यशोदाके पास 
उन्हे लिवा ले गई । यद्यपि उसके हृदयमैँ कृष्णासे मिलनेका श्रानन्द समा नहीं पा रहा था पर 
दिखावेके लिये ) उसने यशोदासे जाकर कहा-- ) 'बताश्नो, कितने ग्रंघेरकी बात हे 
घर-घर जाकर मवखन चुराते फिरने लगे हुँ) २८३ ॥ 


( बाहर 
( कि कृष्ण 
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हि डि. : 
दीपक मैं घण्यौ बारि, देखत भुज भए चारि, हारी हौँ घरति करति दिन-दिनका भार । 
देखियत नहि भवन-माँझ, जैसोइ तन तैसि साँझि, छलसा कछु करत फरत महरिको जिठेरौ ॥ 
गोरस तन छौं टि रही, सोभा नहिं जाति कही, मानो जल-जमुन विंब उड़गन-पथ-केरों | 
उरहन दिन देडे काहि, कहैँ इतौ तू रिसाहि, नाहीं त्रज-बास) सास ! ऐसी विधि मेरौ। । 
गोपी निरखति सुचार, जसुमतिकौ है कुमार, भूली भ्रम कप मन र 
विहँसत गो क्त- -साल, जाने को, सरद कान्ह- 
मन-मन बिहँसत गोपाल, भक्त-पाल, दुष्ट-साल, जाने को, सूरदास, आ क 


राग गोरी 


देखि फिरे हरि ग्वाल दुवारें । हक छु 
तब इक बुद्धि रची अपने मन, गए नाघि पिछवारें ॥ 
सने भवन कहूँ. कोउ नाहो, मनु याहीका राज। 
भोंडे धरत, उघारत, मुदत, दधि - माखनर्के काज ॥ 


ESR = 
( वह ग्वालिन जाकर यशोदासे बोली-) लो यशोदा जी ! श्राकर देख लो श्रौर ॥ 2 बु. 
पहचान लो कि मैं किसकी बाहे पकड़े लिए चली ग्रा रही हूँ ! यह ग्रापका ही पुत्र है ह क 
ग्रबदक तो मैँ बहुत संकोच ( लिहाज ) करती रही श्रोर दूध-दहीकी हानि ह र 0042. 
गो तन भयो प्रकार सम लो कि यह उदास नत बे हे हं) जिला 
म जला देखती क्या हूँ र खड़े दु 
म जगा मळ हार गई । इनका साँवला शरीर वैसा ही है जैसा साँझ- 
पटा होता है । इसलिये घरमे पहुँचनेपर भी ये दिखाई नहीं देते । तुम्हारा यह लाइला 
नी जादू-सा करता फिरता हे । इनके शरीरपर पड़े हुए as ळी की व्या 
कहते नहीं बनती । जान पड़ता है मानो यमु नाके जलह ग्राकाश-गं म he 
बताओ, मैं प्रतिदिन किसको श्रा-श्राकर उलाहना दिया 202 । तुम EN इतनी बि ब उ 
हो। मेरी सास ! इस ढंगसे तो ब्रजमैँ मेरा रहना ही कठिन हो जायगा।' यह का Rs 
कृष्णको देखा तो उसे यही भ्रम होने लगा कि यह यशोदाका पुत्र र है या 2. द्‌ र 
न भूलकर पकड़े लिए चली श्राई हूँ । गोपीकी यह दशा देखकर भक्तोंको पालनेवाले श्रोर दु 


नाश करनेवाले गोपाल मन ही मन मुसकरा उठे । सूरदास कहते हैँ कि कृष्ण कब क्या चरित्र कर 
बैद्य यह भला कौन जान सकता है ॥ २०४ ॥ 
बन्द लौट भ्राए । तबतक उनके मनर्म एक नई बात 
कृष्णा ( गोपीका ) द्वार ( बन्द ) देखकर 
सू आ पिछवाडेसे घरमे कूद उतरे तो देखा कि उस सूने घरमेँ कहीँ कोई था ही 


T ज्य इसलिये वहाँ जैसे मनम श्राया वैसे वे दही-मवखन- 
+ मानो प्रकेले कृष्णका ही वहाँ पूरा र हो । ne 
कने उठा-उठाकर रखते, उघाड़ते ग्रौर फिर उन्हें ज्योंका त्यो मूँदते चले जा रहे थे । इसी बीच 


१. जब ज्ञातकी ज्योति जगती है और भीतरका श्रेंषेरा ( मोह, ग्रज्ञान ) नष्ट हो जाता हे, तभी 


भगवान्के दर्शन होते हैं । 
२३ 
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ANNONA 


रेनि जमाइ धप्यी हो गोरस, पऱ्यो स्यामकें हाथ। 

लै - लै खात अकेले आपन, सखा नहीँ कोड साथ ॥ 

आहट सुनि जुवती घर आई, देख्यो नंदकुमार । 

सूर, स्याम मंदिर ऑधियारें, निरखति बारंबार ॥२८५॥। (२७७) 
राग गौरी 
अँधियारें घर स्याम रहे ठुरि । 

अबहीं में देख्यौ नंदनंदन, चरित भयौ सोचति झुरि ॥ 

पुनि-पुनि चकित होति अपनें जिय, कैसी है यह बात । 

मटुकीकें ढिग बेठि रहे हरि, करें आपनी घात॥ 

सकल जीव जल-थलके स्वामी, चीटी दुइ उपाइ। 
सुरदास-प्रभु देखि ग्वालिनी, भुज पकरे दोड आइ ॥२८६)॥ (२७८) 
छ, राग गौरी 

स्यास कहा चाहतसे डोलत ! 

पूछेतें तुम बदन दुरावत, सघे बोल न बोलत॥ 

पाए आइ अकेले घरमै, दधि - भाजनमै हाथ। 

अब तुस काको नाउँ लेउगे, नाहिन कोक साथ॥ 


ग्वालिनने रातका जो दूध जमा धरा था वही कृष्णके हाथ लग गया। वहां उनके साथ कोई 
आर साधी तो था नहीं इसलिये निकाल-निकालकर श्रकेले ही खाने लगे । इतनेमेँ उस ग्वालिनने जो 
आहट सुनी तो दौड़ी भीतर चली ई । श्राकर वह वहाँ कृष्णको इधर-उधर ढू ढ़ने लगी । सूरदास 


कहते हैं कि उस अंधेरे घरमै वह साँवले कृष्णको बारबार हू ढे चली जा रही थी (पर कृष्ण उसके हाथ 
न लग पाए, न लग पाए ) ॥ २५५ ॥ 


उस ग्वालिनके अंधेरे घरमै सांवले कृष्ण एक कोनेमेँ दुबक खड़े हुए । ग्वालिन ग्रपने 
मनर्मे सोचने लगी कि अभी तो मैने कृष्णको देखा था । ऐसी बया बात हो गई (वे कहाँ घले गए ? ) । 
यही सोच-सोचकर वह व्याकुल हुई जा रही थी । वह बार-बार इसी वातपर चकित हुई जा रही 
थी कि यह बात हो कैसे गई (श्रभी यहाँ थे और दिखाई नहीँ दे रहे हँ ) । उधर कृष्ण भी अपनी घात 
लगाकर मटकेके पीछे छिपे बैठे रहे । कृष्ण तो जल आर स्थलके सब जीवों के स्वामी हैं इसलिये 
उन्हों ने अट वहाँ बहुत सी चींटियां उपजा खड़ी कीं । इतनेमें ग्वालिनने भी सूरदासके प्रभु ( कृष्णा )- 
को देख लिया झोर भट बढ़कर उनके दोनों हाथ जा पकड़े ॥ २८६ ॥ 

( वह्‌ ग्वालिन कृष्णसे पूछने लगी--- ) 'कहो श्याम ! यहाँ क्या ढू ढ़ते हुएसे घूम रहे हो। 
मैं पूछ रही हें तो मुंह क्या छिपाए जा रहे हो । तुम्हारे मुँहसे सीधे बोल क्यो नहीँ निकल पा रहे 
हैं। यहाँ अकेला घर पाकर दहीकी मटकीर्मे हाथ क्या डाले बैठे हो ? ग्रब यहाँ किसका नाम 
लगाग्रोगे ? यहाँ तो कोई दूसरा साथ भी नहीँ है।' (कृष्ण कहने लगे--) “श्रजी, मैं तो यही समझकर 
यहाँ चला आया था कि यह मेरा ही घर है । बस इसी धोखेम में यहाँ चला आया था | यहाँ मैंने 
देखा कि गोरस ( दही )-में मार चींटियाँ ही चींटियाँ भरी पड़ी हुँ तो उन्हे ही निकाल फ़ेकनेके लिये 
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मैं जान्यौ यह मेरौ घर है,ता धोखे मैं आयो | 
देखत हौँ गोरसमें चीटी, काढ़नकों कर नार्या॥ 
सुनि मदु बचन, निरखि मुख-सोभा, ग्वालिनि मुरि मुसुकानी। 
सूर, स्याम ! तुम हो अति नागर, बात तिहारी जानी ॥२८७॥ (२७९) 
राग सारग 
जसुदा ! कहँ-लौं कीजै कानि । 
दिन-प्रति कैसे सही परति है, दूध -दहीकी हानि ॥ 
अपने या बालककी करनी, जो तुम देखो आनि । 
गोरस खाइ, खवावे लरिकनि, भाजत भाजन भानि ॥ 
में अपने मंदिरके काने, राख्या माखन छान | 
सोई जाइ तिहार 0 ढोटा, लीन्ही है पहिचानि ॥ 
बूझि, खालि ! निज गृह मै यी, नकु न संका मानि । 
सूर, स्याम यह उतर बनायो, वीटी काढत पानि ॥ २८८॥ (२८० ) 
राग सारंग 
माई! हाँ तकि लागि रही। ,, 
जब घरतैँ माखन लै निकस्यो, तब मैं बॉ गढ़ी ॥ 
तब हँसिके मेरो मुख चितयो, मीठी बात कही। 
रही ठगी, चेटक - सौ लाग्यो, परि गई प्रीति सही ॥ 


ति 


में सटकोर्म हाथ डाले हुए था ।' उनके यह कोमल ( चतुराईसे भरे ) वचन सुनकर और उनके मुखड़ें- 
की शोभा देखकर खालिन श्रपना मुँह फेरकर मुसकरा पड़ी प्रार कहने लगी--म्ररे इयाम ! तुम 
बड़े चंट हो । हम तुम्हारी सब चतुराई समभती हैं ( तुम्हारी नस-नस पहचानती हैं? ॥ २८७ ॥ 

( कृष्णको पकड़े हुए वह गवालित यशोदाके पास जा पहुँची श्रौर कहने लगी-- ) 'बताओ्रो 
यशोदा ! तुम्हारा संकोच (लिहाज) किया भी जाय तो कहाँतक किया जाय । बताओ, दूध प्रौर दहीकी यह 
नित्य प्रतिकी लुट कैसे सही जा सकती है ? श्रपने इ्स लाइलेकी करनी चलकर देखो तो सही कि 
यह स्वयं तो दही-मक्खत खाता ही है, साथके लड़कोको भी निकाल खिलाता है । इतना ही नहीं, 
खा-पीकर मटकियाँ तोड़-फोड़कर वहसे भाग खड़ा होता है । मेंने बहुत जतनसे रपत घरके एक 
कोतेमँ मक्खन ले जाकर ढककर छिपा रवखा था पर तुम्हारे इस लाडलेने वह्‌ भी जाकर ढूढ़ निकाला । 
जब मैं ने इससे पूछा तो इसके मतमेँ डरका नाम नहीँ । झट बात बनाकर बौला--ग्ररी खालिन | मैं तो 
इसे अ्रपना घर समभकर चला श्राया या” ओर साथ ही यह्‌ ह. गढ़ सुनाया कि ( मैं दही 
नहीं निकाल रहा था, ) में तो हाथ डालकर ( दहीमें पड़ी हुई ) चींटियाँ निजात दे रहा था? ॥२८८॥ 

( यशोदासे खालिन जाकर कहने लगी--) देखो यशोदा मैया ! छ तो ( बहुत दिनोसे ) 
इसो ताकम लगी हुई थी । बस ज्यों ही यह घरसे मकखन चुराकर निकला त्याही झट भपटकर मैने 
इसकी बाहे जा पकड़ी । ( पर इसे डर कहाँ ? ) झट हसकर मीठी-मीठी बाते बनाकर यह्‌ मेरा मुंह 


ताकने लगा । ( मैं क्या बताऊ ?) इसने कुछ ऐसा जादू कर दिया कि मैं ठगी-सी खड़ो रह गई और | 
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बैठी कान्ह, जाउँ बलिहारी, ल्याऊँ और दही । 
सूर, स्यामपै, ग्वालि सयानी, सरबस दै निवही ॥ २८6 || ( २८९) 
राग गौरी 
आपु गए हरुए सूनें घर। 
सखा सबै बाहिर ही छाँडे, देख्यौ दधि-माखन हरि भीतर ॥ 
तुरत मथ्यौ दधि - माखन पायो, लै-ले खात, धरत अधरनिपर । 
सेन देइ सत्र सखा बुलाए, तिनहि देत भरि-भरि अपने कर॥ 
छिटकि रही दधि - बूँद हृदयपर, इत-उत चितवत करि सनसैं डर | 
उठत आट ले लखत सबनिकों, पुनि ले खात देत ग्वालनि बर | 
अंतर भई ग्वालि यह देखति, मगन भई, उर अति आनँद भरि । 
सूर, स्याम-मुख निरखि थकित भइ, कहत न बने, रही मन दे हरि ॥२९०॥ (२८२) 
राग धनाश्री 
कान्ह दुरे हैँ माखन खात । 

देखि सखी ! सोभा जु बनी है, स्याम मनोहर गात॥ 

उठि, अवलोकि ओट ठाढ़े ह्वै, जिहि बिधि हैं लखि लेत। 

चक्रित नैन चहूँ दिसि चितवत, और सखनिकौं देत ॥ 


—— 


मेरे मनमै इसके लिये ऐसा सच्चा प्रेम उमड़ आया कि मैंने कृष्णासे कहा - 'बैठो कृष्णा ! मैं तुमपर 
बलि हुई जाती हूँ। लो, मैं तुम्हारे लिये श्रौर भी दही लाए देती हूँ ।” सूरदास कहते हैँ कि वह 
ग्वालिन सचमुच बड़ी चतुर ( बुद्धिमान्‌ ) थी कि उसने शमामपर श्रपना सर्वस्व निछावर करके 
अपना निर्वाह ( कल्याण )-कर लिया ॥ २८६ ॥ 


अपने अन्य सब साथियोंको बाहर ही छोड़व र कृष्णा स्वयं धीरेसे उस सूने घरमे जा घुसे । 
भीतर जाकर कृष्णाने देखा कि वाह ! ढेरका ढेर दही और मक्खन भरा पड़ा है हाँतक कि तुरन्त 
मथा हुआ दही आर मक्खन ही उनके हाथ लग गया। ( फिर क्या था ? ) वे निकाल-निकालकर 
खाने भी लगे ओर ओठपर पोतने भी लगे । उन्होंने झट सेन ( आँखके संकेत )-से सब साथियोको 
भीतर बुला लिया ओर भ्रंजलि भर-भरकर लगे उन्हे लुटाने । ( इस बाँट-च टम ) उनकी छातीपर 
भी दहोके छींट पड़-»जा रहे थे ग्रौर वे ग्वालिनके भयसे चौकन्ने होकर इधर-उधर देखते भी जा रहे 
थे । वह ले-लेकर सबको देते भी चलते थे और ग्वालोको साथ लेकर खाते भी चलते थे । पीछे छिपी 
खड़ी हुई ग्वालिन उनका यह सब करतब देख-देखकर ऐसी मगन हुई जा रही थी कि उसके हृदयमें 
बहुत आनन्द उमड़ा पड़ रहा था। सूरदास कहते हैं कि वह कृष्णाका मुखड़ा देखकर अपनी सारी 
सुध-बुध ऐसी खोए बैठी थी कि उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था ( उससे कुछ कहते नहीं बन पड़ 
रहा था ) । वह तो भ्रपना मन ही कृष्णको दे बैठी थी ॥ २६० ॥ 

(एक ग्वालिन दूसरीसे वर्णन करने लगी-) (देख री ! छिपकर बैठे मवखन खाते हुए कन्हेयाको 
चलकर देख तो सही । उनका साँवला मनोहर शरीर कैसा सुहावना लग रहा है, आकर देख तो ले | उठ 
चल, भोर ग्रोटमें खड़ी होकर देख कि वे किस प्रकार देखते जा रहे हुँ। वे चकपकाकर चोकन्ने होकर 
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संदर कर आनन समीप अति, राजत इहि आकार। 
जलरुह मनौ वैर बिधु-सौं तजि, मिलत लए उपहार ॥ 
गिरि-गिरि परत बदनते उरपर, हैँ दधि - सुतके बिंदु । 
मानहु सुभग सुधाकन वरपत, प्रियजन आगम इंड ॥ 
बाल-बिनोद बिलोकि सूर-प्रभु, सिथिल भई ब्रजनार । 
कुरै न वचन वरजिवें कारन, रहीं बिचारि - बिचारि ॥२९१।॥ (२८१) 
राग कल्यान 


८५ € 
माखन वैश्यौ चोराइ, गोपि तौलौ ˆ आइ । देखे, तब बोल्यौ कान्हू, उतर यौँ बनाई ॥ 
= जीनी उरहनो दैन लाग्यौ । 'तेरो री ! सुवन, मेरि मुरली ले भाग्या ॥ 

आँखें भरि लौनी, उर्दना दंन लाग्या । तेर सु न्‌, ल ग 
दे री सोहिँ ल्याइ बेतु,' कहि, कर गहि रोवे । जियहि ल! डेराति,सु मनिला । 
“तू जौ कहाँ ऐसो बेनु, इहाँ नाहि तेरो? | 'मुरलीमे जिवन - प्रान, हक ps 
मेवा, मिष्टान्न और, बंसी इक दीनी। लागौ तिय चरन आ, इ र; 
राग सारंग 
ग्वालिनि जो घर देखे आइ । 
माखन खाइ चोराइ स्याम सब, आपुन रहे छपाइ ॥ 
MN न लन्लक जला ति २८7 
चारों श्रोर देखते भी चल रहे हैँ ग्रौर श्रपते साथियोंको BT भी लुटातै चल रहे ॥ 2 न 
सुन्दर हाथमँ ( मक्खन लेकर ) अपने मुँहकै पास ले जाते हैं तो ऐसे लगते हुँ म ॥ 
अपने सुन्दर है छोड़कर कमल ( हाथ ) उस ( चन्द्रमा )-के लिए उपहार ( मक्खन ) लेकर उससे 
य क का डो । उनके मुहसे भड़-फइ़कर मक्खनके छोटै उनकी छातोपर ऐसे पड़ रहे हुँ 
bi i ग्रानेपर श्रमृतके सुहावने कण बरसाए डाल रहा हो । सूरदासके प्रभु (कृष्ण): 
Be देख-देखकर सब वालिने ऐसी तुध-बुव खोए बैठी हुँ कि वे कृष्णक्रो fa 
र हँ से ) टोकनेके लिये उनके मुँहसे वचन ही नह 
विचार तो बहुत करती हुँ पर उन्हें ( मक्खन खावेसे )टो 
निकल पा रहे हैं ॥ २६१ ॥ 
श्रीकृष्ण ग्रभी ( एक गोपीके चरमे ) मक्खन चुराकर बैठे ही थे त है कक 
+ ग्रा पहुँची । उसे देखते ही कृष्णाने बड़ा विचित्र उत्तर रच डाला । उन्होंने श्रप f 
क उलटे गोपीसें ही उलाहना देना प्रारम्भ किया-तेरा पुत्र मेरी मुरली लेकर भाग श्राया है । 
है दे ।” बस यह कहकर उसका हाथ पकड़कर वे फुका फाइ-फाइकर रोने लगे । 
का छ“ ह लेनेके देने पड़ गए ( वह बड़े फेरमँ पड़ गई ) और घबरा उठो कि कहीँ यह बात 
ककल >. हैँचे । वह कृष्णसे बोली -- तू जिस वंशोकी बात कहता है वैसी तो कोई 
यशोदाकै कानत fe 'बोले-'मेरा तो जीवन रौर प्राण सब मुरलीमँ बसा हुआ है ।' तब 
ae ५ शो की दी हो, साथ ही एक वंशी भी ला दो और उनके पैरों पढ़कर 
उस ग्वालिनने उन्हें घेव ॥ 023 नामित 
भुककर उनकी बलया भी ली ( कि यह 


00-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative i 
आ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
७ ग्रन्थाव ¢ 
१८२ & सूर-म्न्थावली & 


(9 


ठाढी भई मथनियाँकै ढिग, रीती परी कमोरी। 
अबहि गई, आइ इनि पाइँनि, लै गयौ को करि चोरी ॥ 
भीतर गई, तहाँ हरि पाए, स्याम रहे गहि पाँइ। 
सूरदास-प्रभु ग्वालिनि - आगे, अपनो नाम सुनाइ॥ २९३॥ (२८५ ) 
राग गौरी 
जो तुम सुनहु जसोदा गोरी ! 
नंद - नंदन मेरे मंदिरमैं, आजु करन गए चोरी ॥ 
हौं भइ जाइ अचानक ठाढ़ी, क्यो, भवनमै को री। 
रहे छपाइ, सकुचि, रंचक हो, भई सहज मति भोरी ॥ 
मोहि भयो माखन पछितावो, रीती देखि कमोरी । 
जब गहि बाहे कुलाहल कोनी, तब गहि चरन निहोरी ॥ 
लागे, ले नेनन जल भरि-भरि, तब में कानि न तोरी। 
सूरदास-प्रभु देत दिनहि दिन, ऐसिय लरिक - सलोरी ॥२९४॥ 
राग सारंग 
जानि जु पाए हो, हरि! नीके । 
चोरि-चोरि दधि माखन मेरो, नित प्रति गीधि रहे हो छीकें ॥ 


( एक खालिनके घरमै घुसकर मवखन चुराते समय ) कृष्णाने जैसे ही ग्वालिनको घरमे ग्राते 
देखा तो वे मक्खन खाकर और चुराकर स्वयं ( एक कोनेमे ) दुवक बैठे । मथानीके पास आकर 
ग्वालिन देखती क्या है कि सारी मटकी रीती पड़ी है । वह सोचने लगी कि में ्रभी ही 
इन्हीं पाँवों ( भ्रभी ) लोटी चली थ्रा रही हूँ । इतनेमें ऐसा कौन चोर प्रा गया कि सारा 
ले गया । पर भीतर जाते ही उसे कृष्ण दिखाई दे गए । कट कृष्णाने उसके पक 
पना नाम कह सुनाया ( कि मैं कन्हैया हँ) ॥ २६३ ॥ 


गई थी श्रौर 
रा मक्खन चुरा 
लिए और उसे 


(खालिनने जाकर यशोदासे कहा-) 'ग्रजी गोरी यशोदा ! यदि तम 
(मैं बताए देती हूँ कि ) भ्राज कृष्ण मेरे घर भी चोरी करने जा पहुँचे बे | हवे ह 
जा खड़ी हुई और मैंने ललकारा कि घरमै कोन है । तब ये अपनी स्वाभाविक भोली-भालो बुद्धिके 
अनुसार कोनेमैँ जा ढुबके ्रपनी कमोरी रीती देखकर मुझे मक्खन चोरी चले जानेका बड़ा पछतावा 
हुआ । जब मैंने इनकी बाँह पकड़कर हल्ला मचाया तब मेरे पैर पकड़कर और पैरॉपर गिरकर 
गिड़गिड़ाने लगे । तब मैंने भी मर्यादा नहीं तोड़ी ( तुम्हारा संकोच करके इन्हें छोड़ दिया ye 
सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण ( किसी एक ही दिन नहीं, वरन्‌ ) प्रतिदिन इसी प्रकारकी 
बाल-लीलाओं ( लड़कोंके खेल )-का सुख देते ही रहते है ॥ २९४॥ 

( स्वालिनने कृष्णको मकखन चुराते हुए देखकर मनमै कहा-_ ) अच्छा बच्चू ! 


बड़ी सोधी पा गए हो कि नित्य प्रति मक्खन-दही चुरा ले जाते हो और सींकेपर ताक लगाए 5 


गाए रहते 
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रोक्यो भवन-हार त्रज-सुंदरि, नू पुर मूँदि अचानक ही के । 

अब कैसे जैयतु अपने बल, भाजन भाँजि दूध-द्धि पीके ॥ 

स्रदास-प्रभु ! भलँ परे फँद, देउँ न जान भावते जीके। 

भरि गंडूष, छिरकि दै नैननि, गिरिधर भाजि चले दै की55 के ॥२९५।। (२८७) 
राग रामकली 

माखन - चोर, अरी ! में पायौ । 

बहुत दिवस में कोरें लागी, मेरी घात न आयो॥ 

नित प्रति देखि कमोरी रीती, मोहिं अति लगत फुँझायौ । 

तब मैं कह्यो, जानि हों पाई, कौन चोर है आयो॥ 

जब करसौं करग ह्यो, कह्यौ तव, में नहि माखन खायो । 

बिहँसत उघरि गईं दँतियाँ, ले, सूर, स्याम उर लायौ ॥ २९६ ॥ (२८८) 

राग नट 


देखी ग्वालि जमुना जात । 
आपु ता घर गए पूछत, कौन है, कहि बात ॥ 
जाइ देखे भवन - भीतर, खाल-बालक दोइ। 
। भीर देखत अति डराने, ठुहुँनि दीन्हे रोइ ॥ 

त न कक क म ्प्क्क्क्क्स्स्क्क्स्स्स् 
हो ।” बस वह गोपी ग्रपनी पायलकी रुनभुन रोककर दबे पाँव श्रचानक कृष्णको श्रपने घरका द्वार 
रोककर जा खड़ी हुई श्रौर बोली-'भ्रब देखती हूँ तुम कैसे श्रपने बलपर मेरे बतंन-भाँड़े तोड़-फोड़कर 
और दूध-दही गटककर निकल भागते हो ? सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) ! श्राज "तुम श्रच्छे मेरे 
फन्देगँ श्रा फंसे हो । मेरे प्यारे ! श्राज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी ।” यह सुनते ही मु हमें दही भरकर 
उस ग्वालिनकी आाँखौँमै फू: करके दहीकी फुहार छोड़ते हुए किलकारी मारकर ( को55 करके ) 
कृष्ण वहाँसे निकल भागे ॥ २६५ ॥ 

( एक खालिन दूसरीसे कहने लगी-- ) भरी सखी ! जानती है? ग्राज में ने _ अपना 

माखन-चोर पकड़ ही लिया । मैं बहुत दिनों से उसे पकडनेकी ताकर्मे लगी थी पर बया करू मेरा 

| चात ही नहीँ लग पा रहा था । आरए दिन श्रपनी कः कमोरी रीती इ पदती है मुझे बड़ी 

| झुँ झलाहट होती थी । तब मैंने कहा कि में समझ गई चोर आया है । जब मेने न ( चह करते 

कौ हाथ ) उनका हाथ जा पकडा तब वे कहने लगे कि 'मैने मक्खन खाया ही कहाँ है और यह 
कहकर जो हसे तो उनके दांत खुल गए ग्रौर ( में उनकी मुसकराहटपर ऐसी रीझी कि ) मेने झट 


कृष्णको छातीसे उठा लगाया ॥ २६६ ॥ 

( एक दिन कृष्णाने ) देखा कि एक ग्वालिन (झपटी हुई) यमुनाकी प्रोर बढ़ी चली जा रही 
है तो वे स्वयं उसका धर पूछते हुए वहाँ जा पहुँचे ग्रौर जाते ही पुकारा यहाँ-कौन है । वे उसके 
च गए और जाकर देखा कि केवल खालिनके दो बालक ही वहाँ बेठे हैं । वे 
क. व 2 साथियोंकी ) भीड देखकर बहुत घबरा उठे और रो पड़े। इधर कृष्णने 
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ग्वालके कॉर्षे चढ़े तब लिए छींके उतारि। 
दह्या-माखन खात सब मिलि, दूध दौन्हो. डारि॥ 
बच्छ ले सब छोरि दीन्हे, गए बन समुदहाइ 
छिरकि लरिकनि महीसों भरि, ग्वाल दए चलाइ || 
देखि आवत सखी घरकों, कह्यो सखिनि जु दोरि । 
आनि देखे स्याम घरमें, भई ठाढ़ी पौरि॥ 
प्रेम अंतर, रिस भरे मुख, जुबति बूझति बात। 
चितै मुख, तन-सुधि विसारी, कियो उर नख-घात ॥ 
अतिहि रस-बस अई ग्वालिनि, गेह - देह बिसारि। 
सूर्रभु भुज गहि लियाई, महरिपे अनुसारि ॥२९७॥ (२८९) 


राग गौरी 


५... महरि! तुम मानो मेरी बात । 

दें ढि-हाँढ़ि गोरस सब घरकों, हऱ्यो तुम्हारे तात! ॥ 
केस कहति लियो छौं केतै,' वाल-कंध दे लात” । 
घर नहि पियत दूध धौरीको, केसे तेरै खात॥ 
असभाव बोलन आई है, ढीठ ग्वालिनी प्रात । 


_ od च ~ मेरौ 
ऐसो नाह अचररो [, कहा बनावति बात? ॥ 
— = NN mm sm sm rm ee me ---+--.. 


एक ग्वालके कंधेपर चढ़कर कृष्णाने सीके उतार लिए श्रोर उसपर जितना दही और मवखन था 


वह सब तो वे मिलकर खा ही गए, जितना दूध था वह भी सब गिरा बहाया। इतना ही नहीं, वहाँ घरमै 
जितने बछडे बंधे थे वे सब भी उन्होंने ऐसे खोल भगाए कि वे बछड़े जंगलकी ओर भाग निकले । फिर 
(ग्वालिनके दोनों) लडकोपर मट्ठा छिड़कर उन्होंने ग्रपने सब साथी ग्वालोंको वहाँसे चलता किया । यह 
देखकर उस ग्वालिनकी सखियाँने उस सखीको ग्राते देखकर दौड़कर उससे जौ बताया-“श्ररी सखी ! 
अपने घरपर आकर नहीं देखती । वहाँ ग्राकर वह देखती क्या है कि घरमैँ कृष्णा श्राए खड़े हैँ तो नह 
भी द्वार रोककर खड़ी हो गई । हृदयमेँ तो उसके प्रेम भरा हुआ था पर बनावटी क्रोधर्म वह पूछुने 
लगी--( 'कहो ? तुम यहाँ कैसे चले श्राए! ) । ( पूछनेको तो उसने डपटकर पूछ लिया पर ) कृष्णका 
मुख देखते ही उसे ग्रपने शरीरकी सारी सुध-बुध जाती रही । इसी बीच कृष्णाने उसकी उघडी हुई 
छातीपर नखका चिह्न भी मार दिया । वह्‌ ग्वालिन अपने घर और देहकी सारी सुध भूलकर कृष्णके 


प्रेमम मग्न हो गई भोर फिर ( जब सुध आई तो ) कृष्णकी बाँ 
खीँचे पकड़ प 
लिए चली झाई ॥ २६७।। ह पकड़कर यशोदाके पास पीछे-पीछे 


सूरदास कहते हैं ( ग्वालिनने श्राकर यशोदासे क हा— ) “ | 
तो बताऊ कि तुम्हारा यह लाइला तो मेरे घरका सारा गोरस ( | दल १) i 
भागा है।' ( इसपर यशोदाने पूछा ) 'कहो ! यह कैसे कहती हो कि इसने सी केपरसे उतार 
लिया (यह तो अभी छोटा सा ही है ) ।' (एसपर वह ग्वालिन बोली-) 'एक ग्वालेके कघेपर पैर रखकर 
( इसने छीँका उतार लिया ) ।' इसपर यशोदा बोली--'घरपर तो यह धौरी गाय तकका दृध नहीं 
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— के 


'का में कहो, कहत सकुचति हो, कहा दिखाऊ गात ! 
हैं गुन बड़े सूरके प्रभुके, हाँ लरिका हं जात ॥ २६८॥ (२६०) 
राग गौरी 


साँवरेहि वरजति क्यों जु नहीं? . 

कहा करें, दिन प्रतिकी बातें, नाहिन परति सही ॥ 

माखन खात, दूध ले डारत, लेपत देह दही । 

ता पाहें घखूके लरिकनि, भाजत छिरकि मही ॥ 

जौ कछु धरहिं ठुराइ दूरि लै, जानत ताहि तहीं। 

सुनहु महरि ! तेरे या सुतसौं, हम पचि हारि रही ॥ 

चोरी अधिक चतुरई सीखी, जाइ न कथा कही । 

तापर, सूर, बछरुवनि ढीलत, बन-बन फिरति बही । २६९ ॥ (२९१) 

राग कान्हरौ 
EPS कस 

“अब ये झूठहु बोलत लोग | 
पाँच बरस अरु कछुक दिननकौ, कब भयौ चोरी-जोग ॥ 
इहि मिस देखन आवति म्वालिनि, मुँह फाटे जु गॅवारि। 
अनदोपेकों दोष लगावति, दई देइगो टारि॥ 


OS 
पीता, तेरे यहाँ जाकर भला वह मवखन कैसे खाने लगा । श्री ढीठ ग्वालिन ! तू सबेरे-सबेरे यह 


बेसिर-पैरकी बातें कहने (उलाहना देने) चली श्राई है । मेरा बच्चा तो ऐसा नटखट है नहीं । तू खड़ी 
बातें क्या बनाए जा रही है।' ( इसपर ग्वालिन बोली-- ) मिँ क्या बताऊ ! कहते हुए मुझे लाज 
ग्राती है । प्रब मैं वया श्रपना गात उघाड़कर दिखाऊं ( कि इन्होंने मेरी छातीपर नखका चिह्न बना 
दिया है) । यहाँ तो ये बच्चे वने बैठे हैं पर इनके गुन ( करतूत ) बहुत बड़े हैं ( ये बड़े चंट 
और ढीठ हैं ) ॥ २९८ ॥ 

सूरदास कहते (हँ--यशोदासे जाकर ग्वालिन कहते लगी)--'वयों जी ! तुम श्रपने इस साँवले 
लाइले कृष्णको रोकती क्यों नहीं ही । मैं इनकी श्राए दिनको करनी तुम्हें क्या सुनाऊं ? ( सहनेकी 
सीमा होती है ) ग्रब नहीं सही जाती । यह साराका सारा मकखन खा 300 है, दूध औँधाकर गिरा 
देता है, सारे शरीरम दही पोत लेता है ग्रौर उसके पश्चात्‌ घरके र मठ्ठा छिइकर भाग 
निकलता है । घरमे कुछ भी कहीँ दुर कोनेमे भी छिपाकर ले जा रखती हूँ तो वह वहीँ जाकर उसे 
द निकालता है । देखो महेरि यशोदा ! हम तुम्हें सुनाए देती हैं कि तुम्हारे इस पुत्रसे हम हार 
भत बैठी हँ । इसने तो चोरोंको भी मात करके ऐसी-ऐसो कुट की. डाली है कि उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । ( यह जो करता है सो तो करता ही है ) बछड़ोंका रस्सा खोल देता है जिन्हें हृ ढ़नेके 
लिये मै वन-वनमे मारी-मारी भटकती फिरती हुँ? ॥ २९९ ॥ 

( ग्वालिनसे यशोदा कहने लगी--) 'श्रच्छा555 ! श्रब ब्रजके लोग झूठ भी बोलने लगे ! मेरा 
कुल ले-देकर पाँच वर्ष कुछ दिनोंका तो हुआ है, भला इतनेमेँ वह चोरी करने योग्य 


बच्चा अभी न 
पु Er १ 


कैसे हो गया ? श्ररी ग्वालिन ! तेरा मुँह फटे । ( मैं तुझे जानती हूँ कि तू ) इसी ( उलाहना 


(०-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


i i है i Donations 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust 
१८६ सुरग्रन्यावली क 


as a SOT POTS OVE 


हि 0 4404: 
केस करि याकी भुज पहुँची, कौन बेग हाँ आइ ? 


र 


“खल ऊपर आनि, पीठि दै, तापर सखा चढाइ ॥ 
जो न पत्याहु, चलौ सँग जसुमति, देखो नैन निहारि | 
सूरदास - प्रभु नकु न वरजौ, मनमें महरि विचारि | ३००॥(२९२) 
५ राग देवगंधार 
सेरौ गोपाल तनक-सौ, क्यों करि जानै दधिकी चोरी । 
हाथ नचावत आवति ग्वारिनि | जीभ करे किन थोरी॥ 
कब सीकै चढि माखन खायौ, कब दधि-सटुकी फोरी। 
अँगुरी करि कबहूँ नहि चाखत, घरही भरी कमोरी!॥ 
इतनी सुनत घोषकी नारी, रहसि चली मुख मोरी | 
सूरदास, जसुदाकौ नंदन, जो कछु करै सो थोरी! ॥३० १॥(२९३) 
राग सारंग 
कहे जनि ग्वारिनि ! झूठी बात । 
कबहु नाह सनमोहून मेरी, धेनु चरावन जात॥ 
बोलत है बतियाँ तुतरोही, चलि चरननि न सकात । 
केसे करे माखनकी चोरी, कत चोरी दधि खात ॥ 
देही लाइ तिलक केसरकौ, जोवन - मद॒ इतराति। 
सूरज, दोष देति गोविंदकों, गुरु लोगनि न लजाति ॥३०२॥ (२९४) 
दंड देगे । भ्रव बता कि सीं के तक इसके ( ननहं-नन्हें ) हाथ पहुँचे कैसे होंगे (और तेरे ग्रानेसे पहले) यह 
इतनी जल्दी यहाँ आ कैसे गया ।' (तब वह ग्वालिन बोली--- ) इसने अपने हाथसे सींका नहीं उतारा। 
इसने तो ऊखल लाकर, उमे उलटकर ' उसपर पीठ टेककर ग्रपने साथोकी ऊपर चढ़ा दिया । देखो 
यशोदा ! विश्वास न हो तो चलकर अपनी आँखों से सब देख लो । तुम कृष्णको तनिक भी रोक़ती 
नहीं हो श्रपने मनमें कुछ विचार तो करो ( कि तुम्हारा यह व्यवहार कहाँतक ठीक है )' ॥३००॥ 


सूरदास कहते हे--( यशोदा कहने लगी--- ) 'बताश्रो, ग्रभी मेरा गोपाल नन्हाँ-सा तो कुल 
है । भला यह क्या जाने दही कैसे चुराई जाती है। इस ग्वालिनको तो देखो, कैसी; हाथ नचाती चली 
आती है और यहाँ झाका जीभ लड़ाने लगती है । बता, कन्हैयाने कब तो तेरे सींकेपर चढ़कर मक्खन 
खाया ओर कब तेरी दहीकी मटकी फोड़ी । गरी ! हमारे घरमे तो यो ही कमोर्‍ियाँकी 
कमोरियां भरी रबखी रहती हैं, जिनमे कभी इसने उंगर्ल 


र गी-तक डालकर नहीं चखा ।' इतना सुनते 
ही वह ग्वालिन प्रसन्न होकर मुंह मोड़कर चल दी और मन ही मन कहने लगी कि है तो यज्योदाका 
ही लाल न ! जो करे सब कम है ( जबरा मारे, रोने न दे )॥ ३०१ ॥ 


इरदास कहते हैं। ( उलाहना देनेवाली ग्वालिनसे यशोदा कहने लगी-- ) (बस रहने दे 
ग्वालिन ! वयो भूठो-भूठी बाते बनाए चली जा रही हे । मेरा मन-मोहन कृष्ण ग्रभी गाय चराने-तक तो 
जाता ही नहीं है । श्रभी न तो बह्‌ ठोक ठीक बोल पाता है न पैरों से चल पाता है, तव वता वह तेरा 
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राग नटनारायन 
मेरे लाडिले हो | तुम जाउ न कहूँ । र के 
तेरेहि काजें गोपाल, सुनहु लाड़िले लाल, राखे हैँ भाजन भरि सुरस छुद्र ॥ 
काहेंकौं पराऐ जाइ, करत इते उपाइ, दूध - दही-घृत अरु माखन तहूं | 
करति कळू न कानि, बकति हैं कडु बानि, निपट निलज वेन बिलखि सहूँ।॥ 
त्रजकी ढीठी गुजारि, हाटकी बेंचनहारि, सकुच न देत गारि, भगरतहू । 
कहाँ लगि सहो रिस, बकत भई हों कस, इदि. मिस सूर, स्याम - बदन चहू | 
; ॥ ३०३ ॥ ( २९५ ) 

राग कान्हरौ 

इन गँखियनि आगेते मोहन, एकौ पल जनि दहु नियार । 

हों बलि गई, दरस देखें बिनु, तलफत है नैननिके तार ॥ 

आरो सखा बुलाइ आपने, इहि आँगन खेलों मर बार। 

निरखति रहों फनिगकी मनि ज्यों, सुंदर बाल - बिनोद तिहार ॥ 

मधु, मेवा, पकवान, मिठाई, व्यंजन खाटे, मीठे, खारे । 


_ ~ 


सर, स्याम जोइ-जोइ तुम चाही, सोइ-सोइ माँगि लेहु मेरे बारे ॥३०४॥ (२९६) 


Ct CESS SMV NN 
मकखन कैसे जा चरावेगा ग्रौर केसे दही चुराकर खाबेगा ? तू माथेपर केसरका तिलक लगाकर जवानीके 
मदमे इठलाती हुई मेरे बच्चे गोविन्दको झूठी चोरी लगाने चली ग्राई है ? तुझे बड़ोंकी भी कोई लाज- 
हया नहीं रह गई ?' ॥ ३०२ ॥ 

( बालक्कष्णको यशोदा समभाने लगीं - ) 'देखो मेरे बड़े लाइले नेट कन्हैया ! तुम 
कहीँ श्राया-जाया मत करो । देखो मेरे लाइले लाल गोपाल ! सुनो, तुम्हारे ही लिये तो मैंने 
सुरस ( दूध, दही, मवखन )-के छह-छह कमोरे भर-भरकर रख खखे हैं। तुम दूध, दही, घी ग्रौर 
मवखनके लिये दूसराँके घर वयो जाते फिरते हो ग्रौर उसके लिये इतनी तिकड़म वयो रचते फिरते हो ? 
ये ग्वालिने ( इतनी ढीठ हैं कि ) किसीका कुछ शील-संकोच नहीं माततीं । श्रा आकर (जो मनमेँ 
श्राता है ) खरी-खोटी सुना जाती हैं । ये हैं तो निर्लज्ज पर मुझे तो इनकी बाते बिलख-विलखकर 
सहनी ही पड़ती हैं । हाटमेँ दूध-दही बेचनेवाली ब्रजकी इन ढीठ खालितोश न गाली देते संकोच 
होता है न झगड़ा करते । मैं इना क्रोध सहँ भी तो कहाँ तक सहूँ । में तो बकती-बकती सूख चली 
और ये सव इसी वहाने तुम्हारा मुखड़ा देखने ग्रा धमकती हैं ।' सूरदास कहते हैं कि ( वे तो क्या,) 
{ भी इसी वहाने श्रपने प्यारे कृष्णाका मुखड़ा देख लेना चाहता हूँ ॥ ३०३ ॥ 

सूरदास कहते हँ । ( कृष्णासे यशोदा कहती हुँ-- ) देखो मोहन ! तुम एक पलके लिये भी 
इन ( मेरी ) ग्राँखौंकी ओट न हुभ्रा करो । मै तुमपर वलि हुई जाती हूँ । तुम्हें देखे बिना मेरे नेत्रोके 
तारे तड़पने लगते हुँ । मेरे बच्चे ! ( तुम्हे खेलना ही हो तो ) श्रपते साथियोको बुलाकर इसी 
आँगनमैँ ग्रा खेला करो जिसमे मैं भी तुम्हारी सुन्दर बाल-लीलाश्रोंको उसी प्रकार देखती रहें (और संतुष्ट 
हुई रहँ ) जैसे सर्प श्रपने मणिको | सावधान होकर ) देखता रहता है। देखो, मेरे बच्चे ! तुम जो 
भी मधु मेवा, पकवान, मिठाई ग्रौर खट्टे-मीठे नमकीन व्यंजन जीमना चाहा करो सब मुझसे माँग 
लिया करो ( मैं सब ला-लाकर दे दिया करूंगी )”॥ ३०४ ॥ 
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राग धनाश्री 
चोरी करत कान्ह धरि पाए । 
निसि-बासर मोहिं बहुत सतायो, अब हरि हाथहि आए ॥ 
माखेन-दधि मेरो सब खायौ, बहुत अचगरी कीन्हीं । 
अब तो घात परे हौ लालन ! तुम्हें भलै में चीन्ही ॥ 
दोड भूज पकरि कह्यो, कहुँ जैहो, मारन लेड मँगाई। 
तेरी सौं मै सेकु न खायो,सखा गए सब खाई ॥ 
मुख तन चितै, बिहँसि हरि दीन्हौं, रिस तब गई बुझाई । 
लियो स्याम उर लाइ म्वालिनी, सूरदास वलि जाई ॥३०४॥ (२६७) 
प राग धनाश्री 
मथति ग्वालि हरि देखी जाइ । 
गए हुते माखनकी चोरी, देखत छबि, रहे नैन लगाइ ॥ 
डोलत तनु सिर-अंचल उघऱ्यो, बेनी पीठि डुलति इहि भाइ। 
बदन - इंदु पय - पान करनकों, मनहु उरग उडि लागत धाइ ॥ 
निरखि स्याम अग-अँग-प्रति-सोभा, सुज भरि धरि, लीन्हो उर लाइ । 
चित्ते रही जुवती हरिको मुख, नैन-सैन दे, चितहि चुराइ॥ 


( किसी ग्वालिनके यहाँ ) चोरी करते हुए कृष्ण पकड़ लिए गए । ( उन्हें पकड़कर ग्वालिन 
कहने लगी-) 'तुमने मुझे रात-दिन बहुत सताए रक्खा है । श्राज ( बहुत दिनों मेँ ) तुम पकड़मेँ ग्रा 
पाए हो कृष्णा ! ( अब में तुम्हें छोड़ गी नहीं ) । तुम नटखटपन करके मेरा सारा मक्खन ग्रौर दही 
खाते रहे हो | पर भ्रब तो लालन ! तुम मेरे चंगुलमें ग्रा हो फंसे हो । तुम्हें मैं भली प्रकार पहचान गई 
हूँ ( कि तुम पक्के चोर हो ) |” कृष्णकी दोनों भुजाएँ पकड़कर वह कहने लगी--'बताग्रो, श्रव तुम 
भागकर जाग्नोगे कहाँ ? तुमने ( आज तक मेरा) जितना मक्खन खाया है वह सब तुमसे यहीँ 
रखबाए लेती हूँ ( तुम्हारे घरसे मंगवाए लेती हूँ ) । यह सुनकर कृष्ण बोले -'मैँ तेरी सौगंध खाता 
हूँ जो मैने तनिक-सा भी मक्खन खाया हो । वह तो सब मेरे साथी खाकर भाग खड़े हुए हैं।! यह 
कहकर उस ग्वालिनके मुखको श्रोर देखकर कृष्णा हँस दिए । उनका हँसना था कि ग्वालिनका सारा 
क्रोध ठंडा पड़ गया और उसने कृष्णको छातीसे उठा लगाया । सूरदास भी उनके उस रूपपर बलि हुए 
जा रहे हँ ३०५॥ 

( एक दिन ) इष्णने एक ग्वालिनको दही मथते हुए जा देखा । वे गए तो थे मक्खनकी दरी 
करनेपर वहाँ पहुंचकर (देरतक) खड़े एकटक उसकी सुन्दरता निहारते रह गए । शरीर हिलते चलनेसे 
उसके सिरका श्राँचल उघड़ गया था और उसकी पीठपर लहराती हुई उसकी चोटी ऐसी लग रही थी 
मानो कोई साँप उसके मुख-चन्द्रका दूध (अमृत) पीने उड़कर भपटा ग्रा पहुँचा हो । कृष्णाने उसके ग्रंग 
अंगकी शोभा देखकर (भीतर पहुँचकर) उसे ग्रपनी भुजाओं में कसकर छातीसे खींच लगाया वह नती 
भी कृष्णका मुख देखती रह गई ( कि यह कौन भ्रचानक ग्रा गया ) । कृष्णाने मट द स 
चितवन चलाकर उसका चित्त ऐसा हर लिया कि वह अपने तन-मनकी सारी सुध-बुध भूल गई । फिर 
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तन-मनकी गति-मति बिसराई, सुख दीन्ही कछु माखन खाइ । 
सरदासःप्रभ रसिकःसिरोमनि, तुम्हरी लीला को कह गाइ॥२०६॥ (२६८) 
राग बिलावल 
दधि ले मथति खालि गरबीली | र 
रुनक - फुनक कर ककन बाज, बाह डुलाबति | ढीली ॥ 
भरी गुमान विलोवति ठाढी, अपने क्या रँगीली । 
छबिकी उपसा कहि न परति है, या छविकी जु छबीली ॥ 
अति बिचित्र गति कहि न जाइ अब, पहिरे सारी नीली। हु 
सूरदास - प्रभु माखन मागत, नाहिन देति हठीली ॥३०७।। (२९९) 
बुङ राग ललित 
देखी मथति ग्वालि दधि ठाढी Me और ४ 
जोबन मदमाती इतराती, बेनि ढुरति कटिला छबि बाढी ॥ 
दिन थोरी, भोरी, अति गोरी, देखत ही जु स्याम भए चाढ़ी | 
करपति है, दुहुँ करनि मथानी, सोभा-रासि भुजा सुभ काढ! ॥ 
इत-उत अंग सुरत भकमोरत, अँगिया बनी कुचनिसा माढी | 
सूरदास-प्रभु रीमि थकित भणे, मनहुँ काम साँचे भरि काढी ॥३०८॥ (३००) 
राग बिलावल 
गए स्याम तिहिं ग्वालिनिक घर | डु 
देखी जाइ मथति दधि ठाढी, आपु लगे खेलन द्वारेपर ॥ 
देखी जाई १ न य कल्या 
( कृष्णाने ) जब उसका दिया हुग्रा कुछ मक्खन भी खा लिया तब तो वह ग्रौर भी मगन हो उठी | 
सूरदासके प्रभु ( ष्ण ) तो रसिकोँके ऐसे शिरोमणि हैँ ही कि उनकी लीलाका भला कान वणन 
पा सकता है ॥ ३०६ ॥ 
क ( थौवनके मदर्म भरी हुई ) वह ग्वालिन खड़ी दही मथे जा रही थी। दही मथते समय जब 
न टु के हाथके कं के बह 
वह ग्रपनी ढीली वाहि डुलाती चलती थी तो उसके हाथके कगत रुत्तकुन है क कक क र 
है र र टी दही बिलोए चली हे थी । वह ऐ, ली लग 
एंडे तीमँ खड । जा रही थी । वह ऐसी छत्री? हे 
ड़ीए री श्रपनी मस्तीमें खड़ी दहा बिलोए चर व ह छु 
छ BE देते नहीं बन पड़ रहो थी । वह नीली साड़ी पहने ऐसी निराली लग रही थीं कि कुः 
हा जाता । सूरदास कहते हैं कि बह्‌ भी ऐसी हठीली ग्वालिन निक्रली कि कृष्ण उससे लाख 
कहा नहीं र प न र ५ 
ह्‌ कखन माँगते रह गए पर उसने भी निकालकर नहीं दिया ( बहु टससे मस पु हुई )॥ ३०७ ॥ नद 
द दिन कृष्णे जाकर देखा कि एक ग्वालिन खड़ी दही मथ रही है श्रीर कमर-तक लटक 
छ र बक ली त्रो 
5 उसकी चोटी बड़ी सुन्दर लग रही है । वह श्रभी बाला ( छोटी श्रवस्थाकी ), बड़ी mp 
थी दि उसे देखते ही कृष्ण उसपर लट्टू हो गए । वह अपने जिन दोनो हाथों से रई 
क क ५ जाएँ ऐसी प्रतीत होती थीं मानो वे शोभाके भांडारसे ही निकाल 
तोती त ह. (क री ग तब उसके स्तनोपर 
( गई हाँ । वह ( दही मथते हुए ) जब इधर-उधर अपना शरीर डुलाती थी त Ms 
गा २, लल 
a हुई श्रॅगिया ही प्यारी लगते लगती थी । सूरदास कहते हूँ कि मेरे प्रभु कृष्ण 
कस 3 
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फिरि चितई, हरि दृष्टि गए परि, बोलि लए हरुण सूते घर। 
लिए लगाइ कठिन कुचके चिच, गाइ चाँपि रही अपने कर ॥ | 
उभँगि अंग अगिया उर दरकी, सुधि विसरी तनकी तिहि आसर । 
तब भए स्यास वरस द्रादसके, रिम लई जुबती वा छविपर ॥ | 
मन हरि लियो, तनकसे है गणे, देखि रही सिसु-रूप मनोहर । | 
माखन ले मुख धरति स्यामके, सूरज-प्रभु रति-पति नागर-वर।।३०९।।(३०१) | 
= >. ण या सारग ' । 
देखो ( मेरे ) भागकी सुभ घरी । नबल रूप, किसोर सूरति, कंठ ले भुज भरी ॥ | 
जाझु चरन-सराज गंगा, संभ ले सिर धरी । जासु दरन-सरोज परसत, सिला सुनियत तरी ॥ 
जासु बदन-सरोज निरखत आस सिगरी भरी। सूर-प्रभुके संग विलसत, सकल कारज सरी ॥ | 
३१०॥ (३०२) 
राग बिलावल | 


ग्वालिनि उरहनके मिस आई । 


नेद-नंदन तन - मन हरि लौन्दौं, वितु देखे छिन रह्यौ न जाई॥ 
सुनहु महरि ! अपने सुतर्के गुन, कहा कहौं किहि भाँति बनाई । 
त ली फफ Le पट, र [eS VEN न (९ ~ 

ला फार, डार गहि तोऱ्यो, इन बातनि कहु, कोन बड़ाई ॥ 


कृष्णा जब उस ग्वालिनके धर पहुँचे तो वहां झाँककर देखते वया हैँ कि वह खड़ी दही मथे 
जा रही हे । बस वे भो उसके द्वारपर ही जमकर खेलने लगे । जब उस ग्वालिनने सिर घुमाया तो 
देखा कि कृष्णा श्राए खेल रहे हैं । बस वह धीरेसे श्राई और अपने सूने घरमै उन्हें बुला ले गई । भीतर 
बुलाकर उसने उन्हें अपने कठोर स्तनोंसे उठा लगाया और. ग्रपने हाथों में कसकर उन्हें ग्रपनी छातीसे 
चिपटा लिया । ( इस कारणा ) उसके ग्रंग-अंग उमंगमें ऐसे उमड़ पड़े कि उसकी छातीपरकी अँगिया 
मसक गई श्रौर उसे अपने शरोरकी सारी सुध-बुध जाती रही । उस समय कृष्ण भट ( पाँच वपके 
बालके ) बारह वंके किशोर बन गए श्रौर उस युवतीको उन्होंने अपनी छबिपर रिझा लिया । 
इतनेमें कृष्ण फिर नन्हेंसे हो गए और उनका वह मनोहर बाल रूप देखकर तो वह ( ग्वालिन ) 
उनपर मुग्ध हो उठी । तब ( उसके मनमै क्या आया कि ) वह मक्खन उठा-उठाकर लगी श्यामके 
मु हमें भरने । सूरदासके प्रभु कृष्ण तो कामदेवके समान ऐसे श्रेष्ठ नायक हैं ही ॥ ३०६ ॥ 

वह ग्वालिन अपनी सब सखियों से कहने लगी--'मेरे सौभाग्यकी वह शुभ घड़ी तो देखो कि 
कृष्णाने नया किशोर रूप धारण करके मुझे ( बहुत देरतक ) श्रपनी भुजाश्रो मेँ केसकर गले लगाए 
खखा । जिनके चरण-कमलों से वे गंगा बह निकली हैं जिन्हें महादेव भी अपने सिरपर चढ़ाए बैठे 
हैं, जिनके चरण-कमल छते ही शिला ( श्रहल्या ) तर गई ग्रौर जिनका मुख-कमल दव री 
कामनाएँ पूरी हो जाती हैं, उन सुरदासके प्रभुके संग जब मैंने विलास कर लिया तो मैं कृतार्थ ह 
(मुके संसारमें अब कुछ पाना नहीं शेष रह गया । मेरी सारी मनोकामनाएं पुरीहो गईं) ॥ ३ कि 

सूरदास कहते हैं । उलाहना देनेके बहाने ( यशोदाके पास ) आकर खालिन ल्ल र द 
क्या कहूँ ? नन्द-नन्दन कृष्ण तो मेरा तन-मन लुटे बैठे हैँ । इन्हें देखे विना मुझे एक क्ष ह्न हे न 
नहीं पड़ता । देखो महरि ( यशोदा ) ! तुम्हारे इस लाइलेके गुण में तुम्हें बताऊँ भी पा 
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माखन खाइ, खवायो ग्वालनि, जो उवऱ्यो सो दियौ लुढ़ाई । 

सुनहु सूर, चोरो सहि. लीन्हीं, अब कैसें सहि जाति ढिटाई ॥३११॥ (३०३) 

राग सारंग 
भूठहि मोहिं लगावति स्वारि । र 

खेलततें मोहि बोलि लियौ इहि, दोउ भुज भरि दीन्ही अकवारि ।। 

मेरे कर अपने उर धारति, आपुन ही चोली धरि फारि । 

माखन आपुढि मोहि खवायो, में थो. कव दीन्ही है डारि॥ 

कह जानै मेरौ वारो भोरो, कुकी महरि दे दे मुख गारि। 

सूर, स्याम ग्वालिनि-मन मोह्यौ, चिते रही इकटकहि निहारि ॥३१२॥ (३०४) 

राग गौरी 

कब॒हि करन गयौ माखन-चोरी | 

ने कहा कटाच्छ तिहारे, कमल-नैन मेरौ इतनक-सों री॥ 

- दे दगा बुलाइ भवनमै, भज भरि भेंटति उरज-कठोरी। 


` 


उर नख-चिन्ह दिखावत डोलति, कान्ह चतुर भे ? तू अति भोरी ! 


देखो, ( यह ऐसा नटखट है कि) इन्होने मेरी चोली भी फाड़ डाली और मेरा हार भी खींच 
तोड़ा । बताग्नो, इस प्रकारका ( निकम्मा ) काम करनेमे इनका वया नाम होगा । इन्होने जो मक्खन 
खाया, सो तो खाया ही, श्रपने साथी ग्वालॉको भी बुलाकर खिला डाला ग्रौर जो बचा-बचाया रह 
गया, वह भी सब ढुरका बहाया । इन्हॉने जो चोरी की वह तो चलो हमने सब्र सह भी ली पर यह 
( चोली फाड़ने और हार तोड़नेकी ) ढिठाई भला कैसे सही जा सकती है! ॥ ३११ ॥ 


( ग्वालिनकी यह बात सुनकर यथोदासे कृष्ण कहने लगे-) देखो माँ ! यह ग्वालिन कूठे ही 
मुफ़े दोष लगाए दे रही है। में तो वहाँ बाहर बैठा खेल रहा था । इतनेमँ मुझ खेलतेको यह भीतर 
बुला ले गई और वहाँ मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे छातीसे लगाए बैठो रही । इतना ही नहीं, मेरे 
हाथ पकड-पकड़कर श्रपनी छातीपर रखती चली जा रही थी । अ चोली भी इसने अपने आप 
भटक ( हुमक )-कर फाड़ डाली । फिर इसीने स्वयं मुझे मवखन भी ला खिलाया । ( इसमे पूछो ) 
इसका मक्खन मैंने कब ढुरका बहाया ?” ( कृष्णके मुंहसे यह सब सुनकर ) यशोदा गा ही 
हुई उस ग्वालिनपर बरस पड़ीं--- भला मेरा भोला-भाला बालक यह सत्र ( छाती छू ग्रोर चोलो 
फाड़नेकी ) बाते वया जानता है ?” सूरदास कहते हैं किं श्यामने ग्वालिनका मन ऐसा मोह लिया 
कि वह उनकी श्रोर एकटक खड़ी देखतीकी देखती रह गई ॥ ३१२ ॥ 


( जब ग्वालिनने ग्राकर उलाहना दिया कि कृष्णा हमारे यहाँ मक्खन चुराने गए थे तो यशोदा 
उससे कहने लगीं-) बता री ग्वालिन ! यह तेरे यहाँ मवखन वुरानै गया कब ? यह तेरी (बाँकी) 
चितवनका ग्रथ भला क्या समझ पा सकता है। मेरा यह कमलके-से नेत्रवाला बच्चा प्रमी ले-देकर इतना- 
सा (नन्हाँ-सा) ही तो है । तू श्रपने Ee तो बहुना-फुसलाकर इसे अपने भ बुला ले जाती है श्रोर 
वहाँ ग्रपने कठोर स्तनौंपर श्रपनी भुजां्र से कसकर इसे छातीसे चिपटाए रखती है मोर र तू घृम-धुमकर 
भ्पनी छातीपर लगे नखके चिह्न सबको दिखाती फिरती है । तो क्या ( तेरे ही कहनेसे ) कन्हैया इतने 
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आवति नित-प्रति उरहनके मिस, चिते रहति ज्यों चंद 


— 2 
— ~ 


कहा कहीँ हरिके शुन तोसौं । 

सुनहु महरि! अबही मेरें घर, जे रंग कीन्हें मोसों॥ 

मै दधि मथति आपने मंदिर, गए तहाँ इहि भाँति । 

मोसौं कह्यो, बात सुलु मेरी, में सुनिकै सुसुकाति ॥ 

वाहे. पकरि चोली गहि फारो, भरि लीन्ही अँकबारि । 

कहत न बने सकछुचकी बाते, देखो हृदय उघारि॥ 

माखन खाइ, निदरि नीको बिधि, तेरे सुतकी घात। 

सूरदास - प्रभु तेरे आगं, सङुचि तनक हो जात ॥३१४॥ (३०६) 

राग गोड़ मलार 

स्याम तन देखि री, आपु तन देखिए । भीति जो होइ तौ, चित्र अबरेखिए ॥ 
कहाँ कुँवर मेरे पाँचही बरसके, रोइ अजहँ सु पे-पान मार्गे । 
तू कहाँ ढीठ, जोबन-प्रमत सुंदरी, फिरति इठलाति, गोपाल आगे ॥ 


चतुर हो जायेंगे ( कि तेरे स्तनोपर हाथ फेरेंगे श्रौर नखों के चिल्ल लगाते फिरेंगे ) और तू बड़ी भोली 
बनी खड़ी देखती रह जायगी । ( मैं तो देखती हुँ न, कि ) तू यहाँ उलाहना देनेके बहाने ग्राती हे 
ग्रौर खड़ी-खड़ी ऐसे एकटक इसे देखने लगती है जैसे चन्द्रमाको चकोरी देखा करती है ।” सूरदास 
कहते हैं कि ग्वालिन तो कृष्णे प्रेममें पागल हुई बैठी थी और जब एक बार मनर्मे प्रेम जम जाता 
है तब वह क्या किसीके तोड़े टूट पाता है ॥ ३१३॥ 


सूरदास कहते हैं ( यशोदाको उलाहता देते हुए ग्वालिनने कहा-- ) “सुनो महरि ( यशोदा ) ! 
ग्रभी-ग्रभी इसने मेरे घर पहुँचकर मेरे साथ जो ढिठाई की वह कन्हैयाके गुन में तुमसे क्या बताऊं ? 
मैं प्रपने घरमें खड़ी दही मथ रही थी कि इतनेमें इसने पहुंचकर मुझसे कहा कि मेरी एक बात तो 
सुन से । यह सुनकर मैं मुसकरा पड़ी । बस इसने झट मेरी बाँह थामकर मेरी चोली खींच फाड़ी और 
मुझे छातीसे खींच लगाया । ये ऐसी संकोचकी बाते हुँ कि कहने नहीं बनतीं । तुम ( चाहो तो) 
मेरी छाती उघाड़कर स्वयं देख सकती हो । तुम्हारा यह कन्हैया ऐसा चंट है कि इसने मक्खन भी 
खाया भ्रोर मुझे तंग भी किया पर यहाँ श्राकर तुम्हारे श्रागे सिमिटकर ( नन्हाँ-सा सीधा बालक बना ) 
बैठा है ( जेसे कुछ जानता न हो )”॥ ३१४ ॥ 

( उलाहना देनेवाली ग्वालिनसे यशोदाने कहा-- ) भला री ग्वालिन | 
देख ( कि वह कितना नन्हाँ-सा है ) श्रोर अपनी श्रोर देख ( कि तू जवानीमें कितन 
यदि भीत ( दीवार ) हो तो उसपर ( दोनों के ) चित्र बनाकर देख ले । कहाँ 
का नन्हाँ-सा बच्चा जो आज भी रोकर दूध पीनेको माँगता है और कहाँ 
मतवाली होकर इठलाती फिरनेवाली नवेली सुन्दरी । कहाँ तो मेरे कन्हैयाकी 
और कहाँ तेरे स्तनोपर पढे हुए बड़े-बड़े नखों के चिह्न । अव तु चुपचाप 


तू कृष्णाकी ओर 
गी मदमस्त है ) । 
तो मेरा यह पाँच वर्ष- 
|. गोपालके सामने तू यौवनमेँ 
हैयाकी नन्हीँ-नन्हीँ सी उँगलियाँ 
घर चली जा क्यों कि जो भी तेरी 
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कहाँ मेरे कान्हकी तनक-सी आँगुरी, कहाँ बड़े नखनिके चिन्ह तेरे । 
मष्ट करु, हँसँगे लोग, अँकवारि भरि भुजा पाई कहाँ स्यामनै मेरे ॥ 

नैननि झुकी सु मनमै हँसी नागरी, उरहनो देत रुचि अधिक बाढी । 

सुनि सखी ! सूर, सर्वस हस्यो साँवरे, अन-उतर महरिके द्वार ठाढ़ी ॥३१५।(२०७) 

राग गोरी 
कत हौ कान्ह ! काहुके जात ? 

ये सब ढीठ गरब गोरसके, सुख सँभारि बोलति नहि बात ॥ 

जोइ-जोइ रुचे सोइ तुम मोपे, माँगि लेहु किन मेरे तात | 

ज्यौ-ज्यौँ वचन सुनौं सुख असरत, त्यॉ-त्यो सुख पावत सब गात ॥ 

कैसी टेव परी इन गोपिनि, उरहनके मिस आवति प्रात । 

सूर, सु कत हाठि दोष लगावति, घरहीकौ माखन नहि खात।।३१६। (३०८) 

राग गोरी 
घर गोरस, जनि जाहु पराए । १ 

दूध-भात भोजन, घृत अमृत, अरु आछो करि दद्यो जमाए ॥ 

नव लख धेनु खरिक घर तेरे, तू कत माखन खात पराए। 

निलज ग्वालिनी देति उरहनौ, वै झूठै करि बचन बनाए॥ 


( ये प्रसंगत ) बात सुनँगे, वे ही सुनकर हसने लगगे। यता बता कि मेरे नन्हेसे श्यामने तुझे छाती- 


से लिपटा लेनेके लिये इतनी बड़ी-बड़ी भुजाएँ पाई कहाँसे ?” यह सुनकर अपनी आँखे नीची करके 
बह नवेली हँसने लगी और उसे उलाहना देना भी बड़ा श्रच्छा ही लगा ( कि इस बहाने कृष्णस 
जट तो हो गई ) । सूरदास कहते हैं कि जिस ग्वालिनका सर्वस्व कृष्ण हरे बैठे थे वह बेचारी यशोदा- 
के द्वारपर निरुत्तर हुई खड़ी थी ( उसके मु हसे कोई उत्तर देते नहीँ बन पा रहा था ) ॥ ३१५ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( कृष्णको यशोदा समझाने लगीं) “कहो कन्हैया ! तुम किसीके भी 
यहाँ जाते ही क्यों हो ? ये सब ग्वालिने एकसे एक बढ़कर ढीठ हैं श्रौर इहे प्रपने गोरस ( दूध, 
दही, मक्खन तथा इन्द्रियों के रस यौवन )-का बड़ा श्रभिमान है । ये मुंह संभालकर कोई बात 
कहना ही नहीँ जानती । देखो बेटा ! तुम्हें जो भी कुछ श्रच्छा लगा करे वह तुम मुभसे ही माँग लिया 
करो । में तुम्हारे मुखसे ज्याँ-ज्याँ ग्रमृतमय वचन सुनती हूँ त्यो-त्यो फूली नहीं समाती । पर न 
जाने इन ग्वालिनोंकी कैसी टेव ( बान ) पड़ गई है कि ये सबेरे-सबेरे उलाहना देनेके बहाने यहाँ 
प्रा धमकती हैं ( और मेरा मन विगाड़ देती हैं )। मेरा जो वच्चा घरका ही मक्खन नहीं खाता 
उसे ये बिना बातके न जाने क्यों चोरी लगाती फिरती हैँ? ॥ ३१६ ॥ 

( कृष्णको यशोदा समझा रही हुँ) देख कन्हैया | जब तेरे घर ही इतना गोरस ( दूध, 
दही, मक्खन ) भरा पड़ा है तब तू दूसरों के यहाँ ( क्यों जाया करता है, ) मत जाया कर । देख, 
मै ने तेरे लिये दूध, भात, श्रमृतके समान घी भ्रौर बढ़िया दही सब जमा धरा है । जब तेरे अपने घरके 
डेम नव लाख ( नौ लाख, श्रनेक, नये-नये 224. ) गौएँ भरी पड़ी है तब तू दूसरों क 
दी मक्खन खाता फिरता है? ये ग्वालिन तो इतनी निलंज्ज हैं कि झूठी-भूठी बाते गढ़-गढ़कर यहाँ 

२५ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


FS 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१७४ क्षे सूर-ग्रन्थावली क्ष 
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लघु - दीरघता कळू न जानें, कहूँ बछरा कहूँ घेलु चराए। 
सरदास - प्रभ्‌ मोहन नागर, हँसि-हँसि जननी कंठ लगाए ॥३१७॥ (३०९) 
टू राग बिलावल 
(कान्हकों) ग्वालिनि ! दोष लगावति जोर । 
इतनक दधि - माखनके कारन, कबहि गयौ तेरि ओर ॥ 
तू तौ धन - जोबनकी माती, नित उठि आवति भोर । 
लाल कुँअर मेरौ कळू न जाने, तू है तरुनि किसोर॥ 
कापर नैन चढाए डोलति, त्रजतैं तिनुका तोर। 
सरदास, जसुदा अनखानी, यह जीवन - धन मोर ॥३१८॥ (३१०) 
> राग सारंग 
नितही नित उठि आवति भोर । 
मेरे बारेहि दोष लगावति, ग्वालिनि जोबन जोर ॥ 
दूध - दही - माखनके कारन, कब गयौ तेरी ओर। 
घन - माती इतराती डोले, सकुच नही, करै सोर॥ 
मेरो कन्हैया कहाँ तनकसो, तू है कुचनि कठोर। 
तेरे मनकों यहाँ कोन है, लह्यो कटकको छोर ॥ 
कापर नैन चलावति आवति, जाति न तिनुका तोर। 
~ oe RN ~ ~ 
सुनो, सूर, ग्वालिनिकी बात, त्रासति कान्ह जु मोर ॥३१6॥॥ (३२०) 


उलाहना देने प्रा धमकती हैं । इन्हें छोटे-बड़ेका भी कोई ध्यान नहीं है क्योंकि इनमेंसे कोई तो बछडे 
चराती फिरती है, कोई गाय चराती फिरती है ।” यह समभाकर माताने सूरदासके प्रभु चतुर 
मोहनको हँस-हंसकर गलेसे उठा लगाया ॥ ३१७ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( उलाहना देनेवाली ग्वालिनसे यशोदा कहने लगीं ) - 'वयोरी ग्वालिन ! 
तू कृष्णको इतना बड़ा दोष तो लगाने चली श्राई पर यह तो बतला कि इतनेसे ( तनिकसे ) दही- 
मबखनके लिये यह श्याम तेरी ओर गया कब ? तू तो अपने धन श्र यौवनके मदमैं सतवाली हुई 
फिरती है भ्ोर नित्य सबेरे-सबेरे उठी यहाँ चली ग्राती है। इधर मेरा लाल कृष्णा है कि भ्रभी कुछ 
जानता ही नहीं और उधर तू है कि तुभपर किशोर अवस्थाकी जवानी चढी पड़ी है। देख री 
खालिन ! यहाँ तू किसपर ग्रांखें चढाए घूम रही है। तू ब्रजसे तिनका ( सम्बन्ध ) तोड़कर जाना 
हो तो क्यों नहीं चली जाती, ( जा ब्रज छोड़कर चली जा )। यह कृष्ण तो मेरा जीवन-धन 
है ।” यह कहकर यशोदा उसपर बहुत बिगड़ीं।॥ ३१८ ॥ 

( ग्वालिनसे यशोदा कहने लगी-- ) 'अरी यौवनमें मतवाली ग्वालिन ! तू जब होता है 
तब नित्य सबेरे-सबेरे उठी चली ग्राती है और आकर मेरे बच्चेको चोरी लगाने लगती है । यह बता 
कि यह दूध, दही, मक्खन चुरानेके लिये तेरी श्रोर गया कब ? तू अपने धनके ही मदमे बहुत इठलाती 
फिर रही है । तुमे इतना हल्ला मचाते लाज नहीं आरती । कहाँ तो मेरा नन्हाँसा कन्हैया और कहाँ तु 
तू कठोर स्तनोंवाली युवती । यहाँ तेरी बराबरीका है कौन कि तू लड़ाईका पल्ला 


छ ल्ला पकड़े ( लडाई 
करने ) चली आई है। प्रब यहाँ कभी पैर न धरना (कभी न श्राना ) | तू आँखें किसपर 
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राग नट 
कान्हहिं बरजति किन नँदरानी ! 
एक गाउँकै बसत, कहाँ - लौं करें नंदकी कानी ॥ 
तुम जौ कहति कन्हैया मेरो, गंगा - कैसी पानी । 
वाहिर तरुन किसोर वयस बर, बाट - घाटको दानी ॥ 
बचन विचित्र, कमल-दल - लोचन, कहत सरस बर बानी | 
अचरज महरि! तुम्हारे आगे, अबे जीभ तुतरानी॥ 
कहँ मेरौ कान्ह, कहाँ तुम ग्वारिनि, यह विपरीति न जानी । 
आतरति, सूर, उरहनेके मिस, देखि कुँवर सुसुकानी ॥३२०॥ (३११) 
राग धनाश्री 
माखन माँगि लियौ जसुमतिसों । 
माता सुनत तुरत ले आई, लगी खबावन रतिसाँ॥ 
मेया | मै अपने कर खेहो, थरि दै मेरे हाथ। 
माखन खात चले उठि खेलन, सखा जुरे सब साथ॥ 
मथुरा जात ग्वालिनी देखी, चरचि लई हरि आइ। 
सूर, स्याम ता घरके पाळे, वैठि 0. अरगाइ ॥३२१॥ (३१२) 
परेरे जा रही है। तू तिनका ( सम्बन्ध ) तोड़कर यहाँसे चलती क्यों नहीं बनती। लो! इस 
ग्वालिनकी बाते तो सुनो कि जब देखो तब'श्राकर मेरे कन्हैयाको तंग करने लगती है” ॥ ३१६ ॥ 

( एक ग्वालिन यशोदाके पास उलाहना लेकर पहुंची-- ) 'क्यों जी नन्दरानी ] तुम कृष्णको 
रोकती क्यों नहीं हो ? हम सबको जब एक ही गाँवमे रहना है तो बताश्रो कहाँतक हम नन्दका 
संकोच करते फिरेगे । तुम जो कहती रहती हो कि मेरा कन्हैया तो गंगाजलके समान ( पवित्र ) 
हे वही कन्हेया बाहर जाकर श्रच्छा किशोर श्रवस्थाका जवान बन जाता हू प्रौर बाट-घाटका 
दानी ( कर उगाहनेवाला ) बन बैठता है ( कर उगाहने लगता है ) । कमलकी पंखड़ीके समान 
आ्राखाँवाले इस कृष्णको सब बातें एकसे एक विचिंत्र होती हँ । बाहर तो यह बडी मीठी-मीठी बातें 
बनाना जानता है पर बड़े ग्राइचर्यकी बात यह्‌ है कि तुम्हारे सामने इसकी जीभ तुतलाने लगती है 
( बच्चोंकी-सी तोतली बोली बोलने लगता है )।' यह सुनकर यशोदा बाला नट तो न 
( नन्हाँ-सा ) कन्हैया ग्रौर कहाँ तू ( जवान ) ग्वालिन ! यह उलटी स तुझे दिखाई नहीं पड़ 
रही है । तू श्राती तो है यहाँ उलाहना देने पर उसो बहाने ग्रा-श्राकर मेरे कुंवर कृष्णको देख-देखकर 
खड़ी मुसकराया करती है” ॥ ३२० ॥ 

जब कृष्णाने यशोदासे मवखन माँगा तो सुनते ही माता तुरन्त मक्खन ले आई और बड़े चावसे 
कृष्णको खिलाने लगी । पर कृष्णाने कहा--निहीँ मैया ! यह सारा मक्खन तू पेरे हाथपर रख दे, मै अपने 
ही हाथसे खाऊंगा ।' ( जब यशोदाने हाथपर मक्खन रख दिया तो ) मक्खन खाते-खाते वे उठकर 
खेलने निकल चले । तभी उनके और सभी साथी भी ग्रा जुटे । इतनेमें कृष्णाने देखा कि एक 
ग्वालिन ( दही बेचने ) मथुरा चली जा रही है । सूरदास कहते हुँ कि बस #ष्णने झट अपने 
साथियों के साथ बातचीत पक्की कर ली ग्रौर वे उसके घरके पीछे जाकर दुबककर बैठ रहे ॥ ३२१ छ 
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प्र क क क क क र 


Ee. राग धनाश्री क 
Na A 

सथुरा जातिहो बेचन दहियो । 

मेरे घरकौ द्वार, सखी री! तबला. देखति रहियो ॥ 

द्धि - माखन द्वै माट अळूते, तोहि सौंपति हौं सहियो । 

ओर नहीं या ब्रजमैं कोऊ, नंद - सुवन सखि ! लहियो ॥ 

ये सब बचन सुने मन-मोहन, वहै राह मन गहियौ । 

सूर, पौरिलों गई न ग्वालिनि, कूदि परे दै धहियो॥३२२। (११३) 

राग नट 

देख्यौ जाइ स्याम घर - भीतर । 

अबहीं निकसि कहत, भइ सोइ, फिरि आई तुम्हरे घर ॥ 

सखा सारके चमकि गए सब, गह्यो स्याम - कर धाइ । 

ओरनि जानि जात में दीन्हौ, तुम कहँ जाहु पराइ ॥ 

बहुत अचगरी करत फिरत हो, में पाए करि घात। 

बाहे पकरि ले चली महरिपै, करत रहत उतपात॥ 

देखो महरि ! आपने सुतकों, कबहुँ नाहि पतियाति। 

बैठे स्याम भवन - ही अपने, चितै - चिते पछिताति॥ 

बाँह पकरि तू ल्याई काकों, अति बेसरम गॅवारि। 

सूर, स्याम मेरे आगे खेलत, जोबन - मद - मतवारि ।।३२३।। (३१४) 


( वह ग्वालिन दही बेचने मथुरा जाते समय अपनी सखीसे कहने लगी ) - देखो बहन ! 
मैं तो दही बेचने मथुरा चली जा रही हूँ, इसलिये (जबतक मै न लोटू) तबतक सल्ली ! मेरे घरका द्वार 
देखती रहना । दही और मक्खनके दो भरे मटके तुम्हें साँपे जा रही हुँ। श्रौर तो इस ब्रजमें मुझे 
किसीका डर नहीँ है, बस वही जो नन्दका पुत्र कृष्ण है, उसीका थोड़ा ध्यान रखना ।' ये सब बातें 
तो मनमोहन बैठे सुन ही रहे थे। बस उसीके सहारे उन्होंने श्रपनी सब योजना बना डाली । 
सूरदास कहते हैं कि इधर ग्वालिन अपने द्वारतक भी नहीं निकल पाई थी कि कन्हैया पीछेसे उसके 
घरमै धावा बोलकर धम्मसे कूद पड़े ॥ ३२२ ॥ 


( सूरदास कहते हैं ) वह ग्वालिन ज्यों ही श्रपने घर पहुँची तो देखा कि कृष्ण वहाँ भीतर 
पहुँचे खड़े है । ( वह कहने लगी-) बताओ, अभी मैं तुम्हारे घरसे लोटी ग्रा रही हुँ ( भर इतनेमें 
तुम यहाँ झा धमके) । जो बात में ग्रभी कहकर वहाँसे निकली चलो ग्रा रही हूँ वही बात फिर हो गई ।' 
कृष्णके सब साथी तो धीरेसे चकमा देकर खिसक गए पर उसने झटपट श्यामका हाथ जा पकड़ा और 
कहा--“औरोंको तो मैने जान-बूझकर जाने दिया पर तुम कहाँ बचकर भागोगे | तुम बहुत 
नटखटी करने लगे हो पर आज मैंने घात लगाकर तुम्हें ग्रा ही पकड़ा |” वह कृष्णका हाथ पकड़े 
उन्हे यशोदाके पास लिवाती ले गई और कहने लगी--'देखो यशोदा ! यह देखो ग्रपने बेटेको । 
तुम कभी हमारा विश्वास नहीं करती थी कि यह उत्पात करता रहता है ।' वहाँ देखती क्या है कि कृष्णा 
अपने घरमें ही बैठे हुए है । यह ( लीला ) देख-देखकर तो वह ग्वालिन मनमें बडी तडा 
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§ सूर-सागर # १७७ 


राग सारंग 

जसुदा ! तू जो कहति ही मोसँ ।" ५ वी 
दिन प्रति देत उरहनौ आवति, कहा तिहारे कोसा ॥ 
वहै उरहनौ सत्य करनकों, गोबिंदर्हि गहि ल्याई । 
देखन चली जसोदा सुतको, है गऐ सुता पराई ॥ 
तेरे नैन, हृदय, मति नाही, बदन देखि पहिचान । । 
सुनु री सखी ! कहति डोलति है, या हक कान्हू? ॥ | 
तँ तो नाम स्याम मेरेको, सूधो करि पायो की पी । 

भु देखि, खरिक ! री आपे आया ॥३२४॥ (३ 
सूरदास - प्रभु देखि, खरिकते अवहा bl 


रही म्वालि हरिकी मुख चाहि। पु 
कैसे चरित किए हरि अबहो, बार - बार सुमिराति करताहि ॥ 


—— 


---:-:::८:>>>>><><><>>>>/7” 


ग्रा रही है । श्ररी जवानीके मदमे मतवाली ! श्याम तो यहाँ मेरे पास बैठे खेल रहे हैँ” ॥ ३२३ ॥ 


गोदासे ल॒ 'देखो से कहा करती थी 
( ग्वालिन श्राकर यशोदा कहने लगी -) देखो यशोदा ! तुम जो मुझसे कहा कर 


कि प्रतिदिन उलाहना देने चली श्राती है तो मैं तुम्हारे पुत्रको क्या कोसू ( बुरा बताऊ ) तो स मे 
उसी उलाहनेको सत्य सिद्ध करनेके लिये गोविन्दको पकड़े ही लिए चली श्रा रहो हूँ ।' यशोदा ज्या हो 
उसे श्रपना पुत्र समझकर देखने चली तो वे ( कृष्ण ) इतनेमें दूसरेकी कन्या बन गए । इसपर 


यशोदाने बिगड़कर उस ग्वालिनसे कह 
मुँह तो देख, यह कौन है ।' ; 
इस कन्याको कृष्ण बताए डाल रहीहै 
( कि जब होता है उसका नाम लगा दती दे) 


[अरी मूढ ! न तेरे श्राँख हैं, न हृदय हैं, न बुद्धि । इसका 
यशोदा ग्रपनी सखीसे कहने लगो--“इसकी बात तो सुनो सखी ! यह 
। श्ररो ! तू तो मेरे कृष्णका नाम सीधा समझ बेठी है 
। उधर देख ! सूरके प्रभु श्याम तो श्रमी ग्रपने 


> न्न > 3२+ 
खरिक ( गौके बाड़े )-से निकले चले श्रा रहे हैं! ॥ ३२४॥ 


स्मरणा करने 


१. 


( बाड़ेसे श्राते हुए ) कृण्णका झुल देखकर वह ग्वालिन दंग रह गई । वह बासार ७. 
लगी कि कृष्णाने ग्रभी-ग्रभी यह वया खल रच दिखाया । मैं तो श्रभी उसको बाँह पकड़े 
जैसे नटखट कर गयो झटपट दही खा गयो री माई। 
ये क्या सखी दई ते कृष्णको पर नारियाँ ब 
जाय खटखट खा जाय गट-गट [हर 
CE दाँब जो लगौ, श्रपते लहुगेमें पकड़ वाको दाब ८. छ । 
(कहे थी मेरो कृष्ण नहिं चोर, प्रब यह ले री FE | 
९ सखी सब देखनेको घाई, श्राज पकड़े गए 00. 
खोलके दिखाव उतबार नहीं आवै, जाते किसको पकड ला 2 \ 
भीतर बढ़ेने ऐसो रूप लियो धार, गूजरीको पति म gi 
गूजर-कैसी पकड़ी वह तगडी भी वेसी, दाढ़ो गोडो लाँ लटकाइ 
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९६८ & सर-अन्थावली & 


बाहँ पकरि घरतें ले आई, कहा चरित कीन्हे हैं. स्याम । 
जात न बने कहत नहि आवे, कहति महरि ! “तू ऐसी बाम ॥ 
जानी बात तिहारी सबकी”, जसुमति कहति' इहाँत जाहि । 
सूरदास - प्रभुके गुन ऐसे, बुधि-बल करि, को जीते ताहि ॥३२४५॥ (३१६) 
राग गोरी 
गए स्याम ग्वालिनि घर सूने । 
माखन खाइ, डारि सव गोरस, वासन फोरि किए सब चूनै ॥ 
बड़ी माट इक बहुत दिननिको, ताहि कऱ्यो दस टक। 
सोबत लरिकनि छिरकि महीसौ, हँसत चले दै कूक॥ 
आइ गई ग्वालिनि तिहि ओसर, निकसत हरि, धरि पाए। 
देखे घर बासन सब फूटे, दूध - दही ढरकाए ॥ 
दोउ भूज धरि गाढें करि लीन्हें, ई महरिके आगे। 
सूरदास, अब बसे कोन हाँ, पति रहिहै ब्रज त्यागें ॥३२६॥ (३१७) 


घरसे लिए चली भ्रा रही हूँ, इतनेमें श्यामने यह वया कोतुक कर दिखाया जो कहते नहीँ बन रहा है । 
यशोदाने बिगड़कर उससे कहा--'त्‌ ऐसी खोटी निकली ! भ्रव मैं तुम सबको भली भाँति समझ गई हूँ ।? 
फिर यशोदाने उससे कहा -'श्रब तू यहाँसे चलती-फिरती दिखाई दे ।” सूरदास कहते हैँ कि कृष्ण ऐसी- 
ऐसी लीलाएं करने लगते हैं कि उन्हें बुद्धिके सहारे भला कोन जान पा सकता है ( बुद्धिसे कौन समझ 
पा सकता है ) ॥ ३२५ ॥ 

सूरदास कहते है । श्याम एक दिन स्वालिनके सूने घरमें जा पहुँचे । उन्होंने मकखन खाकर 
सारा गोरस ( दूध, दही ) नीचे ढलका गिराया और जितने मिट्टीके बर्तन थे सब तोड़-फोड़कर चुर-चुर 
कर डाले, यहाँतक कि एक बहुत पुराना मटका जो वहाँ रवखा था उसके भी दस टुकड़े कर डाले । 
( इतना ही नहीं ) वहाँ जो ग्वालिनके लड़के सोए पड़े थे उनके ऊपर मदा खिड़ककर वे किलकारी 
मारते हुए हँसते हुए निकल चले । संयोगसे उसी समय खालिन भी वहाँ ग्रा पहुँची और उसने झट घरसे 
निकलते हुए कृष्णको धर पकड़ा । भीतर घरमे जाकर वह देखती क्या है कि सब बतंन फूटे पड़े हैँ 
आर सारा दूध-दही गिरा बह रहा है । बस उसने कृष्णकी दोनों भुजाएं कसकर पकड़ लीं और 
यशोदाके आगे पहुँचकर कहा--'(. बताश्रो, ) श्रव यहाँ ब्रजमें कौन रहेगा ? भ्रब तो ब्रज छोड़ 
निक़लनेपर ही मान-मर्यादा बची रह पावे तो रह पावे' ॥ ३२६ ॥ अ 


कृष्णका रूप देख गूजरी बेहाल भई, काढ़के घूंघट बड़ी शरमाई री ॥ 
दूसरी कोठरीमें आप जाय बोले, में तो ह्यां बैठा माइ री | 
बोली नेदरानी तू तो मूरख भई री तने, ग्रपनी तो ताल आप बजवाई री ॥ 
तू तो यूँ कहै थी मैने कृष्ण पकड्यो, अपने गूजरको पकड़ लाई री | 
बोली ब्रज नारी तू तो बावरी भई, तेने ग्रपनी तो हंसी ग्राप उड़वाई री ॥ 
कहुँ जियाराम यह पूरा ब्रह्म, गति ऋषियोंने नहिं पाई री । (३१५) 
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. राग बिलावल 
ऐसो हाल मेरे घर कीन्हों, हों ल्याई तुम पास पकरिके । 
फोरि भाँड़ दधि-माखन खायौ, उवऱ्यो सो डाज्यों रिस करिके ॥ 
लरिका छिरकि महीसों, देखो, उपज्यौ पूत सपूत मद्दरिके । 
बड़ौ माट घर घप्यौ जुगनिको, टूक-टरक कियो सखनि पक्ररिके॥ 
पारि सपाट चले, तब पाए, हों ल्याई तुमहींपे धरिके । 
सरदास - प्रभकॉ यों राखो, ज्यों रखिऐ गज मत्त जकरिके ॥३२७॥.३१८) 
“नु राग कान्हरौ 
करत कान्ह, त्रज - घरनि अचगरी। is 
खीझति महरि कान्हसौं पुनि-पुनि, उरहन ले आवति हैँ सगरी ॥ 
बड़े बापके पूत कहावत, हम बे बास बसत इक बगरी । 
नंदहुते ये बड़े कहैहै, फेरि बसैहैँ यह ब्रज नगरी॥ 
जननीकैं खीझत हरि रोए, झूठहिँ मोहिं लगावति घगरी। 
सूर, स्याम मुख पोंछि, जसोदा कहति, सबै जुवती हैं. लॅगरी ॥३९८॥ (३९९) 
राग सारंग 
मेरौ (माई ! ) कौनेकौ दधि चोरै। _ 2 
मेरे बहुत दईको दीन्ही, लोग पियत हैं आरे ॥ 
( एक ग्वालिन कृष्णको यशोदाके पास पकड़े लिए चली श्राई और श्राकर कहने लगी --) 'देखो 


ब्रहाया । यह देखो तुम्हारे ऐसा सपूत उत्पन्न हुथ्रा है कि इसने मेरे घरके लड़कोंपर मठ्ठा उठा छिड़का । 
घरमै एक बहुत पुराना बड़ा-सा मटका खखा हुग्रा था उसे भी इसके साथियोंने उठाकर 
दूक-टूक कर डाला ( घी, दही, दूध, मठे का मिट्टीका वतन चिकनाई पीकर ऐसा पक्का हो जाताहैकि 
फिर उसमें रक्खा घी, दूध, दही सोखता नहीं ) । यह सब चौपट करके जब यह निकलने लगा तब 
मैं ने इसे धर पकड़ा श्रौर इसे श्रव मैं तुम्हारे पास लिए चली श्रा रही हूँ । देखो ! ग्रब तुम इसे 
घरमै इस प्रकार जकड़कर रखो जैसे मतवाले हाथीको ( हाथी बाँधनेके खुटेमँ ) जकड़कर 
be दु Pe | घरा में जा-जाकर नटखटी करने लगे ge तो महरि, यशोदा बार-बार इष्पर 
खीभने लगीं (कि तुम यह सब नटखटपन क्यों किया ते हो ) कि ये सब ae ग्वालिने) Rs 
उलाहना ले-लेकर यहाँ चली आया करती हँ । तुम बड़े बापके (लिन्द मह सरदार) ह we ह 
( श्रोर काम तुम ऐसा करते हो )। देखो ! हम और ये ग्वालिने सु ह be (डो र हा 
गाँव )-में ही रहती हँ। ( तुम यह सब काम करोगे तो ) ये सब नन्द i im क. 
और, ये ब्रजर्म कहीँ कोई दुसरी नगरी जा वसावैंगे ।” जब माता यशोदा च | हु. 5 क. 
कृष्ण रोकर कहने लगे कि 'ये सब दुष्टाण मुके भूठे ही दोष लगाते श्राया क हं बकः 


रछ गी ँ डी हैं? ॥३२८॥ | ह 
ग्रशोदाने श्यामका मुँह पाँछ दिया श्रोर कहने लगी- ब्रजकी ये सब नवेलियाँ ऐसी ही खोटी हैं” ॥३ ह) 
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कहा भयो तेर भवन गए जा, पिया तनक ल भार। 
ता ऊपर काहे गरजति है, मनु आई चढि घारे ॥ 
माखन खाइ, मह्या सब डार बहुश भाजन फार | 
सरदास, यह रसिक ग्वालिनी, नेह नवल-सँग जोर ॥३९६।। (३२९ 
राग रामकली 
अपनो गाउ लेउ नंदरानी ! 
बड़े बापकी बेटी, पूतहि भली पढ़ावति बानी ॥ 
सखा - भीर ले पेठत घरमै, आपु खाइ तो सहिणऐे। 
में जब चली सामुहँ पकरन, तबके गुन कह कहिएे। 
भाजि गए दुरि देखत कतहूँ, सै घर पोढी इ । 
हरे - हरें बेनी गहि पाळे, बाँची पाटी लाई'॥ 
सुनु मैया ! याके गन मोसों, इन मोहिं लयौ बुलाई। 
दधिमैँ पड़ी सैँतकी मोपै, चीटी सबै कढ़ाई ।। 
टहल करत में याके घरकी, यह पति - सँग मिलि सोई । 
सूर, बचन सुनि हँसी जसोदा, ग्वालि रही मुख -गोई ॥३३०॥ (३२२) 

( ग्वालिनने जब आकर उलाहना दिया तो यशोदा कहने लगीं---) 'श्ररी मेरी मेया ! भला 
भेरा बच्चा वया कहीँ किसीका दही चुराने जायगा ? मुझे तो योंही भगवानका दिया बहुत है । मेरे यहाँ 
तो और ही न जाने कितने लोग श्रा-प्राकर दूध - दही खाते-पीते रहते हैं। यदि कभी धोखेसे 
( भोलेपनके कारण ) तेरे घर जाकर थोड़ा-सा दही खा भी लिया तो क्या हो गया। इतनी-सी 
बातपर तू इतना गरजे क्यों चली जा रही है मानो घोड़ेपर चढी चली श्रा रही हो ।” इसपर ग्वालिन 
कहने लगी- “जी हाँ ! तुम्हारा यह कन्हैया मक्खन भी सव खा गया, मठ्ठा भी सारा नीचे बहा श्राया 
और, सारे बर्तन भी फोड़ भ्राया ( और आप उसकी पीठ ठोके दे रही हैँ, बढ़ावा दिए जा रही हैं ) ।' 
सूरदास कहते हैं कि ( ये सब बाते तो बनावटी हँ ) वह रसीली ग्वालिन तो नवल कृष्णके साथ 
प्रेमका नाता जोडे बैठी है ( इसीलिये ये सब बहाने गढ़-गढ़कर लाया करती है ) ॥ ३२६ ॥ 

( एक ग्वालिन यशोदाके पास उलाहना लिए चली श्राई--) “लो नन्दरानी यशोदा ! लो 
ग्रपना गाँवे सँभालो । तुम ठहरी बड़े बाप की बेटी इसलिये भ्रपने लाइलेको भ्रच्छी सीख दिए चली 
जा रहो हो । ये स्वयं ्राकर कुछ खा-पील तो सहन भी किया जा सकता है पर ये तो ग्रपने साथियोंकी 
भीड लेकर घरमै जा घुसते हैं । में जब सामने पकड़ने बढ़ी तबके इनके करतब मैं क्या वताऊं ? मुझे 
देखते ही ये छिपकर भाग निकले । जब लोटकर में घरमे ग्राकर सोई तो इन्होंने धीरे-धीरे दबे 
पाँव आकर पीछे लटकती हुई मेरी चोटी लेकर खाटकी पटियामें जकड़ बाँधी ।' यह सुनकर कृष्णने 
यशोदासे कहा--'मैया ! इसकी चालाकी सुननी हो तो मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ । थही मुझे पहले 
भीतर बुला ले गई और वहाँ दहीमें पड़ी हुई सब चीटियाँ मुझसे संतर्मे ( बिना पारिश्रमिकके ) 
निकलवाती रही । मैं तो इसके घरकी इस टहल-सेवार्म लगा रहा और यह अपने पतिके साथ लिपटकर 


पड़ी सोती रही ।॥ सूरदास कहते हैं कि कृष्णके यह वचन सुनकर यशोदा भी हँस दी श्रौर ग्वालिन 
भी लाजसे अपना मुंह छिपा बैठी ॥ ३३० ॥ 
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& सूर-सागर & २०१ 
राग सारंग 
महरि | तैं ब्रज चाहृति कळु और । 
बात एक सैं कही कि नाहीं, आपु लगावति भोर ॥ 
जहाँ बसे पति नाहि आपनी, तजन कह्यौ सो ठोर । 
सुतके भएँ बधाई पाई, लोगनि देखत होर॥ 
कान्ह पठाइ देति घर लूटन, कहति, करौ यह गौर । 
ब्रज - घर समुकि लेहु महरैटी, कहत सूर, कर जोर ॥३३१॥ (३२३) 
राग नटनारायन 
लोगनि कहत, भुकति तू बोरी ! 
दधि - साखन गाँठी दे राखति, करत फिरत सुत चोरी ॥ 
जाके घरकी हानि होति नित, सो नहि आनि कहै री ? 
जाति - पाँतिके लोग न देखति, और बसेहे नैरी ॥ 
घर-घर कान्ह खानकों डोलत, बड़ी कृपन तू है री। 
सूर, स्यामकौं जब जोइ भावे, सोइ तबही तू दै री ॥३३२॥ (३२४) 
राग मलार 
“महरि ! तें बड़ी कृपन है माई ! 
दूध - दही बहु बिधिको दीनौ, सुतसौं धरति छपाई ॥ 


( एक खालिन यशोदासे श्राकर कहने लगी--) “कहो महरि यशोदा ! क्या तुम कोई दूसरा 
ब्रज बसातेपर तुली वेठी हो ? मैंने एक बात कही नहीं कि तुम झगडा करनेपर उतारू हो बैठती 
हो । कहा जाता है कि जहाँ श्रपना मान घटता हो वह स्थान तत्काल छोड़ देना चाहिए । श्रपने पुत्रके 
होनेपर तुमने बधाई कया पा ली कि तुम श्रन्य सब लोगोंको देखक्रर उबली पड़ती हो । में कहती 
हैँ कि तुम कन्हैयाको जो द्सरोंका घर लूटनेके लिये भेज देती हो उसपर तो तनिक ध्यान दो ।! 
§ 9) जी 
सूरदास हाथ जोड़कर कहता है कि श्ररी ग्वालिन ! तू ( क्ृष्णके लिये ) ब्रजके सारे घरोको ही 
महरैटी ( नन्द महलका घर ) क्यों नहीं समझ लेती है ( जहाँ चाहें वहाँ जायें ) ॥ ३३१ ॥ 


( एक ग्वालिन श्राकर यशोदाक्रो समभाती है--) 'तू बड़ी पागल है कि जब ग्वालिन श्राकर 


उलाहना देने लगती हैं. तब तू आपेसे बाहर हो जाती है । तू श्रपना दही श्रौर मवखन तो ( सात 
तालों में ) छिपाकर रवखे रहती है श्रौर तेरा पुत्र घर-घर चोरी करता फिरता है । नता, जिसके घर 
नित्य इतनी हानि होती रहेगी वह क्या श्राकर नहीं कहेगा ? जब तु अपनी जात-पाँतके लोगोकी 
कोई बात न सुनेगी तो क्या किन्ही श्रौरोको पड़ोसमें लाकर बसावेगी। तू सचमुच बड़ी कंजूस 
है कि तेरा कान्हा खानेके लिये घर-घर घुमता फिरता है । ( देख, तू इतना क्रिया कर कि ) श्यामको 


जब भी जो कुछ श्रच्छा लगा करे वही तू उसे तभी लाकर थमा दिया कर” ॥ ३३२ ॥ 


( एक गोपी यशोदासे कहती है--) श्ररी माई महरि यशोदा ! तू सचमुच बड़ी कंजूस है। 
तुझे भगवानने इतना दूध-दही दे रवखा है पर तू है कि वह भी श्रपने पुत्रसे छिपाकर रवखे रखती है । 


२६ 
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बालक बहुत नहीं री तेरे, एकै कुंबर कन्हाई । 

सोऊ तो घरही घर डोलत, माखन खात चुराई | 

वृद्ध बयस, पूरे पुन्यनितें, तै बहुतै निधि पाई 

ताहूके खेंबे - पीबेकों, कहा करति चतुराई? ॥ 

'सुनहु न बचन चतुर नागरिके”, जसुमति नंद सुनाई । 

सूर, “स्यामकौं चोरीकै मिस, देखन है यह आई ॥३३३॥ (३२४) 
राग नट 


अनत, सुत ! गोरसकों कत जात ? 
घर सुरभी कारी धोरीकी, माखन माँगि न खात ॥ 
दिन प्रति सबै उरहनेकै मिस, आवति हैं उठि प्रात। 
अनलहते अपराध लगावति, बिकट बनावति बात ॥ 
निपट निसंक बिबादति संमुख, सुनि-सुनि नंद रिसात। 
मोसो कहाते, कृपन तेरे घर, ढोटाहू न अघात॥ 
करि मनुहारि उठाइ गोद लै, बरजति सुतकों मात । 
सूर, “स्याम ! नित सुनत उरहनो, दुख पावत तेरो तात?।३३४।। (३२६) 


ह क राग बिलावल 
साज गया सर भाजन फार । 


लरिका सहस एक सँग लीन्हें, नाचत फिरत साँकरी खोरि ॥ 
अरी ! तेरे कोई बहुत (सौ-पचास) बच्चे तो हँ नहीं । ले-देकर एक ही कुंवर कन्हैया तो है, उसे भी घर- 
घर चुरा-चुराकर मक्खन खाना पड़ता है । यह तू अपने पूर्व जन्मके पुण्योंका फल समझ कि इस बुढापेमेँ 
तुझे कन्हैयाके रूपें इतनी बड़ी निधि हाथ लग गई है । तब, उसके खाने-पीनेमैँ भी तू क्या कंजुसी 
किया करती हे ।' ( उसकी बात सुनकर ) यशोदाने नन्दसे जाकर कहा--'इस चतुर ग्वालिनकी 
बात नहीं सुन रहे हो? यह ( ऐसी चंट है कि) कन्हैयाकी चोरीकी बात कहनेके वहाने श्यामको 
ही देखने यहाँ चली आई है' ॥ ३३३॥ 

( कृष्णको यशोदा समभाने लगी--) बेटा ! तू गोरस ( दूध, दही, मवखन )-के लिये 
दूसरों के घर क्यों जाता फिरता है । तेरे घर हो काली और घौरी गाँग्राँका मवखन भरा पड़ा है, 
वयो नहीं माँगकर खा लेता । ( कितनी बुरी बात है कि ) ब्रजकी ग्वालिस प्रतिदिन सबेरे-सबेरे 
उठी ( उलाहना देने ) चली श्राती हैं एक तो वे बिना बातके चोरी लगाती ही हैं, उसपर बड़ी-बड़ी 
ऊटपटांग बाते भी बके जाती हैँ । वे भ्रत्यन्त निडर ( निर्लज्ज ) होकर सामने तू-तू मैं-में करने लगती 
हैं जिन्हें सुन-सुनकर नन्दको भी बड़ा बुरा लगता है। बता, ये गोपियाँ आकर मुझे कंजुस बताए 
डालती हैँ कि तेरे घर बच्चेको खाने-तकको नहीँ मिलता ।' सूरदास कहते हैं कि तब बहुत समभा- 
बुझाकर कृष्णको गोदमें उठाकर उन्हे दूसरों के घर जानेको मना करने लगीं और कहने लगीं 

“नित्य उलाहना सुनते-सुनते तेरे पिता ( नन्द )-के भो नाकर्मे दम ग्रा गया है ( उन्हें बड़ा 
कष्ट हो रहा है) ॥ ३३४॥ कह 

सूरदास कहते हैं । (एक ग्वालिन आकर यशोदासे कहने लगी-- ) 
कन्हैया मेरे सब बरतंन-भाँड़े तोड़ - फोड़कर भाग ग्राया है । , वह अपने साथ 


दिखो यशोदा ! श्राज तुम्हारा 
थ बहुतसे लड़कोंको लेकर 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


"०२०२००९२०२... - 2 पी 


 सूर-सागर ES २०३ 


मारग तौ कोउ चलत न पावत, धावत गोरस लेत अंजोरि। 

सकुच न करत, फाग-सी खेलत, तारी देत, हसत मुख मोरि ॥ 

बात कहाँ तेरे ढोटाकी, सब ब्रज बाँध्यो प्रेमि डोरि । 

टोना-सौ पढि नावत सिरपर, जो भावत सो लेत है छोरि ॥ 

आपु खाइ सो सब हम मानें, औरनि देत सिकहर तोरि। 

सूर, सुतहिं वरजो नँदरानी, अव तोरत चोलो-बँद डोरि ॥३३४॥ (३२७) 

हरि सब भाजन फोरि पराने। राग नट 

हाँक देत पेठे दै पेला, नकु न मनहिं डराने ॥ 

सीके छोरि, मारि लरिकनिको, माखन-दधि सब खाइ । 

भवन मच्यो दघि-काँदौ, लरिकनि रोवत पाए जाइ॥ 

सुनहु-सुनहु ! सबहिनिके लरिका, तेरोसो कहूँ नाहि । 

हाटनि, वाटनि, गलिनि कहूँ कोउ, चलत नहा, डरपाहि 
रितु आएको खेल, कन्हैया सब दिन खेलत फाग | 
रोकि रहत गहि गली साँकरी, टेढ़ी बांधत पाग॥ 
बारेतें सुत ये ढँग लाए, मनही मनहि सिहाति । 


सुने, सूर, ग्वालिनिकी बातै, सकुचि महरि पछिताति ॥३३६॥ (३२८) 


| 


¢ 


pn LT Me 0000 त त 
ज डु के मारे कोई मार्गमँ हीं दिन-दहाड़े 
सँकरी गलियों में नाचता फिर रहा है। इसके मार कोड मार्गमे निकल नहीं पाता । वह ह्‌ 


गोरस लेकर उड़न-छू हो जाता है । उसे किसीका तनिक भी संकोच तो है नहीं वह फाग-सा खेलता हु 
ताली दे-देकर, मुँह वन-वनाकर ही-ही करता फिरता है । मे तुम्हारे बेटेकी बात क्या बताऊ ? ह्‌ 
तो सारे ब्रजको प्रेमको डोरीमँ बांधे बैठा है । वह सबके सिरपर न जाने क्या ठोना पढ बत 
कि जो चाहता है छोन ले जाता है ( श्रोर कोई कुछ नहीं कह पाता ) । छ वह स्वयं श्राकर खा ह । 
चलो कोई बात नहीँ, हमें स्वीकार है, किन्तु वह तो सीके तोड़कर श्रोरोंको भी लुटाने लगता पे | 
देखो नन्दरानी ! तुम अपने पुत्रको मना करो क्योंकि श्रव तो ( वह इतना ढीठ हो चला है कि 
याँक़ी ) चोलियोंके बन्द-तक खींच तोड़ने लगा' ॥ ३३५ ॥ 

00 कला कहने लगी--) 'कृष्ण मेरे घरके सव बतंन फोड़कर भाग निकले । 
ग्रपने साथियों के साथ धावा बोलकर ५4530 घरे घुसते हुए उन्हें तनिक मो हे नहीं लगा । 
भीतर जाकर उन्होंने सींके खोलकर, घरके SI चपतियाकर सारा मकखन म Fe डाला 
प्रौर दही ऐसा गिराया कि सारे घरमै दधि-काँदो ( दहीका कीच ) मच र है ने कट 
देखा कि बच्चे बैठे सिसक रहे हैं । देखो सुनो ! यहाँ. घार सभीके यहाँ लड़के pn ग जु 
( उत्पाती ) लड़का किसीके घर नहीं है । उसके डरके मारे यहाँके हाट, बाट, गलि क न: 
नहीँ निकल पाता । फाग भी तो ऋतु श्रानेपर ( फागुनमैँ ) हा जाता है पर कन्हैया तो जब 
देखो तभी फाग मचाता ( खेलता ) रहता है। टेढ़ी पगड़ी बाँधक्रर सँकरी गलीर्मे वह जिसे चाहता 
है उसे पकड़ रोकता हैं। बताश्रो, इस बचपन ही तुम्हारे पुत्रकी यह करनी होने ल 
( तब बड़े होनेपर तो यह न जाते क्या गुल खिज़ावेंगा ) ।' सूरदास कहते हैँ कि खालितकी ब 
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राग सारंग 
कन्हैया ! तू नहीं सोहिं डरात। 

पटरस धरे छाँडि, कत पर घर, चोरी करि-करि खात ॥ 

बकत - बकत तोसौं पचि हारी, मैंकहुँ लाज न आई । 

ब्रज-परगन-सिकदार महर, तू, ताकी करत नन्हाई ॥ 

पूत सपूत भयो कुल मेरै, अब मैं जानी बात । 

सूर, स्याम ! अबलों तुहि बकस्यो, तेरी जानी घात ॥३३७॥ (३२९) 


राग गोरी 


सुजु री ग्वारि ! कहौं इक बात । 
र मेरीसो तुम याहि मारियो, जबही पावो घात ॥ 
अब मैं याहि जकरि बाँधोंगी, बहुतै मोहिं खिझायौ । 
YA “९ ~ ८. ~ 
साटिनि मारि करों पहुनाई, चितवन कान्ह डरायो ॥ 
w ४० ~ ~ ~ ~ टे 
'अजहूँ मानि, कह्यो करि मेरो, घर-घर तू जनि जाहि! 
सूर, स्याम कह्यो, 'कहूँ न जेहों, माता-मुख-तन चाहि ।॥३३८॥ (३३ ०) 
राग बिलावल 
५. > ~ ते ~ 
तर लाल मरो माखन खाया | 
~ N ७/ UN ` 
दुपहर दिवस जानि घर सूनो, ढूँढ़ि-दंढ़ोरि आपही आयौ ॥ 


क 


सुन-सुनकर लज्जाके मारे मन ही मन घुलती हुई यशोदा पछताए जा रही थीं ( कि इन्हें क्या मुंह 
दिखाऊं ) ॥ ३३६॥। 

सूरदास कहते हैं । (कृष्णासे यशोदा कहने लगो--) क्यों रे कन्हैया ! तुझे क्या मेरा तनिक 
भी डर नहीं रह गया । घरमेँ छहों रसो के व्यंजन बने धरे छोड़कर तु दुसरो के घर क्यों चोरी कर- 
करके खाने जाता है । मैं बकते-बकते थक गई पर तुझे तनिक भी लाज न आई । देख, नन्द महर इस 
ब्रज परगनेके सरदार ठहरे और तू उनकी बदनामी करानेपर तुला हुआ है । में समझ गई कि मेरे 
कुलमें तू भ्रच्छा सपूत ( कपुत ) होकर जनमा है। श्रभी-तक तो मैं तुके छोड़ती चली आई हूँ पर 
अब मैं तेरी सारी करतूत जान गई हूँ? ॥ ३३७ ॥ 

( उलाहना देनेवाली ग्वालिनसे यशोदाने कहा--) 'देख री 
सुन ले तुझै मेरी सोगन्ध हे कि जब भी यह तेरे हाथ लगे, तू इसकी 
इसने मुझे बहुल खिझा दिया हे । देखना, भ्रब मैं 


ग्वालिन ! मेरी एक बात 
अच्छी मरम्मत कर डालना | 
इसे जकड़कर बाँध खखूंगी और साँटी मार-मारकर 
इसकी अच्छी पहुनाई करूंगी |! यशोदाने यह कहकर ग्राँखोंसे कृष्णको डराते हुए डाँटकर 
कहा--'देख ! सब भीतू मेरा कहना मान ले और घर-घर जाना छोड़ दे।' ( डरते 
हुए ) श्यामने भ्रपनी माताके मुखकी शोर देखकर कहा--'भ्रच्छा मैया ! ग्रवसे मैं कहीँ नहीं 
जाया करू गा! ॥ ३३८॥। 


सूरदास कहते हैं । ( एक स्वालिनने यशोदासे प्राकर कहा-- ) यशोदा मैया ! तेरे लाइले- 
ने मेरा सारा मवखन जा खाया है । दोपहरको घर सूना देखकर यह हू ढता 


“ढाँढ्ता स्वयं वहाँ चला आया 
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खोलि किवारि, पैठि मंदिरमें, द्ध-दही सब सखनि खवायी । 
os ५ > eet भुइँमै > 
ऊखल चढि, सीं केको लीन्हो, अनभावत भुडॅमे ढरकाया ॥ 


दिन प्रति हानि होति गोरसकी, यह ढोटा कोने ढँग लायो । 
सूर, स्यामकौं हटकि न राखे, तें हो पूत अनोखो जायो ॥ ३३९।। (३३१) 
राग बिलावल 
“हें वारी, रे मेरे तात । 
काहेकौ लाल ! पराए घरको, चोरि-चोरि दधि माखन खात ! 
गहि गहि पानि मढुकिया रीती, उरहनकें मिस आवत-जात'। 
करि मनुहारि, कोसिबेकें डर, भरिभरि देति जसोदा मात॥ 
फूटी चुरी गोद भरि ल्यावें, फाटे चीर दिखाबैं गात। 
सूरदास-स्वामीको जननी, उर लगाइ हँसि पूछति बात ॥३४०॥ (३३२) 
राग रामकली 
माखन खात पराए घरको । म 
नित प्रति सहस मथानी मथिए, मेघ-सडद दृधि-माट घमरकों ॥ 
कितने अहिर जियत मेरे घर, दधि मथि बेंचत मढी महरको । 
नव लख थेनु दुहत हैं. नित प्रति, बडो नाम है नंद महरकाो ॥ 
ताके पूत कहावत हौ तुम, चोरी करत उवारत, फरको । 
सूर, स्याम ! कितनौ तुम सही, दघि-माखन घर जहाँ-तहँ ढरको ॥३४१॥॥(३३३) 


आर इसने किवाड़ खोलकर घरमै घुसकर सारा दूध-दही ग्रपने साथियोंको तिकाल खिलाया । (इतना ह 
कुछ उतार लिया ग्रौर जो नहीं भाथा वह 


नहीं, ) ऊखलपर चढ़कर इसने सीं केपर रक्खा हुआ सब 7 व 
सब धरतीर्मे ढुरका बहाया । इस प्रकार नित्य प्रति हमारा गोरस नष्ट हाता रहता है । बताओ, तुमने 
अपने पुत्रको भला यह वया सीख दे खखी है ! तुम इयामको रोक क्यों नहीं रखती हो ? क्या तुम 
ही कोई श्रनोखा पुत्र उत्पन्न किए बैठी हो ?' ॥ ३३९ ॥ टे र 2 

( कृष्णकों यशोदा समभा रही है--) मिरे लाल ! मैं तुझपर बलि हुई जाती हुँ। तू क्यों 
दूसरों के घर जा-जाकर दही-मक्खन चुरा-चुराकर खाया करता है ।' श्रपने हाथमे रीती मटकियाँ 
लाती हुई जब ग्वालिन उलाहना देनेके बहाने वहाँ ग्रा जाती हैं ग किसी-किसी प्रकार उच 
म नके कोसनेके डरसे उनकी मटकियाँ भर-भरकर उन्हें देती रहती हँ । वे भर- 


मनाकर्‌ यशोदा माता उ 
भर पलले फूटी चूड़ियाँ ला पटकती हुँ श्रौर तनपरके फटे कपडे खोल दिखाती हैं । सुरदासके स्वामी 


कृष्णकी माता उन्हे छातीसे लगाकर हंसकर उनसे पूछती हैं--( बेटा ! यह सब उपद्रव तुम क्या क्रिया 


? )” ॥ ३४० ॥ ससा ३ 
5 दी कहती हैँ--)'बता ! तू है कि दूसरों के घर मक्खन खाता फिरता है श्रोर यहाँ 


नित्य घरमे सहस्री मथानियाँ चलती रहती हैं, दहीके मटकों मै मथनेकी घरं-घोँ से बादल-सा wu 
रहता है और मेरे घर ही न जाने कितने प्रहीर बैठे पल रहे हैं जो महरकी दही मथ-मथकर मटको में मठ्ठा 
भरकर बचने ले जाते हैं । नित्य प्रति हमारे यहाँ नो लाख ( नए-नए लक्षणों वाली, अनगिनत ) 
गौएँ दूही जाती हैं । नन्द महरका तो इतना बड़ा नाम है ( यश है ) और उनका पुत्र कहलाकर तू 
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राग रामकलो 
मैया ! मैं नहि माखन खायो । 
ख्याल परे ये सखा सबै मिलि, मेरे मुख लपटायौ॥ 
देखि तुही, सींकेपर भाजन, ऊँचे धरि लटकायो । 
हों जु कहत, नान्हे कर अपने, में केसे करि पायौ'॥ 
सुख दधि पोछि, बुद्धि इक कीन्ही, दोना पौठि दुरायो । 
डारि साट, मुसुकाइ जसोदा, स्यामहि कंठ लगायो ॥ 


बाल - बिनोद - मोद मन मोह्यो, भक्ति - प्रताप दिखायो । 
OO ४५ ~ To) 


सूरदास, जसुमतिको यह सुख, सिव-बिरंचि नहि पायो ।।३४२॥ (३३४) 


द राग बिलावल 
तेरी सॉ सुनु सुनु री मैया ! 
आवत उबट पर्यो, ता ऊपर, मारनको दोरी इक गेया ॥ 
च्यानी गाइ बछरुवा चाटति, हौं पय पियत पतूखिनि लैया । 
यहै देखि सोको बिजुकानी, भाजि चल्यो कहि देया देया ॥ 
दोउ सींग बिच हो हों आयौ, जहाँ न कोऊ हो रखबैया । 
तेरो पुन्य सहाय भयो है, उबच्यौ बाबा नंद दुहैया ।॥ 
लोगों के टट्टर खोल-खोलकर चोरी करता फिरता है । बता श्याम ! त्‌ कितना दही-मक्खन खायगा ? 
दही ओर मवखन तो मेरे घरमें निरा योंही जहाँ-तहाँ बहा फिरता है' ॥ ३४१ ॥ 

( यशोदासे कृष्ण कहने लगे-- ) भैया ! ( तू मुझपर विना बातके बिगड़ी पड़ रही है ) 
में ने तो मक्खन खाया ही नहीं । हाँ, मुके ध्यान ग्रा रहा है कि मेरे सब साथियों ने मेरे मुंहपर 
अवश्य उठा मला था | अब तु ही देख कि ग्वालिनोंके घर ऊंचे-ऊंचे सीकॉपर तो मटकियाँ टाँग- 
टाँगकर लटकाई हुई हें । भला बता मैं अपने नन्हें-नन्हें हाथों से उन्हें पा कैसे सका हुँगा ।' 
( पर मुंहमें दही लगा था ओर हाधमैँ मक्खनका दोना था इसलिये ) तत्काल उन्हो ने चालाकीसे 
मुँहमें लगा दही पोछकर मवखनका दीना पीठ पीछे ले छिपाया । ( कृष्णकी यह चतुराई देखकर ) 
यशोदाने साँटी फेककर मुसकराते हुए श्यामको गलेसे उठा लगाया । श्रपनी बाल-लोलाश्रोका आनन्द 
दे-देकर यशोदाका मन मोहित करके कृष्णाने भक्तिका प्रताप खोल दिखाया ( कि भक्तके लिये भगवान 
जो चाहे सो कर सकते हैं )। सुरदास कहते हैं कि यशोदाको जो सुख मिल रहा था वह शिव और 
ब्रह्माको भी नसीब नहीं हो पाया ॥ ३४२ ॥ 
है दवा रच जिस सिँ तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ मैया | मेरी बात तो सुन ले । 

ह हाथा, एक तो वही बड़ा ऊबड़-खावड़ था, उसपर एक गाय मुझे 
मारते कपट पड़ी, कि वह्‌ श्रभी नई व्याई हुई गाय बछड़ेकों चाट रही थी श्रोर में खड़ा पत्तेके 
दोनेमें लेकर दूध पी रहा बस मुझे देखते ही वह ऐसी बिदकी कि मैं 'दइया दइया” कहकर 
भाग चला। बस इस भोकर्म में उसके दोनों सींगों के बीच ऐसा पड़ गया कि वहाँ कोई बचाने 


वाला भी नहीं दिखाई दे रहा था । वह तो कहो कि तुम्हारा डे गौ 
सक | पुण्य आड़े ग्रा गया और बाबा 
दुहाई देनेसे में बच गया । तुम्हे विश्वास न हौ तो भैया बलरामसे पूछ देखो । सूरदास हि 
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याके चरित कहा कोड जानै, चूझौ धौं संकर्षन भैया'। 
सूरदास - स्वामीकी जननी, उर लगाइ हँसि लेति बलेया ॥३४३॥ (३३५) 
राग रामकली 
जसुमति ! तेरी बारौ कान्ह, अतिही जु अचगरो । दूध-दही-माखन लै, डारि देत संगरो ॥ 
भोरहि नित प्रतिही उठि, मोसों करत भगरो । ग्वाल-बाल संग लिए, धेरि रहे डगरौ ॥ 
हम तुम सब बैस एक, काते को अगरो | लियौ दियौ सोई कछु, डारि देहु झगरा ॥ 


(es ~ ७ 


७ 92 A ToT eS च) 
सूर, स्याम तेरो अति, गुननि माहि अगरो । चाली अरु हार तोरि, छोरि लिया सगरो ॥ 
॥ ३४४।। (३३६) 
राग गौरी 
हाँ लगि नैंकु चलौ नदरानी ! र 
मेरे सिरकी नई बहनियाँ, ले गोरसमै सानी ॥ 
हमैं-तुम्हें रिस - बेर कहाँको, आनि दिखावत ज्वानी। 
देखो आइ पूतकौ करतव्‌, दूध मिलावत पानी ॥ 
या त्रजकौ बसिबो हम छाड्यो, सो अपने जिय जानी । 
सूरदास, ऊसरकी बरपा, थोरे जल उतरानी ॥ २४५॥ (३३७) 
4 हि राग रामकली 
देखो ( माई ! ) या बालककी बात । 
बन - उपबन, सरिता - सर मोहै, देखत स्यामल गात॥ 


Sn स्य वनत ने ता ति आच 
“क्क मेरे स्वामी कृष्णाका चरित्र और उनकी करनी भला कोई क्या जान सकता है । बस माताने 
हँसकर उन्हें गले उठा लगाया ग्रौर उनकी बलेया लीँ॥ ३४३ ॥ 

( एक खालिन ग्राकर यक्ोदासे उलहना देने लगी--) “देखो यशोदा ! यह तुम्हारा बालक 
बड़ा नटखट हो चला है । इसे जहाँ कहीँ जितना हप तद मिलता है सब लेकर गिरा बहाता 
है | इतना ही नहीँ, सवेरा हुय़ा नहीं कि उठकर मुझसे झगड़ा ह पहुँचता है po 
साथ लेकर मुझे मार्गम श्रा घेरता है । बताग्रो, जो हमारा व्यापार ह ne द व्यापार है । 
इसमें कौन किससे बड़ा है ( कौन छोटा ) । श्रव जो कुछ लिग्रा-खाया उसे दिया कु व जाने दो ४० 
झगड़ा निबटाग्रो पर ( यह समझ लो कि ) यह जो तेरा श्याम है यह ( ऐसा-बैसा नहीं ) बड़ा है 
चंट ह है । यह तो ( श्रवसर पाते ही) चोली फाड़कर श्रार हार तोड़कर सब कुछ लूट ले 
क बे ग्राकर यशोदासे कहने लगी--) “नन्दरानी जी ! मेरे साथ तनिक वहाँतक 
ति ( चलो ग्रौर चलकर देखो कि इसने सिरकी नई बहनी ( बिड़ई, इंडुई ) सि दूध-दही में 
डाल सानी है। हममे तुममें कहाँका कोई झगड़ा या बेर है छ यह आ, कि ( ग्राकर 
हानि कर जाता है ) । श्रकर अपने सपूतका करतब तो देख लो कि दूधर्म मार स ही पानी श्रा 
मिलाता है । हमने तो श्रपने मनम समझ लिया कि ब ब्रजमेँ रहना हमारा आ. या 
हुँ कि वह खालिन ऊसरपर पड़ी वर्षाके समान थोड़े ही जलमें उतराई ( उबली ) पड़ र थी 


( बातका बतंगड़ बनाए डाल रही थी ) ॥ ३४% ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


का (की 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
२०८ & सूर-ग्रन्थावली & 

मारग चलत अनीति करत है, हठि करि माखन खात। 

पीतांबर वह सिरतैँ ओढत, अंचल दे सुसुकात॥ 

तेरी सौं, कह कहौं जसोदा, उरहन देति लजात। 

जब हरि आवत तेरे आगे, सुचि तनक हो जात॥ 

कोन - कौन शुन कहां स्यामके, नेकु न काहु डरात। 

सूर, स्याम - सुख निरखि जसोदा, कहति, कहा यह बात” ॥३४६॥ (३३८) 


राग बिलावल 
“सुनि-सुनि री तू महरि जसोदा ! तैं सुत बड़ौ लड़ायौ । 
इहिं ढोटा, लै ग्वाल भवनमैं, कछु बिथऱ्यो कछु खायो ॥ 
काके नहीँ अनोखो ढोटा, किहि न कठिन करि जायो । 
मैँहँ अपने औरस पूरते, बहुत दिननिमैं पायो! ॥ 
'तें जु गॉवारि पकरि भुज याकी, वदन दह्यो लपटायो । 
सूरदास, ग्वालिनि अति झूठी, वरबस कान्ह बँघायों? ॥३४७॥ (३३९) 
राग नट 
नंद-घरनि ! सुत भलौ पढ़ायो । 
ब्रज-बीथिन, पुर-गलिनि, घर-घर, घाट-बाट सब सोर मचायो ॥ 

( एक गोपी आकर यशोदासे कहती है--) 'देखो मेया यशोदा ! भ्रपने इस लाइलेकी बात 
तो देखो कि इसका सावला शरीर देखते हो ब्रजके वन, उपवन, नदी और ताल सब इसपर मुग्ध हो 
उठते हैं । यह मागमे हम लोगोंको घेरकर बड़ा तंग किया करता है और हठ करके मवखन ले-लेकर 
खाता चलता है । (इतना ही नहीं,) यह सिरपर पीताम्बरका पल्ला श्रोढ़कर, ग्रांचल खींचकर ( घुँघट 
निकालकर ) खड़ा-खड़ा भुसकराया भो करता है। में तुम्हारी सौगंध खाती हूँ, में तुम्हें वया बताऊें 
यशोदा ! मुझे तो उलाहना देते भी लाज लगती है । यह ऐसा चंट है कि जब तुम्हारे सामने पहुँचता 
है तो सिमिटकर बड़ा नन्हाँसा बन बैठता है ( जैसे कुछ जानता ही न हो )। मैं इसके कौन-कौनसे 
करतब बखान करू । इसे किसीका भी तो डर नहीं हे ।” यह सुनकर श्यामकी श्रोर देखकर यशोदाने 
पूछा-- 'कहो ! यह क्या बात कह रही है! ॥ ३४६ ॥ 

( एक खालिन आकर यशोदासे कहने लगी-) देखो यशोदा ! तुम ( कान खोलकर ) 
सुन लो । तुम्हारे इस लाइलेने ग्रपने साथ बहुतसे ग्वाले लेकर मेरे घर पहुंचकर कुछ तो खाया और 
कुछ गिरा डाला । बताः्रो, किसके यहाँ ग्रनोखे बेटे नहीं है श्रौर किसने उन्हें कष्टसे जन्म नहीँ दिया 
है । मै ग्रपने ही बेटेकी बात कहती हूँ कि मैंने भी बहुत दिनोमें ( प्रौढ अवस्थामें ) ही पुत्र पाया 
है ।” इसपर यशोदाने कहा, 'श्ररी ग्वालिन ! देने ही तो इसके हाथ पकड़कर इसके मुंहपर दही उठा 
लपेटा है ( ओर तू ही उलाहने देने चली ग्रा रही है )।' सूरदास कहते हैं कि वह ग्वालिन बड़ी 
झूठी है । वह बिना बातके ही कृष्णको बंधवाए डाल रही है ॥ ३४७॥ 

(यशोदासे ग्वालित कहने लगी--) “वाह नन्दरानी ! तुमने तो अपने पुत्रको बड़ी अच्छी सीख 
दे डाली है। ब्रजकी और नगरको सारी गलियों में, घर-घर गौर घाट-बाट सब स्थानोंपर यह हल्ला 
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लरिकनि मारि भजत काहके, काहूको दधि - दूध लुटायौ। 
काहूके घर करत . भँडाई, मैं ज्यों त्यौ करि पकरन पायो ॥ 
अब तौ इन्हें जकरि धरि बाँधौं, इहि सव तुम्हरो गाउ भजायो । 
सूर, स्याम - भुज गहि. नँदरानी, बहुरि कान्ह! अपने ढंग लायौ ।।३४८।(३४०) 

उलखल-बंधन राग गौरी 
ऐसी रिसमें जो धरि पाउँ । कर 
कैसे हाल करों धरि हरिके, तुमकों प्रगट दिखाऊ ॥ 
सँटिया लिए हाथ नँदरानी, थरथरात रिस गात। 
मारे बिना आजु जौ छाडौं, लागे मेरै तात॥ 
इहिं अंतर ग्वारिनि इक और रे, धरे बाहँ हरि ल्यावति ॥ 
“भली महरि! सूधौ सुत जायो', चोली - हार बतावति ॥ 
रिसमैं रिस अतिहीँ उपजाई, जानि जननि-अभिलाष । 
सर, स्याम - भुज गहे. जसोदा, “अब बाँधौं कहि मांष ॥ ३४९॥ (२४१) 
कु राग सोरठ 


जसुमति रिस करि-करि रजु करपै । र 
सुत - हित क्रोध देखि माताकै, मनही मन हरि हरपे ॥ 


CTS SC 
मचा हुआ है कि यह कभी लड़कोंको मारकर भाग जाता है, कभी किसीके घर जाकर दही-दूध निकाल 


लुटाता है श्रौर कभी किसोके घर जाकर भँड्रेती (उपद्रव) करने लगता है । (वह तो कहो कि) मै ज्यो त्यो 
करके ( बड़े श्रमसे ) श्राज इसे पकड़ पाई हुँ । श्रब तो तुम इसे जकड़कर कद रखो क्योंकि इसने 
तुम्हारे सारे गाँवेंके गाँवँको तंग कर मारा है ।! सूरदास कहते हैं कि यह सुनते ही नन्दरानीने भट 
कृष्णाकी बाहँ पकड़कर कहा कि ( जान पड़ता है ) तू फिर श्रपने ढंगपर उतर ग्राया है ( फिर चोरी 
करने लगा )' ॥३४८५॥ 

मड क उस ग्वालिनसे कहने लगीं-) "मुझे ऐसा क्रोध श्रा रहा है कि इस क्रोधमँ में कृष्णको कहीँ 
पकड पाती तो उसकी क्या दशा करती वह मैं सामने श्रभी कर दिखाती ।' यशोदा हाथमेँ साँटी लिए हुए 
थीं और उनका सारा शरीर क्रोधसे थर-थर काँपे जा रहा था। वे कहे जा रही यी 0 अपने 
पिताकी सौगंघ है जो श्राज मैं उसे विना मारे छोड़ । इसी बीच एक श्रौर हो ग्वालिन कृष्णका बाह पकड़ 
लिए चली ही तो ग्राई श्रौर कहने लगी-- लो महरि यशोदा ! तुमने यह बड़ा सीधा ( ? ) पुत्र उत्पन्न 
किया है ।' यह कहकर वह ग्रपनी ( फटी ) चोली और ( टूटा ) हारं खोल दिखाने लगी । 
यह देखकर कि माता यशोदा यही चाहती हो थीं, उसने श्रौर भी > क्रोधमें क्रोध उत्पन्न कर दाता 
( आगर्मे घी डाल दिया ) । यशोदाने क्रोधर्म भरकर, कृष्णकी बाहँ जा पकड़ी श्रोर कहा--श्राज 
मै तुझे बिना बाँधे नहीँ छोडूंगी' ॥ ३४६ ॥ 

( श्रीकृष्णको ऊखलसे बाँधते समय ) यशोदा बहुत क्रोध कर-करके ( दाँत पीस-पीसकर ) 
रस्सी खीँचे जा रही थीं । पुत्रपर ( श्रपते ऊपर ) माताका क्रोध देखकर श्रीकृष्ण मन ही मन प्रसन्न 
हुए जा रहे थे । इसी बीच (हारेपर चढ़ा हुआ) दूध उफन चला | उस बहाने माताको व्याकुल क 
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उफनत छीर जननि करि व्याकुल, इहि, बिधि भुजा छुड़ायौ । 

भाजन फोरि, दही सव डाऱ्यो, माखन कीच सचायो ॥ 

ले आई जेंबरि, अब बाँधों', गरव जानि न वँधायों। 

अंगुर है घटि होति सबनिसौं, पुनि-पुनि आर सँगायो ॥ 

नारद - साप भए जमलाजु न, तिनकों अब जु उधारी । 

सरदास - प्रभ कहत, भक्त - हित, जनम-जनस तनु धारो ॥२४०॥ (३४२) 

i ¢ राग रामकली 
जसुदा ! एतो कहा रिसानी । 

कहा भयो जौ अपने सुतपे, महि ढरि परी मथानी ? 

रोषहिं रोष भरे हग तेरे, गिरत पलकपर पानी। 

मनहु सरदके कमल - कोषपर, मधुकर मीन सकानी॥ 

सरम जल किंचित निरखि बदनपर, यह छबि अति मन मानी। 

सनौ चंद नव उमँगि सुधा भुव - ऊपर बरषा ठानी॥ 

गृह - गृह गोकुल दई दावरी, बाँधति भुज नेंदरानी। 

आपु बँधावत, भक्तनि छोरत, बेद - बिदित भइ बानी ॥ 

लघु शुन चरचि करति स्रम जितनी, निरखि बदन सुसुकानी । 

सिथिल अंग सब, देखि सूर-प्रभु - सोभा - सिधु-तिरानी ॥ ३५१॥ ( ३४३ ) 
उनके हाथसे उन्होंने भ्रपनी वाहे छुड़ा ली ( दूध उफनता देखकर जब यशोदा उसे सिराने दोडी तो 
कृष्ण उनके हाथसे छूट गए ) और सारे बरतन-भाँड़े तोड़-फोड़कर, सारा दही नीचे गिराकर घर-भरमे 
मवखनकी कीच फेला मचाई । इतनेम ही यशोदा हाथमे रस्सी लिए श्रा पहुंची, श्रोर कहने लगीं-'आ ! 
तुझे बाँधे देती हँ न।' पर जब उन्होंने देखा कि यशोदाके मनमेँ श्रभिमान हो चला है तो उन्होंने 
ऐसी माया खेली कि यशोदा उन्हे बाँध ही नहीं पाईं । जब-जब यशोदा रस्सी लपेट तब-तब 
वह दो ग्रंगुल छोटी पड़-पड़ जाय । पर वे भी ग्रौर ररसी मंगाए चली जा रही थीं। तब कृष्णाने 
ममे सोचा कि नारदके शांपसे जो ( कुबेरके पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव ) ग्रजु'नके जुड़वाँ वृक्ष बने 
खड़े हैं उनका अरब मैं उद्धार किए ही डालता हूँ । सूरदास कहते हुँ कि मेरे स्वामी कृष्ण अपने 
सनम यही सोचे जा रहे थे कि भक्तके लिये मुझे चाहे जितने भी शरीर क्यों न धारण करने पड़, मैं, 
जन्म-जन्ममेँ शरीर धारण करता ही रहुंगा ॥ ३५० ॥ 

( एक खालिन आकर यशोदासे कहने लगी--) 'कहो यशोदा ! तू इतनी क्यों बिगड़ी पड़ 
रही है । यदि अपने पुत्रके हाथसे धरतीपर मथानी (मटकी) गिर ही पड़ी तो क्या हुआ । तेरी आँखे 
क्रोषसे लाल हुई जा रही हैं और पलकोंपर पानी ( पसीना ) चुआ पड़ रहा है। ऐसा जान पड़ता है 
मानो शरद्के कमलके कोप (मुख)-पर भौंरे (पलक) श्रौर मछली (ग्रांख) दोनों डरे बैठे हों । तुम्हारे 
मुखपर छोटी-छोटो पसी नेकी वू दे ऐसी सुन्दर लग रही हैं मानो किसी नये चन्द्रमा (मुख)-ने उमड़कर 
पृथ्ज्ोपर्‌ अमृत ( पसीने )-की बह बरसानेकी ठान ली हो।' गोकुलके घर-घरसे जो भी रस्सी ही 
उसीसे छा श्रीकृष्णको वाहे बांधने लगीं । वेदं यह्‌ बात प्रसिद्ध कि भगवान्‌ कृष्ण भ्रपने भक्तोंको 
बंधनसे छुड़ाते हैं पर यहाँ वे स्वयं बंधनर्म वेघाए डाल रहे हैँ। छोटी रस्सीसे बाँघनेमें जितना 
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राग सारंग 


७ तोहि 


बाँधों आजु, कोन तोहि छोरे। कि 
बहुत लँगरई कोन्ही मोसो, भुज गहि रजु ऊखलसों जारै॥ 
जननी अति रिस जानि बँधायों, निरखि बदन, लोचन जल ढार। 
यह सुनि व्रज-जुबती सब धाईँ, कहति, कान्हे ! अब क्‍यों नहि छर्‌ ॥ 
ऊलखसों गहि बाँधि जसोदा, मारतकों साँटी कर तोरे। 
साँटी देखि खालि पछितानी, बिकल भइ जह - तह सुख मा. ॥ 
सुनहु महरि ! ऐसी न वूमिऐ, सुत बाँधति माखन दधि थोर। 
सर, स्यामकौं बहुत सतायो, चूक परी हमतें यह भोरे ॥३५२॥ (३४४) 
4 राग श्रासावरी 
जाहु चली अपने - अपने घर। 

तुमहिं सबनि मिलि ढीठ करायो, अब आईं छोरन बर ॥ 

मोहिं अपने वावाकी साँहैं, कान्हहिं अब न पत्याउँ । 

भवन जाहु अपने-अपने सब, लागति हौं मैं पाउँ ॥ 

मोकों जनि बरजो जुबती कोउ, देखो. हरिके ख्याल। 

सूर, स्यामसौं कहति जसोदा, बड़े नंदके लाल ॥ ३५३॥ ( ३४५) 


eS 
oo हि 


श्रम यशोदा कर रही थीं उस समय कृण्णका मुख देखकर वह ग्त्रालिन मुसकरा उठी ग्रौर कृष्णाको शोभाके 
समुद्रम तेरते-तैरते उसके सारे ग्रंग शिथिल पड़ गए (कृष्णको शोभाका पार नहीं पा सकी) । ।३५१॥। 

(कृष्णसे यशोदा कहने लगी--) ले ! श्राज में तुझे ऐसा कसकर बाँधे डाल रही हूँ कि देखू 
कौन तुझे श्राकर छुड़ाता है । तैंने मेरी नाकर्मे दम कर डाला है ।' यह कहकर उन्होंने कृष्णकी 
बाहेँ पकड़कर उतके हाथर्मे बँघी रस्सी ऊखलर्मे ले जा लपेटी । माताको बहुत क्रुद्ध देखकर कुष्णने 
अपने भ्रापको बँधवा लिया ग्रौर उनकी ग्रोर देख-देखकर भरभर आँसू बहाने लगे । ब्रजकां ग्वालिनों ने 
जब यह सुना तो सब दौड़ो चली आइ श्रौर श्राकर यशोदासे कहने लगीं-- हाय ! हाय ! कृष्णको 
खोल क्यों नहीँ देती ।' यशोदाने उन्हें ऊखलसे तो बाँध ही दिया था, उन्हें पीटनेके लिये 
हाथमे साँटी ( कमची ) भी तोले ( चमकाए ) जा रही थीँ। यशोदाके हाथमें साँटी देखकर सब 
ग्वालिन हाथ मल-मलकर पछताने लगीं श्रौर जहाँ-तहाँ लड़ी हुई ग्रकुलाने लगीं । उन्होंने यशोदासे 
कहा-- देखो महरि ! यह कोई बुद्धिमानीकी वात नहीं कर रही हो कि तनिकसे दही-मक्खनके लिये 
अपने पुत्रको ऐसे वांधे दे रही हो। हमसे श्रनजानर्म वढी धल हो गई कि हमने श्यामको इतना कष्ट 
दिलवा दिया (कि हमारे कहनेसे ही श्याम इतने सताए जा रहे हैं श्रोर वष पड़े हुँ) ॥ ३५२ । ४ 

( ग्वालिनोंको श्राया देखते ही यशोदा एकदम बिगड़ चड़ी हुईं ओर उनसे कहने लगीं--) 
“वस, प्रब तुम सब चुपचाप अपने-अपने घर चली जाग्रो। तुम्हों सबो ने तो मिलकर उसे इतना 
ढीठ बना दिया था ग्रौर श्रव तुम्हीं सब छुड़ाने चली ग्रा रहो हो ? मुझे अपने पिताकी सौगन्ध कि 
ग्रब मैं कभी (भूलकर भी) कृष्णाका विश्वास न करूँगी । मैं तुम्हारे पाँवों पड़ती हूँ, तुम सब आपने अप 
घरका रास्ता पकड़ो । श्रव कोई भी खालिन इसे बाँधनेसै मुझे मत रोको, में इस कृष्णक्री सारी ह 
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राग सोरठ 
जसुदा ! तेरो मुख हरि जोवे। 
कमलनैन हरि हिचिकिनि रोवे, बंधन छोरि जसोवे॥ 
जो तेरो सुत खरो अचगरो, तक कोखिको जायौ। 
कहा भयो जौ घरकै ढोटा, चोरी माखन खायो ॥ 
कोरी मटुकी दह्यौ जमायो, जाख न पूजन पायो । 
तिहि घर देव-पितर काहेकौं, जा घर कान्हर आयो ॥ 
जाको नाम लेत भ्रम छूटे, कर्म - फंद सब काटे । 
सोई इहाँ जेंबरी बाँधे, जननि साँटि लै डाँटै॥ 
दुखित जानि दोड सुत कुबेरके, ऊखल आपु बँधायो । 
सूरदास - प्रभु भक्त - हेत ही, देह धारिकै आयौ ॥ ३५४ ॥ ( ३४६ ) 
राग बिहागरो 
देखो ( माई ) कान्ह हिलकियनि रोवे । 
इतनक सुख माखन लपटान्यौ, डरनि आँसुबनि धोवे ॥ 


देखती हुँ न !” फिर कृष्णसे यशोदा कहने लगीं--'बड़े नन्दके बेटे बनने चले हैं !' ( 'लज्ञा नहीं 
लगती । आज भरपेट मरम्मत करूंगी )' ॥ ३५३ ॥ 

( एक ग्वालिन भ्राकर यशोदासे कहने लगी--) देख यशोदा ! (देखती नहीं ? ) यह कृष्ण तेरे 
मुंहकी भ्रोर केसे देखे चला जा रहा है ? कमलके समान नेत्रवाला यह कृष्ण हिचकियाँ बाँध-बाँधकर 
रोए चला जा रहा हे । या, अब इसकी रस्सी ग्रा खोल । यदि मान भी ले कि तेरा पुत्र बहुत नटखट 
हे तब भो है तो तेरी ही कोखसे उत्पन्न हुआ. न। यदि घरके बच्चेते चोरीसे भी मवखन 
खा लिया तो क्या बिगड़ गया ।' यशोदा कहने लगी--'मैंने कोरी मटकी लाकर दही भर जमाया 
था रौर यक्ष (यक्षिणो)-की पूजा) भी नहीं की थी ।' ( सूरदास कहते हैं ) बताश्रो, जिसके घर स्वयं 
कृष्ण ग्राए बैठे हाँ उस घरमें देव और पितरों के ग्रानेका क्या काम ! (वे तो स्वयं साक्षात्‌ ब्रह्म हैं ) । 
जिसका नाम-भर लेनेसे सारे भ्रम छूट भागते हों ( श्रज्ञान मिट जाता हो ) और सारे कर्मके बन्धन 
कट गिरते हो उसीको यशोदा यहाँ रस्सीसे बाँधे बैठी हैँ और साँटी लिए धमकाए जा रही हैं । कुबेर- 
के दोनों पुत्रों ( नल-कूत्रर श्रौर मणिग्रीव )-को दुखी जानकर ( नारदके शापसे ग्रजु'नके जुड़वां 
पेड़ बन जानेके कारण ) ही तो कृष्णाने ग्रपनेको ऊखलमेँ पकड़वा बंधवाया था । सूरदासके प्रभु 
कृष्ण तो संसारमै केवल भक्तोंका कल्याण ( उद्धार ) करनेके लिये ही देह धारण करके 
आए हैं न ॥ ३५४ ॥ 

(एक ग्वालिन ग्राकर यशोदासे कहने लगी-) 'देखो माई ! कृष्ण हिचकी भर-भरकर रोए जा 
रहे हैँ । इतना-सा ( तनिक-सा ) जो मक्खन मुँहमै लगा रह गया है वह भी तुम्हारे डरके मारे यह 


१. यक्ष ही कुबेरके भांडारके रक्षक हैं इसलिये घन-धान्य-गोरसकी वृद्धिके लिये नये पात्रका प्रयोग 
करनेसे पहले यक्षकी पूजा की जाती हे । 
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माखन - लागि उलूखल बांध्यो, सकल लोग त्रज जोवे। 
निरखि कुरुख उन बालनिकी दिसि, लाजनि अँखियनि गोवे ॥ 
ग्वाल-कहैँ 'धनि जननि हमारी, सुकर सुरभि नित नोवे। 
बरबसही बैठारि गोदमैं, धारे बदन तिचोवे॥ 
ग्वालि कहैँ 'या गोरस-कारन, कत सुतको पति खोव ! 
आनि देहि अपने घरते हम, चाहति जितौ जसोव’॥ 
जब - जब बंधन छोऱ्यो चाहि, सूर, कहे 'यह को वे'। 
मन माधौ - तन, चित गोरसमें, इहिं बिधि महरि त्रिलोवे ॥३५५ (३४७) 
राग सारंग 
रु) > तँ PN ~ हे DN 
(माई) दरद न वैंकहुँ करति, हिलकिनि हरि रोवे । वजहुते कठिन दियो, तेरी है जसोवे ॥ 
पलना पोढाइ जिन्हें, बिकट बाउ काटे । उलटे भुज बाँधि तिन्ह, लकुट लिए डॉट ॥ 
नैंकुहँ नहिं थकत पानि, निरदई अहीरी । अहो नंदरानि ! सीख, कान पै लही री ॥ 
जाकीं सिव सनकादिक, सदा रहत लोभा। सूरदासःप्रभुकौ मुख) निरखि देखि सोभा॥ 
३५६॥ ( ३४८) 
राग बिहागरो 
कुँबर जल लोचन भरि - भरि लेत। छ 
बालक बदन बिलोकि जसोदा ! कत रिस करति अचेत॥ 


BN ५ 


क पणय” २ य च्या 
बांधे 
श्रांसुग्रो से धोए डाल रहा है । मक्खनके लिये कृष्ण ऊखलम ले जा बाँधे गए हैं यह देखने ब्रजके सब 


बालक ग्रा पहुँचे । उन बच्चौंकों श्रपनी श्रोर मुँह बनाते (चिढ़ाते) देखकर कृष्ण लाजसे आँखे छिपाए 
चले जा रहे हैं ।” वे ग्वाल ग्रापसमें कह रहे थे--हमारी माता कितनी श्रच्छी है जो नित्य हमें 
सरलतासे गायका पैर बाँधकर हमें पकड़कर गोदे बिठाकर हमारे मुँहमे गायके थनसे दूधकी धार छोड़ती 
रहती है ।' उधर ग्वालिने ग्रा-ग्राकर यशोदासे कहने लगीं-- क्या तनिकसे गोरस (दूध-दही)-के कारण 
तुम अपने पुत्रका श्रपमान किए डाल रही हो । यदि तुम्हें गोरसका ही मोह हो तो लो जितना तुम कहो 
उतना, यशोदा ! हम ग्रपने चरसे लाए देतो हैं ।' जब-जब वे ग्वालिने बंधन खोलते बढ़ती हैं तब-तब 
यशोदा कहती हैं कि 'यह कौन होती है खोलनेवाली ।' यक्षोदाका मन कि आर चित्त 
दहीर्मे लगा था श्रौर इस प्रकार दुचित्ती होकर यशोदा बैठी दही बिलोए जा रही थीं।॥ ३५५ ॥ 

( एक ग्वालिन यशोदासे ग्राकर कहती है--) 'क्यों माई ! क्या तुम्हें तनिक भी दया नहीं 
ग्राती । देखो ! कृष्ण कैसे हिचकियाँ भर-भरकर रोए चले जा रहे हैं ।' सचमुच यशोदा तेरा हृदय 
तो वद्धसे भी ग्रधिक कठोर है । पालनेमँ लिटाकर तू जिनके विकट वायु ( श्र॒ला-बला ) काटती 
रही है ( विपत्तियाँ दूर करती रही है, बलैया लेती रही हैं ) उसीके हाथ त्त wes: 
लिए डाँटे जा रही है ? ग्ररी निदंयी श्रहीरिन ! तेरे हाथ ( क्या कृष्णको पीटते हुए ) त 
ने पढ़ा किससे ? श्री ! जिसे देखनेक्रे लिये शिव शोर 


ही नन्दरानी ! यह पाठ त 
नहीं रहे हैँ । बता तो नी | न 
सनकादिक ( सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ) सदा ललचाए, रहते हैं, उस सूरके प्रभु कृष्णके 


मुखकी शोभा तू एक बार श्रा तो देख' ॥ ३५६ ॥ 
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छोरि उदरतें दुसह दाँबरी, डारि कठिन कर बेत । 
कहि धौं री तोहि क्यं करि आवे, सिसुपर तामस एत ॥ 
मुख आँसू अरु माखन कनुका, निरखि नेन छबि देत । 
मानौ स्रबत सुधानिधि मोती, उड्गन-अवलि - समेत ॥ 
ना जानौं किहिं पुन्य प्रगट भे, इहि. ब्रज नंद - निकेत । 
तन - मन धन न्यौछावरि कीजै, सूर, स्यामकें हेत ॥ ३५७॥ ( ३४९ ) 
राग केदारो 
हरिके बदन-तन धों चाहि । 

तनक दधि - कारन जसोदा, इतो काह रिसाहि॥ 

लकुटके डर डरत ऐसें, सजल सोभित डोल । 

नील - नीरज - दल मनौ दृग, ओस-कन-कृत लोल ॥ 

बात - बस समृनाल जैसें, प्रात पंकज कोस। 

नमित सुख इसि अधर सूचत, सकुचमें कछु रोस ॥ 

कतिक गोरस हानि, जाकों, करति है अपमान। 

सूर, ऐसे बदन - ऊपर, वारिऐ तन - प्रान। ३५८॥। ( ३५०) 


Ro राग केदारो 
मुख - छबि देखि हो, नंद - घरनि ! 
८. ८ *७ ७ ७. ~ 
सरद - निसिको अंसु अगनित इंदु - आभा - हरनि ॥ 


( एक स्वालिन ग्राकर यशोदासे कहने लगी-- ) “( ऊखलमें बंधे हुए ) कृष्णकी श्राँखोंसे 
आँसूपर आँसू उमड़े चले झा रहे हँ । भ्ररी यशोदा ! ग्रपने बालकका मुँह तो श्राकर देख । तू क्यों 
व्यथे लाल-पीली हुई जा रही है । तू इनके पेटसे बंधी हुई यह कठोर रस्सी झट खोल डाल और हाथसे 
यह्‌ कठोर बेत भी उठा फेक । मुझे यह तो बतला कि इस बच्चेपर तुझे इतना क्रोध ग्राता कैसे है । 
इसके मुंहपर छाए हुए आँसू और मवखनके छौँ टे देखकर तो इसकी शोभा ऐसी लगती है मानो चन्द्रमासे 
मोती ओर तारोके समूह कड़े पड़ रहे हौँ । भ्ररी ! न जाने किस पुण्यसे तो इस ब्रजर्में नन्दके घर पर 
यह भ्रा प्रकटा है । ऐसे श्यामपर तो तुझे तन, मन, धन सब व्यौछावर कर डालना चाहिए ॥३५७॥ 

( सूरदास कहते हैं ) (एक ग्वालिन ग्राकर यशोदासे कहने लगो--) श्ररी यशोदा ! भ्राकर 
कृष्णुके मुखको ओर तो देख । तनिक सी दहीके लिये तू इतनी क्या ग्रापसे बाहर हुई जा रही है । तेरो 
छडीके डरसे इसके आँसुओं से भरे चंचल नेत्र ऐसे काँप रह हैं मानो नीले कमलकी पंखड़ीपर श्रॉसकी 
बूदे हिला रही हों। जेसे प्रातः कालके समय कोई कमलका कोप ग्रपनी नालके साथ पवनमेँ 
भूल रहा हो वैसे ही उनका झुका हुआ मुख और ओठ देखकर प्रतीत होता है कि डरके साथ-साथ 
इनके सनमें कुछ रोप भी है। बता्रो ! ऐसी तुम्हारी कितनी गोरसकी हानि हो गई है 


जिसके लिये इनका इतना श्रपमान दिए डाल रही हो। ऐसे 'सलोने? मुखपर तो तुम्हे पना शरीर 
और प्राण तक न्यौछावर कर डालना चाहिए” ॥ ३५८ ॥ 


( एक ग्वालित यशोदासे आकर कहने लगी-- ) 'भ्ररी नन्दरानी ! तनिक 


कृष्णाके 
शोभा तो आ देख जो शरद्को रात्रिके ग्रनगिनत चन्द्रमाप्रोंकी किरणोंकी सारी शोभा ह्रे बत 


लिए डाल रहा 
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ललित श्रीगोपाल - लोचन, लोल आँसू -ढरनि । 
मनहु वारिज बिथकि विभ्रम, परे पर-बस परनि | 
कनक-मनि-मय-जटित-कुंडल-जोति, जगमग - करति | 
मित्र - मोचन मनहुँ आए, तरल गति टै तरनि ॥ 


कुटिल कुंतल, मधुप मिलि मनु, कियौ चाहत लरनि | * 


बदन - कांति बिलोकि सोभा, सके सूर न बरनि || ३४७ ॥ (३५१ ) 
राग केदारो 


~~~ 


मुख - छबि कहा कहौं बनाइ । 

निरखि निसि - पति बदन-सोभा, गयौ गगन दुराइ ॥ 

अमृत अलि मनु पिवन आए, रहे आइ लुभाइ। 

निकसि सरते मीन मानो, लरत, कीर छुराइ ॥ 

कनक - कुंडल स्वन, विभ्रम, कुमुद निसि सकुचाइ। 

सूर, हरिकी निरखि सोभा, कोटि काम लजाइ ॥ ३६०॥ ( ३५२ ) 

राग केदारो 

हरि - सुख देखि, हो नँद - नारि ! 

महरि ! ऐसे सुभग सुतसों, इतो कोह निवारि॥ 

सरद - मंजुल - जलज - लोचन लोल, चितवनि दीन । 

मनहु खेलत हैं परसपर, मकरध्वज द्वे मीन॥ 


है। सुन्दर गोपालकी थँखों से झरझर ढलते हुए थाँसू ऐसे जान पड़ते हैँ जैसे ्रममेँ पड़कर कमल 


किसी वैरीके फन्देमे बलपूर्वक जा फंसे हों। ( आँख ही कमल है और श्रांसू ही फन्दे हैं ) । उनके 
कानों मैं लटकते हुए मोतियों से जड़े हुए स्वणांके कुण्डलोकी चमक ऐसी जगमगा रही है मानो भ्रपने 
मित्र ( कमल; कृष्णाके मुख )-को छुड़ानेके लिये दो सूर्य भपटे चले श्राए हों । उनकी घु घराली लट 
ऐसी जान पड़ती हैँ मानो बहुतसे भरे श्रापसमे लड़नेपर उतारू हो रहे हाँ ।? उनके मुखको कान्ति 
देखकर तो सूरदासमे भी इतनी शक्ति नहीँ रह गई कि वह इनकी शोभाका वर्णन कर पा सके ।। ३५ ९।। 


मैं कृष्णके मुखकी शोभाका वर्णंन करना भी चाहूँ तो किस प्रकार कर पा सकता हूँ । उनके 
मुखकी शोभा देखकर तौ चन्द्रमा भी श्राकाशमे जा छिपा है । ( उनके मुखके ऊपर छाई हुई घु बरालो 
लट ) ऐसी जान पड़ती हुँ मानो भारे ( केश ) श्रमृत पीनेके लिये वहाँ श्राकर ललचाकर वहीं 
बैठ रहे हौँ । ( उनकी आँखें प्रौर ताक ऐसे लगती हैं मानो सरोवर ( मुख )-से निकली ह 
(नेत्रो)-को लड़ते देखकर सुग्गे ( नाँक )-ने बीच-विचाव श्रा नि हो। उनके क लर 
कुण्डलौँको देखकर (उन्हें सूयं समझकर) रातमेँ भी कुमुद सिमिट बैठा है। सूरदास क हैँ कि कृष 
शोभा देखकर एक नहीं, करोड़ों कामदेव लाजके मारे सिर नीचा कर बैठते हैं ॥ ३६० ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( एक खालिन श्राकर यशोदासे कहने लगी--) भरी श्रो bo 
कृष्णका मुख तो श्राकर देख ( कैसा कुम्हला गया है ) । ऐसे सुन्दर पुत्रपर जो तू इतना क्रोध | 


- 


किए बैठी है वह दुर कर डाल। शखुके सुन्दर कमलके समान इसके चंचल नेत्र कैसे उदास | 
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ललित कन - संजुत कपोलनि, लसत कज्जल अंक । 
मनहु राजत रजनि, पूरन कलापति सकलंक ॥ 
बेगि बंधन छोरि, तन-मन वारि, ले हिय लाइ। 
जबल स्याम किसोर - ऊपर, सूर जन बलि जाइ ।। ३६१॥। ( ३५३ ) 


राग बिहागरौ 
कहो तौ माखन ल्याचैं घरतैं । 

जा कारन तू छोरति नाहीं, लकुट न डारति करतें ॥ 

सुनहु महरि ! ऐसी न बूमिय्रे, सकुचि गयौ सुख डरतें 

ज्यों जलरुह ससि-रस्मि पाइकै, फूलत नाहिन सरते ॥ 

उखल लाइ भुजा धरि बाँधी, मोहनि मूरति बरतें। 

सूर, स्याम-लोचन जल बरसत, जनु मुकुता हिमकरतें ॥ ३६२ || (३५४) 


राग कल्यान 
'कहून लगी अब बढि - बढि बात | 
ढोटा मेरौ तुमहिं बँधायौ, तनकहिं माखन खात ॥ 
अब मोहिं भाखन देति मँगाए, मेरें घर कछु नाहि। 
उरहून कहि-कहि सॉम-सबारें, तुमहि बँधायों याहि ॥ 
रिसहीमैं मोको गहि दीन्हौं, अब लागीं पछितान' । 
सूरदास, अब कहि जसोदा, 'वूभ्यो सबको ज्ञान! ॥ ३६३॥ (३५५) 


दिखाई पड़ने लगे हैं मानो कामदेवकी दो मछलियाँ ग्रापसमें खेले जा रही हौँ । श्रांसूकी बूं दोके 
साथ फैले काजलके कारण इसके दोनों सुन्दर गाल ऐसे लग रहे हैं मानो कलंकके साथ पूणां 
चन्द्रमा रातको भ्रा चमका हो। भ्ररी यशोदा ! त्‌ झटपट इसके बंधन खोलकर इसपर तन-मन 
न्यौछावर करके इसे अपने हृदयसे उठा लगा ।' ऐसे श्याम किशोरके ऊपर तो भक्त सुर भी बलि 
हुआ जा रहा हे ॥ ३६१ ॥ 

सूरदास कहते हँ । ( एक ग्वालिन भ्राकर यशोदासे कहने लगी--.) 'सुनो यशोदा ! 
जितने मबखनके लिये तुम इसके बंधन खोलनेको तैयार नहीँ हो रही हो और हाथसे छडी नहीं 
छोड़ रही हो उतना मक्खन तुम कहो तो मैं भ्रपने घरसे तुम्हें लाए देती हूँ । तुम्हे ऐसा कभी नहीं 
करना चाहिए था । देखो यशोदा ! डरके मारे इसका सारा मुँह ऐसे कुम्हला चला है जेसे चन्द्रमाकी 
किरण छ्‌ जानेसे सरोवरका कमल न खिल पा रहा हो । बताओ, ऐसी मोहिनी मूतिवाले कन्हैयाकी 
बाहें पकड़कर तुमने ऊखलसे ले जा बाँधा है । ( देख नहीं रही हो ) व्यामकी आँखाँसे इस प्रकार 
आँसू ढुलके पड़ रहे हैं मानो चन्द्रमासे मोती बरसे पड़ रहे हों? ॥ ३६२ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( जब यशोदाने ग्वालिनको यह सब कहते 
बोलीं---) 'अच्छा55 ! भ्रब तुम सब ग्राकर इतनी बढ़-बढ़कर बाते बनाने चली हो ! तुम्हीं सबने तो मेरे 
बच्चेको तनिक-सा मवखन खा लेनेपर ला बंधवाया है और ग्रब मुझे तुम मवखन मंगाकर देने चली हो 
जैसे मेरे घर कुछ हो ही नहीं । सबेरे-सांझ उलाहना दे-देकर तुमने ही तो इसे ला बेववाया है | 


सुना तो उसे फटकारती हुई 
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राग धनाश्री 
कहा भयौ जौ घरकैँ लरिका, चोरी माखन खायौ । 

अहो जसोदा ! कत त्रासति हो, यहै कोखिको जायी ॥ 

बालक अजों अजान, न जानै केतिक दद्यो लुटायौ । 

तेरै कहा गयौ ? गोरसको, गोकुल अंत न पायो ॥ 

हा हा ! लकुट-त्रास दिखरावति, आँगन - पास बचाया । 

रुदन करत दोउ नेन रचे हैं, मनहु कमल-कन छाया ॥ 

पोढि रहे धरनीपर तिरछ, बिलखि बदन सुरकायों _ 

स्रदास-प्रभु रसिक-सिरोमनि, हसि करि कंठ लगायौ ॥ ३६४ ॥ ( ३३६) 


राग धनाश्री 
चित दै चितै तनय-मुख-ओर । 


सकुचत सीत - भीत जलरुह - ज्यो, तुब कर लङुट निरखि सखि ! घोर ॥ 


आनन ललित स्वत जल सोभित, अरुन चपल लोचनकी कोर । 
कमल - नालतैँ मृदुल ललित भुज, ऊख़ल बाँधे दाम कठार॥ 
लघु अपराध देखि बहु सोचति, निरदय हृदय वत्र - सम तार | 
हा स॒तपर इतनी रिस, कहि, इतने कछु माखन चार ॥ 
rs ॥३६५॥ (३५७) 


HO 


~ पि व नार a टग द 2 
तुम सबने ही क्रोधमें श्रा-प्राकर मुझे इसे ला पकड़ाया ग्रोर श्रव पछतानेका ढोंग किए जा रही हो। 


यशोदाते उन सबको कह दिया कि “मैं तुम सबकी नस-नस पहचान गई हूँ' ॥ ३६३ ॥ 


( एक ग्वालिन ग्राकर यशोदासे कहने लगी-- ) श्रिजी ! यदि घरके बालकने चोरीसे थोड़ा 

खा भी लिया तो क्या हो गया । श्ररी यशोदा ! श्रपनी कोखसे उत्पन्न इस बालकको क्यों 
gS डाल रही है । यह तो श्रभी भोला-भाला बालक हे । यह कया जाने किसका कितना दही 
ल 5 । ( यदि गिरा भी दिया गया ) तो तेरा क्या बिगड़ गया । गोकुलमें गोरसकी 
5 हाय हाय ! ग्राँगनके पास बाँधकर तू हाम छड़ी लिए उसे डराए चली जा 
es ते भी इसके दोनों नेत्र कितने सजीले लग रहे हुँ मातों कमलपर श्रोसके कण श्रा 
आह रतीपर तिरछा पड़ा बिलख रहा है और इसका मुँह भी कैसा सुख चला हे । (यह 


डौ घ 
दट हर 00. प्रभु रसिक-शिरोमणि कृष्णको उसने हँसकर गलेसे उठा लगाया ॥ ३६४ ॥ 
कहकर ) सुर 


दासे एक 'वालिन श्राकर कह रही है--) “प्री यशोदा ! अपने 

बि के द । तेरे हाथमें कठोर छडी देखकर तो यह ऐसा डरा जा रहा 

व 9 मे कमल मुराया जा रहा हो । लाल-लाल चंचल नेत्रोंकी कोरसे बहते हुए श्राँसू 

है जैरे पालेके ड पर कैसे मुर लग रहे हैं । ( बता तू कैसी निष्ठुर है कि ) कमलकी नालसे भी 

है क पकड़कर तैने कठोर रस्सीसे ऊखलसे ले जा बांधी हैं। तू इसके इतने छोटेसे 

कोमल ल नि बैठी है । सचमुच तेरा निदंयी हृदय वञ्रके समान कठोर है। बत्ता, 
अपराध 


तनिकसे मवखनकी चोरीपर तू अपने पुत्रपर इतनी क्या बिगड़ी पड़ रही है! ॥ ३६५ ॥ 
त टु ति 


२१८०. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२१८ कै सूर-पन्थावली क्र 


राग बिलावल 
जसुदा ! देखि सुतकी ओर । 
बाल बैस रसालपर, रिस इती कहा कठोर ॥ 
बार-बार निहारि तुव तन, नमित-मुख दघि-चोर । 
तरनि-किरनहिँ परसि मानो, कुमुद सकुचत भोर ॥ 
त्रासतें अति चपल गोलक, सजल सोभित छोर । 
मीन मानों बेधि बंसी, करत जल भकभोर॥ 
देत छबि अति गिरत उरपर, अंबु - कनके जोर । 
ललित हिय जनु मुक्त-माला, गिरत टूट डोर॥ 
नंद - नंदन जगत - बंदन, करत आँसू कोर। 
दास सूरज, मोहि सुख-हित, निरखि नंदकिसोर ॥ ३६६ ॥ ( ३६८ ) 
राग धनाश्री 
चितै धौं कमल - नेनकी ओर । 
कोटि चंद वारौं मुख - छबिपर, ए हैं साहु कि चोर॥ 
उज्वल) अरुन, असित दीसति हैं, दुहुँ नेननिकी कोर | 
सानो सुधा - पानके कारन, बैठे निकट चकोर ॥ 
कतहिं रिसाति जसोदा ! इनसौं, कौनज्ञान है तोर। 
सूर, स्याम बालक मनमोहन, नाहिंन तरुन किसोर ॥ २६७॥ ( ३५९ ) 


सूरदास कहते हैं । ( एक ग्वालिन यशोदासे कहने लगी--) गरी यशोदा | तनिक सकल 
अपने पुत्रकी श्रोर तो आ देख। इस छोटेसे प्यारे बालकपर तू क्‍यों इतना ग्रधिक 
रही है ? देख, यह दहीका चोर बार-बार तेरी ओर देख-देखकर मुंह नीचा किए ले रहा है मानो 
प्रात:कालके सूयंकी किरणका स्पशं पाकर कुमुद संकुचित हो चला हो। डरके मारे इसकी चपल 
ग्राँखोंकी कोर आँसुओं से भरी ऐसी सुन्दर लग रही हैं मानो बंसीमें बेधी ठल जनको 
कोरे डाल रही हां) उमडते हुए आँसू इसकी छातीपर गिरते हुए ऐसे जान पडते हैं मानो ह 
टूट जानेपर मोतियोंकी लड़ियाँ हुदयपर बिखर पड़ी हों । बता, यह र्द | गनो डोर 
संसारके वंदनीय नन्द-नन्दन जब खड़े आँसू बहाए चले जा रहे हैं तब घोर 4 बात है कि) 
कम मुझे ही सुख देनेके लिये तू नन्दकिशोरको आ देख ॥ ३६ ६॥ नहीं तो कमसे 


सूरदास कहते हैं । ( एक ग्वालिन यशोदासे कहने लगी-_) ' 
नेत्रवाले इस कृष्णकी भ्रोर तनिक श्राकर तो देख कि यह साधु है ल र 
तो ऐसी है कि उसपर मैं करोड़ों चन्द्रमा न्योछावर किए डाल सकती हूँ । इसके क मुखकी शोभा 
श्वेत, लाल और काली दिखाई दे रही है मानो भ्रमृत पीनेके लिये a नेत्रोंकी कोर ऐसी 
बता यशोदा ! तू इसपर इतनी क्यों बिगड़ी पड़ रही है ? ऐसी भी क्या तेरी पास आ बैठे हों । 
ररी ! अभी तो मनमोहन श्याम बच्चा ही है, कोई जवान किशोर तो बुद्धि मारी गई है। 
इस प्रकार दंड दे ) ॥ ३६७ ॥ हो नहीं गया (कि तृ इसे 


क्रोध किए जा 
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राग नटनारायनी 
देखि री ! देखि, हरि बिलखात। 
अजिर लोटत राखि जसुमति, धूरि - धूसर गात ॥ 
मदि मुख छिन सुसुकि रोवत, छिनक मौन रहात । 
कमल-मधि अलि उड़त, सकुचत, पच्छ दल - आघात ॥ 
चपल टग, पल भरे अँसुवाँ, कछुक ढरि-ढरि जात। 
अलप जलपर सीप द्वै लखि, मीन मनु अकुलात॥ 
लकुटके डर ताकि तोहि - तन, पीत पट लपटात। 
सूर - प्रभुपर वारिये ज्यो, भलेहि माखन खात॥ ३६८।।(३६०) 
राग सारंग 
कबके बाँधे ऊखल दाम। 
कमल - नैन बाहिर करि राखे, तू बैठी सुख धाम ॥ 
है निरदई, दया कछु नाहीं, लागि रही ग्रह - काम । 
देखि, छुधातै मुख कुम्हिलानो, अति कोमल तन स्याम॥ 
छोरहु बेगि, भई बडि बिरियाँ, बीति गए जुग जाम। 
तेरै त्रास निकट नहिं आवत, बोलि सकंत नहि राम ॥ 
जन-कारन सुज आपु बँधाए, बचन कियो रिषि ताम । 
ताही दिनतें प्रगट सूर - प्रभु, यह दामोदर नाम॥ ३६९ ॥(३६१) _ 
( एक ग्वालिन यशोदासे ग्राकर कहने लगी-) श्री ! देख री देख, कृष्ण कैसा विलख-बिलख- 
कर रोए जा रहा है। श्ररी यशोदा ! तेने इसे श्रांगनर्म जो लाकर लोटते छोड़ दिया तो इसको सारी 
ह घूलसे सन गई है । श्राकर इसे उठा तो ले । यह कभी तो क्षण भरे लिये मुँह बन्द करके सिसक- 
सिसक्रकर रोते लगता है, कभी चुप हो बैठता है, मानो कमलमेँ फंसा हुआ भौरा उड़ना तो चाहता हो. 
पर पंखड़ीसे टकराकर श्रपने पंख दूटनेके डरसे पंख समेटे बैठ रहा हो । इसके चंचल नेत्रोंकी पलकों में 
उलफे हुए आँसू कुछ-कुछ गिरते भी चले जा रहे हैं मानो छिछले पानी ( आँसू )-पर दो सीप ( पलक ) 
देखकर मछली ( श्रांख ) छटपटाई पड़ रही हो। जब यह तेरो ग्रोर देखनेवर तेरी 'छड़ीके डरसे 
डर उठता है तब झट अपने पीताम्बरमें लिपट बैठता है ।' सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण भले 
ही ( साराका सारा ) मक्खन क्यों न खा जायं तब भी इनपर श्रपना जी ( प्राण )-तक न्यौछावर 
कर डालना चाहिए” ॥ ३६८ ॥ 
( एक ग्वालिन आकर यशोदासे कहने लगी--) 'हाय हाय ! तुम कबसे इसे ऊखलमें रस्सोसे 
बाँधे बैठी हो । कमलके समान सुन्दर नेत्रवाले कृष्णको तो तेने बाहर ( धूपमें ) निकाल छोड़ा है 
प्रौर श्रपने आप बड़े ग्रानन्दसे भीतर घरमें जमी बैठी है। तू सचमुच बड़ी निदंयी है ( ऐसी निदंयी 


“स्त्री तो मैंने देखी नहीं ) | हाय हाय ! तेरे मनमै तनिक भी दया नहीं है कि तू निश्चिंत होकर बैठी 


घरका काम किए जा रही है ( ग्रौर यह यहाँ बंधा पड़ा है )। देख तो सही, भूखके मारे अत्यन्त 
कोमल शरीरवाले इस श्यामका मुँह कैसा उतर चला है । दो पहर बीत गए हुँ, इतनी देर बाँधे हो गई, 
अब झटपट इसे ग्रा खोल । तेरे डरके मारे बलराम भी न तो तेरे पास ही श्रा रहे हैं न कुछ बोल 


/ 
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ौ राग गौरी 
वारों हों बे कर जिन हरिकौ वदन छुयो, वारौं रसना सो जिर्दि बोल्यौ है तुकारि ॥ 
वारों ऐसी रिस जो करति सिसु बारेपर, ऐसौ सुत कोन पायो मोहन सुरारि॥ 
ऐसी निरमोही माई महरि जसोदा भई, बाँध्यौ है गोपाल लाल बाहँनि पसारि॥ 
कुलिसहुतै कठिन छतिया चितै री तेरी, अजहुँ द्रवति जो न देखति दुखारि॥ 
कोन जाने कान पुन्य प्रगटे हैं. तेरे आनि, जाकों दरसन - काज जपै मुखं - चारि ॥ 
केतिक गोरस-हानि जाको सूर तोरे कानि, डारौं तन स्याम - रोम - रोसपर वारि ।। 
॥ ३७० ॥ ( ३६२) 
राग सोर 
( जसोदा ) तेरो भलौ हियो है माई ! 
कमल - नेन माखनके कारन, बाँचे ऊखल ल्याई ॥ 
जो संपदा देव - सुनि - दुलभ, सपनेहुँ देइ न दिखाई । 
याही तू गवे भृलानी, घर बैठे निधि पाई॥ 
जो मूरति जल - थलमै व्यापक, निगम न खोजत पाई। 
सो मरति तें अपनें आँगन, चुटकी दै जु नचाई ॥ 


ही सक रहे हैं।' सूरदास कहते हैँ कि इन्होंने तो ग्रपने भक्त ( 
लिये ही अपनेको बंधवा खखा है जिन्हें ऋषि ( नारद )-ने क्रोधमें शाप दे डाला था । उसी दिनसे 
तो सूरदासके प्रभु कृष्णका नाम दामोदर ( जिसके पेटमें रस्सी बाँध दी गई हो ) पड़ गया है ।।३६६।। 
सूरदास कहते हैं। ( एक गोपी कहती है - ) “मै उन हाथोको कृष्ण म ठ 
सो लिये य छ ४4 “040 र किए 
पक हतती ८ जिसने तू-तड़ाक करके इन्हें डाँटा । मैं उस क्राधको भी उनपर ह ति लि? 
हुँ जो ऐसे नव्हें बच्चेपर किया गया हो । बताओ, मुरारि (मोहन) जैसा ( सुन्दर के 
किसने है ? बताश्नो माता होकर भी महरि यशोदा तू ऐसी हज लो हे 2 ४ (02 यहाँ पाया 
गोपाल लालको ( ञखलसे ) ले जा बाँधा । श्री यशोदा ! तेरी छाती तो सकी बाह पीछे करके 
पड़ती है जो इनका इतना कष्ट देखकर तू श्रब भी नहीं Fr क भी कठोर जान 
पुण्यो से तो तेरे यहाँ आकर ये जनमे हैं जिनके दशंनके लिये ब्रह्मा भी वेडे ह्‌ 0 । जाते तेरे किन 
तेरा र, गोरस हो लुटा हे जिसके लिये तू इतनी श्रापेसे बाहर हि जप करते रहते हुँ । श्ररी ! 
हई हे ) । मैं तो देख ! व्यामके रोएं-रोएंपर पना शरीर तक र हँ 
( एक ग्वालिन आकर यशोदासे कहने लगी. दाह लात 
हृदय बड़ा भ्रच्छा ( कठोर ) है कि तूने तनिकसे मक्खनके । ( यशोदा ) ! तेरा भी 
हो ऊखलमें बाँध छोड़ा है। जो संपत्ति देवता और मुनियोंको भी नसीब न भमान नेत्रवाले कृष्णको 
स्वप्तमेँ भी कभी नहीं दिखाई देती वह सारी संपत्ति नसीब नहीँ हो पाती है और उन्हें 


मोर त्ति तू घर बैठे पाए द 
पड़ रही है । जल और स्थलमें जो ब्रह्म व्यापत है ग्रोर वेद भो जिसे की पक के 
पा सके उस 


मूतिको तू अपने भ्रांगनम चुटकी बजा-बजाकर नचा 
न चुकी हे । तब (पहले) तो तेरी 
न ) पो तेरी यह अवस्था थी कि 


नलकूबर और मशिग्रीव )-के उद्घारके 
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तब काहू सुत रोवत देखति, दौरि लेति हिय लाई | 
अब अपने घरके लरिकार्सों, इती करति निठुराइ ॥ 
बारंबार सजल लोचन करि, चितवत कुँवर कन्हाई । 
कहा करों, बलि जाउँ, छोरि तू, तेरी सोंह दिवाइ॥ 
सुर-पालक, असुरनि उर-सालक, त्रिभुवन जाहि डराई । 
सूरदास - प्रभकी यह लीला, निगम नेति नित गाई।। 
र राग केदारो 
देखि री नंद-नंदन-ओर । रर 

त्रासतँ तन त्रसित भरणे, हरि, तकत आनन तार | 

बार - बार डरात तोकों, बरन प बदनहि थार । 

मुकुर-मुख, दोउ नैन ढारत, छनहि छन _ छवि-छोर ॥ 

सजल चपल कनीनिका पल, अरुन ऐसे डोर । 

रस - भरे अंबुजनि भीतर, भ्रमत माना भोर ॥ 

लकुटकें डर देखि जैसे, भए खोनित ओर 

लाइ उरहिं, बढाइ रिस जिय, तजु प्रकृति कठार ॥ 

कछुक करुना करि जसोदा, करति क. 

त्रिलोककी निधि, भलह माखन - र्‌ 
सूर, स्याम त्रिलोककी निधि, भलहि मा क 
तबतैँ बाँचे उखल आनि। , 

बालमुकुन्द्दि कत तरसात्रति, अति कोमल अंग जानि। ______ अति कोमल अंग जानि । 
जहाँ किसीके पुत्रको रोते देखती कि दौड़ कर उसे छातीसे उठा लगाती ग्रौर प्रब हि है कि अपने 
घरके पुत्रसे तू इतनी निठुराई किए डाल रही है। देख, कच्या बारबार आँखों a ह 
तेरी श्रोर देखे जा रहे हैं । में तुझे तेरो सौगंध दिलाकर कहती हूँ त्‌ इसे छोड़ दे | हो क क 
मैं तो इसपर बलि हुई जाती हूँ! देवताओंका जो पान्‌ करते हैं, रुरो रह 0. के 
समान खटकते रहते हैं, तीनों लोक जिससे डरते रहते हैं ओर 8 बे भी नेति-नेति कहकर 
वर्णन किया है, वहीं सूरदासके प्रभु तो यह सव लाला किए जा रहे हैं ॥ ३७१॥ 

सूरदास कहते हुँ । ( यशोदासे एक खालिन कहने लगी )--अरी यशोदा ! ५ त्‌ क्या 

कृष्णकी ओर ग्राकर देख तो सही । डरके मारे उसका सारा शरीर कैसा पप कांपे जा कि 
ओर वह तेरे मुँहकी आर कैसे देखे चला जा रहा है | वह बार-बार डर-डर्‌ है ला. उमर 3 की T 
भी पीला पड़ चला है । दणके समान उसके चिकने Mia aps ८ ba 
गिरते हुए कितने ष्यारे लग रहे हैं । इसको सुओ से भरी हुई. चूस ॥ 2 ल क 80 न 
में ऐसे घुम रही हैं मानो रस-भरे कमलके भीतर दा रे घूम रहे हो । ‘ र ५. कल 
जैसे इसका लहू जम गया हो । श्रव तू अपने जीसे क्रोध बहाकर ओर अपना न रस 
छोड़कर इसे गलेसे उठा लगा । में तुझसे बहुत pr किए जा वट हूँ, तू कुछ तो दया कर । 
भले ही मक्खन चुराते रहे हों पर हैं तो ये ती लोकोकी निधि न” ॥ ३७२ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative बिक 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvap Vani Trust Donations 


२२२ & सर-ग्रन्थावलो $ 


प्रातकालतैँ बाँधे मोहन, तरनि चढ्यो मधि आनि । 
कुम्हिलानौ मुख-चंद दिखावति, देखो धों नँदरानि ॥ 
तेरै त्रासते कोउ न छोरत, अब छोरो तुम आनि। 
कमल-नेन बाँपेही छाँडे, तू बैठी मनमानि॥ 
जसुमतिके मनके सुख-कारन, आपु बॅधावत पानि। 
जमलाजु नकों मुक्त करन-हित, सूर, स्याम जिय ठानि॥ ३७३ ।।(३६६) 
राग नट 
कान्हसौं आवत क्योंडब रिसात । 
लै ले लकुट कठिन कर अपने, परसत कोमल गात॥ 
देखत आँसू गिरत नेनतैं, यों सोभित ढरि जात । 
मुक्ता मनो चुगत खग खंजन, चोंच - पुटी न समात ॥ 
डरनि लोल डोलत हैं इहि बिधि, निरखि भ्र बनि सुनि बात। 
मानो 'सूर' सकात सरासन, उड्बेकौं अकुलात ॥३७४॥ ( ३६६ ) 
राग रामकली 
जसुदा ! यह्‌ न बूमिकों काम । 
कमलनेनकी भुजा देखि धौं, तें बाँधे हैं दाम॥ 


TS १ जाती क त तत 


( एक ग्वालिन ग्राकर यशोदासे कहने लगी--) कहो यशोदा ! तेने इसे तबसे ऊखलमें 
बाँध छोड़ा है। ग्ररी, यह तो समझ कि इसके अंग कितने कोमल हुँ । ऐसे बाल मुकुन्दको त क्यों 
सताए डाल रही है ? तू मोहनको कबसे बांधे हुए है, सूर्य सिरपर चढ़ भ्राया है ।! यशोदाको वह 
खालिन कृष्णा कुम्हलाया हुआ मुखचन्द्र दिखाती हुई कहती है - देख तो ले इसका मुख यशोदा ! 
तेरे डरके मारे कोई इसे खोल नहीँ पा रहा है । इसलिये भ्रब तू स्वयं आकर इसे खोल दे । तेने कमलके 
समाक नेत्रवाले कृष्णको तो यहाँ बाहर बाँध छोड़ा है ग्रौर तू भीतर बैठी मस्ती ले रही है ।” सूरदास 
कहते हँ कि उन्हो ने ( कृष्णाने ) यशोदाको संतुष्ट करनेके लिये ही तो स्वयं अपने हाथ बंधवा लिए हुँ 


क्योंकि उन्होंने जोम ठान ही लिया था कि मुझे भ्राज अजु नके जुड़वाँ वृक्षों ( नलकूबर और 
मरिग्रीव )-को मुक्त करना ही हे ॥ ३७३ ॥ 


ँ ( एक ग्वालिन आकर यशोदासे कहने लगी-- ) 
क्यों चली जा रही हे भ्रपने हाथर्म यह कठोर छडी लेकर 
मारे चली जा रही हे । देखती नहाँ है कि इनके नेत्रो 


मानो खंजन पक्षी मोती चुगने चले हौँ तो उनकी चोंचके पुटमें समा न सकनेके कारणा वे नीचे गिरे 


पड़ रहे हों गर वे नेत्र ऐसे चंचल होकर डोल रहे हुँ मानो भौँहाँके गे 

मारे वे उड़ निकलनेको छटपटा रहे हों? ॥ ३७४ ॥ भौहोंको घनुष समझकर उसके डरके 
( एक ग्वालिन यशोदासे कहने लगी - ) देख यशोदा ! यह कोई वादि 

है । कमलके समान नेत्रवाले इन कोमल भुजाओंफ़ों तो देख जिन्हें त 020 रा डास ल 


'श्ररी यशोदा ! त्‌ कृष्णपर इतना बिगड़ती 
कर तू उनके कोमल शरीरपर क्यों तड़ातड़ 
से गिरते हुए आँसू इस प्रकार शोभा दे रहे हैं 
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पुत्रहुतं ष्यारो कोड है री, कुल-दीपक मनि-धाम । 
हरिपर वारि डारि सब तन, मन, धन, गोरस अरु ग्राम ॥ 
देखियत कमल-बदन कुम्हिलानो, तू निरमोही वाम। 
बैठी है मंदिर सुख छहियाँ, सुत दुख पावत घाम ॥ 
येई हैं सब व्रजके जीवन, सुख पातीं लिए नाम । 
सूरदास - प्रभु भक्तनिकै बस, यह ठानी घनश्याम ॥ ३७५ ॥ (६७) 
राग धनाश्री 
ऐसी रिस तोकों नँदरानी । 
भली बुद्धि तेरै जिय उपजी, बड़ी बेस, अब भई सयानी ॥ 
ढोटा एक भयौ केसहु करि, कौन-कौन करवर बिधि भानी। 
क्रम-क्रम करि अबलां उबर्‍्यौ है, ताकौ मारि पितर दै पानी ॥ 
को निरदई रहे तेरै घर, को तेरै संग बैठे आनी। 
सुनहु, सूर, कहि-कहि पचि हारी, जुवती चली घरनि बिरुभानी ॥३७६॥ (३६८) 
राग सारंग 
हलधरसौं कहि ग्वालि सुनायौ । 
प्रातहितैं तुम्हरौ लघु भैया, जसुमति ऊखल बाधि लगायौ । 
काहूके लरिकहिँ हरि माऱ्यौ, भोरहि आनि, तिनहिं गुहरायो । 
तबहींते बाँधे हरि बैठे, सो हम तुमको आनि जनायो । 


है । बता, कुलके दीपक, मणियोंके भंडार ( सर्वश्रेष्ठ धन ) पुत्रसे भी वया कोई ग्रधिक प्यारा 


होता है । तुझे तो चाहिए कि क्ृष्णापर श्रपना तन, मन, धन, गोरस श्रौर गाँव सब न्योछावर कर 
दे । तू इसका कुम्हलाया हुआ मुँह तो देख कि तू कितनी निर्मोही स्र हे । ग्रपने तो तु भीतर घरमें 
सुखसे बैठी हे श्रौर पुत्र वहाँ धुपमँ तपा जा रहा है । ग्ररी ! ये (कृष्ण) ही तो सारे ब्रजके प्राण 
हुँ। इनका नाम लेकर ही तो सब सुखी हो जाते हँ ।” सूरदास कहते हैं घनव्यामने तो भक्तोंके 
उद्घारके लिये ही यह लोला ठानी है ॥ ३७५ ॥ 

( यशोदासे एक ग्वालिन श्राकर कहने लगी--) कहो नन्दरानी ! तेरा क्रोध यहाँतक चढ़ 
गया है ! वाह ! तू इतनी बड़ी श्रौर सयानी हुई, यह श्रच्छी बुद्धि तुझे उत्पन्न हो श्राई। न जाने 
कैसे-कैसे ले-देकर तो तेरे एक बेटा हुग्रा श्रौर उसकी भीन जाने कितनी विपत्तियाँ ब्रह्माने दूर कर 
मिटाइँ । एकके पश्चात्‌ एक विपत्तिसे वह बचता चला आया, प्रब तू इसे मारकर जाकर श्रपने पितरोको 
पानी दे ग्रा । बता कौन ऐसा निदंयी है जो तेरे घर रहेगा ( श्रावेगा ) ग्रौर कोन तेरे पास आकर 
बैठेगा ।? सूरदास कहते हैं कि कि वे सब लाख कह-कहकर थक गई ( पर यशोद टससे मस न हुईं ), 
तब वे सब नवेलियाँ मन मसोसकर श्रपने घर चल दीं ॥ ३७६ ॥ 

एक ग्वालिनने जाकर बलरामको सब कह सुनाया--जानते नहीं हो ? सबेरेसे ही यशोदाने 
तुम्हारे छोटे भाईको ऊखलमें बाँधे डाल खखा है । कृष्णाने किसीके लड़केको पीट दिया था, बस इस 
बातपर सवेरे ही भ्राकर जव उसने पुकार मचाई, तभीसे कृष्णा बघे पड़े हैं । हमने तुम्हे बता दिया 
है । हमने यशोदाको बहुत रोका, पर वे किसीका भी कहना सुनकर नहीं दे रही हैं ।' यह!सुनते ही 


र हि 
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हम बरजी, बरज्यौ नहिं मानति, सुनतहि बल आतुर ह चानी | 
सर, स्याम बैठे ऊखल लगि, साता उर-तनु अतिदि त्रसाया ॥२७७। (३६6) 
१ राग सारंग 
यह सुनिके हलधर तहँ घाए हा र 
देखि स्याम ऊखलसों बाँधे, तबहीं दोड लोचन भार आप । 
“में बरज्यो के बार कन्हैया ! भली करी दोड हाथ बधाण 
अजह छाँडौंगे लँगराइई, दोउ कर जोरि जननिपे आए | 
स्यामहि छोरि मोहिं, बाँधौ वरु, निकसत सगुन भले नहि पाए । 
मेरे प्रान - जिवन - घन कान्हा, तिनके भुज मोहि. बॅधे दिखाए । 
मातासौं कह करों ढिठाई, सो सरूप कहि नाम सुनाए। 
सरदास, तब कहति जसोदा, दोउ भैया तुम इक मत पाए ॥३७८।॥ (३७०) 
राग सारंग 
एतौ कियौ कहा री भैया ! 
कौन काज धन दूध-दही यह, छोभ करायो कन्हैया । 
आईं सिखवन भवन पराएँ, स्थानि ग्वालि  बोरेया । 
दिन - दिन देन उरहनौ आवति, ढुकि-ढुर्कि करति लरेया । 
बलराम झट दौड चले । सूर दास कहते हैँ कि कृष्ण ऊखलसे लगे बैठे थे । माताने उनके हृदय श्रौर 
शरीरको बहुत ही सता डाला था ॥ ३:७॥ 

( जब बलरामको ज्ञात हुआ कि कृष्ण बंधे पड़े हैं तो--) यह सुनकर बलराम वहाँ दोड़े 
चले आए । उन्होंने जब देखा कि कृष्ण ऊखलसे बंधे पड़े हैं तो तत्काल उनकी दोनों आँखे भर 
आह । वे कन्हैयासे कहने लगे - देखो कन्हैया ! मैने तुम्हें कितनी बार मना किया था ( कि यह सब | 
मरू किया करो ) । भ्रच्छा हुभ्रा तुम्हारे हाथ बंधे पड़े हुँ । ग्रब तो अपना नटखटपन छोडोगे न !' यह | 
कहकर दोनों हाथ जोडे वे माता यशोदासे कहने लगे--'तुम कृष्णको खोलकर चाहो तो मुझे उनके 
स्थानपर बाँध दो । श्राज मै जैसे ही घरसे निकला तो मुझे अच्छे शकुन नहीँ मिले, इसीलिये मेरे 
प्राण और जीवनके धन कृष्णाकी भुजाएँ मुके बंधी देखती पड़ीं। भला में मातासे क्या ढिठाई कर 
सकता हूँ ।” यह कहकर उन्हो ने कृष्णाका स्वरूप भ्रोर नाम ( कि ये तो साक्षात्‌ ब्रह्म है) कहकर 
उन्हे सुना दिया । तब यशोदा कहने लगी--'चलो-चलो ! तुम दोनों भैया एक ही थैलीके चट्टे बट्टे 
( एक-जैसे ) हो ( चोर-चोर मोसेरे भाई )!॥। ३७८ ॥ 


( यशोदासे बलराम कहने लगे_)'म्ररी मेया ! बता, इसने ऐसा क्या ( बड़ा अपराध ) 
कर डाला था ( कि तू इसे बाँधे हुए है )। यह तेरा दूध-दहीका धन किस कामका है जिसके 
कारण कऱ्हैयाको यह कष्ट भोगना पड़ रहा है ।” ( यशोदा बोली-) “यहाँको ग्वालिन ऐसी सयानी 


( चंट ) है कि पागलों के समान दूसरों के घर उलाहना देने दोड़ी चली रती हैं । ये प्रतिदिन आ्रा- | 
आकर यहाँ उलाहना तो देती ही थीं, साथ ही छेड़-लेड़कर लड़ाई भी आ करती थीं।' यशोदा तो 
सीधी थीं । वे तो प्रेमकी बात जानती नहीँ थी कि ये सब कृष्णासे प्रेम करती 3, पन कभी 
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सधी, प्रीति न जसुदा जानै, स्याम - सनेही ग्वया । 
सूर, स्यामसुंदरहिं लगानी, वह जाने बल भैया ॥ ३७७ ॥ ( ३७१ ) 
राग केदारी 
ES DN YA LN ८ > ~ जी अ, 
काहेकों कलह नाध्यो, दारुन दाँवरि बाँध्या, कठिन लकुट लत त्रास्या मेरे भैया । 
नाहीं कसकत मन, निरखि कोमल तन, तनिकसे दधि-काज, भली री तू मैया ॥ 
2७ छट ~ २9 ८.७. ` २9 लेय 
हौं तौ न भयौ री घर, देखत्यौ तेरी यों अर, फोरतो वासन सब, जानति बलेया। 
४3. ८ ~ > ८5 ब >> बला ज ~ ~ न्हैय 
सूरदास, अति हित-हरि, लोचन आए हैं भरि, बलहूकौं बल जाको, सोइ री कन्हैया ॥ . 
॥ ३८० ॥ (३७२) 
राग सोरठा 
काहेकों जसोदा मैया, त्रास्यौ तैं वारौ कन्हैया, मोहन हमारौ मैया, केतौ दधि पियतौ | 
>> | ~ र w ~ बाँध्यो जे ८5 केसे देखि टी: चे 
हों तो न भयो री घर, साटी दीनी सरसर, बांध्या कर जेवरिनि, केसे देखि जियता ॥ 


७ उ 


सबहिनि गोपाल प्यारौ, ताको तै कीन्ह, 


हें प्रहारो, जाको है मोहूँकों गारो, अजगुत कियती । 
पौर ~ 4 0. चड र र ~ जं ~ w ~ ~ 
आर होतो कोऊ, बिन जननी जानती सोऊ, कैसे जाइ पावता, जा आँगुरिनि छियतो ॥ 
> ७/ ७१ ने ८5 ~ टी (० ~ SY २ धः ~ >> 
ठाढौ बाँध्यों बलबीर, नैननि गिरत नीर, हरिजूतें प्यारो तोकों, दूध-दही-घियतो | 
तक ~ मेरे ~ ~ 
सर, स्याम गिरिधर, धरा - धर हलधर, यह छवि सदा थिर, रहो मेरे जियता ॥ 
के ॥ ३८१ ॥ ( ३७३ ) 
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भैया भली भाँति जानते थे । इसलिये उन्होंने कहा--'ये जो ग्वालिन श्रा-श्राकर श्यामसुन्दरको दोष 
लगाती रहती हैं ये सब श्यामसुन्दरसे प्रेम करती हैं! ।। २७९ ॥ 


यशोदासे बलराम कहने लगे--) 'क्यों माँ ! वने क्यों व्यर्थ यह टंटा ला खड़ा किया कि मेरे 
भाई कृष्णको इस कठोर रस्सीसे बाँध डाला और ग्रब तू छड़ी लें-लेकर उसे डराए जा रही है । इसका 
कोमल शरीर देखकर भी क्या तेरे मनर्म पीडा नहीं होती । तू ग्रच्छी माँ निकली कि तनिकसे दहीके 
लिये इसे यहाँ बाँध डाला । मैं तो घर रहा नहीं, होता तो मैं देखता तेरा यह हठ श्रोर धरके 
सारे बत॑न तोड़फोड़कर टूक-टूक कर डालता । मेरी बलासे जो होता सो होता रहता ।' सूरदास 
कहते हैँ कि प्यारे ऋृष्णके प्रेमर्म बलरामकी श्रांखे भर ग्राईँ क्योंकि श्ररी ! बलरामको भी जिसका 
बल हे वह कन्हैया ही तो है न ॥ ३८० ॥ 

( यशोदासे बलराम कहने लगे--) 'कहो यशोदा मैया ! तू इस नन्हैसे कन्हैयाको क्यों सताए 
डाल रही है। बता, हमारा मोहन भैया दही पी भी लेता तो कितना पीता । मैं तो घर रहा नहीं । 
मेरे पीछे तेने इसे सड़ासड़ वते उठा लगाई श्रौर रस्सीसे हाथ बाँध दिए । में होता तो यह 
.देखकर कैसे जीवित रह पाता ( यहाँ प्राण दे डालता ) । वता, जो गोपाल सबका प्यारा है ग्रौर 
'जिसका मुझे! भी गवं है उसीको तूने तौ से पीट डाला ? तेने यह बड़ा बुरा किया । यदि 
माताके श्रतिरिक्त कोई और यह करता तो मैं उसे समक लेता । यदि वह उंगलीसे भी उसे छू देता 
तो मै देखता कि यहाँसे वह कैसे जा पा सकता था । तुमने खड़े-खड़े बलवीर (कृष्ण)-को ले जा बाँधा । 
उसकी आँखों से श्राँसू बहे जा रहे हैं । जान पड़ता हे तुम्हें कृष्णासे भी दुध-दही-घी अ्रधिक प्यारा है ।' 
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राग बिलावल 
१५27 w ८2५ थे 
जसुदा ! तोहि. बाधि क्यौ आया। 
DN ° जे तेरो यह 00 > | 
कसक्यौ नाहि नैंकु मन तेरो, यहै कोखिको जायो ॥ 
सिव-बिरंचि महिमा नहि जानत, सो गाइनि - सग धायां । 
> YS न्य ह र 
तात तू पहिचानति नाही, कॉन पुन्यत पाया ॥ 
कहा भयौ जो घरके लरिका, चोरी माखन खायां! 
बाहे ८५ ष न 
इतनी कहि उकसारत बाहैँ, रोष-सहित बल धायो ॥ 
£ ७ ००५ > 
अपने कर सब बंधन छोरे, प्रेम-सहित उर लायो । 
सूर, सु बचन मनोहर कहि-कहि, अनुज-सूल बिसरायो ।। ३८२ ॥ (३७४) 


राग सोरठ 
काहेकों हरि इतनो त्रास्यो। 

सुनि री भैया! मेरे भैया, कितनी गोरस नास्यौ॥ 

जब रजुसौं कर गाढे बाँधे, छर - छर मारी साँटी। 

सूनों घर बाबा नँद नाही, ऐसे करि हरि डाँटी॥ 

ओर नैंकु छवै देखे स्यामहि, ताकौ करौं निपात। 

तू जो करे बात, सोइ साँची, कहा कहाँ तोहि मात॥ 

ठाढे बदत बात सब हलधर, माखन प्यारो तोहि। 

न्रज-प्यारौ, जाको मोहि गारो, छोरत काहे न ऑओहि॥ 


सूरदास मनाते हैं कि मेरे हृदयरमें गोवद्धंनधारी कृष्णा श्रौर पथ्वी-धारी बलरामकी यह छबि सदा जमकर 
बनी रहे ॥ ३८१ ॥ 


यशोदासे बलराम कहने लगे-'कहो यशोदा मैया ! तुझे उसे बाँधते बना कैसे ? श्रपनी 
कोखसे उत्पन्न इस बालकको इस प्रकार बाँधते हुए वया तेरे मनमै तनिक भी पीडा नहीँ हुई । 
री ! शिव श्रोर ब्रह्मा भी जिसकी महिमा नहीं जान पाए, उसे गोश्रोंके पीछे-पीछे दौड़ते 
देखकर भी तू उसे पहचान नहीं पाई कि किस पुण्यसे तू इसे पा सकी है । यदि घरके बालकने चोरीसे 
ही मवखन खा भी लिया तो क्या हो गया ।' इतना कहकर श्रपनी बाँह समेटते हुए बड़े क्रोधमे भरे 
बलराम दौड़े चले गए और उन्हो ने अपने हाथसे सारे बंधन खोल फेके और कृष्णको छातीसे लगाकर 
झर मीठी-मीठी बात कह-कहकर उन्हों ने भ्रपने छोटे भाईका सारा दु:ख भुलवा दिया ॥ ३८२ ॥ 

( यशोदासे बलराम कहने लगे-) “सुन मैया! यह बता कि तेने कृष्णको इतना सताया 
क्यों ? मेरे भेयाने तेरा ऐसा कितना गोरस गिरा बहाया था ! तेने इसीलिये रस्सीसे इनके हाथ 
बाँध डाले, इन्हें सड़ासड़ बत उठा मारी ग्रोर कृष्णको डाँटा कि ग्राज घरपर नन्द नहीं रहे । देखू' तो 
और किसमें इतना बल है कि वह कृष्णको भला छू भी तो ले, उसे मै पटक न मारू । तुम तो माँ 
ठहरी, तुमसे मै क्या कहूँ । जो करो सो ठीक है।' बलराम खड़े-खड़े कहते चले जा रहे थे- ' क 
मवखन प्यारा हे व सी उसका र हे जो सारे ब्रजका दुलारा है। त उसे खोल यो टर क्य 

बता यह ब्रज हे किसका ? मवखन और दही हे 7 । 
१४ च्यात 
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काकौ ब्रज, माखन - दधि काको, बाँधे जकरि कन्हाईँ। 
सुनत, सूर, हलघरकी बानी, जननी सैन बताई ।।३८३।। (३७५) 
राग सारंग 
सुनहु बात मेरी बलराम ! 
करन देहु इनकी मोहिं पूजा, चोरी प्रगटत नाम॥ 
तुमही कहो, कमी काहेको, नव - निधि मेरैँ घाम । 
सैं बरजति, सुत जाहु कहूँ जनि, कहि हारी द्नि जाम ॥ 
तुमहुँ मोहिं अपराध लगायौ, माखन प्यारा स्याम। 
सुनि मैया ! तोहि छाँडि कहौं किहि, को राखे तेरै ताम ॥ 
तेरीसों उरहन ले आवतिं, भूठहिं त्रजकी बाम। 
सूर, स्याम अतिही अकुलाने, कवके बाँचे दाम ॥३८४। (३७६) 
राग सारंग 
कहा करों, हरि बहुत खिमाई। 
सहि न सकी, रिसही रिस भरि गइ, बहुतै ढीठ कन्दाई ॥ 
मेरौ कह्यो नैंकु नहिं मानत, करत आपनी टेक | 
ओर होत उरहन लै आवर्ति, त्रकी बधू अनेक॥ 


नरा 


बता दी ॥ ३८३ ॥ 


(बलरामसे यशोदा कहने लगीं---) “सुनो बलराम ! श्राज तुम इसकी भरपेट पूजा कर लेने दो 
(दंड दे लेने दो * क्यों कि अब यह चोरीमें नाम कमानेपर उतारू हो चला हे । तुम्हीं बताओ कि हमारे 
यहाँ कमी किस बातकी हे । हमारे घर तो यों ही नवौँ निधियाँ ( सब प्रकारकी संपत्ति ) भरी पड़ी 
हे । मैंने इसे कितना रोका कि बेटा ! तु कहीँ जाया मत कर । में इसे दिन-राता कह-कहकर हार 
गई पर तुम भी मुझे ही दोष दिए डाल रहे हो कि श्यामसे बढ़कर मुझे मक्खन प्यारा हे ।' (यशोदासे 
बलराम कहने लगे--) 'सुन मैया ! तुरे छोड़कर और मैं कहुँ तो कहूँ किससे। क्यों कि तेरा क्रोध 

- ( मुझे छोड़कर दुसरा ) रोकनेवाला कोन है। मै तेरी सोगंध खाकर कहता हूँ कि ये बजकी 
ग्वालिन सब भूठे ही उलाहना ले-लेकर दौडी चली प्राती हैं। बता, कबसे रस्सीमें बंधे कृष्ण 
व्याकुल हुए जा रहे हैं! ॥ ३८४ ॥ 

( बलरामसे यशोदा कहने ल्गी--) 'मैं क्या बताऊं ? इस कन्हैयाने तो मेरी नाकमें दम कर 
डाला है । यह इतना ढीठ हो चला है कि इसकी ढिठाई मुभसे सही नहीं गई श्र मेरा लहू खोल 
उठा । ( इसकी ढिठाई तो देखो कि ) में इतना इसे कहती रहती हुँ पर यह मेरी एक नहीं मानकर 
देता प्रौर जो मनमें ठान लेता है वही कर बैठता है । जब देखो तब दिन निकलते ही ब्रजकी न जाने 
कितनी बहुएँ उलाहना देते श्राई खड़ी रहती हँ । इधर इस कन्हैयाकी यह दशा है कि जहाँ-तहाँ 
उपद्रव करता घूमता रहता है, एक क्षणके लिये भी घरपर इसका पैर नहीं टिक पाता ।' सूरदास 
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जकड़कर ऊखलसे ले जा बाँधा।' बलरामको यह बात यशोदाने सुनी तो संकेतसे सारी बाते उसे 
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__ द च 
फिरत जहाँ - तहँ ठुँद मचावत, घर न रहत छुन एक । 


~ ~ हि ज ~ क्‌ २८ \ ५७ 
सूर, स्याम त्रिभुवनको कत्ता, जसुमात गहि निज टेक ।।३८९।। (३५७) 


राग गूजरी 
हु [a ए ~ 
जसोदा ! कान्हहुतै दधि प्यारे! नि 
टर है 
डारि देहि कर मथत मथानी, तरसत नंद - ठुलारों 
दूध - दही - माखन ले बारौं, जाहि करति तू गारो। 
x चंद ट्र र अल कु निवारौ ॥ 
कुम्हिलानौ मुख-चंद देखि छबि, काह न "क इ 
सिव ६ ब्रज गीर्यान 
ब्रह्म, सनक, सिव ध्यान न पावत, सो | 
जैए , जीवन - ॥ ३८६॥ (३७८) 
[मपर बलि - बलि जै, जीवन - प्रान हमारा 
> १ राग रामकली 
जसोदा ऊखल बाँधे स्याम । 2 
मनमोहन बाहिर ही छाँडे, आपु गइ गृह - काम ॥ 
दह्यो मथति, मुखतें कछु बकरति, गारी दे ले नाम। 
'घर-घर डोलत माखन चोरत, षट - रस मेरे धाम ॥ 
ब्रजके लरिकनि मारि भजत हैं, जाहु तुमह बलराम? । 
सूर, स्याम ऊखलसों बाँधे, निरखहिं ब्रजकी बाम ॥ ३े८७।। ( २७९) 


राग गौरी 
निरखि स्याम हलधर मुसुकाने । 
को बाँये, को छोरे इनकों, यह महिमा येई पे जाने ॥ 
___ NAN 0 NRRL RSS SS SSR 
कहते हैं कि कृष्ण तो त्रिभुवनके कर्ता हैं पर यशोदा हैँ कि अपने हठपर श्रड़ी बैठी हैं कि मैं इसकी 
रस्सी खोलकर न दूँगी ॥ ३८५ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( बलरामने यशोदासे कहा--) “कहो यशोदा ! क्या दही तुझें कृष्णसे भी 
प्रधिक प्यारा है ? अब यह मथनेवालो मथानी हाथसे छोड़, कन्हैयाको बहुत कष्ट हो रहा है। जिस दूध- 
दहीपर तू इतना गवं किए बैठी है ( मरी जा रही है) वह में सब इसपर न्यौछावर किए डालता हूँ । 
तू इसका कुम्हलाया हुआ सलोना मुंह देखकर भी भ्रपना क्रोध नहीं कम कर पा रही है ? श्ररी ! यह 
तो सोच कि ब्रह्मा, सनक और: शिव जिसे ध्यान-तकमें नहीं ला पाते वह तेरे ब्रजमें ग्राकर गोएं चराए 
जा रहा है । यह श्याम तो हमारा जीवन और प्राण है। ( यह तो ऐसा प्यारा है) कि इसपर तो: 
झपनेको ही न्यौछावर कर डालना चाहिए? ॥ ३५६॥। 


यशोदाने मनमोहन श्यामको तो ऊखलसे वाँधकर बाहर खुलेमें छोड़ दिया ओर वह स्वयं 
भीतर घरके कामकाजर्म जा लगी वे बैठी दही भी मथती चली जा रही थीं और कुष्णका 
नाम ले-लेकर गालियाँ देती हुई बकअक़ भी किए चली जा रही थीं कि भिरे घरमें तो यों ही छहों 
रस भरे घरे रहते हैं पर यह (चोर किसीका कहूना मानता नहीँ,) घर-घर मक्खन चुराता फिरता है और 
ब्रजके लड़कोंको मारता-पीटता फिरता है । इसलिये बलराम । तुम भी प्रव चले जाश्रो (इसे छुड़ानेको 


बात मत करो ) ।? सूरदास कहते हैं कि ब्रजकी नारियाँ ऊखलर्मे बंधे हुए कृष्णको आ-प्राकर देखे जा 
रही थीं ( और पछताए जा रही थीं ) ॥ ३८७ ॥ 
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उतपति - प्रलय करत हैं येई, सेप सहस मुख सुजस बखाने । 
जमलार्जन-तरु तोरि उधारन, कारन करन आपु मन र ॥ 

सहारन, भक्तनि [वन - पतित कहावत बाने | 
असुर-सँहारन, भक्तनि तारन, पावन क है 
सूरदास - प्रभु भाव - अक्तिके, अति हित जसुमति हाथ बिकाने ॥३८८॥ (३८०) 
राग धनाश्रो 
at ९७ 
जसुमति ! किहिं यह सीख दई। ६ 
सतहि बाँ घि तू मथति मथानी, ऐसी निठुर भई॥ 
हरं बोलि जुवतितिकों लीन्हों, तुम सब तरुन नई । 
लरिकहि त्रास दिखावत रहिए, कत्‌ उ गई ॥ 
म - जि धो, बाँधे र्‌ भई। 
मेरे प्रान - जिवन - धन माधो, बा र्‌ 
सूर, स्यामकों त्रास दिखावति, तुम कह कहति दई ॥३८६॥ (३८९) 
राग गौरी 
हरि चितए जमलाजुनके तन। | छ 
अबहीं आजु इन्हें उद्धारो, ये है. मेरे निज जन॥ 
“८ ww ७० 72.०0 [os 
इनहींकै हित भुजा बधाई, अब बिलंब नहि लाऊ, | 
परस करौं तन, तरुहिं गिराउं, मुनिवर साप सि मम मुनिवर - साप मिटाऊ ॥ 
सकेरा) दी नि आ ््क्व्क्क्क्क्क्््त 
श्यामको बँधा देखकर बलराम मन ही मन मुसकराने लगे कि सि इनको कोन हो 
सकता है श्रौर कौन खोल ही सकता है । इनकी महिमा ( माया ) व त 0 
शेषने श्रपने मुखौँसे इनका यही यश बताया है कि संस त 
ही जान सकते हैं । शेषने अपने सहस्न मुखोसे इ | हो 
प्रलय यदि कोई करता है तो ये ही किया करते हैं। यमलाजु न ( नारदके शापसे व i 

बर और मणिग्रीव जो जुड़वाँ अजु नके वृक्ष होकर जनमे थे उन )-को तोड़कर उनका क 
र कारण बननेकी इन्होने ठान ली है ( यमलाजु नका उद्धार करनेका निश्चय कर 2. i 
र हो तो यही प्रसिद्धि हैं कि ये राक्षसोंका नाश किया करते, भक्तोका उद्धार किया करते ग्र र 
पितो प करते रहते हँ । सूरदास कहते हुँ कि ग्रत्यन्त भाव रौर भक्तिके कारण हं 
प 

वके बैठे हैं ॥ २८८ ॥ 
तो ये यशोदाके हाथ दि बैठे हैं । ु 

( नई नवेली खालिनँ ग्रा-ग्राकर यशोदासे कहने लगीँ--) बता, यह कुकर्म तुझे 

कसने ? तू ऐसी कठोर निर्दयी हो गई है कि पुत्रको बाहर ब्रॉयकर यहाँ बैठी मथानी मथ व. 
ल धीरेसे उन नवेलियोंको पास बुलाकर समकाया-- “देखो, तुम सब ग्रभी नई न बु 
20 तुम्हे संसारका कोई ग्रनुभव नहीं है ) । देखो, लड़काँक्रो सदा डराते-धमकाते रहना चाहिए । तः | 
रः अर दा क्यों हो चली हो । भले ही मैंने कन्हैयाको बहुत देरसे बाँघे डा रक्खा हो फिर 
यह सुनकर उ (स्वस्व ) तो वही है न । में तो केवल उसे डरा भर रही हूँ । तुम सब मुझे 

00. pe हो? (मैं क्या जानती नहीँ कि बच्चाको बहुत लास नहीं देना चाहिए)” ॥३५६॥ 
मेँ कृष्णाने यमलाजु नकी ओर देखा श्रौर मनर्में सोचा कि बस आज अ्रभी में अपने इन 
नं उ डालता हूँ । इन्हीं के लिये तो मैं भ्रपते हाथ बँधवाए बैठा हूँ इसलिये रब में 
भक्तोंका उद्धार ड आ 
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ये सुकुमार, बहुत दुख पायौ, सुत कुबेर्के तारों। 
सूरदास-प्रभु कहत मनहि मन, यह्‌ बंधन निखखास ॥ ३७० | ( ३८२ ) 
राग धनाश्री 
तबहिं स्याम इक बुद्धि उपाई। र 
जुवती गईं घरनि सव अपने, गृह-कारज जननी अटकाई ॥ 
आपु गए जमलाजु न-तरु-तर, परसत, पात उठे महराई । 
दिए गिराइ धरति दोऊ तरु, सुत कुबेरके प्रगटे आई ॥ 
दोउ कर जोरि करत दोउ अस्तुति, चारि सुजा तिन्ह प्रगट दिखाइ। 
सूर, धन्य त्रज जनम लियो हरि, धरनीको आपदा नसाई ॥३९१॥ (३८३) 


राग बिलावल 
\ ८२७ ०३ 
धनि गोबिद जो गोकुल आए । 


धनि-धनि नंद, धन्य निसि-बासर, धनि जसुमति, जिन श्रीधर जाए ॥ 
घनि-धनि बाल-केलि, जमुना-तट, धनि बन, सुरभी - बरद चराए। 
धनि-धनि अनख, उरहनौ धनि-धनि, धनि माखन, धति मोहन खाए ॥ 
धन्य, सूर, ऊखल, तरु, गोविद, हमहि हेतु धनि भुजा बँधाए ।३९२।।(३८४) 


र राग सोरठ 
घन्य-घन्य ऋपि-साप हमारे । 


आदि अनादि निगम नहि जानत, ते हरि प्रगट देह ब्रज धारे ॥ 


=o TN 
तनिक भी देर नहीं करूंगा और इन्हें छूकर, पेड़ गिराकर, मुनिवर (नारद)-का झाप मिटा डालूंगा । 


` कुबेरके सुकुमार ( कोमल ) पुन्न बड़ा कष्ट भोग चुके हूँ, इनका में अरब अवश्य उद्धार करूंगा । 


सूरदासके प्रभु कृष्ण मन ही मन सोच रहे हैं कि इतना कर चुकनेपर ही मैं अपना यह बन्धन 
खुलवाऊंगा ॥ ३६० ॥ 


सूरदास कहते हैं कि तभी श्यामने एक युक्ति सोच निकाली । जब उन्हाँ ने देखा कि सब नवेलियाँ 
ग्रपने-भ्रपने घर लोट गई हैँ श्रौर माता भी घरके कामर्मे जा फंसी है तो वे सरकते-सरकते यमलाजु'न 
वृक्षके नीचे जा पहुँचे । वहाँ पहुँचकर उन्होने वृक्षको छूया ही था कि उसके पत्ते (हषंसे) खड़खड़ा उठे । 
बस देखते-देखते कृष्णाने दोनों बृक्षोंको धरतीपर धकेल गिराया और उनर्मेसे कुबेरके दोनों पुत्र (नल- 
कूबर भ्रौर मणिग्रीव ) निकल खड़े हुए। उन्हें कृष्णाने चार भुजावाले होकर विष्णु रूपसे जब दर्शन 
दिए तो वे दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि “यह ब्रजभूमि धन्य है जहाँ भगवानूने जन्म 
लिया है भर पृथ्वीका सारा कष्ट दूर कर डाला हे! ॥ ३६१ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि ( नलकूबर श्रोर मरिग्रीव स्तुति करने लगे-- ) “गोविन्द ! श्राप धन्य 
(प्रशंसनीय) हैं कि आपने गोकुलमें ग्राकर जन्म ले लिया । नन्द भी धन्य हैं, यहाँके दिन ग्रौर रात 
भी धन्य हैं ओर वह यशोदा भी धन्य हँ जिन्होंने भगवानूको जन्म दिया । यहाँ आपकी बाल-लीलाएँ 
यमुनाका तट, यहाँके वन, गोग्रोंको चराना, यह समय, ब्रजवासी, वंशी, पस म 
(यशोदाका) क्रोध, ( गोपियोंका ) उलाहना, मक्खन खाना, यह मु 


का हं ऊखल, ये वृक्ष, सब धन्य 
गोविन्द तो धन्य हैं ही जिन्होंने हमारे (उद्धारके) लिये अपने हायतक बंधवा डाले ॥ न. ॥ रे 
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धन्य नंद, धनि मातु जसोदा, धनि आँगन खेलत भणे बारे। 
घन्य स्याम, धनि दाम बँघाए, धनि ऊखल, धनि माखन-प्यारे ॥ 
दीन-बंधु करुना-निधि हौ, प्रभु, राखि लेहु हम सरन तिहारे। 
सूर, स्यामके चरन सीस धरि, अस्तुति करि निज धाम सिधारे ॥६३॥(३८५) 
राग बिलावल 
यहै जानि गोपाल बँधाए। 
साप-दग्ध हो सुत कुबेरके, आनि भए तरु जुगल सुहाए ॥ 
व्याज रुदन लोचन जल ढारत, ऊखल-दाम-सहित चलि आए | 
बिटप भंजि, जमलाजुन तारे, करि अस्तुति गोबिंद रिझाए ॥ 
तुम बिनु कौन दीन खल तारे, निरशुन, सगुन रूप धरि आए। 
सूरदास - प्रभुके गुन गावत, हरषबंत निज पुरी सिधाए ॥३९४॥ (३८६) 
राग रामकली 
तरु दोउ धरनि गिरे भहराइ। 
जर - सहित अरराइके, आघात सब्द सुनाइ ॥ 
भए चक्रित लोग त्रजके, रहे सकुचि डराइ। 
कोउ रहे आकास देखत, कोउ रहे सिर नाइ॥ 


सूरदास कहते हँ । नलकूबर ग्रौर मणिग्रीव कहने लगे--“ऋषि ( नारद )-ने जो हमें शाप 


दिया वह भी धन्य है कि वेद भी जिसका ग्रादि और श्रन्त नहीँ जान पाए वे ही इस ब्रजमेँ शरीर 
धारण करके चले श्राए हैं। सचमुच नन्द, माता यशोदा, उनके आँगनर्मे श्रापकी बाललीला, 
इयाम, उनका रस्सीमें बेंघना, ऊखल, श्रौर मवखनसे प्रेम करनेवाले कृष्ण सब धन्य हैं । श्राप तो 
दीनबन्धु भ्रौर दयाके भांडार हैं, श्राप हमें भी अपनी शरणामें ले लीजिए । इस प्रकार स्तुति करके 
और कृष्णाके चरणों में सिर रखकर ( प्रणाम करके ) वे अपने लोकको लौट गए ॥ ३६३ ॥ 

यही समझकर तो गोपाल श्रपनेको बेंधवा बैठे थे कि कुबेरके दोनों पुत्र ( नलकूवर श्रोर 
मणिग्रीव ) जो ( नारदके शापके कारण ) सुन्दर जुड़वाँ वृक्ष बनकर उग श्राए हैं, इतका 
उद्धार मुझे करना ही है। बस बनावटी रोना रोते श्रौर ग्राँखों से श्राँसू बहाते हुए वे ऊखल श्रौर 
रस्सीके साथ घिसटते हुए ( उन वृक्षों के पास ) जा पहुँचे । पहुँचते ही उन्हो ने तड़ाकसे दोनों वृक्ष तोड़ 
गिराएं श्रौर यमलाजुन ( नलकूबर श्रौर मणिग्रीव )-का उद्धार कर डाला जिन्होंने बड़ी स्तुति 
करके गोविदको प्रसन्न करते हुए कहा--'आपको छोड़कर दुसरा कौन है जो इस प्रकार दीन-दुखियोंका 
उपकार करता रहता हो । ( ऐसे ही कामके लिये तो ) आप निगु ण ( ब्रह्म ) होकर भी सगुण रूप 
बनाकर चले ग्राए हैं ।” इस प्रकार सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के यशका वणांन करते हुए वेंप्रसन्न 
होकर श्रपने लोकको लोट गए ॥ ३६४ ॥ 

( ज्योंही कृष्णने अपना अखल दोनों पेड़ों के बीचमै श्रड़ाकर झटका दिया कि ) वे दोनों पेड़ 
कड़कड़ाकर घड़ामसे घरतीपर उखड़ गिरे । ज्यों ही वे कड़कड़ाकर aa गिरे. त्यों ही इतना 
भारी धमाका हुआ कि सारे ब्रजके लोग ग्रचकचाकर डरके मारे घरों में जा दुबके । ( यह दशा हो 
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घरिक-लौं जकि रहे जहँ-तह, देह - गति बिसराइ। 
निरखि जसुमति अजिर देखे, बँधे नाहि कन्हाइ ॥ 
बृच्छ दोउ धर परे देखे, महरि कीन्ह पुकार । 
अबहि आँगन छाँडि आइ, चप्यो तरुकी डार॥ 
मैं अभागिनि, बाँधि राखे, नंद - प्रान - अधार | 
सोर सुनि नंद - द्वार आए, विकल गोपी - ग्वार ॥ 
देखि तरु ८ सब अति डराने, है बड़े बिस्तार। 
गिरे केसे बड़ों अचरज, नहीं नेंकु बयार॥ 
दुहँ तरु - बिच स्याम बैठे, रहे ऊखल लागि। 
भुजा छोरि उठाइ लीन्हें, महर हैं. बड़भागि॥ 
निरखि जुवती अंग हरिके, चोट जनि कहूँ लागि । 
कबहुँ बाँधति, कबहुँ भारति, बड़ी महरि अभागि॥ 
नेन जल भरि ठारि जसुमति, सुतहिं कंठ लगाइ। 
जरै रिस जिहिं तुमहिं बाँध्यो, लगे मोहिं बलाइ॥ 
नंद सुनि मोहिं कह कहेंगे, देखि तरु दोड आइ। 
में मरो, तुम कुसल रहौ दोउ, स्याम - हलधर भाइ ॥ 


गई ) कि कोई तो आकाशकी भ्रोर ताक रहा है श्रौर कोई सिर नीचा किए दुबका बैठा है । इस प्रकार 
घड़ी-भर-तक सब भ्रपनी देहकी सारी सुध-बुध भूलकर जहाँके तहाँ भोचवके खड़े रह गए (कि यह हो 
क्या गया ) । यशोदाने बाहर आंगनर्म निकलकर भाँका तो वहाँ बंधे हुए क्रष्णका कहाँ नाम नहीं । 
जब उन्होंने देखा कि दोनो वृक्ष धरतीपर उखड़े पड़े हुँ तब तो ( उनके पैरों तलेसे धरती छिसक गई 
भर ) वे चिल्ला उठी - ( 'अरी मेरी मेया ! जे का है गयो ? ) मैं ग्रभी ( क्षणभर पहले) तो 
कृष्णको आँगनमै बेधा छोड़ गई थी, कहीँ वृक्षके तले तो नहीँ चॅप गया। मैं ही श्रभागिन थी कि 
मैने नन्दके प्राणों के आधार कृष्णको यहाँ बाँध छोड़ा था । यशोदाकी चिल्लाहट सुनकर सब गोपी और 
वाले व्याकुल हो-होकर नन्दके द्वारपर ग्रा इकट्टे हुए । दूरमेंको गिरकर फैले पड़े उस वृक्षको देखकर 
तो सबकी सिट्टो-पिट्टी भूल गई । ( वे आपसमे कहने लगे कि ) बताओ ! कुछ पवन भी नहीं बह 

रहा है फिर भी यह पेड़ गिरा तो कैसे गिरा। यह बड़े श्राइचयंकी बात है । ( इतनेमें सब देखते 

क्या हँ कि) दोनों वृक्षोके बीचमें ऊवलसे चिपके हुए कृष्ण (सहमेसे) बैठे हँ । सब कह उठे-'श्ररे ! अरे ! 

नन्द बड़े भाग्यशाली हैं कि बाल कृष्ण बाल-बाल वच गए।? ( यशोदाने ) झट उनके हाथ खोलकर 

उन्हे गोदर्म उठा लिया। सब गोपियाँ श्राआकर देखने लगीं कि कृष्णको कहीँ चोट तो नहीँ लग 

गई है। वे ( यशोदासे ) कहने लगीं--'यशोदा ! सचमुच तू बडी ग्रभागिन है कि ( ऐसे प्यारे कोमल 

बच्चेको ) कभी सड़ासड़ पीटने लगती है और कभी ले जाकर बाँध देती हे ।' यशोदा ( पछताती 

हुई ) पुत्रको गलेसे लगाए भरभर आँसू बहाए चली जा रही थीं ( भ्रौर कहती जा रही थीं- ) "मेरा 

वह क्रोध जल जाय जिसके कारण मैने तुम्हें बाँधा । तुमपर आनेवाली सारी बलाएँ ( आपत्तियाँ ) 

कितना 


मुझपर झा पड़े बताओ, नन्द जब यह सब सुनँगे और दोनों वृक्ष उखड़े पड़े देखेंगे तब मुझे 
बुरा-भला कहेंगे मैं हो भले मर जाऊं पर तुम दोनों भाई कृष्ण और बलराम कुशलसे रहो ।' इतनेमें 
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क्ष सूर-सागर कै २३३ 
त मम य 
आइ घर जो नंद देखे, तरु गिरे दोड भारि | 
बाँधि राखति सुतहिं मेरे, देत महरिहि गारि ॥ 
तात ! कहि तब स्याम दौरे, महर लियौ अकवारि। 
कैसे” उबरे वृक्ष - तर - तै, सूर, दै बलिहारि ॥३६५॥ (३८७) 

राग नट 


मोहन ! हों तुम ऊपर वारी । 
कंठ लगाइ लिए, मुख चूमति, सुंदर स्याम बिहारी ॥ 
काहेकों ऊखल - सौं बाँध्यौ, केसी मैं महतारी। 
अबहिं उतंग बयारि न लागत,.क्यौं . टूटे तरु भारी ॥ 
बारंबार बिचारति जसुमति, यह लीला अवतारा । 
सूरदास - स्वामीकी महिमा, कापै जाति बिचारी ॥३६६॥ (३८५) 
राग सारंग 

अब घर काहूकें जनि जाहु । तुम्हरे आजु कमी काहेकी, कत तुम अनतहिं खाहु ॥ 
बरे जेंवरी जिहि तुम बाँधे, परै हाथ भहराइ। नंद मोहि. अतिही त्रासत हँ, बाँधे वर कन्हाई ॥ 

रोग जाउ मेरे हलघरके, छोरत हे तव स्याम। सरदास-प्रभु खात [करा जनि, मास तत 
घर ग्राकर नन्द देखते क्या हँ कि दोनों भारी वृक्ष उखडे पढ़े हैं और ( जब 5. सुना कि ) मेरे 
पुत्रको इस यशोदाने बाँधकर डाल रखा था तब तो उन्होंने यशोदाको बड़े ग्राड़े हाय लिया ( भरपेट 
गालियाँ सुनाईँ, बुरा-भला कहा ) । तभी नन्दको “बाबा” पुकारते हुए कृष्ण उनकी श्रोर दौड़ गए । 

नन्दने उन्हें छातीसे उठा लगाया और कहा- मुचा ! ( इतने बड़े ) वृक्षके तले श्राकर भी तू 
बच कैसे पाया !” ( नन्द ही नहीं ) सूरदास भी तो उनपर बलि हुआ जा रहा है ॥ ३६५ ॥ 

यशोदा कहने लगीं -'मोहन ! गै तुमपर बलि हुई जाती हूँ ( यह कहकर यशोदाने कृष्णको) 
गलेसे उठा लगाया ग्रौर उनका मुंह हुम लिया । ( यशोदा कहने ल कर ) 'बताश्रो, गा कैसी या 
माँ हूँ ! मैंने भला क्यों तुम्हें ऊखलसे ले जा बाँधा । श्रभी कोई बडी श्राँधी भी नहीं चल रही | र्‌ 
भी इतना बड़ा पेड उखड़ केसे गिरा ।' यह देखकर यशोदा बार-बार श्रपने सनम यही क 
किए जा रही थीं कि हो न हो, यह कन्हैया ग्रवश्य कोई ग्रवतारी पुरुष है, जिसने बहु सारी लीला 
कर दिखाई है । सूरदासके स्वामी कृष्णकी महिमाको थाह भला कौन लगा पा सकता है ॥ ३६६ ॥ 

( कृष्णको यशोदा समभाने लगीं--) दिख बेटा ! हीटर तू कभी किसीके घर मत जाया 
करना । तेरे यहाँ ग्राज भी किस बातकी कमी है कि तू दूसरों के घर जा-जाकर चाटता फिरता है। 
वह रस्सी जल जाय जिससे मैंने तुझे बाँधा था । मेरा वह हाथ टूट गिरे ( जिससे र तुझे के 
था )। बता, नन्द मुझपर श्रलग बिगड़े पड़ रहे हैं कि ( तुमने क्यों ) कुवर क ह जा 
बाँधा था। बलरामके सारे रोग जाते रहेँ ( भगवान्‌ जसे स्वस्थ रखे कि वह ) उस स 
तेरे बन्धन खोलने जा रहा था ( और मैने खोलने नहीं दिया )। देख सूरदासके प्रभु कृष्ण ! 
अब तू इधर-उधर ( दूसरोंके घर ) मत खाता फिरा कर । तेरे घरमै तो यों ही हर समय मक्खन 


ग्रौर दही भरा पड़ा रहता है” ॥ ३६७ ॥ 
३० | 
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IIIA 335 ~ ~~ 
VTS O SSS 


राग सारंग 
ब्रज-जुवती स्यामहि उर लावति । 
बारंबार निरखि कोमल तनु, कर जोरति बिधिकों जु मनाबति ॥ 
कैसे बचे अगम तरुके तर, मुख चूमति, यह कहि पछितावति। 
उरहून लै आवतिं जिहिँ कारन, सो सुख फल पूरन करि पावतिं ॥ 
सुनो महरि ! इनकों तुम बाँधति, भुज गहि बंधन-चिन्ह दिखाबतिं । 
सूरदास - प्रभु अति रति - नागर, गोपी हरपि हृदय लपटावति ।३९८।॥। ( ३९० ) 
राग बिलावल 
ग्वालि उरहनो भोरहिँ ल्याई । जसुमति ! कहेँ तेरौ गयौ कन्हाई॥ 
भलो काम तैं सुतहि पढ़ायो | बारे-ही-तैँ मूँड चढायौ ॥ 
माखन मथि भरि धरी कमोरी। अबही सो हरि ले गयौ चोरी ॥ 
यह सुनतहि जसुमति रिस मानी । कहाँ गयो कहि, सारंगपानी ॥ 
खेलततें औचक हरि आए | जननी बाहे पकरि घेठाए॥ 


>) 


श्र 


( यमलाजु नके गिरने और कृष्णके बच निकलनेकी बात सुनकर ) ब्रजकी सब नवेलियाँ श्रा- 
आकर श्यामको छातीसे उठा लगाने लगीं। उनका कोमल शरीर बार-बार देख-देखकर हाथ जोड़- 
जोड़कर वे भगवानको धन्यवाद देने लगीं ( कि कृष्ण किसी प्रकार बच तो गए )। ( उन्हें यही 
अचरज हुआ जा रहा था कि ) इस विशाल वृक्षके तले आकर भी ये बच कैसे गए । ( यही सोच- 
सोचकर ) वे बार-बार उनका मुंह चरमे चली जा रही थीं। वे सब यही कह-कहकर पछताए जा 
रही थीं कि हम जिस लिये उलाहना ले-लेकर श्राया करती थों उसका पुरा सुख ( कष्ट ) हम सब 
पाए चली जा रही हैं ( कि हमारे उलाहनेके कारण कृष्ण बाँधे गए और उनके ऊपर इतना बड़ा 
पेड़ भहरा पड़ा, उसके नीचे ध्रा जाते तो वया होता ? हम कहीँ मुंह दिखाने योग्य भी न रह 
जातीं ) । वे नवेलियाँ कृष्णकी ( कोमल ) भुजाएँ थाम-थामकर उसपर पड़ी हुई रस्सीकी साँट दिखा 
दिखाकर ( यशोदासे ) कहने लगीं-- 'बताग्रो यशोदा, ( तुम कैसी निर्दयी हो कि) ऐसे 
( कोमल बालक )-को भी तुमने रस्सीसे जकड़ बांधा था? ( बड़ा बुरा काम किया तुमने ) ॥? 


गोपियाँ बहुत प्रस्न हो-होकर सूरदासके बड़े भारी रसिक, कामदेवके समान 
१ सुन्दर मी 
कृष्णको अपनी छातीसे चिपटाए ले रही थीं ॥ ३९८ ॥ a 


एक दिन तड़के-तड़के एक ग्वालिन ( यशोदाके पास ) उलाहना देने श्रा धमकी आर कहने 
लगी--'यशोदा ! बता, तेरा कन्हैया गया कहाँ (है कहाँ ) ? तेने अपने बेटेको ग्रभीसे 
बड़ा अच्छा काम सिखा डाला है और अभी बचपनमें ही उसे इतना सिर चढ़ा लिया है 
(आगे तो वह न जाने वया-वया करेगा )। मैंने ( दही ) मथकर जो कमोरीमें भरकर ग 
रख छोड़ा था उसे अ्रभी-अभी कृष्ण चुराकर उठा ले भागा है ।' यह सुनते म 
क्रोधसे लाल हो उठो ग्रोर बोर्ली--'बता तो कृष्ण है कहाँ ?' उसी समय कृष्ण भी ` क रा 
हुए वहाँ आ पहुँचे । बस यशोदाने श्राव देखा न ताव, झट उनका हाथ पकड़कर बि ही 
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मुख देखत जसुमति तब जान्यो । माखन बदन कहाँ लपटान्यौ ॥ 

फिरि देखें तो ग्वारिनि पां । माता सुख चितवत नहिं आहे ॥ 

चोरीके सब भाव बताए | माता सँटिया हक लगाए ॥ 

माखन खान जात पर घरको । बाँधत तोहिँ, नेंकु नहि घरको ॥ 

बाहँ गहे. ड्रति फिरे डोरी । बाँधौं तोहि सके को छोरो॥ 

बाँधि पची डोरी नहिं पूरै । बार - बार खीमे रिस - भूरे ॥ 

घर - घरत जेंबरि लै आई । मिस ही मिस देखनकों घाई ॥ 

चकित भई देखें ढिग ठाढी । मनौ चितेरें लिखि-लिखि काढ़ी॥ 

जसुमति जोरि - जोरि रजु बाँध । अंगुर द्वै-दै जवरि साधे ॥ 

जब जानी जननो अकुलानी । आपु बँधायों सारँगपानी ॥ 

भक्त - हेत दाँवरी बॅधाई। तब जमलाजुनकी सुधि आई ॥ 

माता - हेत जनहि सुखकारी । जानि बँधाए श्री बनवारी ॥ 

मुख जम्हाइ त्रिभुवन दिखरायौ । चकित कियौ तुरतहिँ बिसरायी ॥ 

बॉधि स्याम बाहिर ले आई । गोरस घर - घर खात चुराई ॥ 

ऊखलसों गहि बाँधि कन्हाई। नितहि उरहनो सह्मौ न जाई ॥ 
बिठाया । उनका मुँह देखते ही यशोदा समझ गईं और पूछा कि मुँहर्म मक्खन कहाँसे उठा लगाया 
है। कृष्णे मुँह घुमाया तो देखा ग्वालित पीछे माता यशोदाकी श्रोर आँखे निकाले खड़ी है ( रुष्ट 
हुई खड़ी है )। तब उस गोपीने सब बता डाला कि इसने कैसे-कैसे चोरी की है । फिर कया था ! 
यज्ञोदाने झट छडी उठाकर दो-एक छड़ी जड़ ही तो दी रौर कहा--'तू जब होता है तब दूसरों के धर 
मक्खन खाने जा पहुँचता है । तुमे पकड़े जानेका भी कोई डर नहीं रह गया । बस, देखता रह श्राज 
मैं ( तेरे हाथ-पाँव ) बाँधे बिना न छोड़ूँगी ।' वे कृष्णका हाथ पकड़े-पकड़े चारों श्रोर रस्सी खोजती 
फिरने लगी और कहतो भी जाने लगीं---श्राज मैं तुके बाँधे देती हूँ श्रौर देखती हूँ कोन तुमे खोलता 
है ।” वे बाँघते-बाँधते थक गईं पर कोई भी रस्सी पूरी नहीं पड़कर दे रही थी । वे क्रोधसे कलपती हुई 
खोकती चली जा रहो थीं। ब्रजकी नवेलियाँ भी सब श्रपने-ग्रपने घरों से रस्सियाँ ला-लाकर देनेके 
बहाने कृष्णको देखने दौड़ पड़ीं । वे सब कृष्णके पास श्रा-आकर ऐसो एकटक उन्हें देखने लगीं मानो 
क्रिसी चित्रकारने उनके चित्र बना खड़े किए हाँ । यशोदा एक रस्सीमें दूसरी रस्सी जोड़े चली जा 
रही थीं पर जब बाँधने लगती थीं तो वे दो-दो ग्रंगुल छोटी पड़-पड़ जाती थीं। जब कृष्णाने देखा 
कि माता अब बहुत तंग हो चली हैं तो उन्ह ने ( धीरेसे ) श्रपनेको पकड़वा बंधवाया क्योंकि तब 
उन्हें यमलाजु न ( नारदके शापसे ग्रजुनके जुड़वाँ वृक्षके रूपमें उगे हुए कुबेरके पुत्र नलकूबर ग्रोर 
मणिग्रीव )-का स्मरण हो आया और ग्रपने उन भक्तोंका कल्याण ( उद्धार ) करनेके लिये उन्हाँ ने 
अपनेको रस्सोर्मे बंधवा लिया । इधर भक्तोको सुख देनेवाले बनवारीने माताको तुष्ट करनेके लिये 
भी श्रपनेको जान-बूझकर बेंधवा लिया । उसी समय जम्हाई लेकर उन्हाँने भ्रपनी माताको श्रपने 
मुखमँ त्रिभुवन खोल दिखाया ग्रौर जब वे देखकर चकित हो उठीं तो ऐसी माया फेरी कि वे सब 
भूल-भाल गई और स्यामको बाँधकर बाहर ( आँगनमें ) लाकर कहने लगीँ-- तु बड़ा घर-घर जा- 
जाकर गोरस चुरा-चुराकर खाता फिरता है ! मुझसे यह नित्यका उलाहना नहीं सुना जाता ।' यह 
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MNS याया क्ट या कि 
इक कहि जाति एक फिरि आवे । रेनि - दिवस तू मोह खिफाव ॥ 
माखन - दघि तेरे घर नाहीं? धाम भऱ्यो, चोरी करि साही ॥ 

नव लख धेनु दुहत घर मेरें। केते ग्वाल रहत गड घेरे॥ 

मथति नंद - घर सहस मथानी । ताके सुत चोरीको बानी ॥ 

मोसौं कहति आनि जब नारी । बोलि जात नहि लाजनि सारी ॥ 

नंद महरकी करत नन्हाई । बिरध बयस सुत भयो कन्हाई ॥ 

तुम्हरे गुन सब नीके जाने । नित बरज्यो, कबहुँ नहि माने ॥ 

कोउ छोरे जनि ढीठ कन्हाई । बाँधे दोउ भुज ऊखल लाइ ॥ 

भवन - काजको गइ नँदरानी। आँगन छाँड़े स्याम बिनानी ॥ 

उरहन देत गालि जे आई। तिन्हैं दियौ जसुदा बहुराई ॥ 

चली सबै मिलि सोचत मनें । स्यामहि गहि, बाँथ्यो इक छिनमै ॥ 

हसत बात इक कही कि नाहीं। ऊखल-सों बाँध्या सुत बाही ॥ 

कहा कहीं वा छविको माई। बाँबी-पर अहि करत लराई॥ 

कान्ह-बदन अतिहीं कुम्हिलायो । मानो कमलहि हिम तरसायौ ॥ 

डरते दीर्घ नैन चपल अति । बदन-सुधा-रस मीन करत गति ॥ 
कहकर उन्हो ने कृष्णको ऊखलसे ले जा बाँधा । ( यशोदा कहने लगीं) “बता, एक उलाहना देकर 
गई नहीँ कि दूसरी श्रा धमकती है। रात-दिन तेने मेरी नाकमें दम कर रक्खा हे । मकखन श्रौर 
दही बया तेरे घरमे नहीँ हें सारा घर ( मक्खन और दहीसे ) पटा पड़ा हे फिर भी न. जाने 
तुझे क्या सूझी है कि तू चोरी कर-करके खाता फिरता है। यहाँ मेरे ही घरमें नो लाख 
( तेक; तये-नये लक्षणोंवाली, ) गोऐ नित्य दूही जाती रहती हैं ग्रौर न जाने कितने ग्वाले 
गोएं घेरे ( रखवाली करते हुए ) पड़े यों ही पलते रहते हैं। ( बता, कितनी लज्जाकी 
बात है कि ) जिस नन्दके घर हज़ारों मथानियाँ चला करती हों उसका पुत्र घर-घर चोरी करता 
फिरे । जब ब्रजकी कोई ग्वालित मेरे पास आकर उलाहना देने लगती है ती में लाजके मारे बोल 
नहीं पाती हूँ । वृद्धावस्थामें तो तू ले-देकर नन्दके एक पुत्र हुआ भ्रोर तू भो उन्हें नीचा दिखानेपर 
तुला बैठा है। मै तेरे सारे गुन ( श्रवगुण ) भली भाँति जान चुकी हूँ ( तेरी नस-नस पहचान गई 
हूँ ) । में तुझे नित्य कितना रोकती रही पर तू कब मानकर देनेवाला है।' उन्होंने कृष्णके दोनों 
हाथ ऊखलसे ले जा बाँधे ( म्रोर सबसे कह दिया कि) “इस ढीठ कन्हैयाको कोई खोलना मत ।” यह्‌ 
कहकर कृष्णको आँगनमै अकेला छोड़कर वे भीतर घरें अपने काममें जा लगीं। अब जो ग्वालिने 
उलाहना देने आती i थीं उन सबको यशोदा उलटे पाँवों लौटा देती थीं ( कि लो, बाँध 
तो दिया है । भ्रब ओर क्या चाहती हो ? )। वे सब भी यही चिन्ता करती हुई लौट जाती थीं कि 
'बताओ, यशोदाने क्षण-भरमें श्यामको उठा बाँधा । हमने हेसीमें एक बात क्या कह दी कि उन्‍होंने 
अपने पुत्रको ले जाकर ऊखलसे जकड़ बांधा ( यह भी कोई बात हुई ? ) | मेरी मैया ! ऊखलमे बंधे 
हुए श्यामके दोनों हाथ ऐसे सुहावने लगते हैं जैसे बांवी ( उखल )-पर दो साँप (छन) क 
हात का स र व मुँह ऐसा कुम्हला गया है मानो दतक पाला 
मार गया हो! डरके मारे जब वे चकपकाए नेत्रों से इधर-उधर देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan र Trust Donations २३५ 
& सूर-सागरे कै ग ३ 

त क र RR कन्हाई -S 

यह सुनि और जुत्रति सब आइ । जसुमति बाँधे कतहि कन्हाई ॥ 


भली बुद्धि तेरै जिय उपजी । ज्यॉ-ज्यॉ दिनी भई त्यो 0 ॥ 
छोरहु स्याम, करहु मन लाहो । अति निरदुई भई तुम का ह ॥ 
देखो स्याम - ओर नँदरानी । सकुचि रह्यौं मुख सारँगपानी ॥ 
बाहिर बाँधि सुतहिं बैठारी । मथति दही, माखन तोहि है ॥ 
छाँडि देहु, बहि जाइ मथानी । सोंद दिवावति, छोरह आनी ॥ 
हाँसी करन सबै तुम आई । अत्र छोरी नहिं इतर कन्दाई ॥ 
तुमही मिलि रसबाद बढ़ायो । उरहन दै - दै मूँड दि ॥ 
सबहिन गोधन साँह दिवाई । चितै रहे. मुख कुंवर कन्हाइ । 
3 को कक गोलि ब ई केइ कारन तुम घाई आई ॥ 
कब तुमकौ में बोलि बुलाई । कई न च 
नि बहुरि चली $ | कहा करों, बलि जाउ कन्हाई ॥ 
यह सुनि बहुरि चली बिरुमाई । कहा करी; हन 
| मूरखकौ कोउ कहा सिखावे। याक्री मत कछु स i 
नारि गई किरि भवन आतुरी नंद 5 घारान आल ई चातुर्र 


छी बुद्धि जसोदा कोन्ही । याकी जाति अबे हम gl ॥ 
यहै कहति अपने घर आई । माने नहीं, कितो समुझाइ ॥ 


..............-ल््मममिजिजििहहििहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिही 


I ष ~ ET 

का श्रमतका रस पोतेके लिये मछलियाँ उछली पड़ रही हों ।' यह ग्रौर भी क 
मानो GER क य्ञोदाने कृष्णको बयो बाँच डाला है। ( उच्हँ ने यशोदासि ग्राकर कहा--) 
वहाँ देखने मा ह त ज्यो ज्यों बढ़ी टी होती ह| आम 
Fs र शात कर ले और श्यामको खोल दे। तू इतनी निर्दयी केसे हो गई ! 
हा ग्रब ८ 


ग प्राकर देख, इनका मुँह कैसा उतर ( कुम्हला ) गया है। तैने 
a ही ml h लर Fe वा मथ रही है । हाय ! हाय ] मक्खन तुझे 
कल सभी , बढ़कर ) प्यारा हो गया ? भाड़ जाय यह मथानी । तू यह छोड़कर श्राकर इनका 
अर ६ न मारो सौगंध हे ।' यह सुतकर यशोदा उनसे कहने लान तुम सब मेरी हँसी 
र 2 ग्र्व में कैसे भी कन्हेयाको खोलकर नहीँ दूँगो । तुम्हीं सबने तो पहले मिलकर 
2 क. न लिये यह सब छेड़छाड़ की थी और उलाहने दे-देकर मेरो नाकर्में दम कर डाला 
po शोदाको ना (गोओ )-की भी सौगन्ध दिलाई और कृष्ण भी यशोदाका 2 देखे 
है काफी सौगंध दिलानेपर तो खोल हो देगी ) पर यशोदाने बिगड़कर कहा र 
जा के के हि. कब था ? ( तुम लोगोँको यहाँ मैते नहीं बुलाया था ! ) तुम सब क्यों दोड़ी च 
हो सब क मसोसकर उलटे पाँवों लोट चलीं ग्रौर कहने लगीं- बताश्रो श्रब किया 
की स ही प्रब हठ ठान बैठी हैं )। हम तो कन्हेयापर बलि हुई जा सह हा 
तो क्या किया क समझा पा सकता हैं । इसकी बुद्धि कैसी हो चली ह कुछ कहा Rs 
आ नवेली पैर बढाए श्रपने घरकी शोर चल दी और कहने लगी कि “नन्द ॥ 
पर भाड़ने लगी है । यशोदाकी बुद्धि सचमुच बिगड़ चली ता a दु 
म pn पाई हैं।! वे सब यह कहती हुई श्रपने-भ्रपते घर लोट आईं कि हमने उसे 
ग्रभी ठीक-ठ॑ 
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मथति जसोदा .दही मथानी। तबहिं कान्ह ऐसी मति ठानी ॥ 
भगत - बछल हरि अंतरजामी । सुत कुबेरके ये दोउ नासी॥ 
इहि अवतार कह्यो इन तारन | इनको दुख अब करों निवारन ॥ 
जो जिहिँ ढँग तिहिँ ढेंग सब लाए। जमला - अजुन पै प्रभु आए ॥ 
बच्छ बीच ऊखल ले अटक्यौ । आगे निकसि नेंकु गहि झटक्यौ ।। 
अरररात दोउ बृच्छ गिरे धर। अति आघात भयौ त्रज-भीतर ॥ 
भए चकित सब ब्रजके बासी | इहि. अंतर दोउ कुं बर प्रकासी ॥ 
संख, चक्र, कर सारँग - घारी | भगत - हेत प्रगटे बनवारी ॥ 
देखि दरस मन हरप बढायौ । तुमहिं बिना प्रभु कौन सहायो ॥ 
धनि ब्रज, कृष्न जहाँ बपु धारी । धनि जसुमति, त्रह्महि अवतारी || 
धन्य नंद, घनि-धनि गोपाला | धन्य - धन्य गोकुलकी बाला॥ 

धन्य गाइ, धनि द्रुम, बन-चारन । धनि जमुना, हरि करत बिहारन ॥ 
धन्य उरहनौ प्रातहि ल्याई । धनि माखन चोरत जदुराई॥ 
धनि सो जन ऊखल गढि ल्यायो । धन्य दाम, भुज कृष्न बंधायों ॥ 
गद्गद्‌ कंठ, बचन मुख भारी | सरन राखि ले गव - प्रहारी ॥ 


ललल 


कितना समभाया पर वह मानकर नहीं दे रही है।' ( उन सबके चले जानेपर ) जब यशोदा भीतर 
जाकर मथानीर्मे दही मथने लगीं, उसो समय क्रृष्णके मनर्मे कुछ नई बात सूक ग्राई। भगवान्‌ 
कृष्ण तो घट-घटको जानते हैं श्रोर भक्तोंपर कृपा करते रहते हैं । ( उन्होंने ग्रजु नके जुडवा वृक्षोंको 
देखते ही सोचा कि ) ये दोनों तो कुबेरके नामी पुत्र ( नलकूबर और मणिग्रोव ) हैं। मैंने इसी 
गवतारमें इनका उद्धार करना निश्चित किया है इसलिये ्रब मैं इनका संकट मिटाए ही डालता 
हुं। जिसका कल्याण जिस प्रकारसे हो वैसा ही ढंग उन्होंने ठीक कर बनाया । धिसटते- 
घिसटते यमलाजु'नके पास प्रभु आ पहुँचे । उन्होंने दोनों वृक्षोंके बीच ऊखल जा म्रड़ाया और 
आगे निकलकर उन्हें ऐसा धीरेसे झटका दिया कि वे दोनों वृक्ष कड़कड़ाकर धड़ामसे धरतीपर 
उखड़ गिरे । गिरते ही सारा ब्रज उसके धमाकेसे दहल उठा । धमाका सुनते ही सभी ब्रजवासी 
रात का बया हो गया )। इसी बीच ( कुबेरके ) दोनों कुमार उनर्मेंसे निकल खड़े 
हुए । अपने उन भक्तोके दर्शन देनेके लिये कृष्ण भी विष्णु लनकर अपने चारों 5 
गदा ओर शाङ्ग धनुष लेकर उनके सामने प्रकट हो गए। उनका दर्शन करके उन दोनौँके क बन 
ही हर्ष हुप्रा और वे कहने लगे-'बताइए, आपको छोड़कर दुसरा हमारा सहायक था कौन ? ता तर्क 
घापने जन्म लिया है वह ब्रज धन्य है, ,जिस यशोदाकी गोदमै ब्रह्मका ( ग्रापका ) अवतार है 
वह यशोदा धन्य हैं ! नन्द, खाले, गोकुलकी गोपियाँ, गौएँ, यहाँके ती र्‌ घ्या है 
आपका गोएं चराना, वह यमुना जिसमें झाप बिहार करते है, आर बनों मेँ 


सबेरे-सबेरे गोपियों: 
उलाहना देना, आपका जा-जाकर मक्खन चुराना, आकर 


वह भ्रापका भक्त जो ऊ 

रस्सी बाँचे द खल गढ़ i 

रस्सी जिससे आपके हाथ बाँधे गए हैं, सब धन्य ( प्रशंसनीय ) हैं ।” यह कहते-कहते पक हि 
ब्र गला भर 


आया, उनके मुंहसे वचन नहीं निकल पा रहे थे । ( वे इतना हो कह पाए कि ) “हमारा गर्व 
--) हमारा गर्व 
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बार - वार चरननि परे धाई। कृपा करी भक्तनि सुखदाई ॥ 
साधु-साधु, कहि श्रीमुख वानी | बिदा भए इहि भाँति बखानी ॥ 
जमलाजुनकौं तारि पठाए। नंद - द्वार दाउ बच्छ गिराए ॥ 

निकसि जसोदा आँगन आई । दुहूँ बच्छ - बिच बचे कन्हाई ॥ 

दौरि परे ब्रजके नर - नारी । नंद - हार कछु हात गुहारी ॥ 

देखे आनि बृच्छ दोउ डारे। ये गुन जसुमति आहि रे तुम्हारे ॥ 

तुरत छोरि ऊखलतें ल्याए । देखत जननि नन भ आए ॥ 

ब्रज देवत कोउ है री माई । जहॉ - तहा. सो होत सहाई ॥ 

प्रथम पूतना मारन आई । पय पीवत बह तहा त. ॥ 

तुनावत्त लै गयो ड उड़ाई | आपा या ककी आह ॥ 

कागासुर आवत नहिं जान्या । सुनी कहत, ज्या लेइ बी ॥ 

सकटासुर पलना ढिंग शायां । को जाने किहि ताहि ॥॥ र्‍या ॥ 

कौन कौन करबर हैं टारे। जसुमति बाथ अजिर ले डारे॥ 

बहुतै उबऱ्यो आजु कन्हाइ। उपर इच्छ गिरे भहराई 

कहा कहौं कहत न बनि आवे । तुरत आइ हरि कान बचाव : 

८ 2..." 2 र्या 
मिटा न तला !: हमें ग्रपनी शरणमे ले लीजिए । वे बार-बार श्राकर उनके hb ॥ 2 
जा रहे थे कि भक्ताँको सुख देनेवाले प्रभु आपने हमपर बड़ी कृपा की है। तब कृष्णाने श्रपने श्र र 
उन्हें 'साधु-साधु' कहा श्रौर वे कृष्णकी स्तुति सप ( अपने ला) ) लौट गए। इस प्रकार न डर 
द्वारपर्‌ खडे दोनों वृक्ष गिराकर उन्हौँने यमलाजुन ( नलकूबर श्रौर मणिग्रीव कक क 
उन्हें ( उनके लोक ) भेज दिया । ( पेडौँके गिरनेका रास सुनकर ) थशोदा 33 लकर 
देखती वया है कि दोतों वृक्षोंके बीच श्याम बचे खड़े हा नन्दके द्वारपर कोलाहल सुनकर 
ब्रजके सब नर-नारी भी दौड़ पड़े ( कि क्या हो गया )। उन्होंने जाकर देखा कि दोनों हक 
पढे हुँ ( शोर कृष्णा ऊखलसे बेचे बीचर्म बैठे हैं ) । ( सब लोग यशोदाको (4 देने लगे' जने 
“यशोदा | यह सब गुत ( दोष ) तुम्हारा ही है। ( न तुम बाँधती, न पेड़के बीचर्म बच्चा कं 
वे लोग तुरन्त कृष्णको ऊखलसे खोलकर गोदमें उठा लाए । हकक kr श्र 

ग्राँसु छलछला चले। ( सब लोग कहने लगे) 'माई ! कोई न कोई ऐसा ब्रजका देवता 
है जो जहाँ-तहाँ समय-समयपर श्राकर सहायता करता चलता है । सबसे पहले जब पूतना इन्हँँ मा 
भ्रा पहुँची थी तब दूध ( स्तन ) पिलाते समय ( उसी देवताने ) उसे पछाड़ मारा था ges 
तुणावत इन्हें उठाकर ले गया तो वह स्वयं पत्थरकी 'चट्टानपर धड़ामसे आ गिरा । कागासुर 
ग्रानेका भी किसीको भान न हो पाया पर सुनते हूँ कि बह्‌ किसी-किसी प्रकार बा जीव ( प्राण ) 
लेकर उड़ भागा । शकटासुर भी जब पालनेके पासतक पहुँचा तो न जाने किसने उत म कर डाला । 
न जाने कितनी विपत्तियाँ इन्होंने ही तो टाल मिटाई और इन्हीँको यशोदाने बाँधकर श्राँगनमें डाल छोड़ा 
था । श्राज तो कृष्ण बहुत ही ( बालबाल ) बचे समझो, नहीँ तो वृक्ष इनके ऊपर भहरा ही पड़े थे । 
क्या बताव कुछ समभाते नहीं बनता कि ( संकटके समंय ) कोन तुरन्त श्राकर इन्हें बचा जाता है । 
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सबहिनि पेलि, करत मन माई । पुन्य नंद बचे कन्हाई ।। 
मुख चूमति ले - ले उर लाए । जुवतिनि किए आपु मन भाए ॥ 
ले जननी सुत कंठ लगावति। चोरीकी बातै समुझावति ॥ 
मैं रिस ही रिस करति लालसों । भूज बांधे मन हसत ख्यालसौं ॥ 
मैं बरजे तुम करत अचगरी। उरहनकों ठाढ़ी रहे सिगरी | 
बार - बार तन देखति माई । गिरत बृच्छ कई चोट न आइ ॥ 
कहत स्याम, में अतिहिं डरान्यौ । ऊखल - तर मैं रह्यो छपान्या ॥ 
बात सुतहि पूछत नदरानी। कान्ह कहै सुख, डरकी बानी ॥ 


> ~ 


हरिके चरित कहा कोउ जानै । जसुमति अति वालक करि माचे ॥ 
अखिल ब्रह्म'ड जीवके दाता | माखनकों बाँधति है माता ॥ 
गुन अपार अबिगत अबिनासी। सो प्रभु घर - घर घोष-बिलासी ॥ 
उखल बँध्यौ जु हेत भगतके। येइ माता येइ पिता जगतके ॥ 
जमलाजु'नकौं सोच्छ कराए। पुत्र - हेत जसुदा - गृह आए ॥ 
ऐसे हरि जनके सुखकारी। परगट रूप चतुभु 2 - धारी ॥ 
जो जिहि भाव भजे, प्रभु तैसे । प्रेम - बस्य, दुष्टनिकों नेसे॥ 


> ही 0 Pe SR 
माई ! सभी तकं छोड़कर बस यही समभे भ्राता है कि नन्दके पुण्यसे ही कृष्ण बच पाए हुँ।' वे 


नवेलियाँ कृष्णको छातीसे लगा-लगाकर उनका मु ह चूमती चली जा रही थीं और जैसे मनमें छता 
था वैसे उनसे प्यार किए चली जा रही थीं। यशोदाने भी उन्हें गलेसे उठा लगाया और उन्हे 
समझाने लगीं--'देखो ! किसीके यहाँ जाकर चोरी नहीँ करनी चाहिए । मैंने क्रोध ही क्रोधर्म केवल 
सीमे तेरे हाथ बाँध दिए थे। मैने कितनी बार तुझे नटखटपनसे रोका कि देख ये सब गोपियाँ 
उलाहता देनेके लिये नित्य सिरपर ग्रा खड़ी रहती हैं |!” यशोदा बार-बार उनका शरीर देखती जा 
रही थीं कि कहीँ वृक्ष गिरनेसे चोट-खरोच तो नहीं ग्रा गई है । श्याम कहने लगे--'( जब पेड़ भहरा- 
कर गिरने लगा तब ) मै तो ऐसा डर गया कि डरके मारे ऊखलके तले जा छिपा ।' उधर नन्दरानी 
तो बात पूछ रही थीं ( कि वृक्ष कैसे गिरा ), इधर कृष्ण श्रपने डरकी ही बात कहें चले जा रहे थे । 
भला हरिके चरित्र कोई क्या जान सकता है, पर यशोदा तो उन्हें नन्हाँसा बालक ही माने बैठी थीं । 
( बताइए, कितनी विचित्र बात है कि ) जो सारे ब्रह्मांडे जीवोंको भोजन देता चलता है उसीको 
यशोदा तनिकसे मक्खनके लिये बांधे डाल रही हैं। जिन निविकार श्रोर श्रविनाशीके गुणोंका 
कोई पार नहीं पा सकता वे प्रभु ब्रजके ग्वालो के घर-घरमें धुम-घूमकर आनन्द लिए जा रहे हैं। 
भक्त ( नलकूबर भौर मणिग्रीव )-के लिये जो ऊखलमें जा बंधे थे, ये कृष्ण ही तो संसारके माता 
झोर पिता हैं। इन्होंने यमलाजु'न ( श्रजुनके जुड़वाँ पेड़ों)-को तो नारदके शापसे मुक्ति 
( छुटकारा ) दे दी र स्वयं पुत्र बनकर ( बाललीला दिखाने ) यशोदाके पास चले आए । इस प्रकार 
चतुभु ज-धारी विष्णु भगवान्‌ ही भक्तोंको सुख देनेके लिये समय-समयपर प्रकट होते ही रहते हैं । 
जो जिस भावसे उनका भजन करता है बस उसी भावसे प्रेमे वश होकर प्रकट हो जाते हुँ ग्रौर 
दुष्टोंका विनाश कर डालते हैं। सूरदास भी भगवानूकी इस लीलाका इस प्रकार वणान किए 
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सूरदास यह लीला गावे । कहत सुनत सबके मन भावे ॥ 
जो हरि-चरित ध्यान उर राखे । आनद सदा, ठुखित-दुख नाखे।॥२६९।। (३९१) 


राग मलार 
निगम-सार देखो गोकुल हरि। 


जाको दूरि दरस देवनिकों, सो बाँध्यौ जसुमति ऊखल धरि॥ 

चुटकी दे दै ग्वालि नचावति, नाचत कान्ह पाकला 

जिहिँ डर भ्रमत पवन, रवि, ससि, जल, सो करै टहल लकुटियासी डरि ॥ 

छीरसमुद्र सयन संतत जिहिँ, माँगत दूध, पतौखी दै भरि। 

सूरदास, शुनके गाहक हरि, रसना गाइ अनेक गए तरिं ॥४००॥ (३६२) 


राग सोरठ 
जाको ब्रह्मा अंत न पावे। 


तापै नेंदकी नारि जसोदा, घरकी टहल कराबे॥ 

सेष, सनक, नारद, गनेस, मुनि, जाके गुन नित gs 

निसि - बासर खोजत पचि हारे, मनसा ध्यान न आवे ॥ 

घनि गोकुल, धनि-धनि त्रज-बनिता, निरखत स्याम बधावैं । 

सूरदास - प्रभु प्रेमहिके बस, संतनि दरस दिखावे ॥४०१॥ (३६३) 
डाल रहा है कि कहने ग्रौर सुननेमें वह सबको भ्रच्छी लगे। जो ग्रपमे हृदयर्मं भगवानूके 
चरित्रौंका ध्यान करता रहता है वह सदा श्रानन्द ही ग्रानन्द भोगता रहता है और जो दुखी होते 
हैँ उनका दुःख दूर हो मिटता है ॥ ३९६ ॥ 

यदि श्रापको वेदाँका तत्त्व ( ब्रह्म ) देखना हो तो गोकुलमें कृष्णको जा देखो । जिनका दर्शन 

देवताग्रौँकी भी दुलंभ है, उसे ही यशोदाने ऊखलसे जकड़ बाँधा है। इतना ही नहीं, ब्रजकी 
ग्वालिन उन्हें चुटकी वजा-बजाकर नचाया करती हैँ श्रौर कृष्ण भी बाललीला करते हुए नाचते 
चले जाते हैं । जिसके डरके मारे पवन बहता रहता, सूर्यं श्रौर चन्द्रमा घूमते रहते श्रोर जल बहता 
चलता है वह कृष्ण भी यशोदाके, डंडेके डरसे उनके यहाँ श्राकर उनकी टहल (सेवा ) करते 
रहते हैं। जो भगवान्‌ नारायण निरन्तर क्षीर-समुद्र ( दूधके समुद्र )-में ही पड़े सोए रहते 
हैं, वे ( यहाँ श्राकर ) दोने-भर दूधपर मचले पड़ते हँ । सूरदास कहते हैँ कि भगवान्‌ तो गुणके 
( भक्तके भावके ) गाहक हैं । उनके ऐसे-ऐसे चरित्र ग्रप॑ने मुँहसे गाकर न जाने कितने भक्त लोग 
संसार-सागरसे तर गए ( मुक्त हो गए ) ॥ ४०० ॥ 

( बताइए, कितनी विचित्र बात है कि ) जिसका ग्रन्त ( रहस्य ) ब्रह्मा-तक भी नहीं जान पा 
सके उन ( कृष्ण )-से नन्दकी पत्नी यशोदा घरकी टहल करवाए डाल रही हैं ( घरका काम करा 
रही हैं ) । यह गोकुल और ब्रजकी नवेलियाँ धन्य हुँ कि शेष, सनक, नारद, गणेश श्रौर मुनि लोग 
भी जिन भगवानूके गुण ( महिमा ) सदा गाते हुए दिनरात जिनकी खोज करते रहकर हार 
मान बैठते हैं श्रौर उन्हे ध्यानतकमें नहीं ला पाते उन्हीं श्यामको वे भर श्राँखों देख-देखकर 
दिनरात मगन हुई रहती हैं । सूरदासके प्रभु कृष्ण तो प्रेमके वरम हुए रहते हैं और केवल उन्हींको 
ही दर्शन देते हैँ जो सन्त ( भक्त ) हों ॥ ४०१॥ 

३१ 
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राग बिलावल 
w ~ घर रे ब्र ड 
गोबिंद, तेरै सरूप, निगम नेति गायें । भगतन - बस स्यामसुदर, देह घर आन ॥ 
3 र र हव गौ घि बाधि र 0 ड च्च व्‌ 
जन ध्यान घरें, सपनेहुँ नहि पावें । नंद-घरनि बाँ घिर्बाचि) करा ज्यो बु. न 
~ ) तक No] ० त > च्य ज्ञ बि स क नन ह रच हीं 
गोपी-जन प्रेमातुर, तिनका सुख दीन्ही । अपने - पर्ने बिलास, हू हु क 
गी, सुमति, सब पुरान, कहत मुनि बिचारी । सूरदास, प्रेम - कथा, सबहोत 
0002 ॥४०२॥ (३९४) 
राग सारंग 
खो भयौ मेरो बारौ । 
भूखो भयौ आजु मरो ब न हु है 
भोरहिं. ग्वारि उरहनौ ल्याई, उहि यह किया पसारा ॥ 
ce OO Fol ग्ड ~ क्‌ ब्‌ 
पहिलेहि. रोहिनिसौं कहि राख्या, तुरत रहु जेवनार । 
ग्वाल-बाल सब बोलि लिए मिलि, बेठे नंदू - कुमार ॥ 
भोजन बेगि ल्याउ कछु मैया ! भूख लगी मोहि भारी। 
रें कळु नहि खायो हँसी महतारी ॥ 
आजु सबारैँ कछु नहि खायो, सुनत हसी | 
रोहिनि चितै रही जसुमति-तन, सिर धुनि-धुनि पछितानी | 
परसहु बेगि, बेर कत लावति, भूखे सारँगपानी ॥। 


eT 


गोविन्द ! तुम्हारे जिस स्वरूपका वर्णन करते हुए वेद भी नेति ( इतना ही नहीं, 
ओर भी बहुत कुछ है ) कहते रहते हैं, बही तुम, भक्तकी भक्तिके कारण श्यामसुन्दर शरीर Hr 
करके घ्रा प्रकट होते हो। योगी लोग बहुत ध्यान करनेपर सपने-तकमे भी जिन्हें नहीं देख पाते, 
उसे ही नन्दकी पत्नी बाँध-बाँधकर बन्दरके समान नचाए डाल रही हैं । प्रेमम मग्न जिन गोपिथोको 
भी वे जा-जाकर सुख देते रहते हैं उनमँसे भी कोई अपने ग्रानन्द-विहारमें मग्न होनेके कारण 
उन्हें पहचान न पाई । यद्यपि वेद, स्मृति, अठारहाँ पुराण और मुनि सबने बहुत विचारके साथ 
उनका वर्णन तो किया है पर प्रेमकी कथा तो उन सबसे निराली ही है ( भगवानको तो ठीक-ठीक 
चे ही जान पाते हैं जो उनसे प्रेम करते हों ) ॥ ४०२ ॥ 


( यशोदा कहने लगीं --'वया बताऊं ? ) श्राज मेरा बच्चा बहुत भूखा रह गया । श्राज 
सबेरे-सबेरे वह ग्वालिन उलाहना वथा लिए चली आई कि उसीसे इतनी झंझट उठ खड़ी हुई 
( कि कृष्ण ऊखलसे बाँधे गए ) ।' यशोदाने पहले ही रोहिणीसे कह रवखा था कि जेवनारका सारा 
प्रबन्ध कर रबखो । झटपट सब ग्वाल-बाल बुला लिए गए ( न्यौत दिए गए ) और उन्हीँके साथ 
कृष्ण भी जीमते बैठ गए । वे ( कृष्ण ) यशोदासे कहते लगे-- मैया ! झटपट कुछ खाने-पीनेको 
लेती आओ, पेटम चूहे धमाचौळड़ी मचाए हुए हैं ( बड़ी प्रचंड भूख लग आई है ) । श्राज सवेरेसे 
एक दाना-तक मुँहमे नहीं पड़ पाया है।' यह सुनकर यशोदा हंस दीँ । कि पड़ता कैसे, वँधे हुए 

जो पड़े थे ) । रोहिणी खड़ो हुई यशोदाकी श्रोर देख रही थीं जो सिर पीट-पीटकर पछताए जा 
रही थीं ( कि हाय ! मैं भी कैसो निदंयी हो गई थी कि मैंने कृष्णको पकड बाँधा था) और 
रोहिणीसे कहे जा रही थीं कि ्रब क्यों देर किए डाल रही हो, झटपट लाकर परसो न ! कन्हैयाको 
बड़ी भूख लगी हुई है ।' कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों के साथ-साथ सव खाल भो श्रा बैठे और 
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बहु व्यंजन बहु भाँति रसोई, षटरसके परकार। 
सूर, स्याम-हलधर दोड भैया, ओर सखा सब ग्वार ॥४०३।! (३६५) 
राग सारग 
नंद - भवनमै कान्ह अरोगें | जसुदा ल्यावै पटरस भोगे ॥ 
आसन दे, चौकी आगे धरि । जमुना-जल राख्यो भारी भरि॥ 
कनक- थारमैं हाथ धवाए । सत्रह - सो भोजन तह आए ॥ 
लै-ले धरति सबनिके आगे। मातु परोसै जो हरि मांगे ॥ 
खीर, खांड, घृत, लावनि, लाडू | ऐसी होहि न अमृत खांडू ॥ 
और लेहु कछु सुख त्रज-राजा | लुचुई, लपसी, घेवर, खाजा ॥ 
पेठा - पाक, जलेबी, कोरी । गोंदपाक, तिनगरी, गिंदौरी ॥ 
गुझा, इलाची-पाक, अमिरती | सीरा साजा, लेहु त्रजपती ॥ 
छोलि धरे खरवूजा, केरा । सीतल वास करत अति घेरा ॥ 
खरिक, दाख, अर गरी, चिरारी । पिंड, वदाम लेहु बनवारी ॥ 
बेसन - पुरी सुख - पुरी लीजै। आछो दूध कमल-मुख पीजे ॥ 
मैया ! मोहिं और क्यों प्यावे | घोरीको पय मोहि अति भावे ॥ 


झट छहों रसों ( कटु, श्रम्ल, तिक्त, मधुर, कषाय और लवणा )-के बहुत प्रकारके व्यंजनों ( भोजनों ) 
की रसोई उस सबके ग्रागे ला परोसी गई ॥ ४०३ ॥ 


इधर नन्दके भवनमेँ ( बलराम और ग्वालवालके साथ ) बैठे कृष्ण जीमते जा रहे थे, इधर 
यशोदा छहीँ ( कटु, श्रम्ल, तिक्त, मधुर, कषाय, लवण ) रसोंकी भोजन-सामग्री ला-लाकर परोसती 
चली जा रही थीं । सबके श्रासन लगा-लगाकर सबके ग्रागे चोकियाँ लगा घरी गईं और झारियोँ में 
यमुनाजीका जल भर-भरकर रख दिया गया । फिर सवके हाथ घुलवाकर सत्रह-सो प्रकारके भोजन 
सोतेके थालोंमें ला परोसे गए । माता यशोदा सबके सामने ला-लाकर धरती चलती थीं और कृष्ण जो 
भी कुछ मांगते थे सब परोसती चलतो थीं । वे खीर, खाँड, घी, मक्खन ग्रौर लडटू परोसती चलती थीं 
आर कहती चलती थी कि ( जितने मीठे ये हैं ) इतना मोठा श्रसृत भी नहीं होगा । ब्रजराज 
कृष्णा ! कुछ और भी जो तुम्हारे जी करे सुखसे ले सकते हो। यहाँ तुम्हारे लिये लुचुई ( मैदेको 
पतली मुलायम पूरियाँ ), लपसी ( श्राटेका पतला हलवा ), घेवर, खाजा ( मेदेकीमि ठाई ) 
पेठापाक, जलेबी, कौरी, गोंदपाक, तिनगरी, गिदौरी ( सोंठ, इलायची श्रादि डालकर बनाया हुग्रा 
चीनीका लड्डु ). गुझा ( मैदेके खोलमें मेवा, खोवा ग्रादि भरकर बनाया हुआ पकवान ), इलायची- 
पाक श्रौर बढ़िया सीरा (हलुवा) सब बना रक्खा है, जो चाहो लेते रहो । मैंने तुम्हारे लिये खरबूजे, 
केले, ग्रनार छील घरे हैँ जो ठंढे स्थानम लपेटकर रख रखे थे । छुहारे, दाख ( ग्रंगूर, किशमिश, 
मुनवके), गरी (नारियनकी गिरी), चिरौँजी, पिड-खजुर श्रौर बादाम जो चाहो ले लो । देखो बनवारी 
(वनमाली) ! यह सुखपुरी (बैकुण्ठ)-मँ बनी हुई-सी बेसनपूरी भी बनी रखी है, ले लो । यह बढ़िया दूध 
भी उठाकर श्रपने कमल-जंसे मुखले पी डालो ।” (यह सुनकर कृष्ण कहने लगे--) “वयों मैया ! तू मुझे 
दूसरी गौग्रोंका दूध वयो ला-लाकर पिलाया करती है ? मुके तो श्रपनी घौली गोका ही दूध श्रच्छा लगता 
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बेला भरि हलधरकों दीन्हीं । पीबत पय अस्तुति बल कीन्हों ॥ 
ग्वाल-सखा सबही पय अँचयो | नीके ओटि जसोदा रचयों ॥ 
दोना मेलि धरे हैं खूआ।होंस होइ ती ल्याऊँ पूआ॥ 
मीठे अति कोमल हैं नीके ताते, तुरत चभोरे घीके॥ | 
फेनी, सेब, अदरसे प्यारे) ले आवो, जेंबौ मेरे बारे। | 
हलधर कहत, ल्याउ री मैया ! मोको दे, नहि लेत कन्हैया ॥ | 
जसुमति हरष - भरी लै परसति । जेवत हैं अपनी रुचि-सों अति ॥ 
कान्ह माँ गि सीतल जल लीयो । भोजन - बीच नीर लै पीयो ॥ 
भात पसाइ, रोहिनी ल्याई। घृत सुगंधि तुरते दै ताई॥ | 
नौलावति चावर दिव - ढुल॑भ। भात परोस्यो माता सुरलभ ॥ | 
मग, मसूर, उरद्‌, चनदारी। कनक-फटक धरि फटकि पछारी॥ 
रोटी, बाटी, पोरी, भोरी। इक कोरी इक घीव चभोरी ॥ 
गायौ - घृत भरि धरी कटोरी | कछु खायो कछु फेटे छोरी॥ 
मीठे तेल चनाकी भाजी। एक मकूनी दै मोहिं साजी॥ 
मीठे चरपर उज्ज्वल कोरा । हौस होइ तौ ल्याऊँ औरा ॥ 
भूँग - पकोरा, पनो, पत-बरा | इक कोरे इक भिजे गुर-बरा । 
है ( वही लाकर दे )। तब वह बेला ( काँसेका बड़ा कटोरा ) भरकर दूध यशोदाने बलरामको बढ़ा 
` थमाया। वे दूध पीते जाते थे और प्रशंसा करते जाते थे (कि दूध बहुत बढ़िया है) । सभी ग्वालॉने वह 
दूध ले-लेकर पो लिया कर्यो कि यशोदाने उसे ग्रोटाकर बहुत गाढ़ा कर र्‌वखा था । फिर सबके ग्रागे दोनेमें 
खूआ (एक प्रकारकी भिठाई,भरभरकर परोस रवखा गया। यशोदाने पूछा कि तुम लोगोंकी इच्छा हो तो 
मालपुए भी लेती आउँ । वे अभी गरम-गरम हैं और अभी घीमेँ डुबोए हुँ। फेनी, सेव ग्रौर प्यारे भ्रंदरसे 
( चावल पीसकर चीनी डालकर घीमें छानकर बनाए हुए ) भी बने रले हैं, मै ग्रभी लिए ग्राती हूँ । 
मेरे बच्चो ! तुम सब छककर जीमते चलो ।' तब बलराम बोले-'मैया ! कृष्ण नहीं लेते हैं तो न ले, तुम 
मेरे लिये तो ला ही दो।' यशोदा प्रसन्न हो-होकर परोते चली जा रही था ग्रौर सब जपरर 
रुचिके अनुसार पेटभर जीमते चले जा रहे थे । इतनेम कृष्णने ठंडा जल माँगा और भोजनके बीचमें 
ही पानी लेकर पी लिया । इतनेमें रोहिणी भात पसाकर लेती गराई जिसमेँ तुरंत ताए हुए घीकी 
सोंधी सुगन्ध गमकी पड़ रही थी । जो नीलावती चावल देवताओंको भी दुलंभ होता है उसीका 
भात यशोदा ला-लाकर परोसे जा रही थीं। सोनेके सूपे फटक-पछोड़कर बनाई हुई मूंग, मसूर 
उड़द आर चनेकी दाल ला धरी गई। कुछ बिना चुपड़ी और कुछ घोसें डुबोई हुई रोटी १ य 
पोरी ( पोली रोटी ) ओर भोरी ( मोटी रोटी ) भी ला रक्खी गई । साथही गौका घी भी 
कटोरीमें भरकर ला रक्खा गया जिसमे कुछ तो उन्होंने खाया और कुछ फँटकर छोड़ दिया 
कृष्ण कहने लगे कि मुझे तो मीठे तेल ( सरसोंके तेल )-में छनी हुई चनेके सागकी म 
और बढ़िया मकुनी ( चनेके नमकीन सत्तूसे भरी हुई रोटी ) लाकर देदे। माता जो बी 
कि कहो तो मीठे चरपरे सफेद कोड़े ( बुई नामके पोधे जिनसे सब्जी-खार बनाते हृ ) ह 
लत भाऊ | र (नो ये भिगाए हुए पत बर ( पतले बड़े ) 
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पापर, बरी, मिथौरि, फुलोरी | कूर - बरी, काचरी, पिठोरी ॥ 
बहुत मिरिच दे किए निमोना | बेसनके दस - बीसक दोना॥ 
बन - कोरा, पिंडीक, चिचिडी । सीप, पिंड्ारु, कोमल भिंडी ॥ 
चौराई, लाल्हा अरु पोई । मध्य मेलि निबुआनि निचोई ॥ 
रुचिर लजालु, लोनिका, फाँगी । कढी कृपालु दूसरे माँगी॥ 
सरसौं, मेथी, सोवा, पालक । बथुवा रॉधि लियौ जु उतालक ॥ 
हींग, हरद, म्रिच, छौंके तेले । अदरख और आँवरे मेले ॥ 
सालन सकल कपूर सुबासत । स्वाद लेत सुंदर हरि ग्रासत ॥ 
आँच आदि दै सबै संधाने। सब चाखे गोबर्धन - राने॥ 
कान्ह कह्यो हौं मातु अघानौ । अब मोका सीतल जल आनो ॥ 
अचवन लै तब धोए कर - मुख | सेष न बरने भोजनको सुख ॥ 
उज्ज्वल पान, कपुर कस्तूरी । आरोगत मुखकी छबि रूरी॥ 
चंदन अंग सखनि्कै चरच्यो । जसुमतिके सुखकों नहि परच्यो ॥ 
जूठनि माँगि सूर - जन लौन्हौं । बाँ टि प्रसाद सबनिकों दोन्ह ॥ 


~ 


जनम - जनम वाढ्यौ जूठनिको । चेरी नंद महरके घनको ॥४०४॥ ( ३६६ ) 


Rn ARR 
और गुर-बड़े ( मीठे बड़े ) भी कुछ तो कोरे हैं और कुछ ( इमलीके पातीमें ) भिगोए हुए है । 
पापड़, बड़ी, मिथोड़ी ( मेथीकी बड़ी ), फुलौरी ( बेसनकी बड़ी पकोड़ी ), कोहड़ोरी ( पेठेको 
पीसकर मसाला मिलाकर बनाई हुई टिकिएँ ), काचरी ( चावल पोसकर सुखाकर घी या तेलमँ 
तले हुए गोल-गोल टुकड़े ), पिठौरी ( उड़दकी दालकी पिट्ठीकी बड़ियाँ ), बहुत मिर्च डालकर 
बना निमोना ( हरी मटर पीसकर उसमें गोभी, श्रालू, टमाटर, कोहडोरो, श्रदरक, हरा 
धनिया ग्रादि डालकर पानीमेँ तरल पकाया हुश्रा ), बेसनसे बनाए हुए पदारथाँके दस बीस 
दोते, उनकौरा ( लोनियाका साग ), पिडाक ( कद्दू ), चिचिडी, सीप, पिंडारू, ( पिंडालू, 
शकरकन्द ) कोमल मिडी, चौलाई, लाल्हा ( लाल साग, मरसा ) और पोईका साग नीवू 
निचोइकर बनाया गया है। फिर कृष्णाने दूसरी बार सुन्दर लजालू, लोनी और फाँगोका 
साग और कड़ी साँगी । सरसों के पत्तोंका और मेथी, सोवा, पालक श्रौर बशुवेका साग तत्काल 
छाँककर ला खखा गया । यें सब्‌ हींग, हलदी, मिर्च, श्रदरक और आँवले ( खटाई ) डालकर 
छौँक लाए गए थे | सब रसदार तरकारियाँ कपूरसे सुगन्धित थीं इसलिये मनमोहन कृष्ण उन्हें स्वाद 
ले-लेकर जीम रहे थे । ये सब भ्रमर आदि देकर ऐसी स्वादिष्ट बना दी गई थीं कि गोवद्धनके राणा 
(कृष्णा) सब चखते चले जा रहे थे । (संब खा-पोकर) उन्हीं ने श्रपने हाय-मुंह घो लिए । उस भोजनका 
जो ग्रानन्द था वह मतो कया ) रमा नहीं वणन कर पा सकत । उसके पश्चात्‌ बढ़िया सफेद 
( मगही, मघई ) पानमें कपूर और कस्तुरीकी डलो डालकर खा लेनेपर कृष्णके मुखकी सुन्दरता 
और भी श्रधिक बढ़ चली । फिर कृष्णके जितने साथी वहाँ आए हुए वे सबको चन्दन मल दिया 
गया । उस समय यशोदाको जो ग्रानन्द मिल रहा था उसका कोई बन नहीं कर पा सकता । 
भक्त सूरदासने भी उनकी कुछ जुठत माँग ली और उसका प्रसाद सबको बाँट दिया । मैं ( सूरदास ) 
तो जन्म-जन्म उसी जुठतसे पला हुग्रा सरदार नन्दके धन ( कृष्ण )-का सेवक ही हूँ न ॥ ४०४॥ 
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राग धनाश्रो 
` आरोगत हैं श्रीगोपाल । 
षटरस सौज बनांइ  जसोदा, रुचिकै कंचन - थाल। 
करति बयारि निहारति हरि-मुख, चंचल नैन विसाल | 
जो भाव सो माँगि लेहु तुम, माधुरि मधुर रसाल । 
जे दरसन सनकादिक ठुरलभ, ते देखति ब्रज - बाल। 
सूरदास - प्रभु, कहाते जसोदा, चिरजीवो नँद - लाल ॥४०४॥ (३९७) 
ल. ठे राग कान्हरौ 
माहि कहति जुवती सब चोर । 
खेलत कहूँ रहो मै बाहिर, चिते रहात सब सेरी ओर ॥ 
बोलि लेति भीतर घर अपने, मुख चूमति, भरि लेति अँकोर । 
माखन हेरि देति अपने कर, कछु कहि बिधिसों करति निहोर ॥ 
माहि. जहाँ देखत, तह टेरतिं, मैं नहि जात दुहाई तोर। 
सूर, स्याम हंसि कंठ लगायो, कहेँ तरुनी कहूँ बालक मोर ।४०६।। (३९८) 
राग केदारो 
जसुमति कहति कान्ह मेरे प्यारे, अपने ही आँगन तुम खेलौ । 
_बोलि लेह सब सखा संगके, मेरो कह्यो कबहुँ जिनि पेलौ ॥ 
श्रीगोपाल ( कृष्ण ) बैठे जीम रहे हैं । यशोदाने छहों रसों ( कटु, अम्ल, तिक्त, कषाय, 
मधुर, लवण )-से सब रसोईकी सामग्री बनाकर सोनेक्रे थालमेँ लगा सजाई है । वे बैठी पंखा भलती 
हुई बड़े-बड़े चंचल नेत्रोंवाले कृष्णका मुख निहारे जा रही हैं ( श्रोर कहती जा रही हैं कि ) जो 
तुम्हें मधुरसे मधुर स्वादिष्ट लगे वह तुम माँग लो ( मैं ग्रभी लाए देती हूँ ) ।! बताइए, जिनका दर्शन 
पा सकता सनक श्रादि ( सनक, सन्दनन, सनातन, सनत्कुमार )-के लिये भी दुलंभ है उनका दर्शन 
ब्रजको नवेलियोंको इतनो सरलतासे होता चला जा रहाँ है । सूरदासके प्रभु कृष्णसे यशोदा कहती हुँ 
कि नन्दलाल ! तुम चिरंजीवी बने रहो” ॥ ४०५ ॥ र 


(यशोदासे कृष्ण कहते हैं-) 'मुझे ये सब ग्वालिन चोर बताए डाल में कहीं 
निकल खेलता हूँ तो ये सब मेरी ओर एकटक होकर खड़ी देखा करती हैं गा. र , 
भीतर घरमें बुला ले जाती हैं थोर वहाँ ले जाकर मेरा मुँह चूमती हैं, छातीसे लिपटा लेती है 4 
खोजकर मुझे अपने हाथसे बढ़िया मक्खन निकाल-निकालकर देती हैं मन का , खोज- 
ब्रह्मासे प्राथेना करती हैं (यही कि कष्ण ही हमारे पति हों) । ये जहां मुके देखती स. 000? 
पर मैं तेरी सोगन्थ खाता हूँ कि मैं इसके पास कभी जानेका नाम नहीं लेता ।' न ती हैं, 
(यह सुनकर) यशोदाने कृष्णको हँसकर गलेसे उठा लगाया और कहा--( “मैं क्या हे या हैं कि 
कहाँ ये जवान नवेलियाँ श्रोर कहाँ तू मेरा नन्हाँसा बच्चा ( तेरी उनकी क्या बराबरी )' ह हर का 
कुष्णासे यशोदा कह रही हँ--भेरे प्यारे कण क ८ लिय ॥ डा 

्राँगन्मे ही आ खेलो । तुम अपने सव साथियोंको भी यहो वः 4 400 डा br अपने 

| -श्रनसुनी 
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न्रज-वनिता सब चोर कहति तोहि, लाजनि सकुचि जात मुख मैरो । 
आजु मोहि बलराम कहत हे, झूठहि नाम धरति हौँ तेरौ॥ 
ब मोहि रिस लागति तब त्रासति, वाँधति, मारति, जैसे चेरो। 
सूर, हँसति ग्वालिनि दै तारी, चोर नाम केसैहु सुत फेरो ॥४०७। ( ३६९ ) 
( अनॉसरके पद ) 
वृदाबन-प्रस्थान नः राग सारंग 
महर-महरिके मन यह आइ । 
७०२ [eS में %. 
गोकुल होत उपद्रव प्रति दिन, बसिऐ ब्रन्दाबनमे जाई ॥ 
सब गोपनि मिलि सकटा साजे, सबहिनिके मनमै यह भाई । 
सूर जमुन - तट डेरा दीन्हे, पाँच बरसके कुँवर कन्हाई ॥४०८॥ (४०२) 


राग बिलावल 
जागो हो तुम नंद-कुमार ! 


हों बलि जाउँ मुखारबिंदकी, गो-सुत मेलो खरिक सम्हार ॥ 
अव-लौं कह सोए मन-मोहन, ओर बार तुम उठत सवार । 
बारहिँ बार जगावति माता, अंबुज-नैन ! भयो भिनुसार ।। 
दधि सथिके माखन बहु देहों, सकल ग्वाल ठाढे दरबार । 
उठिके मोहन बदन दिखावहु, सूरदासके - प्रान - अधार ॥४७७॥ (४०३) 
न कर दिया करो। देखो, जब व्रजकी नवेलियाँ श्राकर तुम्हेँ चोर कहने लगती हैं तो मेरा मुंह लाजसे छोटा 
हो जाता है । म॒झे तो श्राज बलरामने श्राकर बताया कि ये सब कूठे ही तेरा नाम लगाया करती 
हँ । मुझे भी जब ( उलाहना सुनते-सुनते ) क्रोध ग्राने लगता है तभी मे तुझे ऐसे डाँटने, बांधने और 
मारने लगती हँ जैसा नौकरके साथ किया जाता है । सूरदास कहते हैं कि उधर खालिन भी यह 
सुन-सुनकर ताली दे-देकर हंसे जा रही हैं कि किसी प्रकार श्रपने पुत्रका चोर नाम बदलो 
तो सही ।। ४०७॥ 
एक बार नन्द और यशोदाने सोचा कि यहाँ गोकुलमे नित्य एक न एक उपद्रव होते ही 
रहता है इसलिये गोकुल छोड़कर बृन्दावनमैँ जा बसा जाय। (फिर क्‍या था ! ) सब गोपाँने 
मिलकर श्रपने छकड़े ठीक कर धरे ( गाड़ियाँमे सब घरका सामान डेरा-डंडा उठाकर लाद 
लिया ) क्योंकि यह बात सभीको ठीक जंची थीं। सूरदास कहते हुँ कि ( वृन्दावन पहुँचकर वहाँ ) 
यमुनाके तीरपर उन्होंने श्रपना डेरा ले जा जमाया । उस समय कृष्ण कुल पाँच वर्षके थे || ४०८ ॥ 
( कृष्णको जगाते हुए यशोदा कहतो हँ-- ) ले कन्हैया ! अब तू जाग उठ। मै तेरे 
कमल-जैसे सुन्दर मुखड़ेपर न्योछावर हुई जा रही हूँ। तू झटपट सब बछडे संभालकर गोठ 
(गोझाला)-मेँ ले जा पहुँचा । मनमोहन ! और दिन तो तु बड़े तड़के उठ जाया करता था, श्राज इतनी 
देरतक क्यों सोया पड़ा रह गया” । बारबार यशोदा यही कह-कहकर जगाए जा रही थीं--.'कमलके 
समान नेत्रोंवाले मेरे बेटे ! देख, सबेरा हो ग्राया है। मैं श्रमी दही मथकर बहुतसा मवखन तेरे 
लिये लाए देती हूँ । सव ग्वालबाल बाहर आए खड़े तेरी बाट देख रहे हैं । सुरदासके प्राणोंके आधार 
कृष्ण ! उठकर श्रपना मोहन मुखड़ा तो सबको जा दिखा दे” ॥ ४०६ ॥ 
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राग विलावल 
जागहु हो त्रजराज हरी ! 
ले मुरली आँगन हे देखो, दिनमनि उदित भए द्विघरी ॥ 
गो-सुत गोठ बंधन सब लागे, गो - दोहनकी जून टरी। 
मधुर बचन कहि सुतहि जगावति, जननि जसोदा पास खरी ॥ 
भोर भयौ, दधि-मथन होत, सब ग्वाल-सखनिकी हाँक परी । 
सूरदास - प्रभु - दरसन - कारन, नींद छुड़ाई, चरन धरी ॥४१०॥ (४०४) 
राग बिलाव^ 
जागहु लाल ! ग्वाल सब टेरत । 
कबहुँ पितंबर डारि बदनपर, कबहुँ उघारि जननि तन हेरत ॥ 
सोबतमैं जागत मनमोहन, बात सुनत सबकी, अवसेरत । 
बारंबार जगावति माता, लोचन खोलि पलक पुनि गेरत ॥ 
पुनि कहि उठी जसोदा मैया, उठहु कान्ह ! रबि किरनि उजेरत। 
सूर, स्याम हुँसि चितै मातु-मुख, पट कर लै, पुनि-पुनि मुख फेरत।।४९९।। (४०५) 
राग सूहौ बिलावल 
जननि जगावति उठो कन्हाई । प्रगट्यो तरनि, किरनि महि छाई ॥ 
आवहु चंद्र - बदन दिखराई। बार - बार जननी बलि जाई ॥ 


कृष्णको ( यशोदा जगाए जा रही हुँ ) 'ब्रजराज हरि ( कृष्णा ) ! श्रब बस जाग जा । 
अपनी मुरली लेकर आँगनमै निकलकर तो देख कि दो घड़ी ( ४८ मिनट ) दिन चढ़ श्राया है। 
सब बछडे गोठमें बंधने लगे हैं, गो दूहनेका समय भी निकल गया है ।' सोए पड़े हुए कृष्णके पास 
खड़ी माता यशोदा बड़े प्यारसे कृष्णको जगाए जा रही हैं-'देख सबेरा हो गया है, घर-घरमें दही 
मथा जाने लगा है, सब ग्वालबाल बाहर खड़े पुकार मचाए हुए हैं ।” सूरदासके प्रभुके दशंनके 
लिये यशोदाने उनके चरण पकड़कर उनकी नींद छुड़ा दी ( उन्हें जगा दिया ) ॥ ४१० ॥ 

( कृष्णको यशोदा जगाए जा रही हैँ-) 'लाल ! ग्रब जाग जा । सब खाल तुझे बाहर खड़े 
पुकार रहे हैं ।” कृष्ण भी अलसाकर कभी तो पीताम्बर मुँहपर डाल लेते हैं और कभी आँखँ खोलकर 
माता यशोदाकी रोर देखने लगते हैं । इस प्रकार कृष्ण सोतेमें भी जाग रहे थे, सबकी बाते भी 
सुन रहे थे पर दम साधे पड़े थे ( देरपर देर किए डाल रहे थे )। जितनी बार भी माता जगाती 
थीं उतनी ही बार ग्राँखे उघाड़कर फिर पलक मूद लेते थे । यशोदा फिर कह उठी-'उठ कन्हैया ! देख, 
कितनी धूप हो चलो है।' सूरदास कहते हैं कि श्याम भ्रपनी माताके मुखकी ओर देखकर 
मुसकराकर हाथर्मे पट ( कपड़ा, चादर ) ले-लेकर बारबार मुंह फेरने लगे ( कभी खोलने कभी 
बन्द करने लगे ) ॥ ४११ ॥ 

माता यशोदा सोए हुए कृष्णको जगाए जा रही हुँ-“उठ कन्हैया ! उठ, देख, सुरज चढ़ 
आया है ओर धूप भ्रा छाई है । उठ, उठकर अपना चाँदसा मुखडा ( सबको ) दिखला दे । तेरी जाला 
तुभषर बारबार बलिहारी हुई जाती है । तेरे सखा तुझे कबसे द्वारपर खड़े पुकारे चले जा रहे हैं कि 
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सखा द्वार सब तुमहि बुलावत । तुम - कारन हम धाए आवत ॥ 
सूर, स्याम उठि दरसन दीन्हौं । माता देखि, सुदित मन कीन्हा ।॥॥४१२॥ (४०६) 
राग रामकली 
दाऊ जू! कहि स्याम पुकाऱ्यौ । 
नीलांबर कर एच लियो हरि, मनु बादरतें चंद उजाऱ्यो ॥ 
हसत-हसत दोउ वाहिर आए, माता लै जल, बदन पखाऱ्यो । 
दतवनि ले ठुहुँ करी सुखारी, नैननिको आलस जु बिसाऱ्यौ ॥ 
माखन लै दोउनि कर दीन्हौं, तुरत म्यौ, मीठी अति भाऱ्यो । 
सूरदास - प्रभु खात परसपर, माता, अंतर - हेत बिचाऱ्यो ॥४१३॥ (४०७) 
राग बिलावल 
जागहु जागहु नंद-कुमार ! 
रवि बहु चढ्यो, रेनि सब तिघटी, उचटे सकल किवार ॥ 
बारि वारि जल पियति ज़सोदा, उठि मेरे प्रान-अधार । 
घर-घर गोपी ` दह्यौ बिलोवे, कर - कंकन भकार ॥ 
साँझ दुहन तुम कह्यो गाइको, तातें होति अबार। 
सूरदास - प्रभु उठे तुरतहीं, लीला अगम अपार ॥४१४॥ (४०८) 
तेरे लिये ही तो हम दौड़े चले श्रा रहे हैं ( श्रोर तू है कि श्रभी सोया पड़ा है )।' सूरदास कहते 
हुँ कि ( यह सुनते ही ) कृष्णाने उठकर सबको दर्शन जा दिया श्रौर उन्हें देखकर माताका जी भी 
सुखी हो गया ॥ ४१२ ॥ 

( सोए पड़े हुए बलरामको ) श्यामने 'दाऊजी ! कहकर पुकारा श्रौर, (फिर भी जब वे 
न उठे ), तब कृष्णाने हाथसे उनके मुँहपर पड़ा हुआ नीलाम्बर खींच लिया तो ऐसा लगा जेसे 
बादलके बीचसे चाँद ग्रा निकला हो । वहाँसे दोनों भाई हँसते हुए बाहर निकल ग्राए । माताने 
जल लेकर उनका मुँह धो डाला । दतौन लेकर दोनों ने मुखारी ( मुखकी शुद्धि )-को ग्रोर उनके 
नेत्रोका सारा श्रालस जाता रहा । तब माताने तुरन्त मथा हुग्रा ग्रोर बहुत ही मीठा मक्खन उनके 
हाथोपर ला धरा । सूरदास कहते हुँ कि मेरे प्रभु ( कृष्ण श्रौर बलराम ) श्रापसर्मे बाँटकर मक्खन खाए 
जा रहे थे ग्रोर माता यशोदा उनका यह आपसका श्रान्तरिक प्रेम बैठी विचारे जा रही थीं ( कि 
भाइयों मेँ प्रेम हो तो ऐसा ही हो ) ॥ ४१३॥ 

( कृष्णको यशोदा जगा रही हैं--) जाग जाग, नन्दलाल ! उठ, जाग । देख, कितना दिन 
चढ राया है । रात ढल चुकी है । सब घरोंके किवाड़ खुल गए हैँ ।? यशोदा उनपर जल न्योछावर 
कर-करके पीए (उनका कष्ट श्रपने सिर लिए) जा रही है श्रोर कहे जा रही है-मिरै प्राणों के प्राघार 
कृष्ण ! ग्रब उठ जा । देख, घर-घर गोपियाँ बैठी दहो बिलोने लगी हैं जिनके हाथोंके कंगनोंकी झनकार 
यहाँतक सुनाई पड़ रही है। तेते ही कल साँझ कहा था न, कि आज सबेरै ही उठकर गाय दृहँगे इसी लिये 
इतनी देर हुई जा रही है (गाये विना दुही खड़ी हैं) । सूरदास कहते हैं कि यह सुनते ही कृष्ण झट उठ 
बैठे । उनकी लीला ( इतनी ) श्रपार है ( कि कोई समक नहीं पा सकता ) ॥ ४१४ ॥ 
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गो-दोहन 


NANA AAA NN SN के या ये आल अल 


राग बिलावल 
तनक कनककी दोहनी, दे-दै री मैया । तात दुहन सीखन कह्यो मोहि धौरी गैया ॥ 
अटपट आसन बेठिके, गो-थन कर लीन्हों । धार अनतहीं देखिके, त्रजपति हँसि दीन्हों ॥ 
घर-घरतें आई सवे, देखन त्रज-नारी । चितै चतुर चित हरि लियौ, हँसि गोप-बिहारी ॥ 
बिप्र बोलि आसन दियौ, कह्यौ बेद उचारी । सूर, स्याम सुरभी दुही, संतनि हितकारी ॥ 
॥४१४॥ (४०९) 
राग बिलावल 
धेनु दुहत हरि देखत ग्वालनि । 
आपुन बैठि गए तिनके सँग, सिखवहु सोहि कहत गोपालनि || 
काल्हि. तुम्हें गो-दुहन सिखावें, दुही सबै अब गाइ। 
भोर दुही जनि, नंद - दुहाई, उनसो कहत सुनाइ ॥ 
बड़ों भयौ अब, दुहत रहोंगो, अपनी धेलु निबेरि। 
सूरदास - प्रभु कहत सौंह दे, मोहिं लीजौ तुम टेरि ।४१६।।(४००) 
राग कान्हरौ 
में ठुहिहौं, मोहिं दुहन सिखाबहु । 
' कैसें गहत दोहनी घुद़वनि, कैसें बळरा थन ले लावहु ॥ 


( यशोदासे कृष्ण कहने लगे--) 'ला मेया ! तनिक वह सोनेकी दोहनी तो उठा पकड़ा । 
नन्द बाबाने मुझसे कहा है कि जाकर धोली गौका दूध दूहना सीख ले।' बस ग्रटपटे ढंगसे बैठकर 
उन्हं ने गोका थन जा पकड़ा ओर जव धार ( दोहनीमें न पड़कर ) कहीँ और पड़ने लगी तो देखकर 
ब्रजपति ( नन्द ) हँस दिए । इतनेमें तो ब्रजके घर-घरसे नवेलियाँ यह देखने ग्रा जुटी ( कि कृष्णा कैसे 
गो दूहते हँ ) । तब चतुर गोप-बिहारो कृष्ण भट मुसकराकर उनका चित्त ही चुरा बैठे ( वे क्रष्णाकी 
मुसक्रानपर मुग्ध हो उठी )। इधर नन्दने इसी बीच पुरोहितजीको बुलवा भेजा और कहा कि 
( इस गो-दोहनके मुहुतंपर ) वेद-पाठ कर डालिए । सूरदास कहते हुँ कि इस प्रकार र हित 
करनेवाले कृष्णाने गो दूहना प्रारम्भ कर दिया ॥ ४१५ ॥ 


जब कृष्णने ग्वालोंको दूध दूहते देखा तो भट उनके पास जा ६३ श्रो 
भी दूहना सिखा दो।' ( ग्वाले बोले--) 'ग्रब तो सब गौएं दही जा चको हुँ, तुम्हें कल गौ 
दूहना सिखा देगे।' तब कृष्णाने उन्हें सुनाकर कहा-'देखो, तुम्हे नन्दकी दुहाई है र 20 
मत दूहना ( जबतक मैं ग्रा लू )। मैं ग्रब बड़ा हो गया हुँ। प्रब में अपनी जः गोए श्रलग करके 
दूहा करूंगा ।' ग्धालोको श्रपनी सौगन्ध दिलाकर सूरदासके प्रभु कृष्ण कहते हैं--/ “गौ 
समय ) मुझे श्रवर्॒य पुकार लेना ।' ॥ ४१६ ॥ 2: होने 


र कहने लगे--'मुके 


( कृष्ण उन खालोसे कहने लगे-- ) 'लाग्रो, मुझे भी अब 
दूहा करू गा । ( मुझे समझाश्रो कि ) घुटनों के बीच दोहनी 
जाती है, कैसे गौके थनसे बछडा लगाया ( पेन्हाया ) 


दुहुना सिखा दो, मे भी श्रव गौ 
( दूध दुहनेकी टोकनी ) कैसे थामी 
जाता है, कैसे नोई (गौ दृहते समय 
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कैसे ले नोई पग बाँधत, कैसे ले गेया अटकावहु । 
केसे घार दूधकी वाजति, सोइ सोई बिधि तुम मोहि. बतावहु || 
निपट भई अब साँझ कन्हैया, गैयनिपै कहुँ चोट लगावहु 


सूर, स्थामसों कहत ग्वाल सब, धेनु दुहन प्राताहि उठि आवहु ॥४९७॥ (४०२) 
राग देवगधार 


गोवत्स-चारणा 
बछरा चारन चले गोपाल । 

सबल, सुदामा अरु श्रीदामा, संग लिए सब खाल ॥ 
बछरनिको बन-मॉम छाँडि सब, खेलत खेल अनूप 
दनुज एक तहे आइ पहुँचयों, धरे बत्सका रूप || 
हरि, हलधर - दिसि चिते, कह्यो, तुम जानत हो इहि, बोर ! 
कह्यो, आहि दानव इहि मारो, धारे बत्स - सरीर॥ 

रि सींग गह्मो इक करसों, इक करसी गह्या पॉड । 
थोरक ही बलसों छिन - भीतर, दीनो ताहि गिराइ ॥ 
गिरत धरनिपर प्रान निकसि गे, फिरि नहि आया स्वास | 


सूरदास, ग्वालनि-संग मिलि हार लागे करन विलास ॥४१८॥ (४१०) 
राग रामकली 


गो-चारण 
आजु मैं गाइ चरावन जैहों। 


ब्रन्दावनके भाँति- भाँति फल, अपने कर में खेहो ॥ 


उसके पिछले पैर बाँधनेकी रस्सी )-से ( गोके पिछले ) पैर बाँधे जाते हैं ( कि वह उछल- 


कूद न कर पावे ), कैसे ( खूटेमें ) गौ रस्सीसे ग्रटकाई जाती है, कैसे ( दुहते समय ) तशा 
धारकी घर्र-घरं होती है, ये सब रीतियाँ तुम मुझे भली भाँति सिखा दो ।' ( ग्वाले बोले--) 
देखो कन्हैया ! ग्रव तो बहुत साँझ हो चली है । श्रव गोग्रो के पास जाश्रोगे तो चोट-चपेट 
लगवा बैठोगे ।” सूरदास कहते हुँ कि सब ग्वाले कृष्णसे कहने लगें--गां दृहनी हो तो सबेरै ही उठे 
चले ग्राना' ॥ ४१७ ॥। 

गोपाल वछड़े चराने चले जा रहे हैं। उन्होंने सुबल, सुदामा, श्रीदामा ओर सब 
गाल ।साथ ले लिए हैं । वछड्रोको जंगलमेँ चरता छोड़कर सब नये-नये खेल खेलनेमे जा लगे। 
इतनेमें एक राक्षस वहाँ बछड़ेका रूप बनाकर श्रा पहुंचा । उस देखकर कृष्णाने बलरामस पूछा 
“कहो भइया ! इस बछड़ेकी पहचान रहे हो ? ( ग्रपना बछड़ा तो यह नहीं जान पड़ता )। 
तब बलरामने कहा-- ग्रोहो, यह तो बछड़ेंके रूपमे कोई दानव ग्रा पहुँचा है । इसे तत्काल ठिकाने 
लगा देता चाहिए ( पटक मारना चाहिए ) ।” सुनते ही कृष्णने एक हाथसे उसके सींग और दूसरे 
डाथसे उसके पेर पकड़कर बहुत थोड़ा-सा ही बल लगाकर क्षण भरमै उसे उठा पटका । धरतीपर पड़ते 
हो उसके प्राण ऐसे निकल गए कि साँसतक न श्राकर दी । सूरदास कहते हैं कि यह करके 

कृष्ण फिर ग्वालों के साथ मिलकर अपने खेल-कूदर्म जा लगे ॥ ४१८ ॥ 
( यशोदासे कृष्ण कहते लगे->) 'श्राज मैं गाय चराने जाऊंगा ही ( मानूगा नहीं )। वहाँ 


जाकर मैं ग्रपने हाथसे वृन्दावनके फल तोड़-तोड़कर खाऊंगा ।! ( यह सुनकर यशोदा बोली->) पिसी 
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ऐसी बात कहो जनि बारे! देखो अपनी भाँति। 
तनक - तनक पग चलिहौ केसे, आवत ह्वैहै राति॥ 
प्रात जात गेया ले चारन, घर आवत हैँ साँझ । 
तुम्हरो कमल - बदन कुम्हिलेहे, रंगत घामहिँ साँझ ॥ 
तेरी सौं, मोहि घास न लागत, भूख नहीं कछु नेक। 
सूरदास - प्रभु कह्मो न मानत, पऱ्या आपनी टेक ॥४१९॥ (४११) 
मेया ! गाइ चरावन जैहीं । राग रामकली 
तू. कहि महर नंद बाबासो, बढो भयो न डरेहों ॥ 


> 


रेता, पैता, मना, मनसुखा, हलधर - संगहि रैहों। 
बंसीबट - तर ग्वालनिर्क सँग, खेलत अति सुख पेहों । 
ओदन-भोजन दै द्धि काँवरि, भूख लगेतें खेहो । 
सूरदास है साखि, जमुन-जल - सोंह जु देहुँ" नहेहों ॥४२०॥ (४१२) 
छ राग रामकली 
चले सब गाइ चरावन ग्वाल | 
हेरी टेर सुनत लरिकनिके, दौरि गए नंदलाल || 
किरि इत-उत जसुमति जो देखे, दृष्टि न परे कन्हाई । 
2 पा ताचा जसति धाई॥ टेरति जसुमति धाई॥ 
बात मत करो बेटा ! टक भ्रपनी ग्रोर तो देखो । श्रपने इन नन्हें-नन्हेँ पाँवोंसे तुम कैसे वहाँतक चल. 
पाम्नोगे ? श्राते-आते रात हो जायगी न । ( यहाँके ग्वाले तो ) सबेरै जो चरानेके लिये गोए खोलकर 
निकलते हैं तो कहीँ साँझ हुए-तक घर लौट पाते हैं। तुम धूपर्मे ( उनके साथ-साथ ) घूमते 
फिरोगे तो तुम्हारा कमल-जैसा उख कुम्हला जायगा ? ( कृष्णा कहने लगे--.)'मैं तेरी दीन 
खाकर कहता हूँ कि न तो मुझे धूप ही लगती, न भूख ही सताती है ।' सुरदासके प्रभु ( कृष्णा 
अपने हठपर ग्रड़े बैठे थे, किसी का कहना मानकर नहीं दे रहे थे ॥ ४१९ || AB 
( यशोदासे कृष्णाने जाकर कहा--) 'मइया ! आज तो में गाय चराने जाऊंगा ही 
चलकर नन्द वाबासे कह दे कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हैं, ( जंगल ) डला के ड तू 
रैता, पैता, मना, मनसुखा ओर बलरामके साथ ही साथ रहूंगा ( इधर-उघर नहीं ld 
बंशी-वटके नीचे सवालों के साथ मिलकर खेलनेमे मुझे बड़ा भ्रानन्द मिलेगा । तू क दातच ) है 
लिये भात और दहो काँवरमें बाँध दे । बस जब मुझे भूख लगेगी तभी खोलक है 
सुरदास साक्षी है र मैं यमुनाके जलकी शपथ देता हैं जो जाकर नहा ( खा पय गा। 
जलको साक्षी देकर शपथ खाता हूँ कि मैं यमुनामेँ नहीं नहाऊंगा ) ॥ ४२० ॥ i 
सब सवाल जब गाय चराने चलने लगे तो उन लड़कोंकी पुकार सनते 
दौड़ चले । इधर जब यशोदाने घरमे इधर-उधर ढूढा तो कृष्णा हे दना i छि 
देखा कि वह तो ग्वालोके साथ दोडा चला जा रहा है। बस वे कृष्णको र र "न सार 
पीछे दौड़ चलीं । (उन्हो ने देखा कि) बलरामको पुकारता हुआ कृष्ण गोग्रो के 2 हुई उनके 
१. सोह देह जु । इस पाठ्य छन्द टूटता है इसलिये यह अन्वय करके ग्रथ करना हि जा रहा 
८२, 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi 39 Die नमि ग st Donations २५३ 
~ 


AAAAAAAAAAAAAAAAAANN YY 


जात चल्यो गेयनिके पाळे, बलदाऊ कहि टेरत। 
पाढे आतरति जननि देखी, फिरि-फिरि इतकों हेरत॥ 
बल देख्यौ मोहनको आवत, सखा किए सब ठाढूं। 
पहुँची आइ जसोदा रिस भरि, दोउ भुज पकरे गाढ़े॥ 
हलधर कह्यौ, जान दै मो-सँग, आवहिं आज सवार। 
सूरदास, बलसों कह जसुमति, देखे रहयो प्यारे ॥४२१॥ (8१३) 
राग बिलावल 
खेलत कान्ह चले खालनिसँग।  , 
जसुमति यहे. कहत घर आइ, हरि कीन्ह, कैसे रंग॥ 
प्रातहिते लागे याही ढेँग, अपनी टेक कप्यौ है। 
देखो जाइ आजु बनको सुख, कहा परोसि ध्या है ॥ 
माखन-रोटी अरु सीतल जल, जसुमति दिया पठाइ ॥ 
सूर, नंद हँसि कहत भहरिसों, आवत कान्द चराई ॥४२२॥ (४ ४) 
राग सारंग 
वृन्दावन देख्यौ नँद - नंदन, अतिहि परम सुख पायो | 
जहँ-जहँ गाइ चरति, ग्वालनि सँग तहै-तहै आपुन घाया ॥ 
बलदाऊ मोकों जनि छाँडा, संग तुम्हार र | 
कैसेहूँ आजु जसोदा छॉड़यो, काल्हि न आवन पह ॥ 


_ कप कावा कक पारा 
है । वह घुम-घुमकर देखता भी जा रहा है कि कहीं माता तो व हो दूँ ढती हुई क चली ग्रा ॥ 
हे । जब बलरामने कृष्णको दौड़ते श्राते देखा तो सब साथियोंको रोककर खडा कर लिया । कि में 
कोवे भरी यशोदा भी ग्रा पहुंची श्रौर उन्हों ने पहुँचते ही कष्णके दोनों हाथ कसकर जा पकडे । तब 

“इसे मेरे साथ चला जाने दो, श्राज जल्दी ही लौट ग्रावेगे ।' 


न ठा 
लघर ( बलराम )-नै यशीदास कह C 
दे यशोदाते ( कृष्णाको छोड़ते हुए) वलरामसे कहा प्यारे ! इसे देखते रहना ( इसका ध्यान 


रखना, यह बड़ा चंचल है, इधर-उधर न चल दे )॥ ४२१ ॥ आप न) 
कृष्ण भी ग्वालों के साथ खेलते-कूदते चल दिए । यशोदा भी यहा कहती 5 2 ग्राइँ 
कि देखो, कृष्णे कैसा रंग ( नाटक, उपाय ) रच डाला। श्राज सबेरेसे ही वह इस न लगा 
गर ग्रन्तमँ वह श्रपना हठ पूरा करके ही माना । जा ! जाकर तू भी वनका सुख देख ग्रा । 
३ + जन क्या परोसा धरा है ( वहाँ बड़े लड्डू घरे होंगे ) ।' ( थोड़ी ही देरमें ) यशोदाने 
डो त र के लिये मक्खन, रोटी और ठंढा जल लगा भेजा । सूरदास कहते हैं कि इसी बीच 
क क यशोदासे कहा वह ग्राज गाय चराकर हो लोटेगा? ॥ ४२२ ॥ 
न्दते श्र 
वृन्दावन देखकर तो कृष्णकी बाछे खिल उठी । वहाँ रि गोएँ चरने ल्या थीं 
वृ बे भी खालौँके साथ दौड़ चलते थे। ( वे बलरामको कहीं Si देखकर पुकार उठते थे --) 
ज्या डकर मत जाओ, में भी तुम्हारे ही साथ आता हूँ । ्राज तो यशोदा माताने 
ल प ( राते दिया है) पर कल नहीं श्राने देगी । तुम्हे नन्द बाबाको 
बड़ी कठिनाईसे मुझे छाडा ९ 
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सोबत मोको टेरि लेहुगे, बाबा नंद - दुहाई । 
सूर, स्याम विनती करि बलसौं, सखनि - समेत सुनाई ॥४२३॥ (४१५) 
राग सारंग 
हरिकों ग्वालिनि भोजन ल्याई । 
बरन्दा बिपिन बिसद जमुना-तट, सुचि ज्योनार बनाई ॥ 
सानि-सानि दधि - भात लियौ कर, सुहृद सखनि कर देत । 
मध्य - गोपाल - मंडली मोहन, छाक बाँटि के लेत॥ 
देव-लोक देखत सब कोतुक, बाल - केलि अनुराग 
गावत, सुनत सुजस, सुख करि मन, सूर, दुरित दुख भागे ॥ ४२४।।(४१६) 
राग विलावल 
हरि त्रिलोकपति पूरनकामी | घट-घट व्यापक अन्तरजासी ॥ 

ब्रज - जुवतिनिको हेत बिचाऱ्यो । जमुनाकै तट खेल पसाऱ्यो ॥ 

काहूकी गगरी  दुरकावे । काहकी इँडुरी फटकावें ॥ 

काहूकी गागरि धरि फोरे | काहूके चित चितवत चोरे ॥ 

या बिधि सबके मनहि मनावें । सूर, स्याम-गति कोड न पावैं ।। 

MME SMR WVU ४२५ (१३६९ ) 
दुहाई है जो मुझे सोतेसे जगा न लो।' सूरदास कहते हैं कि बलरामसे तो उन्होंने यह प्रार्थना की 
ही पर श्रपने साथियोंको भी यह बात कह सुनाई (कि कल सबेरे मुझे पुकार जगाना) ॥ ४२३ ॥ 

( यशोदाने ) कृष्ण ( तथा बलराम )-के लिये ( जो ) भोजन ( भेजा था वह ) लेकर 
ग्वालिन ( वनमेँ ) झा पहुँची । ( फिर क्या था ? ) वृन्दावनमें यमुनाके तटपर बढ़िया ज्योनार 
सजा दी गई। दही और भात सान-सानकर कृष्ण भ्रपने प्यारे साथियोंके हाथोपर रखते चलने लगे । 
ग्वालोकी मंडलीके बीच बैठे हुए कृष्ण सारी छाक ( ग्वालों के लि 
भोजन) बाँट'बाँटकर खाए जा रहे थे । इस प्रकार बाल-लीलामें मग्न कृष्णा हि 
देवता लोग खड़े देखते जा रहे थे। प्रस्न मनसे भगवान्‌ क्रृष्णका पन के 
सुनते तो सूरदासके भो सारे पाप अपने श्राप दूर हो भागे हैं ॥ ४२४ ॥ हे 
जिनके हे री यासात व्य bap GE ) तो पुणंकाम ( निष्काम, 

च्छा न हो ) हँ, घट-घटमे ( सबके हृदयमें ) वसे हुए हैं रोर सबके 

मनकी बात जानते हैं । जब उन्होंने विचार किया कि ब्रजकी नवेलियाँ मुझसे ह क गे 
उन्होंने भट यमुनाके तटपर नया खेल जा रचाया। ( वहाँ जो ब्रजकी नवेलियाँ करती हैँ तो 
भर-भरकर ले जाने ग्राती थीं उनमेंसे ) किसीको तो वे ( भरी-भराई ) गगरी ढरका कणात जल 
गिरा देते थे ), किसीकी इंडुरी ( सिरपर घडा टिकाए रखनेके लिये कल हे थे ( पानी 
टेक, इंडुई ) उतार फेकते थे, किसीकी ( मिट्टीकी ) गगरी हो पक हे जि बाधकी 
नवेलोका चित्त ही ग्रपनी ( बाँकी ) चितवनसे ( उसे देखकर ) चुरा लेते थे। त हनी 
मनको साध पूरी किए डाल रहे थे । सूरदास कहते हैं कि श्याम ( कब क्या कर वैठँगे आ नक 
कोई पा लेना चाहे भी तो कभी नहीं पा सकता ॥ ४२५ ॥ इस )-का भेद 


रू 


पनघट-लीला 


य चरागाहपर भेजा हुआ दोपहरका 
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राग ग्रड़ाचा 
हों गई जमुना - जल, साँवरे - सौं मोही । 
केसरिकी खोर, कुसुमकी दाम अभिराम, कनक - दुलार कठ, पीतांबर खोही ॥ 
नान्हीं नान्हीं बँदनिमें, ठाढे गावैं मीठी तान, मैं तो लाखनकी छबि नैंकहूँ न जोही । 
4 | > ~ SE ~ > HN क w = 
सूर, स्याम सुरि मुसुक्यानि, छबि अखियानि रही, हौँ न जान्यो री ! कहाँ ही ओर को ही ॥ 
॥४२६॥ ( १४०० ) 
राग ग्रड़ाना 
> Los ७ ज ८ 
चटकीलो पट लपटानौ कटिपर, बंसीबट जमुनाक तट राजत नागर नट | 
मुकुटकी लटक, मटक भृकुटीकी, लोल कुंडल चटक आछी, सुबरनको लुकट ॥ 
| उर सोहे. बनमाल, कर स डाल, टेढ़े ठाढ़े नंदलाल, सोभा भई घट घट । 
सूरदास-प्रभुकी बानक, देखे गोपी-ग्वाल निपट, निकट पट आवे सोधेको लपट ॥ 
॥४२७॥ ( १४०१ ) 
राग सुघरई 
८५ मे ~ > कान्ह पवे 
मृढु मुरलीकी तान सुनाव, इहि. बिधि कान्द रिमावे | 
नटवर - वेष बनाए ठाढ़ों, बन - मृग निकट बुलाव ॥ 


सूरदास कहते हैं । (एक गोपी दूसरीसे कह रही है) “मैं यमुना (-तट )-से जल भरकर 
लाने गई तो वहाँ खड़े साँवले कृष्णापर ही मैं रीझ मरी ( मुग्ध हो गई )। उनके माथेपर चन्दनका 
खोर ( श्राड़ा पुता हुआ चन्दन ) लगा हुआ था, छातीपर फूलाँकी मनहर “माला पड़ी हुई थी, 

| गलेमैँ सोनेकी दुलडी ( दो लड़ोंवालों सिकड़ी ) लिपटो हुई थी ग्र सिरपर वें पीतांबरकी खोही 
( घुर्घी वर्षासे बचनेके लिये चौपतकर सिर ढकनेका लंबा कोनेदार श्रोढ़ना ) डाले हुए थे, भीनी- 
झीनी पड़ती हुई फुहारौँ में खड़े भीगते हुए वे मीठी तान ले-लेकर गीत के अलापे जा रहे थे ( श्रोर 
ऐसे सलोने लग रहे थे कि ) कि मैंने लाखों में भी ऐसी सुन्दरता ग्रपनी आँखो से कभी नहीं देखी । 
इयामकी मुड-मुड़कर मुसकरानेकी छवि आँखाँ में ऐसी श्रा बसी है कि मुझे यही ज्ञान नहीं रह गया 
था कि मैं कहाँ थी और कौन थी” ॥ ४२६ ॥ 

( एक गोपी दूसरीसे कह रही है--) 'कमरमेँ चटकीला वस्त्र ( पीतांबर ) लपेटे, यमुनाके 
तटपर वंशीवटके तले खड़े हुए, छैले नाटकी ( कृष्ण ) बड़े सुन्दर लग रहे थे ४ एक श्रोरको तनिक-सा 
झुका हुग्रा ( बाँका ) मुकुट, भौहोंकी मटक, चंचल ( हिलते हुए ) कुंडलोकी मनभावनी झलक, 
( हाथमे ) सोतेक्री लकुटी ( छड़ो ) और छातीपर वनमाला बड़ी प्यारी लग रही थी । वृक्षकी डालपर 
हाथ टेके तिरछे होकर (.त्रिभँगी मुद्रामँ ) खड़े नंदलालकी शोभा घट-घटमेँ ( प्रत्येक प्राणीके हृदये ) 
जल जा रही थी । उन ( कृष्ण )-के कपड़ींसे सुगन्ध गको पड़ रही थी । गोपी श्रौर ग्वाल 
सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की यह श्रात-त्रान एकटक होकर खड़े देखे जा रहे थे ॥ ४२७ ॥ 

( एक गोपी दूसरीसे कहती है---) ( 'यमुनाके तटपर खड़ा ) कन्हैया श्रपनी मुरलीकी 
( मधुर ) तान खेडकर सबको रिझाए डाल रहा है । ( देख नहीँ रही हो कि ) वह नटवर ( नाटक 
करनेवाले छैले )-का वेष बनाए खड़ा हुआ बनके मृगको भी श्रपने पास बुलाए ले रहा है । ( उसकी 
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०, ७ ० च > Eo जज 
ऐसौ को जो जाइ जमुनतें, जल भरि घर ले आवे । 
मोर - मुकुट, कुंडल, वनमाला, पीतांबर फहरावे ॥ 
एक अंग सोभा अवलोकत, लोचन जल भरि आवे। 
सूर, स्यामके अंग - अंग - प्रति, कोटि काम छवि छावे ॥४२८।॥। (१४०२) 
राग पूर्वी 
पनघट रोके रहत कन्हाई । 
जमुना-जल कोउ भरन न पावे, देखत - ही फिरि जाई ॥ 
तबहिं स्याम इक बुद्धि उपाई, आपुन रहे छपाई । 
तट ठाढे जे सखा संगके, तिनकों लियौ बुलाई ॥ 
बैठाऱ्यो ग्वालनिकों द्र. म - तर, आपुन फिरि-फिरि देखत । 
बड़ी बार भइ, कोड न आइ, सूर, स्याम मन लेखत ॥४२९॥ ( १४०३) 
राग देवगंधार 
जुबति इक आवति देखी स्याम । 
द्रुमकै ओट रहे हरि आपुन, जमुना - तट गइ बाम ॥ 
जल हलोरि गागरि भरि नागरि, जबहीं सीस उठायो । 
घरकों चली, जाय ता पाहें, सिरते घट ढरकायो ॥ 


छेड़छाड़के डरके मारे ) ऐसा कोन है ( किसमें इतना साहस है ) कि यमुनासे जल भरकर ( सकुशल ) 
घर लिए चला श्रावे । वह्‌ (कृष्णा) ( सिरपर ) मोरके पंखोंका मुकुट लगाए, ( कानों में कुंडल पहने, 
( गलेमेँ ) वनमाला डाले वहाँ खड़ा-खड़ा श्रपना पीतांबर फहराता रहता है । सूरदास कहते हैं 
कि उस ( कृष्ण )-के किसो एक अंगकी भी शोभा देख लेनेपर ्राँखोंसे (प्रेमके) आँसू उमड़ चलते हैं 
क्यो कि श्यामके तो ग्रंग-ग्ंगपर करोड़ों-करोड़ों कामदेवोंकी शोभा छाई रहती है ॥| ४२८ ॥ 

( एक गोपी दूसरीसे कह रही है--) ( “क्या बतावें, कोई पानी भरने जाय भी तो कैसे 
जाथ ) । वहाँ जब देखो तब कन्हैया पनघट रोके खड़ा रहता है, इसलिये कोई भी यमुनासे जल भरकर 
ला ही नहीं पाती, सब ( दूरसे ही ) देखकर लोट-लोट जाती हैं।' ( जब कृष्णाने देखा कि कोई 
गोपी उधर आ ही नहीं रही है ग्रौर सब मुझे यहाँ देखकर लोट-लोट जा रही हैं ) तब कृष्णाने 
एक नई चाल सोच निकाली । वे स्वयं वहाँसे हटकर कुछ दूर जाकर छिप रहे ग्रौर तटपर, जो उन्होंने 
साथके सखा खड़े कर रक्खे थे उन्हें भी अपने पास पुकार बुलाया ग्रौर ( सब ) स्वालोंको ( बुलाकर ) 
पेड़के तले छिपा बैठाया । वे स्वयं बोच-वीचर्मे उभक-उभककर, सिर घुमा-घुमाकर देखते जा रहे 
थे ( कि कोई गोपी आ रही है या नहीं )। सूरदास कहते हैं कि श्याम भ्रपने मनमै यही सोचे 
जा रहे थे कि ( क्या बात है ) इतनी श्रधिक देर हो गई पर ग्रभीतक कोई गोपी इधरको गाती नहीँ 
दिखाई दे रही है ॥ ४२६ ॥ 

इतनेमें कृष्णने देखा कि एक नवेली उधरसे चली आ रही है । ( बस उसे देखते ही ) कृष्ण 
पेड़की आड़ लेकर छिप खड़े हुए श्रौर वह नवेली चली चलती यमुना-तटपर जा पहुँची । पानी हिलोरकर, 
( घड़ेसे ही पानी इधर-उधर हटाकर ) ज्यों ही वह नवेली गगरी भरकर सिरपर उठाकर घरकी ओर 
लौटकर चलनेको हुई त्यों ही (कृष्णने) उसके पीछेसे जाकर ( हाथ मारकर उसकी गगरी ) नीचे लिला 
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चतुर ग्वालि कर गह्यौ स्यामको, कनक - लकुटिया पाई। 
N ९० NS ~ > कर ५ कन र 
औरनिसों करि रहे अचगरी, मोसौ लगत  कन्हाई ॥ 
७/%० ~ ~ gc >> 
गागरि ले हँसि देत ग्वारि-कर, रीतो घट नहि लहों। 
सूर, स्याम ! ह्या आनि देहु भरि, तबहि लकुट कर देहा ॥४३०॥ (१४०४) 
राग कल्याण 
~ र दै ~ र र ह 
घट मेरो जबहीं भरि दैदौ, लकुटी तबही दहों। 
कहा भयौ जो नंद बड़े, वृष - भानु आन, न डरेहौं ॥ 
~ w a ८ मैं > >> 
एक गाँव ऐक ठावँ बास, तुम केहो, क्‍यों _ सेहं १ 
सूर, स्याम ! मैं तुम न डरेहो, ज्वाब स्वालको देहाँ ॥४३१॥ (१४०५) 
राग कल्याण 
~ A 
घट भरि देहु, लकुट तब देही । ह 
हौँ हूँ बड़े महरकी बेटी, तुमसौं नाहि डरेहों ॥ 
मेरी कनक - लकुटिया दे री! में भरि देहो नीर। 


~ 


बिसरि गई सुधि ता दिनकी तोहि, हरे सबनिके चीर ॥ 


ढरकाई । ( ज्यों ही कृष्णाने उसकी गगरी ढरकाई त्योंही ) उस चतुर ग्वालिनने श्यामका हाथ पकड़ 
लिया श्रौर उनकी सोनेकी लकुटी उस ग्वालिनके हाथ ग्रा लगी। ( वह कहने लगी--) क्यों 
जी कन्हैया ! तुम ग्रौराँसे तो छेड़छाड़ करते ही हो, ग्रब मुझसे भी लगने लगे ( छेड़छाड़ करने 
लगे ) ।' ( कृष्ण ने देखा कि अरब तो मेरी सोनेकी लकुटी ही जाया चाहती है तो ) हंसकर जब कृष्ण 
उस ग्वालिनकी गगरी उठा थमाने चले तो ग्वालिनने कहा--'ऐसे ( रीती गगरी थमा पकड़ानेसे ) 
काम नहीं चलेगा । जब मेरी गगरी भरकर मुझे यहाँ लाकर दोगे तभी में तुम्हारी लकुटी तुम्हें 
लौटाऊंगी” ॥ ४३० ॥ 

सूरदास कहते हुँ--( वह ग्वालिन कृष्णासे कहने लगी--) जब तुम मेरा घडा भरकर मुझे 
ला थमाग्रोगे तभी में तुम्हारी ( यह सोनेकी ) लकुटी लौटाऊंगी । तुम्हारे नन्द बड़े सरदार बने 
बैठे हैं तो क्या हुआ, में भी वृषभानुकी भ्रान देकर कहती हूँ कि मुझे उन नन्दका कोई डर नहीं पड़ा 
है । हमारा-तुम्हारा एक ही गाँवमें एक ही ठिकाने रहना-सहना ठहरा, तिसपर भी तुम ( छेड़छाड़ ) 
करनेपर उतारू हो बैठोगे तो में कैसे सह लुंगी । देखो श्याम ! तुम इस फेरम न रहना कि में 
तुमसे डर जाऊं गी । मैं तुमसे डरनेवाली नहीं हूँ । जैसा तुम सवाल करोगे वैसा ही मुझसे जवाब 
भी पाग्रोगे ( जो कुछ करोगे मैं भी वैसा ही कुछ कर दिखाऊ गी । तुम डाल-डाल तो मैं पात-पात । तुम 
सेर तो मै सवा सेर ) ॥ ४३१ ॥ 

( वह ग्वालिन कहने लगी--) देखो, तुम्हारी लकुटी में तभी लोटाऊंगी जब मेरा घड़ा 
तुम भरकर ला दोगे। (तुम यदि श्रपनेको बड़े सरदारनन्दका बेटा समझे बैठे हो तो) में भी बड़े ही 
सरदारकी (वृषभानु) बेटी हूँ, तुमसे किसी बातें डरनेवाली नहीं हूँ ।” ( तब कृष्णने उस ग्वालिनसे 
कहा--) अच्छा ग्वालिन ! ला मेरी सोनेकी लकुटी मुझे लोटा दे, में तेरी गगरीमें श्रभी पानी भरे | 
लाता हूँ। जान पड़ता है तुझे उस दिनकी बात भूल गई जब मै तुम सब गोपियोंके चीर उठाकर चंपत हु “ 


३३ 
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यह बानी सुनि ग्वारि बिवस भइ, तनकी सुधि बिसराई | 
सूर, लकुट कर गिरत न जानी, स्याम ठगोरी लाई॥४३२॥ (१४०६) 
राग हमीर 
सु ) चली त्रज-समुहाइ ॥ 
स्याम-सुंदर नेन-भीतर, रहे आनि समाइ । जहॉ-जह भरि दृष्टि देखे, तहा तहइ कन्हाइ ॥ 
उतहिते इक सखी आई, कहति, कहा भुलाइ । सर, अबही हँसत आइ, चली कहा गवाइ 
॥४३३॥ (१४०७) 


राग टोड़ी 


१. ८०. > 


घट भरि, दियौ स्याम उठाइ। नैंकु तनकी सुधि न ताको 


री ! हौं स्याम मोहिनी घाली । 
अबहि गई जल भरन अकेली, हरि-चितवनि डर साली ॥ 
कहा कहो कलु कहत न आणे, लगी मरमकी भाली। 
सूरदास - प्रभु मन हरि लोन्हों, बिबस भई हौँ आली ॥४३४।। (१४०८) 
राग धनाश्री 
सुनत बात यह सि अतुरानी । 
ताहि बाहे गहि घर पहुँचाई, आपु चली जमुनाके पानी ॥ 


हो गया था ।' यह बात सुनते ही वह ग्वालिन अपने श्रापेमें नहीं रह गई । उसकी सारी तन वदन) 


की सुधि जाती रही । श्यामने उसपर न जाने वया जादू फेर दिया कि उसे यही नहीं ज्ञान हो पाया 
कि कृष्णकी लकुटी उसके हाथसे कब सरकी और कब धरतीपर जा गिरी ॥ ४३२ ॥ 

श्यामने घडा भरकर उस ग्वालिनके सिरपर उठवा तो धरा पर उसे अपने तन-बदनकी कोई 
सुध नहीँ रह गई थी । वह ( वैसे ही सिरपर घड़ा धरे ) ब्रजकी ओर चल दी । ( उसकी यह दशा हो 
गई थी कि ) श्रब उसके नेत्रमें तो श्यामसुन्दर ( कृष्णा ) ऐसे श्रा समाए थे कि जिधर भी उसकी 
दृष्टि जाती उधर उसे श्याम ही श्याम दिखाई पड़ते जा रहे थे (जित देखाँ तित स्याममयी है) । इसी 
बीच उधर (दूसरी श्रोर)-से भ्राती हुई उसकी एक सखी मिल गई । वह उससे कहने लगी-- “कहो, 
तू किस चक्करमें जा फंसी है । अरी ( थोड़ी देर पहले तो ) तू इधर ( यमुनाकी ओर ) हँसती- 
खेलदी चली जा रही थी, इतनी देरमँ तुझे तरया हो गया, तेरा वया खो गया, क्या लुट गया कवि तू 
ऐसी गुमसुम ( बदहवास ) हुई चली जा रही है )' ॥ ४३३ ॥ 

( अपनी सखीकी बात सुनकर ग्वालिन कहने लगी--) 'अरी ! (तुझे वया बताऊँ? ) 
श्यामने मुझपर न जाने वया मोहिनी डाल दी है ( मुझपर केसा जादू चला दिया है) कि मैं मी 
जब अकेली जल भरने ( यमुना-तटपर ) पहुँची तो कृष्णकी ( बाँकी ) चितवनने मेरा हृदय ग्रारपार 
बेघ डाला । में कहूँ तो वया कहूँ, कुछ कहा नहीं जा रहा है। मुझे ऐसी मम॑-भेदी बरछी ग्रा 
लगी है ओर सखी ! सूरदासके स्वामी ( कृष्ण )-ने ऐसा मेरा मन हर लिया है किभ्रब सैं अपने 

वशर्में नहीँ रह गई हूँ? ॥ ४३४॥ 
( उस खालिनकी ) बात सुनकर तो उसकी सखी भी ( कृष्णासे ) 


® मिलनेके लिये 
हो उठी । उसने उस ( श्रपनी सखी स्वालिन )-की बाहे थामकर उसे तो किसी-किसी पार ४ 
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देखे आइ वहाँ हरि नाही, चितवति जहाँ-तहाँ बिततानी । 
जल भरि ठठुकति चली घरहि तन, बार-बार हरिकों पछितानी ॥ 
ग्वालिन विकल देखि हरि प्रगटे, हरण भयौ तन-तपति बुझानी । 
सूर, स्याम अंकम भरि लोन्दी, गोपी-अंतरगतकी जानी ॥४२५॥ ( १४०९) 
राग श्रासावरी 
मिलि हरि सुख दियो तिहि बाल । | 

तपति सिटि गइ प्रेम छाकी, भई रस बेहाल ॥ 

मग नहीं डग धरति नागरि, गई भवन भ॒लाइ। 

जल भरन त्रजनारि आवति, देखि ताहि बुलाई ॥ 

“ज्ञाति कित ह्वै डगर छाँड़े, कह्यो, इतकां आइ' । 

सूर - प्रभुके रंग राँची, चितै रहि चित लाइ ॥४३६॥ (१४१०) 

राग धनाश्री 
७) ४ ~ | 
'काहू तोहि. ठगोरी लाइ।' र व 
बूझाति सखो, सुनति नहिं नैकुहुँ, तुही कंधा ठगमूरी खाइ ॥ 
घर ले जा पहुँचाया और स्वयं पानी भर लानेको यमुनाकी ग्रोर चलदी। वहाँ पहुँचकर न उसने 
बहुत इधर-उधर देखा पर वहाँ कृष्ण उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ पाए। श्रव तो वह जहाँ-तहाँ उन्हे 
देख पानेके लिये व्याकुल होकर इधर-उधर माँक-कू क करने लगो। ( ग्रन्तर्मे निराश होकर ) वह 
जल भरकर ठिठकती-ठिठकती ( बीरे-धीरे, रुक-कक्रर ) घरकी ओर चल पड़ी । कृष्णासे न मिल 
पा सकनेपर वह बार-बार पछताए चली जा रही थो ( कि हाय ! इतनी दूर श्राई भी श्रोर कृष्णसे 
अट भी त हो पाई )। जब कृष्णने देखा कि खालिन बहुत बेताब हो चली है तो आप झट उसके 
सामने ग्रा खड़े हुए । ( उन्हें देखते हो ) वह हंसे फूल उठी और उसके शरीरकी सारी तपन 
पल भरमें बुझ मिटी ( व्याकुलता जाती रही ) । सूरदास कहते हँ कि श्यामने गोपीके मनकी बात 
जानकर झट उमे छातीसे खींच लिपटाया ॥ ४३५ ॥ 
कृष्णको छातीसे लगाकर वह बाला ( ग्वालिन ) तो कृतकृत्य हो गई ( उसे मनचाहा 
सुख मिल गया ) उसकी सारी तपन ( काम-ज्वाला ) तो जाती ही रही, साथ ही वह कष्णक 
प्रेममँ छक्रकर ( कृष्णसे मिलतेके कारण ) आनन्दसे ऐसी विह्वल हो उठी कि वह श्रलबेली नवेली 
मार्गमे पैर बढ़ाकर धरता चाहती भी थी तो पैर ही नहीं पड़ते थे । यहाँ तक कि वह श्रपना घर-तक भूल 
बैठी । उसी समय जो ब्रन्य ब्रज नारियाँ जल भरने चली श्रा रही थी उन्होंने उसे ( इस अवस्थार्म ) 
देखा तो पुकार बुलाया और पूछा -- श्री ! तु सीधी बटिया छोड़कर उधर pas बढ़ी चली जा 
रही है, इधरसे ग्रा, इधरसे । पर वह तो. सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के रंगमे ऐसी ५ बैठी थी कि 
वह गुमसुम होकर खड़ी ( उत शवालिनोंक्री ओर ) बस एकटक निहारती रह गई ( उये यही सुध 
नहीं थी मेँ कहाँ हूँ, ये कोन हुँ ग्रौर क्या कह रही हैँ )॥ ४३६॥ 
( उसकी यह दशा देखकर उन ग्वालिनोंते उससे कहा--) ग्ररी ! जान पड़ता है किसीने 

तुकपर जादू चला दिया है। तेरी सखियाँ तुमसे इतना पूछे जा रही हुँ श्रोर तू तनिक भी सुनकर 
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चौकि परी, सपने जनु जागी, तव बानी कहि सखिनि सुनाइ । 
“स्याम बरन इक मिल्यो ढुटौना, तिहि मोको मोहिनी लगाई ॥ 
मैं जल भरे इतहिंकों आवति, आनि अचानक अंकम लाई? । 
सूर, ग्वारि सखियनके आगे, बात कहूति, सब लाज गँवाई।।४३७।।(१४११) 


राग टोड़ी 
“आवति ही जमुना भरि पानी । 
स्याम - बरन काहूको ढोटा, निरखि बदन, घर-गेल भुलानी ॥ 
मैं उन-तन, उन मो-तन चितयो, तबही ते उन हाथ बिकानी। 
उर धुकधुकी, टकटकी लागी, तन व्याकुल, मुख फुरति न वानी ॥ 
कह्यौ मोहन, मोहिनि ! तू को है, मोहि नहीं तोसौं पहिचानी । 
सूरदास - प्रभु मोहन देखत, जनु बारिधि जल-बूँ द हिर।नी।४३८।।(१४१२) 


राग धनाश्री 
नैकु न मनतें टरत कन्हाई। 


इक ऐसे हि छकि रही स्याम-रस, तापर इहिं यह बात सुनाई ॥ 


नहीं दे रही है। कहीं तू ठगमूरी ( ठगनेके लिये मूच्छित कर डालनेवाली जड़ी ) तो नहीँ खो बैठी 
है ?' यह सुनकर तो वह ऐसी चौंक पड़ी मानो भ्रचानक सपनेसे जाग उठी हो ग्रौर तब उसने 
( कृष्णसे भेंट होतेकी ) सारी बात भ्रपनी सखियोंको ज्यौंकी त्यों खोल सुनाई कि मुझे वहाँ एक 
साँवलेसे रंगका छोकरा मिल गया था । बस उसीने मुझपर जादू चला दिया है । मैं जल लिए 
इधरको चली ही आ रही थी कि उसने अचानक आकर मुझे छातीसे खींच लिपटाया ।' 
सूरदास कहते हैं कि उस ग्वालिनने सब लाज-संकोच छोड़कर श्रपनी सखियों से सारी राई-रत्ती 
कह्‌ सुनाई ॥ ४३७ ॥ 

( वह ग्वालिन भ्रपनी सखियोंको बताने लगी--) “मै यमुनासे जल भरकर लिए चली ही ग्रा 
रही थी कि किसीके साँवलेसे बेटेको देखते ही मैं ( ऐसी बेसुध हो गई कि ) भ्रपना घर भी भल बैठी 
शोर बट्या भी । जबसे मैंने उसकी श्रोर और उसने मेरी ग्रोर देखा तभीसे मैं उसके हाथ विकी बैठी 
हैं ( उसे दिखते ही मेरी यह दशा हो गई ) कि मेरी छाती धुकधुक करने लगी, में उसको श्रोर 

टकटकी लगाए खड़ी देखती रह गई ग्रौर सारा शरीर ऐसा झनभना उठा कि मुंह्से बोल-तक नहीं 
निकल पा रहा था । ( मुझे देखकर ) मोहनने पूछा--'कहो मोहिनी ( सुन्दरी ) | तू कोन हे? 
मुझसे तो तेरी कोई (पहलेकी) जान-पहचान है नहीं ( में तुझे पहली-पहली बार देख रहा हूँ ) । ( फ्रि 
क्या था ! ) सुरदासके प्रभु मोहनको देखते ही में उनमें ऐसी ( रमकर, मग्न होकर ) ली गई जैसे 
समुद्रमे जलकी बुंद खो जाती हे ( उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता ) ॥ ४३८ || 
( उस ग्वालिनकी बात सुनकर उसकी सखी मन ही मन सोवने लगी--) ( “वया बताऊँ ? 

कन्हैया तो मेरै मनसे भी तनिक नहीं निकल पा रहा है। एक तो में यों हो व्यामके परे अ १) 
पड़ी थी उसपर इस ( ग्वालिन )-ने आकर यह बात सुना दी ( को 


कि कृष्णाने अचानक आकर मुझे 


७ ०-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sal सुर रि प्रश Donations २६ ९ 


AANA ~ 


ताकौ सावधान करि पठयो, चली आपु जलकों अतुराई । 
सोर मुकुट पीतांबर काडे, देख्यौ कुँवर नंदकौ जाई ॥ 
कुंडल भलकत ललित कपोलनि, सुंदर नैन बिसाल सुहाई । 
कहो सूर-प्रभु ! ये ढंग सीखे ! ठगत फिरत हौ नारि पराई ॥४३९॥(१४१३) 
राग धनाश्री 
“कहा ठग्यौ ? तुम्हरे ठगि लीन्हौँ !' ३ 
"क्यों नहिं ठग्यौ ! और कह ठगिहो ? ओरहिके ठग चीन्ही' ॥ 
“कहो नाम धरि कहा ठगायो, सुनि राखेँ यह बात। 
ठगके लच्छन मोहिं बतावहु, केसे ठगके घात ९ 
'ठाके लच्छन हमसौं सुनिये, सढ मुसुकनि चित चोरत । 


नैन-सैन दै चलत सूर-प्रभु, तन त्रिभंग करि मोरत ॥? ॥४४०॥ (१४१४) 
राग सूहो 


अतिहिं करत तुम स्याम! अचगरी। «| 
काहकी छीनत हो इँड्री, काहूकी फोरत हो गगरी॥ 
Ress LM SB 


MS = 
छातीसे खींच लगाया ) ।' बस, उस ग्वालिनको तो सावधान करके ( समभा बुझाकर-उसने घर 
मेज दिया ग्रौर स्वयं अधीर होकर जल लेने यमुताकी श्रोर लपक चली । वहाँ जाकर वह देखती 
क्या है कि सिरपर मोर (-के पंखा )-का मुकुट लगाए, पीताम्बर श्रोढे ॥ कुंवर नन्दलाल 2 (कृष्ण ) 
वहाँ पहलेसे श्राए खडे हैं जिनके सुन्दर गालापर ( उतके कानों में ) हिलते हुए कुंडलोंको झलक 
भिलमिला रही है श्रौर जिनके बड़े-बड़े रसीले नेत्र बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। उसने जाते Es 
कुष्णसे कहा-- कहो सूरे प्रभु ( कृष्ण ) ! श्रब तुमने यह तया ढंग भी सोख निकाला कि पराई 
नारियौँको भी ठगते फिरते लगे' ॥ ४३९ ॥ 
( कृष्णते उत्तर दिया--) “( बता मैंने किसका ) क्या ठगा है ? क्या तेरा कुछ ठग ॥ हूँ । 
(वह बोली--) क्यों नहीं ठगा है? ( श्रवश्य ठा )। ( इससे ) पो | ५ ठगना रह । 
है? तुममें परले सिरेके ठाके चिह्न सुत भरे पड़े हैं (तुम पक्कै ठग हा) ।' (कृष्ण ह (यह्‌ 
बात है तो ) नाम लेकर बता ने क्या-क्या ठ्गा है। में भो तो सुनकर i ई समम लु प 
पहले मुझे यह बता कि ठगके लक्षण क्या हात हुँ ? ( ठगको कग पहचान होती है ? ) श्रार ट्‌ 
कैसे घात करता है ? ( कैसे ठगता है ? )' ( वह खालिन बोली--) ठगके त हो तो मुम 
सुनो। ( पहलो पहचान तो यह है कि ) बह्‌ सुरदासका प्रभु हे कृष्णा ) अपन है 
चित्त चुरा ले भागता हैं, फिर नैनौँकी सेन देकर ( बाँकी चतनवन चलाकर, श्रख मारकर ) 
मस उ ३ और अपता शरीर त्रिभँगो करके ( गला, कमर ग्रौर पैर मौड़कर ) 
वहासि उड़त-छू हो जाता है 


~ 


खड़ा हो रहता हैं( क्यों ? ठीक कह रही हूँ न ! |! ॥ ४४० ॥ 
| सूरदास कहते हँ । ( कृष्णसे खालिन कहने लगी--) देखो श्याम ! प्रब तुम बहुत बहक 


| 


nj 


€००/%७०००००६००००७०७०३४हट्लनिमा नेटमा 


चले हो। तुम कहीँ किसोको इंडु 
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भरन देहु जमुना-जल हमकौँ, दूरि करो ये वाते लंगरी । 
पैंडे चलन न पावे कोऊ, रोकि रहत लरिकेनि ले डगरी ॥ 
घाट-बाट सब देखति आवति, जुबती डरनि मरति है. सगरी । 
सूर, स्याम तेहि गारी दीनो, जो कोड आवे तुम्हरी बगरी ॥ ४४१ ।। (१४१५) 


राग रामकली 
नीके देहु न मेरी गिंडुरी । 
लै जैहैं धरि जसुमति आगे, आवहु री! सब मिलि इक झुंड री॥ 
काहू नहीं डरात कन्हाई | बाट - घाट तुम करत अचगरी । 
जमुना-दह गिडुरी फटकारी, फोरी सब मठुकी अरु गगरी ।। 
भली करी यह कुंबर कन्हाइई, आजु मेटिहेँ तुम्हरी लंगरी । 
` चली, सूर, जसुमतिके आगे, उरहन लै त्रज - तरुनी सगरी ॥४४२॥(१४१६) 
राग टाँडी 
आनि देहु, गेंडुरी पराई । 
तेरो कोऊ कहा करैगो, लरिहेँ हमसौं भगिनि - माई ॥ 
मेरे सँगकी ओर गईं लै, जल भरि, धरि, घरतैँ फिरि आईं । 
सूर, स्याम ! गेंडुरी दीजिये, न तु जसुमतिसों केहों जाई ॥ ४४३।। (१४१७) 
हो। भ्रब तुम अपनी यह छेड़छाड़ छोड़ो और हमें चुपचाप यमुनासे जल भर ले जाने दो ।. 
तुम्हारे मारे सबका पैंड़ा चलना भारी हो गया है क्योंकि तुम भ्रपने साथके लड़कोंकों लेकर यहाँ सबका 
पैंडा रोककर आ खड़े होते हो मैं सब घाट-बाट देखे चली ग्रा रही हुँ कि जितनी भी नवेलियां हैं सब 
तुम्हारे डरके मारे मरी-जा रही हैं ( कि कहीं तुम उन्हें छेड न बैठो ) । यहाँतक कि जो तुम्हारे बगड़ 
( पड़ोस )-से भो म्राती हैं उनसे भी तुम गालीसे बात करते हो” ॥ ४४१ ॥ 

( जब कृष्णने उस ग्वालिनकी इंडुरी छीन धरी तो वह बोली--) 'ग्रच्छा ! मेरो इंडुरी (इडा) 
नहीं दे रहे हो तो जाने दो, मत दो !” (वह अपनी सखियो से बोली--) 'ग्राओ री ! चलो, सव [विकार 
इसे पकड़कर यशोदाके पास खींचे लिए चली चले ।' ( फिर कृष्णसे बोली -- ) 'क्यों कन्हैया | क्या तुम्हे 
किसीका क्के डर नहीं रह गया कि तुम इस बाट (मार्ग) श्रौर घाटपर इसी प्रकार सबसे छेड़छाड़ करते. 
रहते हो। देखो, तुमने हम लोगोकी सब गिडुइयाँ भी यमुनाके दह (गहरे पानी)-में उठा फेंकी और सारी 
मटुकियाँ रौर गगरियाँ भी चुर-चुर कर डाली । श्रच्छौ बात है कुंबर कन्हैया ! चलो । यह अच्छा ही 
किया । आज हम भी तुम्हारा यह सारा नटखटपन निकाले डालती हैं न !” सूरदास कहते हैं कि ( यह 
कहकर ) वे सब ब्रजकी नवेलियाँ वहाँसे यशोदाको उलहना देने चल दीं। ४४२ ॥ 

(कृष्णसे ग्वालिन कहने लगी) -'लाश्रो कन्हैया, मेरी गेंडुरी मुझे लाकर दे दो ? वह गेंडुरी पराई 
थी (मैं दूसरीसे माँग लाई थी) । (खो जायगी तो) तुम्हारा कोई क्या विगाइ लेगा । बहन और मां लडंगी 
तो हमसे लड़ेगी न ! मेरे साथकी आर जितनी सखियाँ थीं वे सब जल भर-भरकर ले भी र 
भी आई और -घरसे लोट भी श्राईं । इसलिये श्याम ! ( मैं तुमसे कहे देती हूँ कि 


गेंडरी में प्रमी यशोदाजीते डे ड ) या तो तुम मेरी 
इरी चुपचाप लाकर दे दो नहीं तो में श्रभी यशोदाजीसे जाकर कहे राती हैँ? ॥ ४४३ ॥ 
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राग धनाश्री 
आपुन चढ़े कदमपर धाई। 


ww 


बदन सकोरि, भौंह मोरत हैं, हॉक देत करि _नंद-ढुहाई ॥ 

“जाइ कहो मेयाके आगे, लेहु सबै मिलि मोहि बँधाइ । 

मोकों जुरि मारन जब आईं. तव दीन्ही गेंडुरि फटकाई ॥ 

ऐसें करि मोकों तुम पायो, मनु इनकी मैं करौं चेराई । 

सूर, स्याम ! वे दिन बिसराए, जब बाँधे तुम ऊखल लाइ ॥ ४४४॥ (१४१८) 
राग ग्रासावरी 

इहँइ रहो तौ बदौँ कन्हाई ! 

आपु गईं जसुमतिहिं सुनावन, दै गईं स्यामहि नंद-ठुहाई ॥ 

महरि मथति दधि सदन आपचे, इटि अंतर जुबती सब आई । 

चिते रही जुबतिनिकों आवत, कह आवति है. भीर लगाइ ॥ 

मैं जातति, इनकों हरि खिभयो, तातें सब उरहन ले घाइ। 

सूरदास, रिस -भरी ग्वालिनी, ऐसी ढीठ किया सुत, माई ॥४४५॥ (१४१९) 
राग बिलावल 


सिरतें नीर ढराइ दै, फोरी सब गगरी | गेंडुरि दइ फटकारिकै, हरि करत जु लँगरी ॥ 
ण सुरदास कहते हैं ! कृष्ण. लपककर भट कदम्बके पेड़पर जा चढ़े और वहाँ बैठकर कभी 
अपना मुँह सिकोड़कर ( मुँह वनाकर ) भह मरोड़े ले रहे हैं ( बाँकी चितवन चला रहे हैं ) ps 
नन्दकी दुहाई दे-देकर वही बैठे-बैठे ललकारे जा रहे हुँ -जाग्रो, तुम्हें जो कहना हो जाकर यशोदा 
मैयाके श्रागे ( एककी दस ) जड़ ग्राश्रो श्रौर ( तुमसे बने तो ) सब सिभ हि. वहाँले जा 
वेधवाओं । मैं वया करता ! मुझे तो तुम्हारी गंडुरियाँ तब उठा-उठाकर फेकनी पड़ी जब तुम सब- 
की सव जुटकर मुझे मारते चढ़ श्राई थी । तुमने मुझे कुछ ऐसा (सस्ता ) पा लिया है मानो 
तुम्हारा सेवक ( टहलुआ ) होऊं ।' ( यह सुनकर ग्वालित बोली-) “अच्छा बच्चु (ख )! 
जान पड़ता है वह दिन भूल गए जब ऊखलसे ले जाकर बाँध दिए गए थे” ॥ ४४४ ॥ 

ः ( कृष्णसे ग्वालिन कहने लगी--) देखो कन्हैया ! मैं तुम्हे सच्चा तभी समभूंगी जब तुम 
हमारे लोटने-तक यहीँ खड़े रहो ।' यह कहकर श्रोर आ नन्दकी दुहाई ( सगन्ध ) देकर 
ग्वालिने यशोदाको ( क्ृष्णकी करतूत ) सुनाने न्‌ दीं। ( जिस समय ग्वालिन दाहि पास 
पहुंची ) उस समय यशोदा अपने घरमे बेठी दही बिलोए जा रही थीं। बस इसी बीच वे सब 
नबेलियाँ भी वहाँ ग्रा धमकी । उन नवेलियोको भ्राता देखकर उनकी ओर कुछ देरतक श्रपलक देखती 
हुई वे सोचने लगीं कि येसबकी सब भीड़ लगाए वयो लपकी चली ग्रा रही हैं । लगता है कि 
लनल इन्हें फिर खिझा दिया है, इसीलिये ये सब उलाहना लिए दौड़ी ची भ्रा fl हँ) 
सूरदास कहते हैं कि उन खालिनौँ ने बड़े क्रोधर्म भरकर यशोदासे ग्राकर कहा-- कहो माई ! आपने 
अपने पुत्र कृष्णको इतना ढीठ बना डाला है ?? ॥ ३४५ ॥ 
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नित-प्रति ऐसे ढँग करे, हमसौं कहे घगरी । अब बस-वास बने नहीं, इहि तुव जा ॥ 
आपु गयौ चढि कद्सपर,चितव॒त रहिं सगरी। सूर, स्याम ऐसे हि सदा, हमसी कर झरी ॥ 
॥ ४४६॥ ( १४२०) 
राग रामकली 
सुतकों बरजि राखहु महरि ! डगर देत ठे न चलन काहुहि, फोरि डारत डहर ॥ 
स्यामके गुन कछु न जानति,जाति दमसों गहरि। इहै लालच गाइ दस लिय,बस ति त्रज-ठहरि। 
जमुन-तट हरि देखि ठाढे, डरनि आवे बहरि । सूर, स्यामहि नेकु बरजो,करत हैं अति चहरि। 
॥ ४४७॥ (१४२१) 
राग रामकली 
तुमसौं कहत सकुचति सहरि । स्यासके गुन कछु न जानति जाति हमसौं गरि । 
नैकुहूँ नहि सुनति खवननि,करत है हरि चहरि।जल भरन कोड नाहि पाबति, रोकि राखति डहरि॥ 
अचगरी अति करत मोहन,फटकि गेंड्रि दहरि । सूर, प्रसुकों कहा सिखयो,रिसनि जुबती भहरि 
॥४४८॥ ( १४२२ ) 
सूरदास कहते हैं । ( यशोदासे गोपियाँ कहने लगी--) 'देखो यशोदाजी ! सुनो । श्रापका 
लाडला कृष्णा प्रब बहुत नटखटपनपर उतर श्राया है। हम सब ग्राज जल भरने यभुना गईं तो देखा कि 
वहाँ वह हमारी बटिया रोके खड़ा है। उसने हमारे सिरकी गगरियोंका सारा पानी लुढ़काकर 
हमारी सब गगरियाँ चूर-चुर कर डालीं । कृष्णकी दुष्टता तो देखो कि उसने, शरोर तो श्रौर, हमारी 
गेडुरी भी ( यमुनाके दहमें ) उठा फेंकी । वह ऐसे सब कमं करता तो स्वयं फिरता हे श्रार उलटे धगरी 
( खोटी, कुलटा ) हमें बताए डालता है। भ्रब जान पड़ता है कि तुम्हारी इस ब्रज नगरीमें हमसे 
रहते नहीं बनेगा । हम सब खडी-खडी देखती रह गईं और वह देखते-देखते झट कदम्बके पेड़पर जा 


चढ़ा । ( यह कोई आजकी ही बात नहीं है )। श्याम तो सदासे ही सबसे ऐसे ही उलभता 
रहता है? ॥ ४४६ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ यशोदासे कहने लगी--) 'देखिए यशोदाजी ! आप अपने पुत्रको 
अव बाँधककर खखा कीजिए । वह ( ऐसा ढीठ हो चला है कि) डगरमें किसीको चलने-तक नहीं देता 
और डहरी ( गगरियाँ ) छीन-छीनकर उठा फोडता है। आप तो इ्यामकी करतूत कुछ जानती नहीं 
है, उलटी हर्मीपर बिगड़ी पड़ती हैं । हमें बस इतना ही लालच है कि दस गौएँ लेकर इस ब्रजकी 
भमिर्मे बसी हुई हैं । ( सब गोपियोंकी यह दशा हो गई है कि ) जहाँ कृष्णको यमुनापर खड़े देखती हुँ 
चि सब डरकर उलटे पाँचौं लौट जाती हैं । श्राप श्यामको कुछ डपटिए क्योंकि ग्रब वह्‌ बहुत अचगरी 
( नटखटपन )-पर उतर श्राया है! ॥ ४४७ ॥ 

( वालि यशोदासे कहने लगी--) 'देखो यशोदाजी ! ( अव हम तुमसे वया कहैं), तुमसे 
कहते भी हमें लाज लगती है । तुम श्यामकी करतूत तो कुछ देखती नहीं, उलटे जब होता है हमीपर खीभी 
पड़ती हो । कृष्ण कितना उत्पात मचाए डाल रहा है यह बात तुम ग्रपने कानसे सुननेकी तैयार 
नहीं हो पा रही हो । ( यहाँ यह दशा हो गई है कि ) कोई भी गोपी ( यमुनापर ) जल भरने नहीं 
जा पाती क्यों कि वह ( कृष्ण ) पहलेसे मार्ग रोके वहाँ खड़ा रहता है । मोहन इतनी श्रधिक 
झचगरी (दुष्टता) किए डाल रहा है कि (और कुछ नहीं मिलता तो ) हमारी गडुरी ही उतार-उतारकर 
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राग धनाश्री 


॥ 
} 
| कहा करों, मोसों कहौ सबही । 
जो पाउँ तो तुमहि दिखाउँ, हा हा करिहौ अबहीं॥ 
| तुमहूँ गुन जानतिहो हरिके, ऊखल बाँचे जबहीं । 
| सँटिया ले मारन जब लागी, तब बरज्यों मोहि सबही ॥ 
| लरिकाईते करत अचगरी, मैं जाने गुन तबहीं। 
| सूर, हाल केसे करिहौ घरि, आवै तौ हरि अबहीं।। ४४९॥ (१४२३) 
2 राग सारंग 


मैं जानति हों, ढीठ कन्हाई । 2 
~ 02 के ~ ° 
श्रावन तौ घर देहु स्यामकों, केसी करों सजाई॥ 
~ मरळ Les i i में (३ Eo ` 
मोसो करत ढिठाई मोहन, में वाकी हाँ माइई। 
~ >> > ९ 
और न काहूकों वह माने, कछु सकुचत वल भाई ॥ 
अब जो जाउँ कहाँ तिहि पाउँ, कासौँ देउ धराई। 
“२ ७ हो. £ ww © < 
सूर, स्याम दिन-दिन लंगर भयौ, दूरि करों लँगराई ॥ ४५० ॥ (१४२४) 


यमुनाके दह ( कुंड )-में उछाल फेकता है । तुमने सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-को यह सव वया सिखा 
डाला है ?' ( यह कह-कहेकर ) वे सब नवेलियाँ क्रोधसे झल्लाई पड़ रही थीं ॥ ४४८ ॥ 


सूरदास कहते हैँ-( उनकी वाते सुन-सुनकर यशोदा विवशताके साथ उनसे बोलीं--) 
“ग्रव तुम्ही सब मुझे बताग्रो कि मैं करू तो वया करू । यदि वह मुझे ग्रभी कहीँ मिल जाय 


| तो में श्रभी दिखा दूँ ( कि मैं उसकी कया गति बनाती हूँ ) पर फिर तुम्ही सब हाय-हाय चिल्लाने 
| लगोगी । कृष्णकी वे सारी करतूर्ते तो तुम जानती ही हो कि जब मैंने उसे ऊखलमे ले जा 


बाँधा था और जब मैं उसे साँटी (छडी) लेकर मारने चली तब तुम्हीं सबने श्रा-श्राकर मुझे रोक दिया 
था । ( यह श्राजकी ही वात नहीं है ) मैं तो इसके रंग-ढंग तभीसे जानती हूँ (जब यह बच्चा था) । 
यह तो बचपनसे ही इस प्रकारके उत्पात करता चला श्रा रहा है। अच्छा, कृष्णको श्रभी ग्रा जाने 
दो, फिर देखो उसे पकड़ कर में उसकी कैसी गति बनाती हूँ? ॥ ४४९ ॥ 


सूरदास कहते हैं। ( उन ग्वालिनो से यशोदा कहने लगीँ--) 'मै स्वयं ही भली भाँति जानती 
हूँ कि कन्हैया श्रव बहुत ढीठ हो चला है । श्राज श्यामको घर तो ग्राने दो फिर देखो में उसकी 
कैसी पूजा करती हूँ ( कैसा दंड देती हूँ ) । ( तुम तो ग्रपनी वात कर रही हो, ) वह तो ( ऐसा 
ढीठ है कि ) मेरे साथ भी ढिठाई कर बैठता है जब कि में उसकी माँ ठहरी। वह और किसीको 
कुछ समभता ही नहीं, जो कुछ थोड़ा-बहुत संकोच ( लिहाज ) करता भी है तो श्रपने 
बड़े भाई बलरामक्रा ही करता है । श्रव यदि मै उसे ढूढ़ने भी जाती हुँ तो उसे कहाँ पकड़ 
पाउँगी और किससे पकड़वा पाऊंगी । ( वया बताऊं ) श्याम तो दिनपर दिन बड़ा नटखट होता 
चला जा रहा है । श्रव मैं उसकी सारी लँगराई ( नटखटी ) झाइकर ही चैन लुंगी ॥ ४५० ॥ 
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राग सूही 
जुवति बोधि सब घरहि पठाई । ) 
यह अपराध मोहिं बकसौ री ! यहे कहति हों मेरी माई ॥ 
इततें चली घरनि सब गोपी, उतते आवत कुँवर कन्हाई। 
बीचहि भेंट भई जुवतिनि हरि, नैनांन जोरत गईं लजाई ॥ 
जाहु कान्ह ! महतारी टेरति, बड़ी बड़ाई करि हम झाई । 
सूर, स्याम मुख निरखि कह्यो हँसि, में केहों जननी समुझाई ॥४५९। (१४२५) 
राग नट 
सकुचत गए घरको स्याम। हारही तें निर्रख देख्यो, जननि लागी काम ॥ 
यहै बानी कहत मुखतैं, 'कहाँ गयो कन्हाइ! । आपु ठाढ़े जननि-पाछें, सुनत हैं चित लाइ ॥ 
“जल भरन जुबती न पादै, घाट रोकत जाइ । सुर, सबकी फोरि गागरि, स्याम जाइ पराइ: 
॥ ४५२ ॥ (१४२६) 
राग सोरठ 
जसुमति यह कहिकै रिस पावति । 
रोहिनि करति रसोई भीतर, कहि-कहि ताहि सुनाबति ॥ 
“गारी देत बहू - बेटिनिकों, वे धाई हाँ आवति । 
हा - हा करति सर्वानसौ मैं हीं, कैसेंहुँ खूँट छुुड़ावति ॥ 

( इस प्रकार ) उन सब नवेलियोंको दो समभा-बुभाकर यशोदाने उन्हें घर लोटा दिया 
कि माई ( देवियो ! ) मैं इतना ही कहती हूँ कि इस ग्रपराध ( जो तुम्हारे साथ कृष्ण कर बैठे 
हैं उस )-के लिये तुम मुझे क्षमा कर दो ।' जब इधरसे गोपियाँ अपने घर लौटी चली जा रही थीं 
तभी उधरसे कुवर कन्हाई ( कृष्ण ) भी भपटे चले श्रा रहे थे । इसलिये बीचमै ही उन नवेलियों से 
कृष्णकी भेट हो गई ओर श्राँखें चार होते ही वे सब अँप गई ( कि हम इनकी शिकायत किए 
चली ग्रा रही हैं। फिर भी उन्होंने अकड़के साथ कृष्णसे कहा-_) 'जाओ ! तुम्हारी माताजी तुम्हें 
बेठी बुला रही हैं। श्रभी-प्रभी हम तुम्हारी बहुत बड़ाई ( शिकायत ) किए चली आ रही हैं ।' 
सूरदास कहते हैं कि श्यामने उनके मुँहकी ओर देखकर हँसकर कहा-- अच्छा अच्छा !” (जाग्रो तुमने 
जो किया ठीक किया ), मैं अपनी माँको समझा लूँगा ( कि तुम सब भी कैसी हो )' ॥ ४५१ ॥ 

सूरदास कहते हैं कि श्याम बहुत दवे पाँवें घरके भीतर जा पहुंचे । द्वारसे ही उन्हो ने काँककर देखा कि 
माता कामें लगी है । वे मुँहसे यही बड़बड़ाए चली जा रही थी “न जाने कन्हैया आज कहाँ चला 
गया १” कृष्ण बड़े घ्यानसे उनके पीछे खड़े सब सुनते चले जा रहे थे । ( वे कहती जा रही थी.) 
क्या बतावे, यहाँको नवेलियाँ बेचारी जल नहीं भर पाती । वह वहाँ घाट रोककर जा खड़ा होता है 
आर सबकी गगरियाँ फोड़-फोड़कर भाग जाता है । ( बताश्रो यह भी कोई बात है! )? ॥ सा २॥ 
सूरदास कहते हैं कि यशोदा यही कह-कहकर भल्लाई पड़ रही थीं और यही सब कह-कट्ट 
रोहिणीको सुनाए जा रही थीं जो भीतर रसोईम लगी थीं -- ( बताओ, यह ह. 


भो 
बात है कि) जा-जाकर वहू-वेटियोंको गाली सुना आता है और वे बेचारी यहाँ (मेरे ची 
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जाति-पाँतिसौँ कहा अचगरी', यह कहि सुतहि घिराबति । 
सूर, स्यामकां सिखवत हारी, मारहुँ लाज न आवति' ॥४४३॥ (१४२७) 
राग सारंग 


चर धन कभी व श्र शक / PN 


०० 


तू मोहींकों मारन जानति । 

उनके चरित कहा कोड जानै, उनहि कही तू मानति ॥ 

कदम - तीरते मोदिं बुलायौ, गढ़ि - गढ़ि बातें बानति । 

सटकत गिरी गागरी सिरतें, अब ऐसी बुधि ठानति॥ 

फिरि चितई, तू कडा रह्यो, कदि, में नाहि तोकों जानति। 

सूर, सुर्ताह्‌ देखत ही रिस गइ, सुख चूमति उर आनति ॥४५४। (१४२८) 

राग गोरी 

झूठहिं सुतहि ल गावति खोरि । 

में जानति उनके ढंग नीके, बाते मिलवति जोरि॥ 

वे सब जोबन - मदकी माती, मेरो तनक कन्हाइँ। 

आपुन फोरि गागरी सिरते, उरहन लीन्हें आई ॥ 

तू उनके ढिंग जात कतहि है, वे पापिनि सब नारि। 


सूर, स्याम ! अब कहो मानि तू, हैं सब ढीठि गँवारि ॥४५५। (१४२९) 


आती हूँ । मैं भी सबसे हाय-हाय ( कितनी बुरी बात है ) कहकर किसी-किसी प्रकार श्रपना पल्ला 
छुड़ा पाती हूँ । ( भला बताओ, ) श्रपनी जाति-पाँतिवालोंसे क्या नटखटी करना !' यह सब कह- 
कहकर वे श्रपने पुत्र ( कृष्ण )-को धिक्कारे जा रही थीं कि मैं तो श्यामको सिखाते-सिखाते 
हार गई पर ( वह ऐसा निर्लज्ज है कि ) मार खानेपर भी उसे लाज नहीं श्राती ( सब लाज-शरम 
घोलकर पी गया है )' ॥ ४५३ ॥ 

( पीछे खड़े हुए कृष्णाने तब यशोदासे कहा--) "तू तो बस मुझे ही मारना जानती है 
आऔर जो कुछ वे मकर जड़ जाती हैँ वही तू सच मान बैठती है । पर उनकी करतूत कोई वया 
जानता है (कि वे कैसी हैं) । उन्ह ने ही तो पहले मुझे कदम्बके तलेसे पास बुलाया श्रौर यहाँ ग्राकर 
झूठी-कूठी बाते गढ़-गढ़कर बना गई । वे स्वयं ऐसी मटक-मटककर चल रही थीं कि उसी मॉकर्म 
उनके सिरसे गगरियाँ गिरकर चकनाचुर हो गईं श्रौर तुम्हारे पास ग्राकर यहाँ ऐसी चालाकी छाँटे जा 
रही हैं ।! ( कृष्णको बोली सुनकर ) यशोदाने सिर घुमाकर देखा ग्रौर पुछा- श्ररे ! बता तू 
ग्रवतक था कहाँ । मैं तो जान ही नहीं पाई कि तू यहींपर खड़ा है ।' सूरदास कहते हँ कि पुत्र 
( कृष्णका भोला-भाला मुखड़ा देखते ही ) यशोदाका सारा क्रोध ठंडा हो गया और उन्होंने ृष्णका 
मुह चुमकर उन्हे गलेसे उठा लगाया ॥ ४५४ ॥ है 

. ( कृष्णको गोदर्म लेकर यशोदा कहने लगीं--) 'ये सब ग्वालिन मेरे बच्चेको झूठे हो दोष 
लगाए डाल रही हैँ । मैं उनके सारे रंगढंग भली-भाँति जानती हूँ कि वे कैसी ग्राकर भूठी-मूठी 
बातें श्रा मिलाती है । कहाँ तो वे यौवनके मदमेँ मतवाली ( जवान-जवान नवेलियाँ ) और कहाँ मेरा 
नन्हाँ-सा कन्हैया । (वे ग्वालिन ऐसी चंट हैं कि) अपने श्राप तो अपने सिरकी गगरियाँ फोड़ डालती है 
ग्रौर उलाहना देने यहाँ श्रा घमक्रती हैँ । बता श्याम ! तु उन सबके पास जाता ही क्यों हे ( तु उन्हें 
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राग श्रड़ानों 
मोहन बालगुबिंदा माई, कह मेरो जाने खोरि । 
उरहन लै जुवती सब आवर्ति, फूठी बतियाँ जोरि॥ 
कोऊ कहति गेंडुरी लोन्ही, कोड कह गागरि फोरि । 
कोऊ चोली - हार बताबति, कान्हहुँतै ये भोरि॥ 
अब आवैं जो उरहन लेके, तो पठवों मुख मोरि। 
सूर, कहाँ मेरौ तनक कन्हाई, आपुन जोबन - जोरि ॥४५६॥ (१४३०) 
राग कान्हरो 
ब्रज - घर - घर यह्‌ बात चलावत । 
जसुमतिको सुत करत अचगरी, जमुना-जल कोड भरन न पावत ॥ 
स्याभ-बरन नटवर बपु काछे, मुरली राग मलार बजावत | 
कुंडल-छबि रबि-किरनहुँतैं दुति, मुकुट इंद्र - घनुट्रँतै भावत ॥ 
मानत काहु न, करत अचगरी, गागरि धरि,जल भु इ ढरकावत । 
सूर, स्यामको मात-पिता दोङ, ऐसे ढँग आपुनहि पढ़ावत ।।४५७।। (१४३२) 


४ व राग गोरी 
करत अचगरी नंद महरको । 
सखा लिये जमुना - तट बैश्यौ, निचह न लोग डगरकौ ॥ 


नहीं जानता, ) वे सब तो एकसे एक बढ़कर छुटी हुई हें । अब तू मेरा कहा मान ले ( और उनके 


पास जानेका नाम न ले क्योंकि ) वे सब ग्वालिने बड़ी ढीठ और गेंवार (ग्रशिष्ट) हैं ॥ ४५५ ॥ 

( यशोदा स्वयं मन ही मन कह्‌ रही हैं) '्ररी मेरी माई ! भला बताओ, मेरा मोहन 
तो भ्रभी नन्हांसा बाल गोबिन्द ( बच्चा ) है, वह भला यह सब पाजीपन करना क्या जाने । ये 
सब नवेलियाँ भूठ-मूठ बाते जोड़-जोड़कर ( बना-वनाकर ) उलाहना लिए दौड़ी चली श्राती हैँ। 
कोई आकर कहती है कि कन्हैयाने मेरी गेंडुरी छीन फेंकी है, कोई कहती है मेरी गागर फोड़ गिराई 
है, कोई कहती है मेरी चोली खींच फाड़ी है, कोई कहती है मेरा हार तोड़ फेंका है। बताओ 
ये सब अब कन्हैयासे भी अधिक भोली ( छोटी ) बन बैठी हैं । श्रव कभी उलाहना लेकर उन्हो ने यहाँ 
पैर घरा तो मैं उन्हे उलटे पाँचौं लोटा भेज्ंगी । बताओ ! कहाँ तो यह नन्हाँ-सा ( भोला-भाला ) 
मेरा कन्हैया और कहाँ योवनके मदमें भरी जवान-पट्टी वे ग्वालिन? ॥ ४५६ ॥ 

सूरदास कहते हँ-क्रजर्मे घर-घर यही चर्चा हुई चली जा रही थी कि यशोदाका पुत्र (कृष्णा) 
इतनी ढुष्टता करने लगा है कि ( उसके डरके मारे ) कोई यमुनापर जल नहीँ भरने पाती । 
वह सांवले रंगका कन्हैया छैलोंका-सा बाना बनाए वहाँ खड़ा-खड़ा मुरलीमें मलार राग बजाने लगता 
है । उसके ( कानों के ) कुंडलोंकी चमक तो सूर्यकी किरणों से भी ग्रधिक चमाचम चमकती है. श्रौर 
उसका मुकुट तो इन्द्र-धनुषसे भी अधिक प्यारा ( सुहावना ) लगता है। वह किसीकी एक नहीं 
मानता भोर ऐसी नटखटी करता है कि गगरी खींचकर उसका भरा-भराया जल धरतीपर लु ७ 
बिखेरता है । ( वह क्या करे ) स्वयं श्यामके माता-पिता ही उसे ऐसे रंग-ढंगा सिखाए दे न 
( नहीं तो उसका क्या साहस था कि ऐसी ढिठाई कर पाता )) ॥ ४५७ ॥ र 
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कोड खीभों, कोऊ किन बरजो, जुवतिनिकैँ मन ध्यान | 

मन-बच-कर्म स्यामसुंदर तजि, और न जानति आन ॥ 

यह लीला सब स्याम करत हैं, ब्रज - जुवतिनिके हेत। 

सूर, भजे जिहिँ भाव कृष्नको, ताको सोइ फल देत ॥४४८॥ (१४३२) 
प द्‌ राग गौरी 
जमुना-जल कोड भरन न पावे । 

आपुन बैठ्यो कदम-डार चढ़ि, गारी दै-दै सबनि बुलाव ॥ 

काहूकी गगरी गहि कोरे, काहूँ सिरतें नीर ढरावे। 

काहूसी करि प्रीति मिलत है, नैन-सैन दे चितहिँ चुरावं ॥ 

बरवस ही अकवारि भरत घरि, काहू सौं अपनों मन लावे। 

सूर, स्याम आति करत अचगरो, केसहु काहू हाथ न आवे ॥४५९॥ (१४३३) 
ब्रज-ग्बंड़ें कांड चलन न पावत | [ग धनाश्री 

ग्वाल सखा सँग लीन्हें डोलत, दे-दे हाँक जहाँ तहँ धावत ॥ 

काहूकी इँडुरी फटकारत, काहूकी गगरी ढरकावत । 

काहूको गारी दै भाजत, काहकों अंकम भरि लावत ॥ 


( ब्रजमेँ घर-घर यही चर्चा होती चली जा रही थी कि ) नन्द महरका (पुत्र कृष्ण) श्रब बहुत 


पाजीपन करने लगा हे । वह श्रपने साथ बहुतसे साथियोंको लेकर यमुनाके तटपर बैठा लोगाँको 
( गोषियोंको ) उस मागंसे जाने ही नहीं देता । इधर ( ब्रजकी नवेलियोंको यह दशा है कि ) चाहे 
कोई उनपर खीभे ( रुष्ट हो ) या कोई उन्हें रोके भी क्यों न, पर उन नवेलियों के मनम भी ( दिन- 
रात ) कृष्णका ही ध्यान बना रहता है, यहाँतक कि मन, वचन ग्रोर कमंसे वे स्यामसुन्दरको छोड़- 
कर किसी दूसरेको कुछ मानती ही नहीं । सूरदास कहते हैं कि स्वयं कृष्ण ही ब्रजकी नवेलियों के 
लिये यह सब लीला ठाने हुए हैं । कृष्णको जो जिस भावसे स्मरण करता ( उनको भक्ति करता ) 
चलता है वे उसे उसीके श्रनुसार फल देते चलते हैं ॥ ४५८ ॥ 
सूरदास कहते हैं। (वे ग्वालिनें कहे जा रही थी--) क्या बतावें, कृष्णाके डरके मारे 
कोई यमुनासे जल नहीं भर पाता । वह स्वयं कदम्बकी डालपर चढ़ा बैठा सत्रको गाली दे-देकर 
पुकारने लगता है । ( इतना ही नहीं, ) वह किसीकी तो गगरी छीनकर फोड़ गिराता है, किसीसे 
बड़े प्रेमसे ग्रा मिलता है, किसीकी ग्रोर नैनोंकी सैन देकर ( श्राँख मारकर, बाँकी चितवन चलाकर ) 
उसका चित्त चुरा बैठता है, किसीको बलपूर्वक कसकर छातीसे खींच लगाता है श्रीर किसीपर स्त्रयं 
रीझ-रीझ उठता है । अब श्याम इतनी श्रधिक नटखटी करने लगा है ( कि कहा नहीं जाता ) ग्रौर 
किसी भी प्रकार किसीके हाथ नहीं लग पाता ( कि पकड़कर यशोदाके पास हो उसे खाच 
ले जा सके )' ॥ ४५९ ॥ 
सूरदास कहते हैं । (गोपियाँ कहती हैं---#प्णके डरके मारे) ब्रजके मार्गम कोई (ग्वालिन) निकल 
नहीं पाती । वह अपने साथ बहुतसे ग्वाले साथियोंको लिए घुमता रहता है और ललकार-ललकारकर 
जहाँ-तहाँ दौड़ पहुँचता है । कभी वह किसीकी इंडुरी ( गंड़री ) उतार फेकता है, किसीकी गगरी (-का 
जल ) ढुलका गिराता है, किसीको गाली देकर ही भाग जाता है श्रोर किसोको छातोसे खीँच लिपटाता 
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काहूँ नहि मानत त्रज-भीतर, नंद सहरको कुंवर कहावत । 
सूर, स्याम नटवर-बपु काछे, जमुनाक तट मुरलि बजावत ॥४६०॥ (१४३४) 
द > हि ककी उक दाग टोड़ी 
गोकुलके गेंडे एक साँवरो-सो ढोटा माई, आँखिनिके पेंडें पैठि जीके पैंडे पयो है । 
कल न परत छन, गृह भयो बन - सम, तन - मन-धन-प्रान सरबस ही हयौ है ॥ 
भवन न भावे माइ, आँगन न रह्यो जाइ, करें हाय हाय, देखो जैसे हाल कऱ्यो हे । 
सूरजदास - प्रभु नीक गावत मधुर सुर, मानो मुरलीमैं लै पीयूषरस भऱ्यो है ॥ 
॥ ४६१ ॥ ( १४३५ ) 
राग नट 
राधा सखिनि लई बुलाइ । चलौ जमुना - जलहि जैये, चली सब सुख पाइ॥ 
सबनि इक-इक कलस लीन्हों, तुरत पहुँची जाइ । तहाँ देख्यो स्यामसुंदर, कुँवरि मन हरपाइ ॥ 
नंद-नंदन देखि रीभे, चिते रहे चित लाइ। सूर-प्रभुकी प्रिया राधा, भरति जल सुसुकाइ 
॥४६२॥ (१४३६) 


न क? के राग गजरी 
घरहि चली जमुना - जल भरिके । 


सखिनि बीच नागरी विराजति, भई प्रीति उर हरिके ॥ 
= MM is मी | 

१०३ ७4, पि रारा अधि कडक  । 
है। हम श्याम कहलाता तो है नन्द महरका कुंवर (बड़े सरदारका बेटा), पर ब्रजमें किसीका एक कहा 

नहा मानता आर छलेका-सा बाना बनाए यमुनाके तटपर बैठा मुरली बजाया करता हे? ॥४६०॥ 
( एक गोपी कह रही है--) क्या कहूं माई ( सखी ) ! गोकुलके मार्गमे एक सांवला- 
सा लड़का मेरी आँखों के मार्गसे होकर मेरे जोके पीछे पड़ गया है । ( उसे देखकर मेरा जीना भारी 
चला है, उसे देखे बिना चेन नहों पड़ रहा है > बन नहीं 
हो चला है ठ हों पड़ रहा हे ) । उसके बिना मुझे एक पलके लिये भी चैन नही 
पड़ रहा है ग्रोर घर भी जंगलके समान ( निर्जन, भयालक ) लगने लगा है । वह तो मेरा तन. मन 
घन, प्राण सब कुछ हरे बैठा है । माई ! मुझे घर तनिक भी अच पा 


: > क शि च्छा नहीँ लग रहा है > 
भ्रांगनर्मे बैठे मुके चेन नहीं मिलता, मैं बैठी हाय-हाय किए जाती हूँ। ग्रव वृ ह की 


उसने मेरी क्या दशा कर डाली है। वह सूरदासका प्रभु ( 
कृष्ण ), ऐसे मधुर स्वरमें ऐ 
प्रलाप भरता है मानो अपनी मुरलीर्मे उसने भ्रमृतका रस ही उंडेल भरा i हे ऐसी सुरीली 


राधाने ्रपनो सब सखियोंको घेर बुलाया श्रौर कहा-'चलो, यमुनासे जल भर 
जाय! । ( फिर क्या था ! ) सब प्रसन्न हो-होकर चल पड़ीं । सबने रूप कलश उठा लिया म हार 
बातकी बातर्में ( यमुनाके तटपर ) जा पहुँचीँ । वहाँ श्यामसुन्दर कृष्णको खड़ा देखकर तो आ 
( राधा )-का जी खिल गया । उधर कृष्ण भी ( राधाको ) देखकर उनपर रीझ उठे और 4७ 
एक टक लगाकर (राधाको) देखने लगे ग्रोर इधर सूरदासके स्वामी कृष्णकी प्यारी राधा भी ( न 
ओर ) मुसकराती हुई गगरीमें जल भरने लगी ॥ ४६२ ॥ हः 
यमुनासे जल भर-भरकर सब घरकी श्रोर चल दीं। सखियाँके 


बीच चलती एई 
( राधा ) ऐसी सलोनी लग रही थीं कि कृष्णका मन उनपर रीक उठा । ती हुई नागरी 


भन्द्मन्द॒ चालसे चलती 
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मद-मंद्‌ गाते चलत अधिक छबि, अंचल रहो फहरिके । 

| माहनकी मोहिनी लगाई, संगहि चले डगरिकै ॥ 

| बेनीकी छबि कहत न आवे, रही नितंबनि ढरिके। 

सूर, स्याम प्यारीके बस भे, रोम - रोम रस भरिकै ॥ ४६३ ॥ (१४३७) 
राग जेतश्रो 


| 


| 

| नागरि गागरि जल भरि ल्यावै | 

| सखियनि बीच भऱ्यो घट सिरपर, तापर नैन चलावे ॥ 
| डलत ग्रीव, लटकति नकबेसरि, मंद - मंद गति आवे । 

| भ्रूकुटी धनुष, कटाच्छ बान, मनु, पुनि-पुनि हरिहि लगावे ॥ 

जाकों निरखि अनंग अनंगित, ताहि अनंग बढ़ावे। 

| सूर, स्याम प्यारी-छबि निरखत, आपुर्हि धन्य कहाव ॥४६४॥ ( १४३८) 
राग जेतश्री 

८5 ह: >) ~ ४०० नें ~ 
गागरि नागरि लै पनघटतैँ, चली घरहिंकों आवे । 
Les ५९ ००५ ह. 

ग्रीवा डोलते, लोचन लोलति, हरिके चितहि चुरावे ॥ 
ठठकति चले, मटकि मुख मोर, बंकट भोंह चलावे । 
| मनहु काम - सेना अँग - सोभा, अंचल घुज फहरावे ॥ 


हुई तो वे और भी सुन्दर लग रही थीं। उनकी श्रोढ़नीका पल्ला फरफराकर उड़ा जा रहा था । इस 
( शोभाकी ) ऐसी मोहिनी ( जादूकी फेरी ) मोहन ( कृष्ण )-पर पड़ी कि वे भी पगडंडीपर पीछे- 
पीछे साथ लग चले । ( राधाको गु थी हुई ) चोटी उसके नितंबॉपर लटकी हुई इतनी सुन्दर लग 
रही थी कि उसका वर्णन किए नहीं हो पाता । सूरदास कहते हैँ कि श्याम ( कृष्ण )-के रोम-रोममें 
( राधाका ) प्रेम ऐसा भर उठा कि वे ( जी-जानसे ) प्यारी ( राधा )-के वशर्मे हो गए ( उनपर 
लट्टू हो उठे ) ॥ ४६३ ।, 
नागरी (राधा) गगरीमँँ (यमुनासे) जल भरे लिए चली श्रा रही है । भरा हुश्रा घड़ा सिरपर धरे 

१ ग्रपनी सखियाँ के वीचमें चली ग्रातो हुई वह आँखे मटकाती (तिरछी चितवन चलाती) चली ग्रा रही 
| है ! उमकी ग्रीवा कुकी जा रही है, नाककी बेसर लटकी पड़ रही है श्रौर वह मन्द-मन्द गतिसे 
| चली ग्रा रही है । उसकी भो हैं धनुष बनी हुई हैं, तिरछी चितवन ही बाण बने हुए हैं मानो वह 
बार-बार कृष्णपर ( तिरछी चितवनके बाण ) छोड़े चली जा रही हो । ( यह ग्रचरज तो देखिए कि ) 
कि जिसे देखकर कामदेव भी मुग्ध हो उठता हो ( श्रपना श्रस्तित्व खो बैठता हो ) उस ( कृष्ण )- 
के मनमै भी वह काम-वासना भड़काए चली जा रही है। सूरदास कहते हुँ कि भ्रपनी प्यारी 
( राधा )-की यह शोभा देख-देखकर कृष्ण ्रपनेको धन्य मानते चले जा रहे हैँ ॥ ४६४ ॥ 
५ ( यमुनाके ) पनघटसे ( भरकर ) गगरी लिए नागरी ( राधा ) घरकी ओर चली ग्रा रही 
है है । ग्रपनी ग्रीवा इधर-उधर डुलाती हुई, आँखे चलाती हुई वह कृष्णका चित्त चुराए ले रही 
वह ठिठकती ( रुक-रुकक्रर ) चल रही हॅ, मटककर मुह मोडे लेती है श्रोर बाँकी चितवन चलाए 
जा रही है । उसके भ्रंगोंकी शोभा ही मातो कामदेवकी सेना है जो उसके ( ग्रोढ्नीके ) पल्लेके रूप 
अपनी पताका फहराए डाल रही है । हथिनी-जेसी उसकी चाल है, स्तन ही कुंभ (हथित्तीका माथा) है 
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गति गयंद, कुच कुंभ, किंकिनी, मनहु घंट भहनावे । 
मोतिनि हार जलाजल मानो, खुभी दंत मलकाव ॥ 
चंदक मनहुँ महाउत मुखपर, अंकुस वेसरि लावे । 
रोमावली सँड तिरनीलौं, नाभि - सरोवर आवे ॥ 
पग जेहरि जंजीरनि जकऱ्यो, यह उपमा कछु भावे । 
घट - जल छलकि कपोलनि कनिका, मानौ मदहिँ चुवावें ॥ 
बेनी डोलति हुहु नितंबनि, मानहु पुच्छ हलावें । 
गज-सरदार  सूरको स्वामी, देखि - देखि सुख पावे ॥४६५॥ ( १४३६ ) 
राग जेतश्री 
सखियनि बीच नागरी आवें । 
छबि निरखत रीभयौ नँद-नंदन, प्यारी मनहिं रिझावे ॥ 
कबहुँक आगैँ, कबहुँक पाछें, नाना भाव बतावे। 
राधा यह अनुमान करे, हरि, मेरे चितहि चुराव ॥ 
आगे जाइ कनक लकुटी लै, पंथ सँवारि बनावे । 
निरखत जहाँ छाँह प्यारीकी, तहँ लै छाँह छुवावे ॥ 
छबि निरखत तन वारत अपनो, नागरि-जियहिं जनावे । 
अपने सिर पीतांबर वारत, ऐसें रुचि उपजावे॥ 


किकिणी ( घु घरूदार करधनी ) ही मानो हथिनीके घंटेकी धनघनाहट है मोतियोके हार ही सुनहरी 
झूल है और खुभी ( कानको लौंग ) ही दांत बनकर चमक रही है । मुंहपर चन्दक ( सोतेका माथा 
टीका ) ही महावत ( हाथीवान ) है जो बेसर ( बुलाक )-का अंकुश लगाता चल रहा है । उसकी वह 
रोमावली ही सूड है जो तिरनी ( लहेगेके नाड़े )-से नाभि सरोवर-तक फैली हुई है । पैरोंकी जेहरी 
(पाजेब) ही पैरॉमें पड़ी हुई जंजीर है। घडेफा जल छलकनेसे उसकी जो बू दे मुंहपर ग्रा छाई हैं वही 
मानो मद चु रहा है। उसके दोनों नितंबोपर जो चोटी इधरसे उधर भूल रही है वही मानो 
हिलती हुई पूंछ है। ( ऐसी हथिनी-जैसी राधाको ) देख-देखकर सूरदासके गजराज-जैसे स्वामो 
कृष्ण मस्त हुए जा रहे हैं ॥ ४६५ ॥ 


( यमुनाके पनघटसे गगरी भरकर सिरपर धरे ) श्रपनी सखियों के बीच नागरी (राधा) बढ़ी - 
चली ग्रा रही है । उसकी सुन्दरता देखकर कृष्ण उसपर ऐसे रीफे कि प्यारीको मन ही मन रिभाने- 
की बात सोचने लगे । वे कभी तो राधाके आगे, कभी पीछे भ्रनेक हाव-भाव दिखाते चले जा रहे थे । 
यह देखकर राधा अपने मनमें ग्रनुमान करने लगीं कि कृष्ण मेरा चित्त चुरानेके फेरम पड़े हैँ ( मुझे 
मोहित कर लेना चाहते हैं ) ग्रागे-श्रागे चलते हुए कृष्ण अपनी सोनेकी लकुटीसे राधाका मार्ग बनाते 
चले जा रहे थे। ( इतना ही नहीं ), जहाँ उनकी प्यारी ( राधा )-की छाया पड़ती थी, उस आ 
अपनी छाया छुवाते चल रहें थे, उसकी सुन्दरता देखकर उसपर अपना शरीर न्यौछावर किए डाल रहे थे 
और नागरी ( राधा )-के मनको ये बाते इस प्रकार समझते चल रहे थे कि अ्रपने सिरपर 


छ रपर पीतांबर 
घुंमाकर उसे न्योछावर करते चलते थे । इस प्रकार राधाके मनर्में अपने प्रति उसका भुकाव कराते 
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ओढ़ि उदढ्नियाँ चलत दिखावत, इहि मिस निकटहि आवे । 
INES ८2 ~ 
सूर, स्याम ऐसे भावतिसाँ, राधा-मनहि रिमावे ॥ ४६६ ॥ ( १४४० ) 


लग लागन नहि पावत स्याम । राग सारंग 
तब इक भाव कियो कछु ऐसौ, प्यारी-तन उपजायौ काम॥ 
मिस करि निकट आइ मुख हेऱ्यो, पीतांबर डाज्यौ सिर वारि । 
यह छल करि मन हप्यौ कन्हाई, काम-बिबस कीन्हीं सुकुमारि ॥ 
पुलकि अंग, अँगिया दरकानी, उर आनँद अंचल फहरात | 
गागरि ताकि काँकरी मारे, उचटि-उचटि लागति प्रिय गात ॥ 
मोहन मन मोहिनी लगाई, सखिनि संग पहुँची घर जाइ । 
सूरदास-प्रभुसौ मन अँटक्यौ, देह-गेहकी सुधि विसराइ ॥४६७॥ (१४४१) 


ग्वारिनि जमुन चली बहोरि । राग नट 
ताहि सब मिलि कहति, आवहु, कछुक कहति निहोरि॥ 
ज्वाब देति न हमहि नागरि, रही आनन मोरि। 
ठगि रही, मन कहा सोचति, काहु लियौ कछु चोरि ॥ 
भजा धरि कर कह्यौ, चलहि न, आवे, अबही खोरि। 
सूर - प्रभुके चरित सखियनि, कहति लोचन ढोरि ॥४६८॥ ( १४४२ ) 


चले रहे थे । फिर श्रोढ़नी श्रोढ़कर चलते हुए दिखलाकर इसी बहाने पास जा पहुँचते थे। सूरदास 
कहते हँ कि श्याम इन सब प्रकारके व्यवहारो से राधाका मन रिझाए ले रहे थे ॥ ४६६ ॥ 
इयामका एक भी दाँव लग नहीँ पा रहा था । तब कृष्णे कुछ ऐसी माया फेरी कि प्यारी 
( राधा )-के मनमै काम-वासना उपज खड़ी हुई । बहाना करके उन्हं ने राधाके पास ग्राकर उनका 
मुह देखा श्रौर उनके सिरपर पीतांबर घुमाकर न्योछावर कर फेका । यह छल करके कन्हैयाने राधा- 
का मन ऐसा हर लिया कि वह सुकुमारी (राधा) काम-पीडित हो उठी । फल यह हुआ कि ( राधाके ) 
अंग पुलकित हो उठे, श्रंगिया ( चोली ) मसक गई ( फट गई ) और ग्रानन्दके मारे छातीपरका 
आँचल उड़ चला । कृष्ण भी ताक-ताककर जो गागरको कंकड़ मार रहे थे वे उचट-उचटकर प्यारी 
( राधा )-के शरीरम जा-जा लग रहे थे । मोहन ( कृष्ण )-ते न जाने क्या मोहिनी (जादुको फेरी) 
राधापर ला डाली कि वह सखियों के साथ ज्याँ-त्यों करके घर तो जा पहुँची पर सूरदासके स्वामी 
(कृष्ण)-से उसका मन ऐसा जा फंसा कि शरीर और घरकी सारो सुध जाती रही ॥ ४६७ ॥ 


जब ग्वालिन फिर यमुनाकी श्रोर जल भरने चली तो उन सबने मिलकर उस J्वालिनसे 
अनुरोध करते हुए कहा--श्रा, चल तू भी चल न हमारे साथ ! श्ररी नवेली । तू हमारी बातका 
उत्तर वयां नहीं दे रही है, तू मुहे घुमाए क्या खड़ी है ? तू ठगी-सी खड़ी मनमें सोचे क्या जा 
रही है । क्या कोई तेरा चुरा ले भागा है ?? फिर हाथसे उसकी बाहे पकड़कर वे कहने लगीं 
'ग्ररी ! चल न ! ग्रभी इधरसे ही होकर तो लोटी ग्राती हँ" तब वह ग्वालिन आँखोंसे आँसू बहाते 
हुए सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-की करतूत अपनी सखियोंसे कहने लगी ॥ ४६८ ॥ 
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२ राग मलार 
गेल न छाँडै सांबरो, क्यों करि पनघट जाउँ । इहि सकुचनि डरपति रहो, परे न कोऊ नाउँ || 
जित देखो तित देखिये, रसिया नंद-कुमार । इत उत नेन चुराहकै, पलकनि करत जुहार ॥ 
लकुट लियें आगैं चले, पंथ सँबारत जाइ । मोहि निहोरो लाइके, फिरि चितवे सुसुकाइ ॥ 
जमुना-जल भरि गागरी, जब सिर घरों उठाइ। ज्यों कंचुकि अँचरा उडे, हियरा तकि ललचाइ॥ 
गागरि मारे काँकरी, लागे मेरै गात। गेल माँझ ठाढ़ौ रहे, खूटै आवत जात॥ 
हौँ सकुचनि बोलों नहीं, लोक-लाजकी संक । मो-तन छवे वेहर चले, ताहि भरत है अंक ॥ 
निकट आइ मुख निरखिकै,सकुचे बहुरि निहारि। ओ ढँग ओढे ओहनी,पीतांबर मुहि वारि॥ 
जब कहुँ लग लागे नहीँ, याको जिय अकुलाइ । तब हठि मेरी छाँह्सों,राखे छाँह छुवाइ ॥ 
को जाने कित होत है, घर गुरुजनको सोर । मेरौ जिय गाँठी बध्यो, पीतांबरकों छोर ॥ 
अब-लों सकुची अँटकि रहि, प्रगट करों अनुरागाहिल-मिलिकै सँग खेलिहों, मानि आपनो भाग 
घर-घर ब्रजवासी सबै, कोड किन कहै पुकारि । गुपुत प्रीति परगट करौं, कुलकी कानि निवारि। 
जब लगि मन मिलयो नहीं, नची चोपकें नाच। सूर, स्याम-सँगही रहो, करों मनोरथ साँच॥ 

॥ ४६६॥ ( १४४३ ) 


सूरदास कहते हैं । ( ग्वालिन कहने लगी--) (“तुम तो मुझे वहाँ लिए जा रही हो पर ) मैं 
पनघट जाऊ तो कैसे जाऊ । वह साँवला छोकरा ( कृष्णा ही ) मेरा मागं नहीं छोड़ता । मैं इसी 
संकोचमें डरी बैठी हुँ कि कहीँ कोई नाम न धरने लगे ( बदनामी न कर बैठे )। ( मेरी श्रब ऐसी 
दशा हो गई है कि ) जिधर भी देखती हैँ उधर रसिक नन्दकुमार ( कृष्ण ) ही नन्दकुमार दिखाई 
पड़ता है। वह इधर-उधर आँखे चुराकर पलक झुक्राकर कभी मुके प्रणाम भ्रा करता है, कभी 
वह लकुटी लिए आगे-आ्रागे मेरा मार्ग संवारता ( मागंमेंसे काँटे-कंकड़ हटाता ) चलता है श्रौर 
फिर मेरा निहोरा करके ( मुभे प्रार्थना करके कि मेरी ओर देख तो दो ) सिर घुमाकर मेरी श्रोर 
देखकर मुसकरा उठता है । जब मैं यमुना-जलसे भरी गगरी उठाकर सिरपर घरने लगती हँ उस समय 
जब मेरी चोलीपरसे आँचल उड़ चलता है तो वह्‌ ललचकर मेरी छातीकी शरोर घरने लगता है । 
वह कंकड़ उठाकर मारता तो है मेरी गगरीपर पर वह ग्रा लगता है मेरे शरीरपर । बह 
आया खड़ा रहता है और ग्राते-जाते छेड बैठता है। मैं भी लोक-लाजके डरसे संकोचके मारे कुछ 
बोलती नहीं हूँ । मेरा शरीर छूती हुई जो बयार चलती है उसे वह हाथों मेँ समेटने लगता है (जैसे गले 
लगा रहा हो ), फिर पास श्राकर मेरा मुख देखता और देखकर लजा उठ टे 
मुझपर पीताम्बर न्योछावर करके बड़े ढंगसे ओढ्नी बनाकर ग्रोढ लेता है । जब उसका कोई दाँव नहीं 
लग पाता तो उसका जी घबरा उठता है और वह हटकर मेरी छाँहसे ही ग्रपनी अह छार अंगों 
है । मैं क्या जानती हूँ कि घरपर ग्रौर गुरुजन (बड़े बूढ़े) वया शोर मचा रहे होंगे (मुझे पा वा 
रहे होंगे ) पर मेरा जी तो श्रब उनके पीताम्बरके छोरसे गाँठ लगा बैठा है । ग्रवतक द क लीत क 
मारे संभली रही पर भ्रब तो मैं अपना प्रेम प्रकट किए बिना माननेवाली नहीं ह । श्र र त 44 
साथ हिल-मिलकर खेलते चलतेमें ही मे ग्रपना बड़ा भाग्य मानूंगी । यहाँके जे ये 
ब्रजवासी हैं उनमेँसे चाहेँ कोई भो क्यो न पुकार मचावे ( बदनामी करे ) पर में तो न अपने 


बीच मार्गमे 


ता है । इतना ही नहीं, 
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राग कान्हरो 
मोहन-बिन मन न रहे, कहा करों माई (री) । कोटि भाँति करी नही, माने समुझाई (री) ॥ 
लाक-लाज कान काज, मनमै नहि आइ (री) । हिरदेते टरत नाहि, मोहनि असि लाई (री)॥ 
सुंदर वर तिरभंगी, नवरँग सुखदाई ( री । सरदास-प्रभुके बिनु, रह्यौ नही जाइ (री) ॥ 
॥४७०॥ (१४४४) 
राग सूहौ 
नॅदका नंदन साँवरो,सो मेरौ मन चोरे जाइ।रूप अनूप दिखाइकै, सखि! वह ओचक गयौ आइ॥ 
मार मुकुट कुंडल स्वन, सिर पीतांवर फइ राइ । अधरनि-पर मुरली घरे,मृदु मधुरी तान बजाइ॥ 
चंदनकी खोरी किये तन, कटि काछनी बनाइ । सूरज-प्रभु बैठे लखे मै, जमुना-तीर कन्हाइ ॥ 
॥४७१॥ (१४४५) 
परि तबते ठग-मूरे ठगारी । राग गोरी 
देख्यो मै जमुना - तट बेठो, ढोटा जसुमतिको री॥ 
अति साँवरो ढऱ्यो - सो सांचे, कीन्हें चंदन - खोरी। 
मनमथ कोटिकोटि गहि वारो, ओढे पीत पिछोरी ॥ 
कुलकी सारा मर्यादा मिटाकर अपना गुप्त प्रेम प्रकट ही किए डालती हूँ । जबतक मेरा मन उनसे 
हौँ मिला था तबतक तो मैं उन ( कुल और परिवारवालों )-की इच्छाके भ्रनुसार नाच नाचती रहो 
( उनकी इच्छाके श्रनुसार काम करती रही ) पर श्रब तो मैं श्रपने ही मनकी इच्छा सच्ची करके 
स्थामके संग जा रहूँगी ॥ ४६९ ॥ 

( गोपी कह रही है--) क्या करू माई ! मोहनके बिना कहाँ मेरा मन ही नहीँ लग पा रहा 
है । में न जाने कितने उपाय करके हार बैठी पर यह मेरे समझाए मानकर नहीं दे रहा है। लोक लाजकी 
कोई बात मनमेँ समा ही नहीं पा रही है । ( कृष्णने ) न जाने क्या मोहिनी ला डाली है कि वह मेरे 
हृदयसे लाख टाले नहीं टल पा रहा हे । वह मेरा सुन्दर श्याम ग्रपनी त्रिभंगी मुद्रामें खड़ा नए-नए 
रंग दिखाता हुश्रा मुझे बहुत ही भ्रधिक प्यारा लगा जा रहा है । श्रब सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के 
बिना मुझसे एक क्षण रहा ही नहीं जा रहा है? ॥ ४७० ॥ 

(एक गोपी दुसरीसे कहती है--) 'देखो ! नन्दका वह साँवला-सा बेटा मेरा मन चुराए ले जा 
रहा है । ( तुझे मैं क्या बताऊं ) सखी ! वह श्रपना ग्रनोखा रूप लिए श्रचानक वहाँ श्रा पहुँचा । 
उसके सिरपर मोरके पंखोका मुकुट, कानों में कुंडल श्रौर सिरप( पीताम्बर फहरा रहा था । वह श्रपने 
ग्रोठोंपर मुरली धरे हुए बड़ी सुरीली ताने श्रलापे चला जा रहा था । उसके शरीरपर चन्दनका 
खोर ( लेप ) पुता हुआ था श्रौर वह कमरमेँ कछनी काळे हुए था । मैंने देखा कि सूरदासके ऐसे ही 
प्रभु कन्हैया वहाँ यमुनाके तीरपर डटे बैठे हैं! ॥ ४७१ ॥ 

(वह गोपी दुसरीसे कह रही है -) भरी सखी ! मैंने जबसे यमुनाके तटपर यशोदाके पुत्र 
( कन्हैया )-को बैठे देखा है तभीसे मुझे ठग-मुरि (ठगो द्वारा खिलाए जानेवाली जड़ी ) और 
ठगौरी (जादूकी मार) लग गई है । वह अत्यन्त साँवला कन्हैया ऐसा जान पड़ता था मानो किसीने उसे 
सांचेमें ढाल निकाला हो । उसके माथेपर चंदनका खोर ( लेप ) लगा हुआ था और पीली पिछोरी 
(पीताम्बर) ओढ़े हुए ऐसा प्यारा लगे जा रहा था कि में करोड़ों-करोड़ों कामदेव उसपर न्योछावर कर 
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दलरी कंठ, नयन रतनारे, मो मन चितै हप्यौ री । 
बिकट भृकुटिकी ओर कोर्तै, मनमथ बान घन्‍्यों रो ॥ 
दमकत दसन कनक - कुंडल-मुख, मुरली गावत गारी । 
स्रवननि सुनत देह - गति भूली, भई बिकल मति बारी ॥ 
नहिं कल परति बिना दरसनतें, नेननि लगी ठगारी। 
सूर, स्यामतें चित न टरत कहूँ, निसि-दिन रहत लगा री ॥४७२॥ ( १४४६ ) 
राग कल्यान 
जुबती (इक) जमुना - जलको आई । 
निरखत अंग-अंग-प्रति सोभा, रीझे कुँवर कन्हाई ॥ 
` गोरे बदन चूनरी सारी, अलके मुख बगराई। 
करनि रुचिर रुचि चुरी बिराजति, कर - कंकन झलकाई ॥ 
सहज सिगार उठत जोबन तन, बिधि निज हाथ बनाइ। 
सूर, स्याम आए ढिग आपुन, घट भरि चलि झमकाई ॥ ४७३ ।। (१४४७) 
राग गौरी 
ग्वारि घट सिर धरि चलि झमकाइ । 
स्याम अचानक लट गहि कहि, अति, कहा चली अतुरा 
डाल सकती हुँ। उसके गलेमें ( सोनेकी ) दुलड़ी ( दो लड़ियोंवाली सिकड़ी ) पड़ी हुई थी, श्राँखे 
लाल थीं ग्रौर बस उसने मेरी ओर देख क्या लिया कि मेरा मन ही हर लिया । उसकी बड़ी-बड़ी 
भौहोंकी कोर ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेवने ्रपने बाण ही वहाँ ला धरे हों । उसके दाँत 
चमके पड़ रहे थे, ( उसके कानों मेके ) सोनेके कुंडल उसके मुँहपर भिलमिला रहे थे ओर श्रपनी 
मुरलीमें वह गोरी राग अलापे जा रहा था। अपने कानोंसे वह ग्रलाप सुनते ही में अपने शरीरकी सारी 
_ सुध-बुध खो बैठी और बेसुध होकर बावली बन चली । अब मेरी ग्राँखोंको उसके रूपका कुछ ऐसा 
जाद्‌ भ्रा लगा है कि उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। मेरा चित्त रात-दिन श्याममें ही 
ऐसा लगा रहता है कि वहाँसे एक पलको भी कहीँ टाले नहीं टल पाता ॥ ४७२ ॥ 
एक नवेली जब जल भरनेके लिये यमुना ग्राई तो उसके अंग-अंगसे फूटी पड़ती हुई शोभा 
देखकर कुंवर कन्हैया उसपर लट्टू हो उठे । उसका गोरा-गोरा मुखडा, देहपर चुदरी ( लाल कपडा 
जिसपर सफेद या अन्य किसी रंगकी बुँदकियाँ पड़ी हों) और साडी तथा मुँहपर अ्रलकै छितराई 
पड़ रही थीं । उसकी बाहों में बहुतसी सुन्दर सजीली चृडियाँ जगमगा रही थीं और हाथोंमं कंगन झलक 
रहा था । इस स्वाभाविक श्ुद्धारके साथ-साथ उसके शरीरमें उभरता हुआ यौवन देखकर तो ऐसा 
जान पड़ता था मानो ब्रह्माने स्वयं ग्रपने हाथसे उसे गढ़ बनाया हो। सूरदास कहते हैं कि (उसे देखते ही) 
श्याम स्वयं उसके पास बढ़े चले ग्राए श्रोर वह भी घडा भरकर भमककर ( चुलबुलेपनके साथ 
मटककर ) छमाछम करती चल दी ॥ ४७३ ॥ 
ज्योही वह ग्बालिन घडा सिरपर्‌ टेके मटककर छमाछम करती हुई चली त्यो हो इयामने 
अचानक उसकी लट पोठेसे ग्रा पकड़ी और कहा-- इतनी हड़बड़ाहटमें कहाँ लपकी चली जा रही 
हो ।' मोहनके हाथमे उस ग्वालिनकी अलके देखकर यह उपमा अधिक सटीक जान पडती थी 
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मोहन-कर तिय-सुखकी अलके, यह उपमा अघिकाइ । 
मनो सुधा ससि, राहु चुरावत, धऱ्यो ताहि हरि आइ॥ 
कुच परसे, अंकम भरि लीन्ही, अति मन हरष बढाइ | 
सूर, स्याम मनु अमृत-घटनिकौ, देखत हैँ कर लाइ ॥४७४॥ (१४४८) 
राग कल्यान 
छाँडि देहु मेरी लट मोहन । 
कुच परसत पुनि-पुनि, सुचत नहि, कत आई तजि गोहन ॥ ' 
जुवती आति देखिहै कोऊ, कहति बंक करि भौंहन । 
बार-बार कहि बीर दुहाई, तुम मानत नहि सोहन || 
इतने - ही - कौं साँह दिवावति, मैं आयो मुख जोहन। 
सूर, स्याम नागरि बस कोन्ही, बिवस चली घर कोह न ॥४६७९॥ (१४४६) 
है राग धनाश्री 
चली भवन, मन हरि हरि लीन्हों । क 
पग ट्वै जाति ठठकि फिरि हेरति, जिय यह कहति, कहा हरि कीन्हीं ॥ 
मारग भूलि गई जिहि आई, आवत - कै नहि पाबति चीन्ही । 


~ 


(० ज ~ ° ना जड 
रिस करि खी मि-खीमि लट झटकति, स्याम-भुजनि छुटकायो इन्दी ॥ 


नि RS दाहाल नायकका 
मानो चन्द्रमा ( राधाके मुख )-के अ्रमृतको राहु (चोटी) जब चुराने चला हो तो उसे हरि (सपं, कृष्णके 


हाथ )-ने ग्रा पकड़ा हो। ( ग्वालिनका मुख चन्द्रमा है । उसके मुखको शोभा अमृत है ) । फिर 
उस ग्वालिनका मन और भी प्रसन्न करते हुए उसके स्वनोपर हाथ फेरकर उमे छातीसे खींच 
लगाया । सूरदास कहते हैं कि उस समय ( उसके स्तनका स्पर्श करते समय ) वे ऐसे जान पड़ रहे थे 
मानो वे हाथसे श्रमृतके घड़े टटोले ले रहे हों ॥ ४७४ ॥ 

( वह गोपी ऋष्णसे कहने लगी--) 'देखों मोहन ! मेरी लट ग्रव तुम छोड़ दो । तुम बारत्रार 
मेरी छाती छुए चले जा रहे हो, तुम्हैँ तनिक भी लाज नहीं श्रा रही है ४ हाय-हाय ! मैं ei 
सहेलियोंको छोड़कर यहाँ कहाँ श्रा फंसी !” वह श्रपनी भौं हे बाँकी करके कहने लगी--'बताञ्ो, कोई दुसरी 
नवेली श्राकर देख ले तो ? मैं बार-बार बलरामकी दुहाई देकर कहे जा रही हूँ, पर तुम हो कि किसीकी 
सौगन्ध नहीं मानकर दे रहे हो।' (यह सुनकर कृष्णाने कहा -) प्रो हो | तुम बस इतनी-सी वातके 
लिये सौगन्ध दिलाए डाल रही हो। मैं तो केवल तुम्हारा मुखड़ा-भर देखने चला श्राया था । 
सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार श्यामने उस नवेलीको भ्रपने वशम कर ही डाला ग्रोर वह ऐसी 
विवश-सी ( सुधबुध खोकर ) अपने घरको चल दी कि उसके मनमें ( कृष्णके इस व्यवहारके कारण ) 

गोध नहीं ह गया था ॥ ४७५ ॥ 
र न्‌ हे 222 ) चलनेको तो श्रपने घरकी ओर चल दी पर NE तो कण्ण हरे बैठ 
थे । वह दो-दो पग चलकर ठिठक-ठिठककर सिर घुमाकर ( कृष्णकी ओर ) देखती जल्‌ रही थी रोर 
मनमै यही कहे जा रही थी--हाय ! कृष्णने यह क्या ys ! वह्‌ जिस मएाँसे आई थी उसे 
बह ऐसी भूली कि उसे गराते समय माकी पहचान ही नहीं हो रही 40 वह बहुत खीझ-खीफकर 
बिगड़-बिगड़कर भ्रपती लट छिराए चली जा रही थो कि इन्हीं लटोंने हो श्यामके हाथोसे मुझे 
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प्रेम - सिंधुमँ मगन भई तिय, हरिके रंग भयौ उर लीनौ। 
सूरदास - प्रभुसौ चित अटक्यौ, आवत नहिं इत, उतहिं पतीनो ॥४७६॥ (१४५०) 
) राग गौरो 
घर - गुरुजनकी सुघि जब आई । 
तब मारग सूभयो नेननि कछु, जिय अपने तिय गई लजाई ॥ 
पहुँची आइ सदन ज्यों-त्यों करि, नेकु न चिततें टरत कन्हाई 
सखी संगकी बूझन लागी, जसुना-तट अति देर लगाई ॥ 
आरे दसा भई कछु तेरी, कहति नहीं हमसीं समुकाई 
कहा कहाँ, कछु कहत न आवे, सूर, स्याम मोहिनी लगाई ॥४७७॥ ( १४५१) 
सुनहु सखी री ! वा जमुना-तट । राग गौरी 
हौं जल भरति अकेली पनिघट, गही स्याम मेरी लट॥ 
ले गगरी सिर, मारग डगरी, उन पहिरे पीरे पट। 
देखंत रूप अधिक रुचि उपजी, काछ बनी किंकिनि-रट ॥ 


छुड़वाया है। वह नवेली क्ृष्णके प्रेममें ऐसी मगन ही चली कि उसका हृदय पूराका पूरा कृष्णके 
रंगमै रंग गया । सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-से उसका चित्त जा ही ग्रटका था और वह उधर ऐसा 
( कृष्णकी ओर ) जा फॅसा कि इधर श्रानेका नाम ही नहीं ले रहा था" ॥ ४७६ ॥ 
सूरदास कहते हैं ( बहुत देरपर. ) जब उस नवेलीको ्रपने धर ग्रौर गुरुजन ( भाता-पिता, 
बड़े-बूढ़ों )-की सुध आई तब कहीँ उसे अपने नेत्रोंस कुछ-कुछ मार्ग सुझ पड़ने लगा । तब वह नवेली 
. अपने मन ही मन बहुत लजाकर रह गई । वह किसी-किसी प्रकार अपने घर तो पहुँच गई पर उसके 
चित्तसे कन्हैया तनिक भी नहीं हट पा रहे थे । ( घर ग्रानेपर ) उसकी सखियाँ उससे पूछने लगीं 
“कहो ! आज यमुना-तटपर तेने बहुत देर लगा दी तेरी दशा भी कुछ रौर ही दिखाई दे रही है। 
तु हमसे खोलकर बता क्यों नहीं डालती।' ( यह सुनकर वह नत्रेली बोली--) 'बताऊं तो क्या 
बताऊं ? श्यामने कुछ ऐसी मोहिनी मुभपर उठा डालो है कि वस कुछ कहते नहीँ वन पा 
रहा है! ॥ ४७७ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( वह गोपी प्रपनी सखीसे कहने लगी--) 'सखी ! सुन । ( बात यह हुई 
कि ) आज मै यमुना-तटके पनघटपर अकेली जल भरने चली गई थी। सिरपर एरी लि 
हुए जब में मार्गकी डगरमें बढ़ी चली ग्रा रही थी तो ग्रचानक श्यामने चुपकेसे पीछेसे ग्राकर 
मेरी लट पकड़ खींची । (मै घूमकर देखती क्या हूँ कि) वे पीताम्बर ओ्रोढ़े और कछनी ( 
हुई धोती) काछे हुए थे जिसपर उनकी करधनी रूनभुन बजे चली जा रही थी। वस 
मुझे ऐसा प्यारा लगा कि में क्या कहूँ ।' ( यह कहकर ) 


घुटनोंतक चढ़ी 
उनका वह रूप 
उस खालिनका हृदय ऐसा फूल उठा जैसे 
१. नपुसकमिति ज्ञात्वा प्रियायैः प्रेषितं मनः । तत्तु तत्रेव रमते हता पाणिनिना वयम्‌ ॥ 
[ मैने तो नपुःसक समझकर ही अपना मन अपनी प्रियाके पास भेजा था पर वह्‌ तो ( ऐसा 
निकला कि ) वहीं जाकर रम बैठा । हाय ! पाणिनिने :( मनको नपुसक लिंगमें लिख गो 
हमें बुरा मारा ।' त 
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फूल हिए ग्वालिनिकें, ज्यों रन, जीते फिरे महाभट। 
सूर, लह्यौ गोपाल - अलिंगन, सुफल किये कंचन - घट ॥४७८॥ (१४५२) 
राग सोरठ 
केसे जल भरन मैं जाड | गेल मेरी पऱ्यो सखि री! कान्ह जाको नाउँ॥ 
घरते निकसत बनत नाहीं, लोक-लाज लजाउँ। तन इहाँ, मन जाइ अँटक्यौ, नंद-नंदन-ठाड ॥ 
जौ रहों घर बैठिके तो, रह्मौ नाहिन जाइ। सीख तैसी देहु तुमही, कहा करिय उपाइ ॥ 
जात बाहर बनत नाहीं, घर न नेंकु सुहाइ । मोहिनी मोहून लगाई, कहति सखिनि सुनाइ॥ 


A 


लाज अरु मरजाद जिय-लों, करति हौं यह सोच । जाहि बिजु, तन प्रान छाँडे, कौन बुधि यह पोच 

मनहि यह परतीति आनी, दूरि करिहों दोच । सूर-प्रभु हिलि-मिलि रहोंगी, लाज डारौँ मोच॥ 

॥४७९॥ ( १४५३ ) 

राग श्रासावरी 

कहा कहाँ सखि ! कहत बने नहिं, नँद-नंदन मेरौ मन जु हञ्यौ । 
मात-पिता - पति - बन्धु - सकुच तजि, मगन भई नहिं सिंधु तर्‍्यो ॥ 
आसुन अधर, जुग नेन रुचिर रुचि, मदन मुदित मन संग लऱ्यो । 
देह-दसा, कुल - कानि - लाज तजि, सहज सुभाउ रहो सु धर्‍्यौ ॥ 


कोई बड़ा भारी योद्धा कोई युद्ध जीतकर लोटा श्राया हो । ( वह कहने लगी ) “बस गोपालने झट 
मुझे गलेसे खींच लगाया श्रौर मेरे कंचनके घट सुफल कर दिए । ( मेरे स्तनोंपर हाथ फेरकर मेरे 
स्तनोको धन्य कर दिया ) ॥ ४७८ ॥ 

(ग्वालिन कहने लगी -) 'सखी ! बताश्रो, भला में जल भरने जाऊं भी तो कैसे जा सकती हुँ ! 
जिसका नाम कृष्ण है वह ग्राजकल बहुत मेरे पोछे पड़ा हुआ है । में ऐसी लोक-लज्जाके मारे 
दबी जा रही हूँ कि मुझसे घरसे निकलते नहीँ बन रहा है। मेरा शरीर यहीँ है पर मेरा मन तो 
नन्द-नन्दन ( कृष्ण )-से जा श्रटका है । में यहाँ घरमँ बैठकर भी रहना चाहूँ तब भी रहा नहीं 
जा रहा है। श्रव तू ही मुझे बता कि में करू तो क्या करू | मोहनने ऐसी मोहिनी मुझपर 
ला डाली है कि बाहर भी जाते नहीँ बनता है श्रौर घरमे भी ग्रच्छा नहीं लगता । में यही बिचार 
करती हूँ कि यह लज्जा और मर्यादा तो जीवन-तक ही है। इसलिये जिस (कृष्णाके, बिना शरीर भी 
इस प्राणको छोड्नेके लिये तैयार बैठा है उस कृष्णको छोड़ देना तो पोच बुद्धि (मूखंता)-की ही वात 
होगी । प्रव तो श्रपने मनम मैं यही निश्चय कर बेठी हूँ कि मैं यह दुविधा ( ग्रसमंजस ) दूर करके 
सूरके प्रभु ( कृष्ण )-के ही साथ हिल-मिलकर जा रहँगो श्रोर सारी लाज-हया धो-बहाऊंगी ॥॥।४७६॥ 

( वह ग्वालिन कह रही थी--) सखी ! मैं तुझसे क्या बताऊं ? मुझसे कुछ कहते नहीं बन 
रहा है । वह जो नन्द-तन्दन करणा हैन, वह मेरा मन हरे बैठा है । रि मैं तो सत माता, पिता, पति 
ग्रौर बन्ध सबका संकोच छोड़कर बस उसीके प्रेममेँ ऐसी हब चली ८ कि वह ॥ सिन्धु मुझसे 
तेरकर पार किए नहीं बन रहा है ( मैं लोकलाजका निर्वाह नहीं कर पा रही हूँ) ।' उनके 
लाल-लाल ग्रोठ, ग्रत्यन्त लुभावते दोनो नेत्र देखते ही कामदेवने मेरे मनके साथ लड़ाई ठान दी 
गौर मेरी देहकी यह दशा हो गई कि ग्रपने कुलकी मर्यादा और लज्जा तो मैने छोड़ ही दी, 
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आनँद - कंद चंद - सुख निसि दिन, अवलोकन यह्‌ अमल पप्यौ । 
सूरदास - प्रभु - सौं मेरी गति, जनु लुव्धक-कर मीन चञ्यौ ॥४८०।। (१४५४) 
राग नट 
(मेरो) हरि नागरसों मन मान्यो । 
मन मोह्यौ सुन्दर त्रजनायक, भली भई सब जग जान्यो ॥ 
बिसरी देह, गेह-सुधि बिसरी, बिसरि गई कुलकी कान्यो । 
सूर, आस पूजी या मनकी, तब भावे भोजन - पान्यो ।४८९॥ ( १४५५) 
राग रामकली 
सखि ! मोहिं हरि- दरसको चाउ। साँवरेसों प्रीत बाढी, लाख लोग रिसाउ ॥ 
स्यामसुन्द्र कमल-लोचन, अंग अगनित भाउ । सूर, हरिके रूप राँची, लाज रहउ कि जाड || 
।'४८२॥ ( ९४५६ ) 


` ww रें Te राग काफी 
मोही सजनी सांबरे, ( मोहिं ) गृह-बन कलु न सुहाइ । 


जमुन भरन जल में गई, ( तहँ ) स्याम मोहिनी लाइ ॥ 
ओढे पीरी पामरी, (हो) पहिरे लाल निचोल। 
भौहे कॉट कटीलियाँ, ( मोहिं) मोल लियौ बिनु मोल ॥ 
मेरा सहज ( संकोची ) स्वभाव भी ज्योंका त्यो धरा रह गया । ग्ब तो मुझे बस यही धुन चढी 
हुई है कि ग्रानन्दकन्द ( श्रान्दके घन ) कृष्णका वह चन्द्र-जैसा मुखड़ा बस में रात-दिन बैठी देखा 
करू । ग्रब तो सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के हाथमे मैं ऐसी जा पड़ी हूँ जैसे किसी मछुएके जालमें 
कोई मछली भ्रा फंसे ॥ ४८० ॥ 
सूरदास कहते है । (गोपी अपनी सखीसे कहने लगी-) 'ग्रब तो उस कृष्णासे मेरा मन ही जा फंसा है। 
बह्‌ ब्रजका नायक सुन्दर कृष्ण मेरा मन ही मोह बैठा है। यह भी अच्छा ही हुआ कि इस बातको सारा 
संसार जान गया । ( ग्रब तो दशा यह्‌ हो गई हे कि )-मैं शरीर और घरकी सारी सुध और कुलको 
मर्यादा सब कुछ भूल बैठी हूँ । अब तो तू ( किसी प्रकार ) मेरे मनकी आशा पूरी.करा दे ( कष्णासे 
मिला दे ), तभी मुझे भोजन और पानी अच्छा लग पावेगा’ || ४८१ ॥ 
सुरदास कहते हैं। ( बह गोपी कहने लगी--) सखी ! श्रव तो मुझे क्रृष्णके दर्शनका ऐसा 
चस्का लग गया है कि चाहे लोग मुझपर लाख क्रोध किया कर पर मेरा प्रेम तो उस साँवले कृष्णसे 
बढ़ा चला जा रहा है। कमलके समान ( सलोनी ) ग्राँछोंवाले श्यामसुन्दर और उनके भ्रंगोकी 
अनगिनत लपक-भपक देखकर तो मै कृष्णके रूपमै रंग बैठी हूँ, अब चाहे 


मे लाज रहे या 
मिट जाय ( इसकी मुझे चिन्ता ही नहीं रह गई है )” ॥ ४८२ ॥ 


( वह गोपी कहने लगी--) 'सखी ! वह साँवला कृष्ण मुझे ऐसा मोहे बैठा है कि उसके 
मारे मुझे घर और बन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जब जल भरने यमुना गई तो वहाँ उस 
श्यामने न जाने मुझपर कैसा जाद्‌ डाल दिया जो पीला पीताम्बर श्रोढ़े और लाल धोती ल था । 
मुझे उस श्यामकी काँटो-जैसी कंटीली भौ हँ बिना मोलके मोल ले बैठी जिसके सिरपर मोरके पर्साका 
मुकुट बड़ा फब रहा था श्रौर जो ओठोपर मुख-बैनु ( मुख -वेरणु = मुरली ) धरे हुए था । उस मूतिवाले 
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मोर-मुकुट सिर राजई, ( हो) अधर धरे मुख-बैन । 
हरिकी मूरति माधुरी, ( तिहि ) लागि रहे दोउ नैन ॥ 
मदन-मुरतिके बस भई, (अब ) भलो बुरो कह कोइ । 
सूरदास, प्रभुको मिली, ( करि ) मन एके तन दोइ ॥४८३॥ ( १४५७ ) 
राग रामकली 
मेरें जिय असि आनि बनी । बिनु गोपाल और नहि जानौँ, सुनि मोसों सजनी ॥ 
कहा काँचके संग्रह कीन्हें, डार अमोल मनी । विष-सुमेरु कछु काज न आवे, अमृत एक कनी 
मन-बच-क्रम मोहिं और न भावे,मेरे स्याम धनी। सूरदास-स्वामीकै कारन,तजी जाति अपनी 
| ॥४८४। (१४५८ ) 
राग गजरी 
दृढ़ करि धरी अब यह बानि । कहा कीजै सो नफा, जिहि. होइ जियकी हानि ॥ 
लोक-लज्ञा काँच किरसें,रयाम कंचन-खानि। कोन लीजै, कोन तजियै, साख ! तुही कहु जानि 
मोहिं तौ नहिं और स,मत,बिना मृढु मसुकर्यान । रंग कापे होत न्यारी, हरद-चूनी सानि ॥ 
इहै करिहों, और तजिहों, परी ऐसी आनि । सूर - प्रभु पातवत्त राखो, मेटिकै कुल-कानि 
॥ ४८४ ॥ ( १४५९ ) 


कष्णकी शोभापर ही मेरे दोनों नेत्र जा ग्रटके हैं । श्रव तो मैं उस कामदेवके समान सुन्दर मूर्तिके 
| हाथमँ ऐसी जा फँसी हूँ कि भ्रव मुझे चाहे कोई कितना भी भला-बुरा वयो न कहे पर में तो ग्रब 
सूरदासके प्रभु कृष्णसे मिलकर दो तन आर एक मन हो गई हूँ” ॥ ४८३ ॥ 

( वह गोपी श्रपनी पखीसे कहने लगी-- ) 'देख सखी ! मेरी बात कान सो सुन 
ले । ( श्रब तो सच्ची बात यह है कि र ) विना गोपालके मै आर किसीको जानती ही नहीं हूँ। 
भला बता, श्रनमोल मणि हाथसे फेककर काँच वटोरनेसे वया लाभ मिलेगा । किसीको विषका 
सुमेरु भी हाथ लग जाय तो वह किसी काम नहीं ग्रा सकता श्रौर श्रमृतका एक कण भी मिलि 
जाय तो संजीवनीका काम करता है । श्रब तो मेरे प्रिय कोई हँ तो केवल श्याम ही हुँ । उन्हें छोड़कर 
मन, वचन और कर्मसे मुझे अब कोई भी जंच ही नहीं रहा है । श्रब तो सूरदासके स्वामी (कृष्णा)- 
के केरमें मैं श्रपनी जातिवार्लो-तकसे भी नाता तोड़ बैठी हूँ' ॥ ४८४ ॥ 

(गोपी कहती है--) “श्रव तो मैं श्रपने मनमैँ पक्का निश्चय कर बैठी हूँ त] लाभको लेकर 
करना भी क्या जिससे प्राण जानेकी नौबत श्रा पहुंचे । यह लोक-लज्जा तो सब काँचके मनके (दाने) 
जैसी है और श्याम हैं (खरे) सोनेकी खान । बता सखी ! तू ही श्रपने विवेकसे बता कि इनमेंसे 
किसे लिया जाय श्रौर किसे छोड़ा जाय । मुझे तो ग्रब ( कृष्णकी उस ) मधुर मुसकानको ी छोड़कर 
कुछ और सूक ही नहीँ रहा है। बता, हल्दी ग्रौर चूना मिला देनेपर उसका लाल रंग क्या 
किसीसे श्रलग-श्रलग किया जा सकता है। श्रव तो में यही निश्‍चय कर बैठी हूँ कि में करू गी तो 
यही करूंगी ( कृष्णसे प्रेम करूँगी ) श्रौर श्रन्य सब जितने लोग हैं सबको छोड़ बंग । श्रब 
तो मैं ग्रपने कुलकी सारी मर्यादा धो-मिटाकर सूरदासके प्रभु कृष्णसे ही पातिब्रत धमका निर्वाह 
करूँगी ( श्रव उन्हींकी होकर रहुँगी ) ॥ ४८५ ॥ 


३६ 
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दान-लीला राग बिलावल 
भक्तनिके सुखदायक स्याम। नारी-पुरुप नही कछु काम ॥ 
संकटमें जिनि जहाँ पुकाऱ्यो। तहाँ प्रगट तिनको उद्घाऱ्यो ॥ 
सुख-भीतर जिनि सुमिरन कीन्हीं । तिनको दरस तहां हरि दीन्हा ॥ 
दुख-सुखमे जो हरिकौं ध्यावें | तिनको नेंकु न हरि बिसराध ॥ 
चित दै भजे कोनहू भाऊ। ताकों तैसो त्रिभुवन-राऊ* ॥ 
कामातुर गोपी हरि ध्यायौ। मन-बच-क्रम हरिसौ चित लायो॥ 
पट ऋतु तप कीन्हों तनु गारी । होहि हमारे पति गिरधारी ॥ 
अंतरजामी जानी सबकी । प्रीति पुरातन पाली तबको ॥ 
बसन हरे गोपिनि सुख दोन्हो । सुख दै सबको मन हरि लीन्हों ॥ 
जुवतिनिके यह ध्यान सदाई । नैंकु न अंतर होहि कन्हाई ॥ 
घाट, बाट, जमुना - तट रोकें । मारग चलत जहाँ-तहँ टोके ॥ 
काहूकी गार्गारा धरि फोरे । काहूसों हॅसि बदन सकोरें ॥ 
काहकों अंकम भरि भेटे | काम-बिथा तरुनिनिकी मेटे ॥ 
ब्रह्मा, कीट आदिके स्वामी । प्रभु है निरलोभी, निहकामी ॥ 
भाव - बस्य सँगहीँ सँग डोले । खेले, हँसें, तिनहिसों बोलें ॥ 


श्याम तो जो कुछ करते हुँ केवल भक्तोको सुख देनेके लिये ही करते हैं, उन्हें तो न नारीसे कुछ 
लेना-देना न पुरुषसे । जिसने भी उन्हें संकटमैँ जहाँ पुकार बुलाया बस वहीँ प्रकट होकर उसका 
उद्धार ( कल्यप्ण ) कर दिया । जिसने सुखर्मे उनका स्मरण किया उसे वहीं भगवानूने दर्शन आ 
दिया । जो दुःख ग्रोर सुख दोनोमे भगवान्‌का ध्यान करते रहते हैं उन्हें भगवान्‌ तनिक भी नहाँ 
भूलते ( उनकी सदा रक्षा करते रहते हे )। जो जिस किसी भी भावसे मन लगाकर उनका भजन 
करता है उसे उसी भावके अनुसार त्रिभुवनपति ( कृष्ण ) फल देते चलते हैं । गोपियों ने कामातुर 
होकर मन, वचन ओर कमसे कृष्णमें मन लगाकर उनका ध्यान करते हुए छहों ऋतुओँ ( वसन्त, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, शिशिर, हेमन्त )-में शरीर गलाकर इसलिये तप किया कि कृष्ण हमारे पति 
हों । भन्दर्यामी कृष्णाने तो उन सबका यह भाव जान ही लिया था इसलिये उन्हों ने उनकी पुरानी 
प्रीतिका पूणां रूपसे निर्वाह करते हुए उनके वस्त्र चुराकर गोपियोंको प्रसन्न करके और उन्हें 
सुख देकर उन सबका मन हूः लिया । उन युततियोंके मनम केवल यही ध्यान सदा बना रहता 
था कि कन्हैया हमसे तनिक भी दूर न हों। ( कृष्ण भी इसोलिये ) घाट, बाट ( मागं ) श्रौर 
यमुना-तस्पर उन्हें जा रोकते थे और उन्हें मार्गमे जाते-आते भी जहाँ-तहाँ टोक वैठते थे । कभी 
वे किसीकी गगरी उठा फोडते थे, कभी किसीकी श्रोर मुसकराकर मुंह सिकोड़ लेते थे (कि मैं तुमपर जी- 
जानसे 2 हे) किसीको पकडकर छातीसे ले चिपटाते थे और इस प्रकार उनकी काम-पीडा 
मिटाते रहते थे । ( वास्तवमें ) वे तो ब्रह्मासे कोट-पयंन्त ( आब्रह्म-स्तम्बपय॑न्त ) सबके स्वामी, 


१. ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताँस्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥ 
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नज-जुवती नहि नकु बिसारें | भवन-काज, चित हरिसो धारे ॥ 
गारस ल निकस त्रज-वाला। तहा तिनहि देखें गोपाला ॥ 
अगनअग सजि सजि बर कामिनि। चलें मनो जूथनि जुर दामिनि॥ 
कटि-किकिनि,नूपुर,बिछिया-धुनि। मनहु मदनके गज-घंटा सुनि ॥ 
जाति माट-मटुकी सिर घरिके | मुख-मुख गान करत गुन हरिके ॥ 
चंद-बदनि तन अति सुकुमारी । अपने मन सब कृष्न-पियारी ॥ 
देखि सबनि रीझै बनवारी । तब मनमै इक बुद्धि विचारी ॥ 
अब दाधि-दान रची इक लीला । जुवतिनि संग करो रस-क्रीला॥ 

सूर, स्यास, संग-सखानि बुलाया । यह लीला कहि सुख उपजायो।४८६।।(१४६०) 


राग धनाश्री 


दिन मथुरा बचती, स्याम न माग्यो आन॥ 

तेइ लीन्हें साथ, मिले जे प्रकृति बनाए ॥ 
फे ८: 2८ २७, 

पेड़ - तरके लगे, ठाटि ठगनिको ठाट ॥ 


सुनत हँसी सुख पाइ सब,लग्यो दहीको दान | नि 
प्रात होत, उठि कान्ह, टेरि सब सखा बुलाए । 


सि 
तई 
डगरि गए अनजानहीं, गह्यौ जाइ बन-घाट । पेड़ 


लोभ-रहित श्रौर निष्काम हैं। जो उनसे प्रेम करता है उन्हींके साथ-साथ वे घूमते, खेलते, हंसते 
प्रौर वोलते-चलते हैं । ब्रजकी युवतियाँ तो उन्हें एक क्षणको भी नहीं भूल पाती थीं, यहाँतक कि 
ग्रपते-प्रपते घरका काम करते हुए भी वे श्रपना मन कृष्णम ही लगाए रहती थीं । जब वे ब्रज- 
बालाएँ गोरस ( दूध, दही, मखत ) बेचनेके लिये घरोंसे निकल चलती थीं तो कृष्ण भी उन्हें वहीं 
ग्रा देखते थे । वे सब नवेलियाँ जब श्रपने श्रज्ध-श्रद्धका बनाव-सिंगार करके निकलती थीं तो जान 
पडता था कि विजलियाँ झुण्ड बनाकर जुट चली हों । उनकी कमरों मेँ बँधी हुई करधनियों, पायलों 
ग्रौर बिछय्रोंकी ध्वनि ऐसी लगती थी मानो कामदेवके हाथीकी पीठका घंटा टनटना उठा हो । वे श्रपने 
सिरोँपर माट श्रौर मठुकियाँ धरे भ्रपने मुखसे कृष्णाके हो गुणोंका गान करती चली जा रही थीं। 
उन चन्द्रके समान श्रत्यन्त सुकुमार नवेलियाँ में सवकी सब श्रपने मनमेँ श्रपने ही श्रपतेको कृष्णुकी प्यारी 
समझे हुए थी । उन सबको देखकर कृष्ण उनपर रीझ गए और तभी उन्होंने ग्रपने मनमै एक नया 
खेल रच डालनेक्रा उपाय सोच धरा कि श्रब मैं दहीकी चु'गी लेनेकी नई लीला रचकर इन नवेलियों से 
प्रेमकी लीला कर दिखाता हूँ। सूरदास कहते हैं कि श्यामने श्रपने संगी साथियोंको बुलाकर इस 
लीलाकी बात जब सुनाई तो उनकी भी बाछे खिल गईं ( वे भी प्रसन्न हो उठे ) ॥ ४८६॥ 


सब स्वालिने यह सुन-सुनकर हँस-हँसकर लोटपोट हुई जा रही थँ कि लो, ग्रव दहीपर भी 
चुगी लगने लगी हैं। हम लोग ( न जाने कबसे दूध-दही ) बेचने मथुरा जाती रही हैं पर उसकी 
च'गी श्याम ग्राजसे लगाने लग गए हँ ।' सबेरा होते ही कृष्णाने उठकर अपने सब साथियोंको पुकार 
बुलाया और केवल उन्हीं साथियोंको साथ लिया जिनका उनके मनसे मेल खाता था । वे बिना किसीको 
बताए चुपचाप ( मथुराके ) मार्गर्मे जा डटे श्रौर जाकर वनका वह घाट रोक बैठे ( जहाँसे गोपियाँ 
यमुना पार करके मथुरा जाया करती थीं ) । वहाँ एक-एक पेड़के तले वे सब ठगाँका-सा ठाट ( बाना ) 
बनाकर जा डटे । इधर जवान-जवान श्रलबेली ग्वालिन भी बहुत बन-ठनकर श्रपनी सखी-सहेलियों के 
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इहाँ ग्वालि बनि बानि, जुरी सब सखी सहेली । सिरनि लिए दधि-दूध, सवे जोबन अलबेला ॥ 
हँसति परसपर आपुर्म, चली जाहि जिय भोर । जबहि आनि घार्ताह परो, छाक लिए चटु आर 
देखि अचानक भीर, भई सब चकित किसोरी । ज्यों मृग-सावक-जूथ मतय, वागुर चहु आरी ॥ 
संकित है ठाढी भइ, हाथ-पाँय नहि डोल । मनहु चित्रको-सी लिखी, मुर्खाह न आव बाल।। 
तब उठि बोले ग्वाल,'डरहु जिनि,कान्ह ढुहाई । ठग-तसकर कोड नाहि,दानि जडुपति सुखदाइ॥ 
आवत निसि-दिनहो रहो, स्याम-राज भय नाहि। जो कळु लागे दानको, घाटि देहु ताह माह ॥ 
तब हँसि बोलीं ग्वालि, नाम जब कान्ह सुनायी । चोरी भज्यो न पेट, आनि अब दान लगाया ॥ 
तब उलटी-पलटी फबी, जब सिसु रहे कन्हाइ।अव कछ उहि धोखे करो,छिनक माहि पति जाइ 
तब उठि बोले कान्ह, रहीं तुम पोच सदाई । महर-भहरि-मुख पाइ, संक तजि करहु ढिठाई ॥ 
अब वह धोखो मेटिके, छा डि देहु अभिमान । करि लेखों अब दान का, दिये पा हो जान! ॥ 
तब हँसि बोलीं ग्वालि ,डरनि तुम तजी ढिठाई। बहुतै नंद निकाज भयो, तुब तप - अधिकाई ॥ 
काल्हिहि घर-घर डोलते, खाते दही चुराइ । राति कछू सपनो भया, प्रात भई ठकुराइ! ॥ 


साथ गोल बनाकर सिरपर दही और दूध ( -की मटकियाँ ) जमाए भोलेपनके साथ श्रापसमें हुंसती- 
बोलती ( उधर ही ) बढी चली भ्रा रही थीं। बस ज्यो ही वे ( कृष्ण श्रौर उनके साथियों के ) 
घात ( घेरे )-म आइ त्योंही कृष्ण भ्रोर उनके साथियों ने उन्हें चारों श्रोरसे भ्रा घेरा । श्रचानक 
यह भीड़ देखते ही वे किशोरियाँ ( नवेलियाँ ) तो वैसे ही बड़े चक्करमैँ पड़ गई ( कि यह बैठे बिठाए 
कहाँसे विपत्ति ग्रा घहराई ) जैसे छोनोंका झुण्ड चारों श्रोरसे जालमें श्रा फँसा हो । वे सब डरके मारे 
ऐसी ठिठककर खड़ी हो रहीं कि उनके हाथ-पाँव ही नहीं चल पा रहे थे मानो वे चित्रमँ बनाकर खड़ी 
कर दी गई हौँ । उनके मुँहसे बोल-तक नहीं निकल पा रहा था । तब खाले उठकर ( बढ़कर ) 
उनसे बोले--'कृष्णकी दुहाई ( आन ) है, तुम सब डरो मत । यहाँ कोई चोर-डाकू नहीं है । यहाँ 
तो सबको सुख देनेवाले कृष्ण ही चु गी लेने श्राए बैठे हैं। देखो, तुम लोग रात-दिन जब मनमें श्रावे, 
यहाँ आती रहो । श्यामके राज्यम किसीको कोई डरनेकी बात नहीं है । यहाँ जो कुछ चु'गी लगती हो 
उसमें जितना देना रह गया हो सब दे डालो ।' जब ग्वालिनों ने कृष्णाका नाम सुना तो ग्वालिनें 
हँसकर बोल उठी - अच्छा ! जब चोरीसे पेट नहीं भरा तो श्रव ग्राकर चुगी माँगने लगे । देखो 
कन्हैया ! जब तुम बच्चे थे तब तो तुम्हारे ये उलटे-सुलटे करतब अच्छे भी लगते थे । श्रव उसी धोखेमेँ 
यदि तुम यह सब ऊटपटांग काम करने लगोगे तो क्षण-भरमें तुम्हारी सारी शान किरकिरी हो जायगो 
( सारा सम्मान नष्ट हो जायगा )।' तव कृष्ण भी उठकर ( आगे बढ़कर ) बोले- तुम सब 
सदासे बड़ी ओळी रही हो । नन्द ओर यशोदाका सहारा ( उन्हे सीधा-सादा ) पाकर, निडर होकर 
ढिठाई करती रही हो । ग्रब कहीँ उस धोखेमें न रहना । भ्रब तो सारी हेकडी भूलकर जव चुगीका 
सारा लेखा ( हिसाब ) लगाकर दे डालोगी, तभी यहाँसे हिलने पाग्रोगी।' इसपर एक ग्वालिन 
हँसकर बोली--'जब तुम्हारा तप ( कष्ट, दुष्टा ) बहुत बढ़ जानेके कारण बेचारे नन्द भी 
मान बैठे 'तब ( पिटनेके ) डरके मारे ही तुम ढिठाई छोड़ पाए हो (कि ग्रव घरो घुसकर 
मक्खन चुराने नहीं श्राते हो )। श्रभी कलतक ही तो तुम घर-घर दही चुरा-चुराकर खाते फिरत भे 
रात-भरमें ऐसा कौन-सा सपना आ गया कि सबेरा होते-होते राजा बन बैठे ( ओर आकर चुगी माँगने 
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भली कही नहिं ग्वारि, बातकों भेद न पायौ । पिता-रचित धन धाम, पुत्रकें काजहि आयौ ॥ 
तुमसे प्रजा बसाइके, राखे हैं इहि ठाँइ । ते तुम हम सरबस भई, मिलहु छाँडि चतुराइ॥ 
तब भुकि वोलो ग्वालि, बात किन कहो सँभारे । ऐसौ को बहि, गयो, प्रजा है बसे तुम्हारी 
हम तुमहँ नृप कंसकैँ, बसें बास इक ठाउँ । देखो धों घर जाइके, तजैं तुम्दांरो गाउँ" ॥ 
(गाउँ हमारौ छाँडि, जाइ बसिहो किहि-केरें। तीनि लोकमें कौन जीव नादिन वस मेरे ॥ 
कंसहिं को गनती गनै, जाको हमहिँ कहाहु । दिये दान पै बॉचिहो, नातरु नहीं निवाहु? ॥ 
“छोटे मुँह बडि बात कहो किन आपु सम्हारे। तीन लोक अरु कंस, कबहि वस भए तुम्हारे ॥ 
यह बानी तासों कही, जो कोउ होड अजान । जैसे हो जू रावरे, हम जानति परवान ॥ 
लेखौ जैहै भूलि, कटुँकी बात चलावत | झूठ मिलावत आनि, सुनत हमकों नहि भावत ॥ 
हमसौँ लीजै दानके, दाम सबै परखाइ । थैली माँगि पठाइये, पीतांबर फटि जाइ' ॥ 
'काहेकौं सतराति, वात मैं साँची भाखत । झूठदिं तुम सब ग्वारि, बात मेरी गहि नाखत॥ 
लगे )' । ( यह सुनकर कृष्ण बोले--) देखो खालिन ! यह वात तुम ठीक नहीं कह रही हो । तुम 
किसी बातका भेद तो समभती नहीं हो । देखो, पिताका जोड़ा हुआ धन आऔर बनाया हुआ घर 
सब पुत्रके ही काम तो श्राया करता हे । हमने जब तुम्हारे-जेसी प्रजा यहाँ ला बसाई है तो तुम चुपचाप 
सब श्रव हमारी ही सब कुछ ( सम्पत्ति) हो गई हो । इसलिये हमसे सब चतुराई छाँटना छोड़कर 
हमसे श्रा मिलो ।' तब वह खालिन भल्लाकर बोली--( 'मुँह ) सँभालकर वात क्यों नहीं करते । 
ऐसा कौन गया बीता है जो तुम्हारे जैसाँकी प्रजा बनकर यहाँ रहना चाहेगा । हम और तुम दोनों 
राजा कंसकी प्रजा बनकर एक स्थानपर गाँव बसाकर बसे हुए हैँ । तुम देखते रहो कि श्रभी 
घर जाकर हम तुम्हारा गाँव छोड़े देती हुँन! (हम अभी तुम्हारा गाँव छोड़ देंगी ) ।' यह्‌ 
सुनकर कृष्ण बोले --) “चलो-चलो ! ( बहुत देखी हैं ऐसी गाँव छोड्नेवाली ! ) हमारा गाँव 
“छोड़कर तुम बसोगी किसके गाँवमेँ जाकर ? तीनों लोको ( पृथ्वी, झह टु पाताल )-में ऐसा 
कौन प्राणी है जो मेरे हाथमँ न हो । वह कंस किस गिनतीमें है ( उस कंतको सया प ह ) 
जिसकी प्रजा तुम हमें बताए डाल रही हो । श्रब तो चु गी देनेवर ही ठु छूट पग्रोगो, तह तो 
तुम यहाँसे वचकर निकल नहीं पा सकोगी ।' यह सुनकर ग्वालिन ल छोटे मुंह बड़ी बात 
कहते हो ( तुम्ह ला नहीं आती ) । तुम ( मुंह ) संभातकर पा तद! बात करते । 02. लोक 
और कंस भला किस दिनसे तुम्हारे हो गए ? ऐसी बाते उससे जाकर कहना जो ( तुम्हे ) जानता 
न हो (हम तुम्हारी नस-नस पहचानती हैँ ) । तुम जेसे हो वह हमसे च्या थोड़े ही है ( हम सब 
भली भाँति जानती हैं ) । ( बच्चु ! इस फेरम रहना मत ! हुनमा करने लगेगी ता) ख 
सारा ( चुगी लेनेका ) लेखा भूल जाग्रोगे । यह तुम कहाँकी ( चु गीकी ) हे a ऱ्ह हल 
हो ? यह जो तुम भूठी-भूठी बातें गढ़े चले जा रहे हो यह सब बात हू व निक हि 
नहीँ लगती । हमसे चु गी लेनी हो तो सबको परखाकर (परीक्षा कराकर कि खो 0020 हो) खरे 
दाम ले लेना । उसके लिये थैली भेज मॅगावाश्रो क्यों कि तुम्हारा ( यह झोना-सा) पीतांबर तो ( उ 
बोमसे ही) फट गिरेगा ( इसमें कहाँ जुगीका पैसा भा पादेगा ) ।' ( इसपर कष्णे कहा) छ 
लाल-पीली क्यों हुई जा रही हो ? में तो जो कह रहा हू सञ्चो कह रहा हूँ । तुम सब ग्वालिन कूठे हू 
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कह्यौ सानि, लेखो करो, देहु हमारो दान । सोंह बवा मोहि. नंदकी, ऐसे देहुँ न जान? ॥ 
“नेद - दुहाई देत कहा तुम, कंस - दुहाई । काहेकों अठिलात, कान्ह ! छाँडौ लरिकाई॥ 
पहिली परिपाटी चलो, नई चले क्‍यों आजु । नृपति जानि जो पावही,बहुरौ होइ अकाजु! ॥ 
“लरिका मोकों कहति, नाहि देखी लरिकाई । पय पीवत संहारि, पूतना स्वर्ण पठाई ॥ 
अघा, बका, सकटा हने, केसी सुख कर नाइ। गिरि गोवर्धन कर धऱ्यी, यह मेरी लरिकाइ' ॥ 
“सचे भली तुम करी, हमें अब कहत कहा हो | हमको होति अबार, दही ले जाहि हहा हो ॥ 
हँसी पलक है-चारिकी, बीतन लागे जाम । बनमैं राखी रोकिके, नारि पराई स्याम? ॥ 
(हँसी करति हौ तुमहि ,भली गइ मति ब्रजनारी। तुम हमको, हम तुर्माद,दई विनु काजहि गारी॥ 
बात कहो कछु जानि के, बथा बढ़ावति सोर । सदा जाहु चोरटि भइ,आजु परी फॅग मोर! | 
'माँगि लेहु दध, देहि, दानको नाम मिटाबहु । ऐसे देहि न नैक, कहा हमको डरपाबहु ॥ 
हमहि कहत हो चोरटी, आपु भए अव साहु । चोरी करत बड़े भए, मही-्ॉछ ले खाहुः ॥ 


भेरी बात सुनी-भ्रनसुनी किए डाल रही हो। मेरा कहा मानकर लेखा (हिसाब) करके हमारी चु'गी दे 
डालो । मैं नन्द बाबाकी सोगंध खाकर कहता हूँ कि ऐसे (बिना चु गी लिए) मैं तुम्हें यहाँसे हिलने नहीँ 
दूंगा ।' ( ग्वालिन बोली--) 'भ्रच्छा 5 5 5 ! श्रव तुम नन्दकी दुहाईपर उतर श्राए । ( तो सुन लो ) 
कंसकी दुहाई देकर हम भी कहे देती हैं कि तुम हो कौन ( चु'गी लेनेवाले ) । ( तुम्हें हम समभती 
वया हैं ? ) तुम क्यो इतना इठलाते ( नटखटो करते ) फिरते हो कन्हैया ! देखो, यह सब लड़कपन 
छोड़ दो । तुम जेसा पहलेसे करते चले ग्राए हो वही करो, यह प्राज नया धंधा तुमने क्या छेड़ 
दिया है। यदि कहीँ राजा ( कंस )-के कानमे भनक पड़ गई ( कि तुम चु'गी लेने लग रहे हो ) 
तो लेनेके देने पड़ जायेंगे ( बड़े संकटपें फंस जाओगे” ) । ( यह सुनकर कृष्ण बोले) “श्रच्छा 5 5 ! 
तुम मुझे लड़का बताए डाल रही हो ? तुमने मेरा वह लड़कपन नहीं देखा है क्या, जब मैंने दूध 
( स्तन ) पीते हुए पूतनाको पछाड़कर स्वगं पठा भेजा था, ग्रधासुर, बकासुर, शकटासुर और | 
केशीको उसके मुहमें हाथ डालकर पछाड़ा मारा था और गोवद्धंन पर्वत श्रपने हाथपर उठा धरा 
था । मेरा लड़कपन था तो वह था ।' ( गोपी कहने लगी--) 'ग्रच्छा ! तुमने जो कुछ किया भ्रच्छा 
किया, हमें क्या सुनाए डाल रहे हो । हाय हाय ! हमें बड़ी देर हुई जा रही हे । छोड़ो तो म 
दही लेकर अपने-अपने कामसे जायं । हंसो-ठट्टा दो-चार पलका अच्छा होता है, यहाँ पहरपर 
पहर निकले चले जा रहे हुँ । देखो श्याम ! ( यह कोई भ्रच्छा काम नहीं है कि ) पराई नारियाँको कु 
इस जंगलमें रोके खड़े हो।' ( इसपर कृष्ण बोले--) 'म्ररी ग्वालिनो ! तुम्हारो भी अच्छी 
मति मारी गई है। हुँसी ( में कर रहा हूँ कि ) तुम्हीं कर रहो हो । यहां हमने तुम्हें और तुमने 
हमें बिना कामके ( व्यर्थ ) गालियाँ दे डाली ( भला-बुरा कह डाला ) । तुम्ह बात करनी वाद 
कुछ समझ-बूझकर बातें करो बिना बातके क्यों हल्ला मचाए डाल रही हो । तुम सदा चोरटियों के 
समान इधरसे निकलकर भाग जाया करती थी । आज ही तो मेरे फन्देम फंस पाई हो ।' ( यह 
सुनकर गोपी वोली-) देखो, तुम माँगो तो हम तुम्हें दही दिए डाल सकती हैं पर इसके सा 
तुम चुंगीका नाम मत लगाश्रो। तुम हमें डराए कया जा रहे हो? ऐसे ( चुगीके नामपर 
तुम्हे कुछ भी देनेवाली नहीं हैँ । हमें तुम चोरटी बताए डाल रहे हो और एली लाल हा 
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“दही लेत हौं छीनि, दान अंगनिको लैहों । लेहों रूपहि दान, दान जोतनपै केहौं ॥ 
तुम सब कंचन-भार ले, मेरे मारग जाहु। मही - दही दिखरावहू, कैसे होत नित्राहु'॥ 
“जाहु, भले हो कान्ह, दान अँग अँगको माँगत । हमरौ जोबन-रूप,आँखि इनकी गड़ि लागत? 
सवै चली झहराइकै, मटुकी सीस उठाइ । रिस करि, कसि कटि पोत पट, खालि गही हरि घाइ।। 
मटुकी लई छुड़ाइ, हार चोली-बँद तोग्यो । भुज भरि घरि अँकवारि, बाँद गहिकै भकभोऱ्यो। 
माखन-दधि लिय छीनिकै, कह्यौ ग्वाल सब खाहु। मुख झगरति, आनंदं उर धिरवति हैं घर जाहु 
देखो हरिको काम, हार चोली-बँद तोज्यौ । हमकों भरि अँकवारि, वाह धरि-धरि झक्रमोऱयो।। 
जसुमतिसौं कहियै,चलौ, अब ग्रगटी तरुनाइ | दधि-माखन सब छीनि ले,ग्वालनि दए खवाइ?। 
“जाइ कहो जू भली, वात मैयाकें आगे । तुम क्‍यों जोवन-रूप-दान देती नहि मांगे ॥ 
तुम जौ केही जाइकै, जननी नाहि पत्याइ । सूर, सुनहु री ग्वालिनी ! आवहुगी पछिताइ'॥ 
॥ ४८७ ॥ ( १४६१ ) 


( महाजन ) बन बैठे हो । तुम तो स्वयं चोरी कर-करके ही इतने बड़े हुए हो, इसलिये कुछ खानेका 
मन हो तो लो छाछ-मद्ठा लेकर खा-पी लो ( हम दिए देती हैं ) ।' ( इसपर कृष्णाने कहा--) 
“जहाँतक दहीकी बात है वह तो मैं छीनकर ही ले लूंगा पर चुगी तो मैं तुम्हारे ( शरीरके ) सारे 
श्रंगाँकी लेनेवाना हैँ । गै तुम्हारे रूपकी चुगी लूँगा और तुम्हारे थोवनपर भी चु गी लगाऊंगा । 
तुम सव सोनेकी गठरियाँ लाद-लादकर मेरे मार्गसे निकली चली जाती हो ग्रौर मुझे छाछ श्रौर दही 
दिखलाक्रर टरकाना चाहती हो. तब भला हमारा-तुम्हारा निपटारा कैसे हो पावेगा ?” ( इसपर 
गोपी फ झलाकर बोली--) 'चलो चलो कन्हैया ! तुम बड़े अच्छे आए ग्रंग-ग्रंगका दान माँगनेवाले ! 
देखो न ! प्रब हमारे यौवन और रूपपर इतकी आँखे गढ़ चली हैं ।' यह कहकर वे सब झल्लाकर 
अपने सिरपर मटकियाँ उठा-उठाकर चल दीं । ( उनका चलना था कि ) कृष्णाने भी बिगड़कर 
पीतांबरसे ग्रपनी कमर कसकर दौड़कर उस ग्वालिनको जा पकड़ा ( जो इतनी देरतक कहासुनी 
कर रही थी ), उसकी मटकी छीन छुड़ाई, उसके गलेका हार श्रोर स बन्द सब ठूक 
टूक कर डाले, उसे अपनी भुजाग्रों में कसकर छातोसे खींच चिपटाया, उसकी बाँहँ पकड़ झकभोर डाली 
आर उसका सब मवखन रौर दही छीनकर ग्वालोंको पुकारकर कहा-- लो, उठा-उठा खाते जाओ ।' 
वह मुँहसे तो झगड़े जा रही थी पर उसे हृदयमेँ बड़ा आनन्द मिल रहा था । वह कृष्णको धमकाए 
जा रही थी--भ्रच्छा श्रच्छा, श्रब ( अपना ला चाहो तो चुपचाप ) घर चल दो । देखो, इस 
कृष्णकी करतूत तो देखो कि इसने हार श्रौर चोलीके बन्द टूक-टूक कर डाले शोर मुझे श्रपनी 
छातीसे चिपटाकर मेरी बाँह पकड़-पकड़कर झकझोर डाली । चलो, त्व यशोदासे ही प 
डाला जाय कि इनपर अरब जवानी ग्रा चढी है । इन्होंने सारा दही ग्रौर मावखन छीनकर ग्वालोको 
उठा खिलाया है ।' ( यह सुनकर कृष्णाने कहा-- ) हाँ हाँ, जाश्रो 8 कह श्राश्रो मेयासे 
(कह वाँ नही आती ? ) । तुम हमे चुंगीमँ यौवन रौर रूप माँगनेपर क्यों नहीं दिए डाल रही हो ? 
देखो ग्वालिनो ! कान खोलकर सुन लो ! में कहे देता हू कि तुम यदि माता यशोदासे यक कर भी 
रगो तो वे तुम्हारी एक न (मानकर दैगी ( कभी विधास तहीं करेगी ) भोर तुम वहाते हाम मजगी 


( पछताती ) हुई लोटोगी'॥ ४5७ ॥ 
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राग काफो 
ऐसो दान माँगिये नहिं जौ, हमपे दियो न जाइ। 
बनमें पाइ अकेली जुवतिनि, मारग रोकत धाइ॥ 
घाट, बाट, औघट जमुना - तट, बातें कहत वनाइ। 
कोऊ ऐसौ दान लेत है, कोने पठ. सिखाइ॥ 
हम जानति तुम यों नहि रेहो, रहिहो गारी खाइ। 
जो रस चाही सो रस नाही, गोरस पियो अघाइ ॥ 
ओरनिसों ले लीजै मोहन, तब हस देहि बुलाइ। 
सूर, स्याम कत करत अचगरी, हमसों कुंबर कम्हाइ ॥४८८॥ (१४६२॥ 
राग नट 
दान लेहु घर जान देहु अब, काहे कान्ह देत हौ गारी । 
जौ कछु कहो करें हम सोई, इहि मारग आये त्रजनारी ॥ 
भली करी दधि माखन खायो, चोली - हार तोरि सब डारी। 
जोबन-दान कहूँ कोड मागत, यह सुनि-सुनि अति लाजनि मारी ॥ 
होति अबार, दूरि घर जैबो, पेयाँ लगें, डरति हैं भारी। 
सूर, स्याम ! काहेकौं भरारो, तुम सुजान, हम स्वारि गँव!री ॥४८९॥। (१४६३) 


सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे ग्वालिने कहने लगीं--) 'देखो ! हमसे ऐसी चु'गी मत माँगो 
जो हमसे दी न जा सके । तुम यहाँ जंगलमँ हम नवेलियोंको ग्रकेली पाकर दोड़कर हमारा मार्ग 
रोके डाल रहे हो। घाट, बाट ( मार्ग ) श्रोर श्रोघट ( नीचे-ऊंचे, ऊबड़-खाबड़ ) यमुना-तटपर 
श्रा-प्राकर खड़े-खड़े नई-नई बाते बनाने लग रहे हो । कोई क्या कभी ऐसी ( यौवन और रूपकी ) 
चगी भी लिया करता है ? तुम्हें यह सब सिखा किसने भेजा है ? ग्ब हम समझ गईं कि तुम 
ऐसे नहीं मानोगे, गाली खाकर ही रहोगे। तुम जिस रस लेनेकी ताकमें हो वह रस यहाँ (-से 
मिलनेवाला ) नहीं है, हाँ गोरस ( दूध, दही, मट्ठा ) पीना चाहो तो छककर पी सकते हो ( हम 
प्रभी दिए डाल सकती हैं )। (जो चुगी तुम हमसे माँग रहे हो ) वह तुम श्रौरों से ले लो तो 
हम भी तुम्हें बुलाकर दे डालेगी । बताप्रो कुंवर कन्हैया श्याम ( कृष्ण ) ! तुम हमसे छेड़छाड़ करनेपर 
इतने क्यों तुले बैठे हो' ॥ ४८८ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे गोपी कह रही है--) (देखो कृष्ण ! तुम्हें चुगी ही लेनी 
हो तो ले लो और हमें अपने-प्रपने घर चला जाने दो । गाली वयो दिए जा रहे हो ? तुम जो कुछ 
कहते जा रहे हो वही तो हम भी किए डाल रही हैं। ( कमसे कम इतना कर दे डालनेपर ) 
ब्रजकी नवेलियाँ इधर ग्रा तो पाने लगे । चलो, तुमने अ्रच्छा किया कि हमारा दही-मवखन खा लिया 
चोलीके बन्द तोड़ डाले और हार तोड डाला ( यह भी हमने सह लिया ), पर ( यह तो बताओ 
कि) कहीं कोई योबनकी भी चुगी मांगा करता है। ( तुम्हारे मुहसे ) यह ( बेतुकी बात ) 
सुन-सुतकर तो हम लाजसे मरी जा रही हैं। ( श्रव हमें जाने दो) बड़ी देर हो चली हे और 
दूर-घर भी जाना है। हम तुम्हारे पैरों पड़ती हैं, ( देर होनेके कारण ) हमें ( घरवालोका ) बड़ा 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


छ सूर-सागर & २८९ 


नेछ 7 SSS Sooo 2 SSSI 


राग भेरव 
भोरहि कान्ह करत कत भगरो | 
औरनि छाँडि परे हठ हमसौं, दिन प्रति कलह करत गहि डगरो ॥ 
बिना बोहनी तनक न देहीं, ऐसें छीनि लेह बरु सगरो। 
सब कोड जात मधपुरी वेंचन, कोने दियो दिखाबहु कगरो॥ 
इहाँ दान काहेको लागत, कोने दियो अवै थां पगरो। 
आचर ऐंचि ऐंचि राखत हो, जान देहु अब, होवत दगरो॥ 
सर, सनेह ग्वालि - मन अँटक्यो, छाँडिहु दए, परत नहि डगर । 
परम मगन हैं रही चितै मुख, सबतैं भाग याहिको अगरो ॥४९०॥ (१४६४) 
राग कान्ह्रो 
लेहुँ दान सब अंगनिको । हि 
अति मद गलित ताल-फलतें गुरु, इन जुग उरज उतंगनिका ॥ 
खंजन, कंज, मीन, .म्रग-सावक, भँवर जबर अर व-भंगनिको | 
कुंदकली, बंधूक, त बर ताटंक तरंगनिको ॥ 
सूरदास - प्रभु हँसि बस कीन्हो, नायक कोटि अनंगनिको ॥४६१॥ (१४६५) 


डर लग रहा है । क्यों श्याम ! तुम वयो हमसे झगडा ठाने बैठे हो । चलो, तुम्हीं बड़े सुजान (ज्ञानी) 
सही ग्रौर हम गँवारी ग्वालिन सही । ( बस, श्रब तो छोड़ो ) ॥ ४८९ ॥ हे. 

( कृष्णासे गोपी कहने लगी--) तुम सबेरे-सबेरे हमसे झगडा क्या ठाने बैठे हो ? श्रोरोको 
छोड़कर प्रब तुम हमारे पीछे ग्रा पड़े हो श्रौर बाट रोककर जब देखो तब भगड़ा ठान बैठते हो । 
( मैं बताए देती हूँ कि ) बोहनी ( किसीके हाथ पहले पहल एक सौदा बेच लेने jd बिना मैं 

तुम्हें रत्ती-भर भी देनेवाली नहीँ हूँ, वैसे ( छीनकर ले जानेका मन हो तो ) चाहे सारा ही 

छीन ले जाग्नो । ( दूध-दही ) बेचने तो सभी कोई ( ग्वालिन ) मथुरा जाती रहती हैं, उनमेंसे 
किसने तुम्हें ( चुगी ) दी है, हमें कागज दिखाद्रो ( प्रमाण दो )। ग्या यहाँ किस बातकी 
चुंगी लगती है ( यह चु गी लगनेका कोई स्थान नहीं है ) । श्रभी सवेरेसे यहाँ ग्राया ही कौन है ? 
तुम ( बहुत देरसे ) हमारे आँचल ऐच-एचकर हम रोके हुए हो ॥ श्रब जाने दो बहुत देर हुई जा 
रही है ।' सूरदास कहते हैँ कि उस ग्वालिनका मन तो कृष्णके प्रेमर्म ऐसा प्रटक गया था कि छोड़ 
देनेपर भी उसका पैर ग्रागे नहीँ पड़ पा रहा था । ( उसको यह दशा हो गई कि वह कृष्णके प्रेममँ ) 
अत्यन्त मग्न होकर उनके मुखकी ग्रोर दत लगाए खडी देखतीकी देखती रह गई । सचमुच 

से निकला तो इसीका निकला ॥ ४९० ॥ 

व्य टक कहा--) (तु समक क्या बैठी है ? ) मैं तो तेरे एक-एक ग्रंगकी 
चुगी लेकर रहूँगा। श्रत्यन्त मदसे भरे ( नशा उत्पन्न कर देनेवाले ) इन ताड़के फलों से भी मोटे 
ऊँचे-ऊँचे दोनों स्तनोंकी चुंगी लुगा, खंजत, कमल मीन, मुगके छौने शरोर भरोसे भी अधिक 
प्रबल अ्रभंग ( बाँकी चितवन )-की चुगी लूँगा। कुंदकली ( दाँत 8 बुक और बिबाफल 
( लाल ओठौँ )-की श्रौर लहराते हुए ताटंक ( कनफूल )-की चुगी लुगा।' यह कहकर 
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राग काफी 
कान्ह ! भले हो, कान्ह ! भले हौ । 
७ नो w (२ ४३ > 
अंग-दान हमसो तुम माँगत, उलटी रीति चले हो॥ 
> ~ NO मिले ~ 
कौन दोष तुम माखन छीन्यो, ऑरहि भाव मिले हा। 
~ ~ २७ ~ ८. ~ 
दान लैन कछ और कहत हो, कोनी प्रकृति हिले हो ॥ 
NSN 2 ES 2 bs ८.2 ~ 
तोज्यो हार, चीर गहि फाऱ्याँ, बोलत बॉल ठिले हा। 
~ > दो [oS ७ > ~ 
ऐसी हाल हमारो कीन्हों, जाति हुती दहि लेहो ॥ 
र 2 उस 9 59 ज्र 
हम हैं तुम्हरे गाँच-ठाँचकी, याहीतें गहि लेहो। 


ON ) 


स्रदास - प्रभु और भए अब, तुम न होहु पहिले हो ॥ ४९२ ॥ (१४६६ 
राग प्रबी | 
तू मोते दधि दान माँग किन, सूें लेइ नंदके लाला । 
ऐसी बातनि भगरो ठानत, मूरख तेरो कौन हवाला ॥ 
नंद महरकी कानि कर्रात हों, छाँड़ि देहु तुम ऐसे ख्याला । 
स्रदास-प्रभु मन हरि लीन्हीं, हँसत नेंकु, भइ ग्वारि बिहाला ॥४९३॥ (१४६५) 
राग गूजरी 
_ सूधे दान न काहैँ लेत। ड न 
ओर अटपटी छाँडि नंद - सुत, रहहु कंपावत बत ॥ 


करोड़ों कामदेवो के नायक सूरदासके प्रभु ( कृष्णा )-ने एक ही मुसकानमें उसे भ्रपने वशर्मं कर लिया 
( उसका मन हर लिया ) ॥ ४९१ ॥ 

( कृष्णासे गोपियाँ व्यंग्य करती हुई कहती हैँ )--'वाह रे कन्हैया ! तुम तो बड़े श्रच्छे निकले 
कि यह उलटी चाल पकड़कर हमसे ग्ब श्रंगोका दान माँगने लग गए। तुमने मवखन छीन लिया 
तो चलो, कोई बात नहीं है ( हम इसका बुरा नहीँ मानती ) पर तुम यहाँ कुछ दूसरे ही भावसे श्राए 
हो । यह तुमने कहाँसे नई बात सीखी है कि कुछ भ्रौर ( अंगोंको ) चु'गी लेनेकी बात छेड़ बैठे हो। 
एक तो तुमने हमारा हार तोड़ फेका और चीर खींच फाड़ा उसपर श्रब वढ-वढकर वार्ते भी 
बोलते चले जा रहे हो हम तो यही समझे जा रही थीं कि श्रधिकसे अ्रधिक तुम लोगे तो दही लोगे । 
पर तुम तो हमारी यह सब दुदेशा किए बैठे हो । हम सब ( कोई पराए तो हैं नहीँ ) सब तुम्हारे ही 
गाँवे-बस्तीकी तो है । बया इसीलिये तुम हम रोके बैठे हो ? देखो, सूरदासके प्रभु (कृष्णा ) ! जान पड़ 
है तुम प्रब कुछ रोर हो गए हो, वह पहलेवाले कृष्ण नहीं रहे ॥ ४६२॥ 

( कृष्णसे गोपी कहती है--) 'अरे नन्दके लाल ( कृष्ण ) ! ( तुझे दही लेना है तो) तू | 
मुझसे सोधे-सीधे दानमें दही वयो नहीं माँग लेता । तू ऐसी (छोटी-सो) बातपर इतना झगडा बया ठाने | 
बेठा है । बता रे मूखे ! यह तेरी वया बान पड़ती जा रही है । मैं तो नन्द महरका संकोच (लिहाज) । 
किए जा रही हूँ ( इसलिये तुझसे कुछ नहीं कह रही हूँ ) । प्रव तू यह सब ( अंगाँका दा ल ) 

झमेला छोड़ दे ।' वह कह ही रही थी कि इतनेमें ही सूरदासके प्रभु कृष्णाने एक ही मुसकानमें उस 
ग्वालिनका ऐसा मन हर लिया कि वह बेहाल ( विह्वल ) हो उठी ॥ ४६३ ॥ उस 


ड्दा 
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बृन्दाबनकी बीथिनि तकि - तकि, रहत गुमान - समेत । 
इन बातनि पति नाहिन पैयत, जानि न होहु अचेत ॥ 
अबलनि रबकि-रबकि पकरत हो, मारग चलन न देत | 
सो तौ तुम कछु कहि न जनावत, कहा तुम्हारो हेत ॥ 
आजु न जान देउँ री ग्वारिनि, बहुत दिननि-को नेत । 
सूरदास - प्रभु कुंज - भवन चले, जोरि उरनि नख देत ॥४६४॥ (१४६८) 
राग कान्हरो 
जोबन - दान लेउँगौ तुमसो । 7 
जाके बल तुम बदति न काहुहि, कहा दुरावति हमसो ॥ 
ऐसौ धन तुम लिये फिरति हौ, दान देत सतराति। 
अतिहिं गर्वे कह्यौ न मोसौँ, नित प्रति आवति जाति ॥ 
कंचन - कलस महारस भारे, हमहूँ तनक चखावहु। 
सूर, सुनौ विन दिये दानके, जान नहीं तुम पावहु ॥ ४६५॥ (१४६९) 
राग कान्हरौ 
कहा कहत तू नंद - ढुटौना ! 3 
सखी सुनहु री ! बातें जैसी, करत _ सखी सुनहुरी! बाते जैसी करत मतिः न मनन मनन 
( क्रष्णसे गोपी कहती है--) देखो नन्दलाल ! तुम्हें दान ही लेना है तो सीधे-सीधे दान 
क्यों नहीं माँग लेते श्रौर यह अपनी श्रटपटी बान क्यों नहीं छोड़ देते । यहाँ खड़े-खड़े श्रपनो 
बेत ( लकुटी ) क्या कॅपाए जा रहें हो (डंडेका भय दिखला रहै हो) । तुम जो वृन्दावनकी गलियों में 
ताक लगा-लगाकर बड़े श्रभिमानके साथ घुमते रहते हो इन सब वातों से तुम्हारा कोई बड़ा नाम नहीं हो 
रहा है--सत्र कुछ जान-बुझकर तुम श्रनजान ( भोले ) मत बनो । तुम CR बेचारी 
अबलाग्रों ( नवेलियाँ )-को पकड़े भी ले रहे हो ग्रौर उन्हें बाटमेँ चलने भी नहीं दे रहे हो पर यह तुम 
कुछ नहीं बताकर दे रहे हो कि तुम चाहते क्या हो” । त ( कृष्णुने उससे कहा ) देखो ग्वालिन 5 चाहे 
कुछ हो जाय पर श्राज तो मैं तुझे यहाँसे हिलने नहीं दुंगा । ( आजकी ही बात नहीं ), में बहुत 
दिनोँ से यह निश्चय किए बैठा था ।' यह कहकर सुरदासके प्रभु कृष्ण उसकी छातोपर नखके चिह्न 
बनाते हुए उसे साथ लिए कुंज-भवनकी ओर चल दिए ॥ ४९४ ॥ | ी 
सूरदास कते हैँ । ( कृष्णे गोपोसे कहा--) “ग्राज मे णं तुमसे उस यौवनका दान लेकर ही 
छोड गा जिसके वलपर ( एँठो हुई ) तुम किसोका कुछ नहीं समझती | वह तुम मुझसे छिपाए 
क्या डाल रहो हो ? तुम श्रपने साथ लिए तो फिर रही हो ऐसा ( बहुमूल्य ) धन, र चु गी देनेके 
नाम आ्राना-काती किए जा रहो हो । तुम नित्य ही बड़े गवसे इधरसे श्रातो-जाती तो रही हो पर तुमने 
मुझे कभी नहीं बताया (कि मेरे पास इतना बहुमूल्य धन है ) । अपने इन महारससे भरे हुए सोने- 
के कलशो (स्तर्तों)-का रसीला रस थोड़ा हमें भो तो चखाग्रो । ( हम तुम्हें बताए देते हैं कि ) जब- 
तक तुम यह चगो नहीं दे लोगी तबतक तुम यहाँसे जाते नहीं पाश्नोगो' ॥ ४९५ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( कृष्णाकी बात सुनकर गोपी बोलो--) 'ग्ररे नन्दके छोकरे ! तू यह कहे 
क्या जा रहा है। सुतती हो सखियो ! इसकी बात तो सुनो कि कैसी नई-नई अ्रचरज-भरी बाते यह किए 
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बदन सकोरत, भौंह मरोरत, नैननिमै कछु टोना। 

जोबन - दान कहा धों माँगत, भई कहूँ नहि, हो ना॥ 

हम कहै बात, सुनहु मनमोहन ! काल्हि रहे तुम छौना । 

सूर, स्याम ! गारी कह दीजै, यह बुधि है घर - खोना ॥ ४९६ ॥ (१४७१) 

राग प्रबी 

ऐसे जनि बोलहु नँद - लाला ! 

छाँडि देहु अँचरा मेरौ नीके, जानत ओर सी बाला॥ 

बार-बार मैं तुमहि कहति हों, परिहो बहुरि जँजाला। 

जोबन - रूप देखि ललचाने, अबही तै ये ख्याला॥ 

तरुनाई तनु आवन दीजै, कत जिय होत बिहाला । 

सूर, स्याम ! उरते कर टारहु, टूटे मोतिनि - माला ॥ ४९७ ॥ (१४७१) 


राग सुघरई 
कहा प्रकृति परि कान्ह तुम्हारी, कत राखत हो घेरे । 
जे बतियाँ तुम हँसि-हसि भाषत, इहै चलें चहुँ फेरे॥ 
अब सुनिहैँ यह बात आजुकी, कान्ह ! जुवति सब नेरे । 
सकुचति है. घर - घर घेराको, नकु लाज नहि तेरे॥ 


चला जा रहा हे । देख रही हो न ! यह खड़ा-खड़ा मुंह सिकोड़े जा रहा है, भौं हे चलाए जा रहा है 
और इसकी ( रसीली ) आँखे तो देखो, उनमें जैसे जादू भरा हुआ हो । ऐसी बात तो न कभी कहीँ 
हुई न होती है जेसी यह कह रहा है। बताग्नो, यह योवनका दान क्या मांगे जा रहा है! देखो 
मनमोहन । सुनो, भ्रभी कल ही तक तुम नन्हॅसे बच्चे थे न ! देखो श्याम ! यह तुम खड़े-खड़े गालियाँ 
बया दिए जा रहे हो । तुम्हारी ये सब करतूते एकदम घरनासी हैं (भले लोगोंका काम नहीं है)' ॥४९६॥ 
सूरदास कहते हैं । (कृष्णसे गोपी कहने लगी --) (देखो नन्दलाल ! ऐसी बात मुंहसे निकालना 

मत । (अपना भला चाहो तो) तत्काल मेरा ग्रांचल छोड़ दो तुम क्या मुझे ग्रौर नवेलियों जैसी समझे 
बैठे हो। में तुम्हें बार बार समभाए दे: रही हूँ कि ( मुझे छेड़ोगे तो ) तुम्हे लेनेके देने पड़ जायेंगे 
( बड़े संकटमें पड़ जाश्रोगे )। तुम्हारी ग्रभीसे (इस बचपनमें ही) यह दशा हुई जा रही है कि तुम 

नवेलियोंका योवन और रूप देख-देखकर उनपर ललचने लगे हो । भ्रभी देहमें जवानी तो चढ़ श्राने दो । 

झभीसे क्‍यों इतने बेहाल (उतावले) हुए जा रहे हो। देखो श्याम ! मै कहे देती हूँ कि तुम झटपट 

मेरी छाती परसे अपना हाथ हटा लो नहीं तो मेरी यह मोतियोंकी माला टूट बिखरेगी' 


॥४९७॥ 
( कृष्णसे गोपी कहने लगो-- ) 'कहो कन्हैया ! यह तुम्हारी कैसी बान पड़ चली हे? तुम 
क्यों हम लोगोंको घेर खड़े होते हो । यहाँ तुम तो हँसी-हँसीमें बातें कहे डाल रहे हो पर यही बात 


देखते-देखते चारों ओर जा फैलती है । देखो कन्हैया ! ये सब जो श्रास-पास नवेलियाँ खड़ी हैं ये ग्राज 
की तुम्हारी बात सुन ही लंगी। मुझे तो बड़ा संकोच हुग्मा जा रहा है कि घर: घर बदनामी न 
जा फैले पर तुम हो कि तुम्हें तनिक लाज-हया है नहीं। घर छोड़े भो बहुत देर हो गई न 
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अतिहि अबेर भई घर छाँड़े, चितै हँसति मुख हेरे। 
सूरदास - प्रभु झुकत कहा हो, चेरी हैं कहु - केरे॥ ४९८॥ (१४७२) 
में राग टोड़ी 
कहा कहत तुमसौं में ग्वारिनि ! 
दान देहु, सव जाहु चली घर, अति कत होति गँवारिनि ॥ 
कबहुँ बातनि हीं घर खोवति, कबहुँ उठति दे गारिनि। 
लीन्हें फिरति रूप त्रिभुवनको, री नोखी बनजारिति॥ 
है पेलों करति, देति नहि नीके, तुम हौ बड़ी बँजारिनि। 
सूरदास ऐसौ गथ जाके, ताके बुद्धि पँसारिनि॥ ४९९ ॥ (१४७३) 
राग प्रिया 
कान्हा ! लँगराई हो जानी। 
माँगत दान दहीको अबलां, अब कछु ओरे ठानो॥ 
औरनिसों तुम कहा लियो है, हमहि दिखावहु आनी । 
साँगत हे दधि, सो हम दोन्हो, कहा कहत यह बानी ॥ 
छाँडि देहु अचरा, फटि जैहे, तुमको. हम पहिचानो। 
| सूर. स्याम! तुम रति-पति-नागर, नागरि अतिहि सयानी ॥| ५०० ॥ (१४७४) 


oe 


यह कहकर कृष्णका मुख देखकर वह हँस दी श्रोर कहने लगी--'कहो सुरदासके प्रभु (कृष्णा) ! तुम 
हमपर झुकलाए कया पड़ रहे हो ? क्या हम किसीकी (तुम्हारी) दासी हैं? ॥ ४६८ ॥ 
| सूरदास कहते हुँ । (गोपीसे कृष्ण कहने लगे--) बताग्रो खालिनो ! मैं तुमसे कह क्या रहा हूँ 
( जो तुम इतनी श्रापेसे बाहर हुई जा रही हो ) । ( सीधी-सी बात यह है कि) तुम मुझे दान 
( चुंगी ) दे डालो र सब अपने-भ्रपने घरका पड़ा पकड़ो । तुम सब इतनी भ्रधिक गॅवारिन क्यो 
हुई चली जा रही हो। कभी हमारी बातोंसे हमें घरनासी बताए डाल रही हो, कभी गाली दे 
वैठती हो । ग्ररी श्रनोखी वतजारितों ! (तुम कम किस बातर्म हो ?) तुम तो सारे त्रिभुवनका रूप लिए 
फिर रही हो । सचमुच तुम बडी भारी बनजारित ( व्यापारो ) हो कि अच्छा बढ़िया माल देनेका नाम 
नहीँ ले रही हो श्रोर बहाना बनाए जा रही हो। भला जिसके पास ऐसा (बढ़िया) माल भरा घरा हो 
उसे क्या पंसारिनकी बुद्धिसे बात करनी चाहिए । ( सोने-चाँदोका व्यापार करनेवालेको हलदो-नमक 
है बेचनेवाले पंसारीके समान आचरण नहीं करना चाहिए )' ॥ ४९९ ॥ हे 
( कृष्णसे गोपी कहने लगी--) ग्रच्छा कन्हैया ! तेरा सारा नटखटपन मैं प्रब ताइ गई हूँ । 
ग्रब-तक तो त्‌ दहीका दान (चुगी) माँगे जा रहा था, श्रब तू कुछ और ही ठान बैठा हे । हमें प्रमाण 
लाकर दिखला कि ग्रौरों से तने श्रबतक दानमें क्या पाया है । तू हमसे दही अ था वह हमने दे 
fh डाला । ग्रव यह क्या ( ऊलजलूल ) है a ह की 22 रट ज्र लक र 
जायेगा मा अली भाँति पहचान गई हैं ।” सूरदास कहते हैं--श्याम ! यदि तुम रतिके प 


दवके समान उैले हो तो यह नागरो ( नवेली ) भी कम सयानी नहीं है, बडी चंट है ( उममे 
कामदेवके 


तुम पार नहीं पा सकोगे )' ।। १०० ॥ ौ 
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Fr राग कान्हरौ 
लेहो दान सब अंग-अंगको । 
गोरे भाल लाल सेंदुर छबि, मुक्ता बर सिर, सुभग मंगको ॥ 
नकबेसरि, खुटिला-तरिवनिको, गर हुमेल, कुच जुग उतंगको । 
कंठसिरी, दुलरी, तिलरी - उर, मानिक - मोती - हार रंगको ॥ 
बहु नग - जरे जराऊ अँगिया, सुजा बहूँटनि, बलय संगको । 
कटि किंकिनिको दान जु लेहों, जिनही रीकत मन अनंगको ॥ 
जेहरि पग जकऱ्यो गाढे सनु, मंद-मंद गति इहिं मतंगको । 
जोबन, रूप,अंग पाटंबर,सुनहु, सूर सब इहिं प्रसंगको ।।५०९।। (१४७५) 
न : राग टोड़ी 
ढीठ कन्हाई बोलि न जाने, बरबस झगरौ ठानै। 
जोइ भावत सोई कहि डारत, अति निधरक अनुमाने ॥ 
अंगा - अंगके दान लेत, नहि घरकेको पहिचानै। 
हम दधि बेचन जाती, मारग रोकि रहत नहि मानै ॥ 
ऐसी बात सम्हारि कहो, हरि ! हम तुमको पहिचाने । 
सूर, स्याम जो हमसों माँगत, और तियनि सो बाने ॥ ५०२॥ (१ ४७६) 
र र राग मलार 
है तोहि कारी कामरी लकुटि अब भूलि गई, नव पीतांबर दुटु करनि बिलासी | 
गोकुलकी गायनि चराइबो है छाँडि दयो, नवलनि संग डोले परम बिसासी ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( गोपीसे कृष्ण कहने लगे--) देखो गोपी! आज तो में कुमार एका 
एक अंगका दान लेकर ही छोड़ गा । में तुम्हारे उस गोरे मस्तकका दान लूंगा जिसपर लाल सिन्ट्रका 
टीका जगभगा रहा है, मोतियों से गु थी हुई सिरका, सुन्दर माँगका, नाककी बेसरका, कानके जू 
आर कणां-फूलका, गलेके हुमेल ग्रोर ऊंचे-ऊंचे दोनों स्तनोंका, कण्ठश्री (गलेको सोनेकी कठी -का, छातीपर 
लटकी हुई दो लड़ों ओर तीन लड़ोंवाली सिकडियोंका तथा मारिक-मोती जड़े रंग-विरंगे क बहुतसे 
नगों से जड़ी जड़ाऊ भ्रेंगियाका भ्रोर भुजाओंपर बंधी हुई उस किंककिणीका दान लुगा जिन्हें बि बले टि 
का मन भी री उठता है । हाथीकी-सी मंद-मंद गति चलनेवाले तुम्हारे पैरों का नी हा म 
ऐसे जान पड़ते हैं मानो पायजेबसे कसकर जकड़े हुए (हाथी )हों । तुम्हारे ग्रंग-ग्रंगके यौवन र 
रेशमी वस्त्रका श्रौर इसके प्रसंगे आनेवाली सभी वस्तुओंका मैं दान लेकर छोड गा ॥५०१ ० 
सूरदास कहते हैं । ( एक गोपी दूसरीसे कहती है--) 'देखो रो ! इस ढीठ ह बोलने: 
तकका तो ढंग आता नहीं भ्रौर बरबस (विना बातके) हमसे झगड़ा ठाने ले रहा है । द बड़ा त्य हु 
जान पड़ रहा है कि जो इसके मनमें ग्राता है वहो कहे डाल रहा है । बताग्रो, यह हमसे का ड्क 
माँगे ले रहा है ओर घरके ( गाँवके ) लोगोंकों भी नहीं पहचान रहा है। हम जब भी द 
निकलती हैं तभी यह आकर हमारी बाट रोक खड़ा होता है श्रौर समभानेपर भी मानकर बु बेचने 
देखो कृष्ण ! जो बात कहो, मुंह संभालकर कहो । हम तुम्हारो नस-नस पहचानतो हैँ । र. 
कुछ माँगने चले हो, वह कोई श्रोर स्त्रियां देती हाँगो (वह देनेकी बान ग्रन्य नियोगो दोग) गा ड 
०२॥ 
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॥ ५०३ ॥ ( १४७७ ) 
राग मलार 
नंद महरको सुत करत अचगरी । 
बन-बन फिरत गो चारत वजाइ बेनु, बातें वे भलाई दानी भए गहि डगरी ॥ 
बनमैं पराई नारि, रोकि राखी बनवारि, जान नहिं देत हौ जु कौन ऐसी लंगरी । 
माँगत हौ जोबन-दान, भले हौ जू भले कान्द, मानत न कंस-आन, बसिकै व्रज-नगरी॥ 
कवहँ गहत दधि-मठुकी अचानक ही, कबहुँ गहत हौ अचानक ही गगरी । 
सूर, स्याम ब्रज-बास जहाँ-तहँ खिमावत, जौ मन भावत दूरि करी लग सगरी ॥ 
॥ ५०४ ॥ ( १४७८ ) 
राग पूरबी 
तुम कबके जु भए हौ दानी । 
मठुकी फोरि, हार गहि तोऱ्यो, इन बातनि पहिचानी ॥ 
नंद महरकी कानि करति हों, न्‌ तु करती मेहूमानी । 
भूलि गए सुधि ता दिनकी जब, बाँधे जसुदा रानी॥ 


सूरदास कहते हैं । (कष्णसे गोपी कहती है-) 'कहो, नया पीताम्बर दोनों हाथों से फहरानेवाले 
कृष्ण ! वथा तू श्रपनी वह काली कमली 24 लकुटी भूल ग्या है! > रे म निठल्ले ! 
गोकुलकी गौएँ चरानी छोड़कर तू श्रब नवेलियों के पीछे पह चला है ! कयौं रे वृन्दावनके डाकू तुभे 
वे दित भूल गए जब तू दही-मक्खन चुरा-लाकर भ्रपना मुह कोनेमें छिपा बैठता था । दे श्याम ! तुझे 
यहाँ घर-घर जानता है । यहाँ कौन तेरी दासी र ( जो तेरी बात मान बैठेगी ) ॥ ०३॥ 

( गोपियाँ परस्पर बातें कर रही हैं--) देखो सखी ! नन्द महरका पुत्र कन्हैया श्रब बहुत 
नटखटपनपर उतर, श्राया हे । जब वह वन-वन बंशी बजाकर गउएँ चराता घुमता था वह सब भूलकर 
ग्रब वाट रोककर चुगी माँगने लगा है।' ( फिर वे कुष्णसे कहती हँ--) बता हक छ भी 
कहाँका नटखटपन है कि तु वतमेँ परायी स्त्रियों को रोके खड़ा है vhs 238 
कहो कन्हैया ! तु तो बड़ा श्रच्छा निकला कि ब्रजकी किक बसकर pl बव य 
यौवनका दान माँगते निकल पडा । इतना ही नहीँ, तू कभी तो किसीकी दहीकी मट न 
आगता है, कभी अचानक किसीकी गगरी उतार गिराता है ।' हना र हँ कि की ह 
जहाँ-तहाँ सव प्रकारके नियम तोडकर जिस प्रकार मनमेँ भ्राता है उसी प्रकार ब्रजकी नवेलिय 

ह Yo 
bs न ( कृष्णासे गोपी कहने लगो--) “कहो जी, तुम दानी ( चु गी लेनेवाले ) 
बैठे हो। तुमने जो हमारी मट्रुकी उठा फोड़ी और हार खींच तोड़ा इसीसे हम पहचान गई 
नवा 43 कि तुम नटखट कन्हैया हो, दानी-वानी कुछ नहीं हो ) । हम तो नन्द महरका 
द ॥ ) किए हुए है ( इसलिये कुछ गरदी क्ती त लक 
र तुम्हारी सारी नटखटी भुला डालती ) । वह दिन क्या भूल गया जब यश दा रात तुम्हे 


डालती ( 
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अब - लौं सह्यौ तुम्हारी ढीठो, तुम यह कहत डरानी। 

सूर, स्यास ! कछु-करत-न-बनिहै, नृप पावे कहुँ जानी ॥ ५०५ ॥ (१३७९) 
द्धि - मटुकी हरि छीनि लई । 00 
हार छोरि, चोली - बँद तोप्यौ, जोबनकें बल ढीठि भई ॥ 
ज्योहों ज्यों हम सूर्धे बोलत, त्योंदो त्यो अति सतरि गई । 
बात करति, अबही रोवहुगी, बार - बार कहि दई - दई || 
अंस परायो देहु न नीकें, माँगतही सब करति खई । 
सूर, सुनहु मैं कहत अजहुँ-लौं, प्रीति करहु जो भइ सो भई ।।४०६।। (१४८०) 


कन्हैया ! हार हमारौ देहु । राग काफो 
द्धि, ह घृत जो कछु चाहौ, सो तुम ऐसेहि लेहु ॥ 
कहा करों दधि - दूध तिहारो, मोसों नाहिन काम | 
जोबन - रूप दुराइ धप्यौ है, ताकौ लेति न नाम ॥ 
नीके मन है माँगत तुमसों, वैर नहीं तुम नाखति । 
सूर, सुनहु री ग्वारि अयानी, अंतर हमसौं राखति॥ ५०७ ॥ (१४८१) 
हमकों लाज, न तुमहिं कन्हाई । i 
जा हम इहे मारग सब आई, तौ तुम हमसो करत ढिठाई ॥ 
( ऊखलसे ) ले जा बाँधा था । हमने तो भ्रबतक तुम्हारी बहुत ढिठाई सह ली पर हमे यह बताते बड़ा 
डर लग रहा है कि कहीँ राजा ( कंस )-के कानमें तुम्हारी इस करतूतकी भनक पड़ गई तब तुमसे 
कुछ करते-धरते नहीं बन पावेगा ( बह तुम्हें पकड़ बँधवावेगा )॥ ५०५ ॥ 
( यह्‌ सुनते ही ) कृष्णने उस ग्वालिनकी दहीकी मटको उसके हाथसे छीन खींची 
उसका हार झटककर उसकी चोलीके बंद तोड़ डाले श्रौर उससे कह - तू अपनी जवानीके लर गे 
होठ हुई जा रही है । ( हैँ जा रही है ! ) । ज्यों ज्यों हम सीचे-सीबे बोलते जा रहे है को 
सिरपर चढी जा रही है। तू हमसे झगड़ा करेगी तो ग्रभी दिई दई? हहा, जिल ह | 
[फिरेगी । तुम सब सीधे-सीधे माँगनेपर पराया ( राजाका ) अंश ( कर ) तो दे नहीं सी हो हटी 

लड़ाई करनेपर उतारू हो गई हो । देखो, मै श्रव भी कहता हूँ कि श्राज-तक जो ग्रा गा 
उसे भूल जाओ और हमसे मेल कर लो ( हमारी बात मान लो )' ॥ ५०६ ॥ 0 

( गोपी कहते लगो--) 'देखो कन्हैया ! ग्रपना भः तम 

हमें लौटा दो । यदि तुम्हें कुछ ह दही, मवखन se द या रा हार 
ले सकते हो ।' ( यह सुनकर कृष्णने कहा--) 'मुझे तेरा दहो-दूध लेकर करना क्या है ॥ 2० जी 
किसी कामका नहीं है ) । तु श्रपने उस यौवन श्रोर रूपका नाम क्यों लेती, जो तू ह 2 
घरे हुए है । मै तो बड़े सच्चे मनसे तुझसे मांगे ले रहा हूँ पर तू है कि सीधे मुंह बात नहीँ ले 
है। क्यों री श्रनाड़ी खालिन ! तू मुझसे इतना दुराव किए डाल रही RT र 
डाल रही है )' ॥ ५०७॥ WOR is 
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हा-हा करति, पाइँ तुब लागतिं, रीती मडकी देहु मँगाई । 
| काकौ वदन प्रातही देख्यौ, घरतें हम छीकतहु न आई ॥ 
उतहिं जाति हीं सखी सहेली, में ही सबको इतहि फिराई । 
| सूर, स्याम ! अधमई हमहि सव, लागे तुमकौं सकल भलाई ।५०८॥ (१४८२) 
| 2 राग बिलावल 
(में) भरुहाएँ हौं लागत ! 


। कनक-कलस-रस मोहिं चखावहु, में तुमसो हों माँगत” ॥ 
श ~ ७. (५ ~ बै 
7 “उही ढंग तुम रहे कन्हाई !, उठी सबै मिभकारी । 


लेह असीस सबनिके मुखते, कतहिं दिवावति गारी ॥ 

नीके देहु हार, दधि - महुकी, बात कहन नहि जानत । 

केहैं जाइ जसोदासौं, प्रभ - सर अचगरी ठानत ॥ ५०९ ॥ (१४८३) 
< राग बिलावल 


हार तोरि विथराइ दयौ । न 
म्ैयापै तुम कहन चली कत”, दधि-माखन सब छीनि लया ॥ 


किक NS 
सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे गोपी कहने लगी--) देखो कन्हैया ! एक तो हम हुँ जो लाजके 
मारे मरी जा रही हँ श्रौर एक तुम हो कि सब लाज-हया घोलकर पी बैठे हो ( तुम्ह तनिक भी लाज- 
शरम नहीँ रह गई है ) । हम सब ग्राज इस मागंसे निकल हा तुम हमसे छेड़छाड़ करनेपर 
उतारू हो बैठे हो। हम हाय-हाय किए जा रही हैं और तुम्हारे पैरों पड़ी जा रही हैं कि तुम हमारी 
रीती मटकी ही हमें मँगवा दिलाश्रो । न जाने भ्राज सबेरे-सवेरे किसका मुह देखकर उठी याँ ( कि 
यह दशा हुई जा रही है ) । घरसे छींकते भी नहीँ चली थीं ( फिर भी न जाने क्यों यह संकट 
पड़ रहा है ) । हमारी संव सखी-सहेलियाँ उधर (दूसरे मागंसे होकर) ही चली जा रही थीं पर में हैं 
कमवस्तीके मारे ) उन्हें इधर लोटा ग्राई । ग्रच्छा श्याम ] चलो, हम्हीँ सब बहुत बुरी सही श्रौर 
तम्ही बहुत भले सही ( बस, श्रव तो हमारा पिंड छोड़ो ) ॥ ५०८ ॥ 
हु (कृष्णाने गोपीसे कहां-- ) “अच्छा ! क्या मेरी वातसे तुम्हें कुछ भ्रम हो चला है ? मैं तो तुमसे 
सीधे माँगे जा रहा हूँ क्रि श्रपने सोनेके कलश ( स्तन )-का थोड़ा-सा रस मुझे भी चखा 
दो ( स्तन-मर्देन कर लेने दो) ।' यह सुनना था कि सब क्रृष्णपर है पड़ी ( बुरा-भला कह उठी 
कि ) 'कल्हैया ! तुम्हारा गभी वहका वही ( पुराना ) ढंग बना हुआ है ( ताय 2 
नहीं दिया ) । देखो, तुम्हें चाहिए था कि (भलमनसाहतका व्यवहार करके ) हम र व 
क्यों हमसे गाली दिलवाना चाहते हो । श्रच्छा, ग्रब तुम सीधेसे (चुपचाप किक ह्‌ र र 
हार और दहीकी मटकी उठा थमाग्रो । तुम्हें तो बोलनेका ढंग ss नहीं है ( र से क्या कह 
चाहिए ) । ( नहीं दोगे तो ) हम ग्रभी यशोदासे जा कहुँगी कि सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) 


ग्रव बहुत नटखटपन करनेपर उतारू हो चले हैं! ॥ ५०९ ॥ 
( यह सुनते ही ) कृष्णाने हार टूक-टूक करके बिखेर फेका ग्रौर कहा-- तुम मैयासे कहने क्यों 
चल दीं ।' ( यह कहकर ) कृष्णाने उसका दही भौर मक्खन सब छीन लिया और झल्लाकर झटककर 
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रिस करि धाइ कंचुकी फारी, अब तो मेरो नाउँ भयो । 
७ ९७ NNN NS बैर ठ्य ~ 
काल्हि नहीं इहि मारग ऐहो, ऐसो मोसौं बैर ठ्यौ'॥ 
“भली बात, घर जाहु आजु तुम, माँगत जोबन - दान नयो? । 
सूरदास, मुखहीं रिस जुवतिनि, अरु उर-अंतर काम छयौ ॥५९०॥ (१४८४) 
राग नट 
मोहि तोहि जानवि नँद-नंदन, जब बनतैँ गोकुल जेबो । 
सखियनि - सहित छीनि लै मेरी, दधि - मटुकी गारी दैबौ ॥ 
सुख मोरिबौ जु आउ - बाउ कहि, दान अधिकई - सौं लैबो । 
एक गाउँ एकहि सँग बसिये, केसे अब इहिं मग ऐबो ॥ 
जुवतिनिकै मुख देखि रहत हो, ललचाने कैसें पैबौ। 
, कैसे हार तोरि मेरौ डाऱ्यो, बिसरति नहि रिस करि घैबौ॥ 
सुनिरी सखी ! ढीठ नँद-नंदन, चलि सब जसुमतिसों लैबो। 
सूर, स्याम दधि-माखन लीन्हों ! हारहु, बैर समुझि केबो ॥५११॥ (१४८५) 
प राग नट 
र सुनहु स्याम ! हम अब चली, जसुमतिके आगे । 
तो बदियो हमको अवे, तुमको धरि माँगे ॥ 
उसकी चोली फाइते हुए कहने लगे कि 'भ्रब तो मेरा नाम ( बदनाम ) हो ही गया है ( भ्रब मै वयों 
चुकू ) । तुम तो मुझसे ऐसा बैर ठान बैठी हो कि कलसे तो तुम इस मागंसे ग्रानेवाली हो नहीं।' 
( यह सुनकर गोपी बोली-- ) “मच्छी बात है ! श्राज तुम पहुँचो तो सही घर, (देखो, वहाँ तुम्हारी 
बया गति होती है) जो यहाँ नया-नया यौवनका दान माँगने चले हो |” सूरदास कहते हैं कि वे 
नवेलियाँ केवल मुंहसे ( बाहर-बाहरसे ही ) क्रोध दिखा रही थीं, उनके हृदयमें भीतर तो काम ग्रा 
छाया था ॥ ५१०॥ 
सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे गोपी कहने लगी-- 'यहाँ तुम जो चाहे सो कर लो पर ) 
मुझे तुम तब समक पाग्रोगे कि मै केसी हूँ ( और तुम्हारी कया गत बनवाए डालती हुँ ) जब तुम 
इस वनसे चलकर गोकुल पहुँचोगे । ( वहाँ जानेपर तुम्हारी समभे आवेगा कि ) सखियोके साथ- 
साथ मेरी दहीकी मटुकी छीनना, गाली देना, ग्र'ये-बायं-साये बक-बककर मुंह मोड़ना और धूत्तंतासे 
दान लेना क्या होता है । एक ही गांवर्म एक साथ रहनेपर भी ग्रब इस मार्गसे कैसे आया जायगा । 
तम बैठे जिन नवेलियोंके मुँहकी गोर ललचाए घूरते रहते हो, उन्हें तुम किस मुंहसे पा सकोगे । 
तुमने भल्लाकर झटककर जेसेमेरा हार टूक-टूक कर डाला वह क्या भुनाए भूल पा सकती हूँ (व 
मुझे भूल नहीं सकता) । सुन री सखी ! चल, इस ढीठ नन्दनन्दने जो कुछ हमारा छीन घरा है व ह्‌ 
चलकर यशोदासे ले लिया जाय। देखो श्याम ! तुमने दही भ्रोर मवखन तो ले ही लिया उ 
हार भी छीन बैठे हो। ( इसलिये कन्हैया ! ) तुम बहुत समझ-बूझकर हमसे वैर ठान » हमारा 
चुप मारकर बेठनेवाली न समझ लेना )”-॥ ५११ ॥ भा 
( इष्णसे गोपी कहने लगी-- ) देखो श्याम ! श्रव तुम ( 


॥ कान खोल 
सुन लो । हम श्रमी यशोदाके पास ( तुम्हारी करतूत सुनाने ) कर हमारी बात ) 


चली जा रही ह| तुम हमें तभी 
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इक-इक करि विधुराइके, मोतिनि लर तोऱ्यो। 
यह सुनि-सुनि मुसुक्याइकै, हरि भौंह सकोप्यो ॥ 
चली महरिपै सुंदरी, उरहन ले हरिको। 
अबही बोलि बँधाइये, लंगर यह लरिको ॥ 
गईं नंद-घरकों सबे, जसुमति तहँ भीतर । 
देखि महरिको कहि उठी, सुत कीन्हो [ईतर ॥ 
मारग चलन न पाइये री हरिके आगे ॥ 
सूरदास - प्रभु - त्रासते ब्रज तजि हम भागे ॥५१२॥ (१४८६) 
ही कट राग सारंग 
तैं कत तोऱ्यौ हार नोसरिको । 
मोती बगरि रहे सब बनमैं, गयौ कानको तरिकों ॥ 
ये जु करत अवशुन गोकुलमें, तिलक दिये केसरिको । 
ढीठ गुवाल दहीको मातो, ओढ़नहार कमरिको ॥ 
जाइ पुकारे जसुमति-आगैं, कहति जु मोहन लरिको। 
सूर, स्याम ! जानी चतुराई, जिदिं अभ्यास महुअरिको ॥५१३॥ (१४८७) 
राग सारंग 
अपने कुँवर कन्हाईसौं तू, माई ! कहाति बात धों काहि न | 
बहुत बचत ब्रजराजकि काननि, हँसति कहा, यह तो सहि जाहि न ॥ 


ज्रि टु 
( असलकी, सच्ची ) समना जब हम तुम्हे पकड़वा मँगावगी । तुमने एक-एक करके हमारे हारकी लड़े 


ग्रलग-्रलग करके सब मोती तोड़ बिखराए ।' यह सुनकर कृष्ण तो खड़े-खड़े मुसकराते हुए भौं हें 
मरोड़ते रहे । उधर वे सुन्दरी ग्वालिने कृष्णके लिये यह उलाहना लेकर यशोदाके पास जानेको चल 
परडी कि यह लड़का बड़ा नटखट हुआ चला जा रहा है। इसे श्रभी बुलवाकर बँधवा बैठाना चाहिए ।! 
वे सब धड़धड़ाती नन्दके घरके भीतर वहाँ जा पहुँची जहाँ यशोदा बैठी थीँ और जाते ही महरि 
यशोदाको देखते ही बमक उठीँ--श्रापते श्रपने लड़केको इतना सिर चढ़ा लिया (ढीठ कर छोड़ा) है कि 
उस कृष्णाके मारे कोई बाट-तक नहीँ चल पा रही है । ( श्राप कहिए तो ) सुरदासके प्रभु ( कृष्ण )-के 
इस उपद्रवके मारे हम लोग व्रज छोड़कर भाग जायें ॥ ५१२ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( कृष्णासे गोपी कहने लगी--) बता कृष्ण ! तेने मेरा नो-लड़ाहार 
क्यों तोड़ फेका ? उस हांरके मोती तो सब वनमें छितरा ही गिरे, कानका तरका ( करांफूल ) भी 
कहीँ निकल गिरा | श्ररे दहीके मतवाले ! कमली श्रोढनेवाले ढीठ खाले ! तू माथेपर केशरका 
तिलक लगाकर गोकुलमेँ जो यह सब उपद्रव करता फिर रहा है वह सब हम उस यशोदाको भ्रभी जा 
सुनाती हैं जो तुके श्रभी बचा ही समके बैठी हैं। देख श्याम ! मैं तेरी सारी धूत्तंता ताड़ती हूँ । 
अब में देख रही हूँ कि तुमे श्रब भोरे (-के समान श्रलग-श्रलग फूलोंका रस लेने )-का-सा चस्का पड़ता 
जा रहा है! ॥५१३॥ 

(यशोदाके पास पहुँचकर गोमियाँ कहने लगीं--) “क्यों माई ! तुम ग्रपने कुंवर कन्हैयाको समझा 
क्यों नहीं रखतीं । वह ब्रजराज ( नन्द )-के सम्मान ( संकोच, लिहाज )-के कारण बचता चला | 
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ऐसो भयौ कोन कुल तेरे, जोबन - दान लयो, हम चाहि न | 

अनुदिन अति उत्पात कहाँ लगि दीजै, पीपरको बन दाहिन॥ 

आनकि आन कहत नित हमसौं, उनके मन कछु जानति नाहिन । 

कहा बिलोकनि बानि सिखायो, मैं नैंकहुँ, पहिचानतु ताहि न॥ 

बूझि देखि धौं कौन सयानी, हरि चोऱ्यो मन जाके याहि न। 

जाइ न मिलहु सूरके प्रभुकौं, कहहु, अरुझिनी-सौँ अरुभाहिं न॥ 
॥५१४।। (१४८८) 
जसुमति ! तेरी बारो तो, अतिहिं है अचगरौ । दूध, दही, माखन लै, ढारि दियौ सगरौ ॥ 
भोर होत नितही प्रति, करत रहै झगरौ | ग्वाल-बाल संग लए, जाइ गहै डगरौ ॥ 
हम तुम हैं. एकै सम, काते कौन अगरो। लियो दियौ कछू सोउ, डारि देहु कगरो ॥ 
और कहूँ जाइ रहें, छाँड़ ब्रज बगरो । सूरदास-प्रभु है सव, गुननि माहि अगरो 
॥४१४५॥ (१४८९) 

राग सूही 
में तुम्हरे मनकी सब जानी । 
आपु सबै इतराति फिरतिहो, दूषन देति स्यामकों आनी । 


जा रहा है (नन्दके कारण हम उसे कुछ नहीँ कहतीं ) । तुम हसे क्या जा रही हो? ग्रब यह ( कृष्णका 
नटखटपन ) हमसे नहीं सहा जाता । हमारी समभमें नहीं भ्राता कि तुम्हारे कुलमेँ यह कौन ( इतना 
ढाठ ) ग्रा जनमा है जो हमें रोककर हमसे योवनका दान माँगने ग्रा खड़ा होता है। यह एक 
दिनका उत्पात हो तो घुमकर भी चला जाया जा सकता है पर प्रतिदिनका उत्पात होता देखकर कहाँतक 
पीपलके वनकी प्रदक्षिणा करके जाया जा सकता है ( लम्बे रास्तेसे कैसे नित्य जाया जा सकता है ) । 
बह्‌ ( कृष्ण ) नित्य प्रति कुछकी कुछ ऐसी-ऐसी. बात ( माँग )-कर बैठता है कि यही नहीं जान न 
है कि वह चाहता क्या है । तुमने उसे यह ( बाँकी चितवनसे देखना ) क्या सिखा दिया कि मै उसे 
तनिक भो समझ नहीं पा रही हूँ (कि वह क्या कर डालनेपर तुला हुआ है । तुम स्वयं पूछकर देख लो 
कि कृष्णाने किस चतुर नवेलीका मन नहीं चुरा धरा है । तुम (वहाँ वनमें) चलकर कृष्णसे मिलकर जा 
क्यों नहीं समझा देती कि हमारे जैसी उलभनेवाली (टेढ़ी ) ख्ियाँसे बहुत न उलभा कर! ॥ ५१७ | 
(यशोदासे गोपियाँ कहने लगीं) 'देखो यशोदा ! यह तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही । 
चला जा रहा है । (आज) इसने साराका सारा दही-दूध छीन उतारा हट मा 
ही बात नहीं है । नित्य सबेरा होते ही यह कगड़ा करने भ्रा डटता है 
हमारा मार्ग रोककर श्रा खडा होता हे । हम तुम दोनों बराबरकी हीतो 
( कोई किसी बातमें किसीसे बड़ी तो है नहीं) । भ्रबतक जो कुछ 
( तुम कहो तो ) ब्रज छोड़कर हम कहीँ श्रोर जा बसे क्योंकि इस. 
कुछ कम सत समझो ) सब गुन पूरा समझो ( इसमे सारे ही 
व ( उन गोपियोसे यशोदाने कहा-- ) र चलो, व. - नगुण भरे पड़े हँ )' ।५१५॥। 
चुकी हूँ । तुम सब ( मस्तीर्म तो ) स्वयं इतराती फिरती रहती हो 
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मेरो हरि कहैँ दसहि बरसको, तुम री जोबन-मद उमदानी । 

लाज नहीं आवति इन लँगरिनि, कैसे धो कहि आवति बानी । 

आपुहि तोरि हार चोली-वँद, उर नख-घात बनाइ निसानी | 

कहाँ कान्हकी तनक अँगुरियाँ', यह कहि बार-बार पछितानी । 

देखहु जाइ और काहूकों, हरिपर सबहि रहसि मॅड़रानो। 
सूरदास - प्रभु मेरी नान्हो, तुम तरुनी डोलति अठिलानी ॥५१६॥ (९४९०) 

राग जेतश्री 

“जब दधि बेंचन जाहि, मारग रोकि रहे । ग्वारिनि देखत धाइ, अंचल आइ गहै. ॥टेक।। 
अहो नंदकी नारि ! गारि ऐसी क्यों दीजै । एक ठोर बस - बास, सुनहु ऐसी नहिं कीजै ॥ 
सुत वैसो, तुम तो खिझतिं, को रैहै इहिं गाउँ ।जैहै ब्रज तजि अनतहीं, बहुरि सुना नि नाउ॥ 
कहा कहति डरपाइ, कळू मेरो घटि जै३ । तुम बाधति आकास, वात झूठो को सेह ॥ 


जोबन दिन द्वै सबहिंको, तुम ऐसी इतराति । झूठैँ कान्हहि दोष दे, तुमही ब्रज तजि जाति॥ 


RR DY LO 


ग्रा धमकती हो । कहाँ तो कुल ले-देकर मेरा दस बरसका कन्या श्रोर कहाँ तुम सब योवनके मदर 
मदमाती जवान पट्टी । तुम लोगोंको यह सब खटराग करते लाज नहीं लगती । ( मुके तो यही 
ग्राइचर्य है कि ) तुम्हारे मुंहसे ऐसी ऐसी ( फूहड़ ) बाते निकल कैसे पाती हैं । तुम्हीं सब तो 
हो जो प्रपने-अपने हार श्रौर चोलीके बन्द अपने आप तोड़-तोड़कर ग्रपनो छातीपर नखके चिह्न ब 
रखती हो (वयाँ कि कहाँ तो इतने बड़े-बड़े नखके चिह्न श्रौर ) कहाँ कन्हैयाकी छोटी-छोटी उँगलियाँ I” 
यह कह-कहकर वे बारबार मनमै पछताए जा रही थीं (कि में कहाँ इन योवनरमें मुहाल 
गोपियाँके फेरम ग्रा फंसी ) ।' ( फिर उन्होंने गोपियोंसे कहा-- ) “अब यहाँसे चलती-फिरती दिखाई 
दो । कहीँ किसी श्रौरका घर जाकर देखो ( जहाँ तुम लोगोंका दाँवँ लग पावे ) । तुम सब तो 
कन्हैयापर रीझकर ग्रा मेंडराए रहती हो । मेरा सूरदासका प्रश्न (कृष्णा) श्रभो ठहरा निरा नन्हाँ सा बच्चा 
श्रोर तुम ठहरी जवानीमेँ इठलाए किरती रहनेवाली नवेलियाँ ( उसका तुम्हारा क्या मन )' ॥५१६॥ 

( यशोदासे गोपियाँ कहने लगीं-- ) क्या बतावे ? हम लोग जब भो । कभी दही बेचने 
उधरको निकल जाती हैं तो कृष्णा हमारा मार्ग रोककर खड़ा हो जाता है श्रोर जहाँ किसी ग्वालितको 
देखता है तो झपटकर उनका ग्राँचल ग्रा झटकता हू । अरी श्रन्दराती ! का हमें ऐसी गाट यो 
दिए जा रही हो ? जब हमें तुम्हे दोनोंको एकही गाँव॑मेँ रहना-सहना है तो तुम्हें कमसे कम ऐसा 
तो नहीं ही करना चाहिए । उधर तुम्हारा बेटा तो वैसा नटखट है क इघर तुम उसकी करतूत 
सुनते ही श्रापेसे बाहर हो जाती हो (खीझ उठती हो) । a तुम्हारे गाँवॅमे भला रह कोत पानि । 
( यदि ऐसा ही होता रहा ) तो हम व्रज छोड़कर कहाँ दुसरे ऐसे स्थानपर जा बसेगी जहाँ तुम 
कभी हमारा नाम-तक न सुन पाश्रोगी'। ( यह सुनकर यशोदा बोली-- ) तुम मुके डराए क्या 
डाल रही हो ? ( तुम गाँव छोड़कर चली जाग्रोगी तो ) मेरा या बिगड़ जायगा । क ( भूठ-मूठ 
बाते बनाकर ) तुम जब ऐसे आकाश बाँधे डालोगी तो बता्रो ऐसी झूठ बाते भला किससे सही जा 
पावगी । देखो री ग्वालिनो ! ( कोई तुम्हीं नई निराली युगोकी जवानी लेकर नहीं ग्राई हो ) 
संसारमै सभीका यौवन दो ही चार दिनका ( थोड़े बहुत समयका ) तो हुआ करता है । उसपर भो 
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हम यह झूठी कही, ओरसों बूझि न देखो | हमसी मागत दान, करत गैयनिको लेखों ॥ 
मटुकी ढारे सीसतेँ, मर्कट लेइ बुलाइ। महा ढीठ माने नहीं, सखनि सहित दधि खाइ'॥ 
धबारिनि ढीठि गॅवारि,कान्ह मेरो अति भौरौ । तेरै गोरस बहुत भयो, री! मेर थोरो ॥ 
बोलत लाज नहीं तुमहिं, सबहीं भई गँवारि । ऐसी केसं हरि करे, काहे बढ़ार्वात रार ॥ 
“रहो जसोदा महरि ! पूतकी मामी पीव । हमहि कहा है होत, बहुत दिन माहन जाब ॥ 
सुतके कर्म न जानई, करे आपुनी टेक । दस गेयनि करि को बड़ों, अहिर-जाति सब एक। 
कहेँ गेयनिकी चली ,कहाँ अब चली जातिको । चकृत भइ मै तुम जु कहत, अनामिलत बातको ॥ 
जैसी मोसौं कहत हो, को सुनि के पतियाइ । कोन प्रकृति तुमकां परी, माहि. कहा समुभाइ' | 
अहो जसोदा! बात, काल्हिकी सुनी कि नाहीं। बंसीबटकी छाँह, गही हरि मेरी बाहीं॥ 
हों सकुचनि बोली नहीं, बहु सखियनिकी भीर । गहि बहिया मोहि ले चले, हंस-सुताके तीर'।। 


तुम्हारे पैर धरतीपर नहीं पड़ पा रहे हुँ ( तुम इतनी इतराए चली जा रही हो ) और कच्हैयाको 
झूठा दोष लगाकर तुम ब्रज छोड़कर चली जानेको धमकी दिए डाल रही हो ।' ( गोपियां बोलीं) 
'यदि तुम समभती हो कि हम्हीं झूठ कह रही हैं तो तुम औरों से वयो नहीं पूछ देखती । ( उसकी 
ढिठाई ती देखो कि) वह ( कृष्ण ) हमें रोक-रोककर हमसे चु'गी श्रौर गायोंका लेखा 
( हिसाब ) मांगता है। इतना ही नहीं, वह हमारे सिरसे मटकी उतार-उतारकर गिरा बहाता 
है, बब्दरोंको पुकार बुलाता है और इतना बड़ा ढीठ है कि किसीकी एक भी बात मानकर नहीँ 
देता और अपने साथियों के साथ साराका सारा दही गपक जाता है।' (यह सुनकर यशोदा बोलीं-- ) 
री ढीठ गेंवार ग्वालिन ! (तू कहे क्या जा रही है ? ग्रभी मेरा कन्हैया है ही कितना बड़ा) श्रभी तो 
वह बड़ा भोला (नन्हां-सा बच्चा) ही है न। वया तेरे ही बहुत गोरस (दूध, दही, मवखन) होता है और 
मेरे कुछ कम होता है । तुम सबको ( ऊटपटांग ) बकते हुए लाज {नहीं लगती । क्या तुम एक सिरेसे 
सबकी सब गंवार ( निले ) हो बैठी हो । भला कन्हैया ऐसा ( बेढंगा काम )-कर कैसे पा सकता 
है । तुम लोग क्‍यों व्यर्थ ठाँये-ठाँयें मोल सेने बैठी हो ।' ( यह सुनकर ग्वालिन बोली) 'भ्ररो 
महरि यशोदा ! तू तो अपने पुत्रकी तो मामी पिए जा रही है ( भ्रपने पुत्रको करततोंपर ध्यान 
न देकर उसीका पक्ष लिए जा रही है)। (वह नटखटी करे तो करे ) 
बया बिगड़ता-बनता है । भगवान्‌ करे मोहन बहुत दिन जीवे । पर तुम अपने पुत्रकी कर तूते 
नहीं जानती हो जो दिनरात बराबर ग्रपती मनमानी करनेपर ही उतारू हुग्रा रहता है । किसी 
पास दस गाये अधिक हो गईं तो उससे कौन बड़ा हुआ जाता है। ग्रहीर-भ्रहीर > रि १ 
( यह सुनकर यशोदा बोलीं--) कहाँ तो गायोकी बात हो रही थी कहाँ अब पड 
उतर आई हो । तुम सब जो बके जा रही हो उसे सुन-सुनकर या का 0 हा 
तुम लोग कैसी बेतुकी ( उलू-जलूल श्रौर ऊट-पटाँग ) बाते बकती चली जा रही हो es 
जो कुछ मुझे सुना रही हो वह सब सुनकर भला कोन तुम्हारा विश्वास करेगा ० सत 


। 
तुम लोगोंकी यह क्या बान पड़ गई है ( कि जब होता है ) कृष्णको व तो बताओ कि 
हो ।' लिन कहने लगी--) अरी यशोदा | तुमने कलकी बात सुनी या न्हा क 
शीवटकी 


छाँहमें ज्यों ही मै पहुंची कि कुष्णाने झट मेरी बाँह श्रा पकड़ी । ड लै 
भीड़मेँ मै ऐसे संकोचर्मे पड़ गई कि मेरे मुंहसे बोल-तक नहीं निकल साथको बहुत-सी सखियोंकी 


हमारा इसमें 


केल पाया । तब, वह्‌ मेरी बाँह | 
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ए री!मदमत म्वालि,फिरति जोबन-मद-माती । गोरस-वेंचनहारि, गूजरी अति इतराती ॥ 
अनमिलती बाते कहति, तात सुनियत नाहि । कहँ मोहन,कहँ तू रहै,कबहि गही री वाह) 
साँची सव मैं कहति, कूठ नहि कहिहौं तुमसौं । सुतकी राखति कानि,बिलग मानति हो हमसौं॥ 
कुंजनिमे क्रीड़ा करे, मनु वाहीको राज । संक सकुच नहि मानई,रहत भयौ सिरताज ॥ 
ऐसी बातें कहति, मनहु हरि बरस बीसको | दुसह सही नहि जाइ, नकु डर करहु इसका ॥ 
घनि धनि तुम यह कहति हो, मोको आवै लाज | माखन मागत रोइ तिहि. दोष देति बिनु काज॥ 
“इरि जानत हैं मंत्र-जंत्र, सीख्यो कहुँ टौना । बनमें तरुन कन्हाइ, घरहि आवत ह्वै छौना ॥ 
एक दिवस किन देखह, अंतर रहो छपाइ । दसको है धौं बीसको, नेननि देखा जाइ! ॥ 
जाह चली घर आपु, नैन भरि हम देख्यौ है । तीस, बोस, दस बरस, एक-इक दिन लेख्यो है॥ 
दीठि लगावति कान्हको, जरै वरे वे आखि । धींगरि धिग चाँचरि करे ,मोहि बुलावति साखि?॥ 


धींग तुम्हारो पूत, धींगरी हमको कीन्हीं । सुतकों हटकति नाहि, कोटि इक गारी दीन्ही 


पकड़े मुझे यमुनाके तीरपर खाँचे लिए चला गया ।' ( इसपर यशोदा बोली) 'श्ररी मदमाती 
ग्वालिन ! तू यौवनके मदमे मतवाली घूमती फिरनेवाली दूध-दही बेचनेवाली गूजरी ! तू 
इतना इतरा-इतराकर वया ऐसी बेतुकी बाते बके चली जा रही है | इसीलिये तो में तेरी बात सुननेको 
तैयार नहीं हुँ । बता, कहाँ तो मोहन रहता है, कहाँ तू रहती है ग्रौर कब उसने तेरी बाँह जा पकड़ी ।” 
(ग्वालिन बोली--) 'मैँ जो कुछ तुमसे कह रही हूँ सब बावन तोले पाव रत्ती सच्ची बात कह रही 

मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुमसे झूठ कहने जाऊ । तुम तो श्रपने बेटेका ही पक्ष लिए बैठी हो और 
हमपर बिगड़ी पड़ रही हो। उधर वह ( कृष्ण ) है कि कुंजोमे ऐसी रंगरेलियाँ मनाता फिरता 
है मानो उसीका राज हो । उसे न तो किसीका भय है न संकोच । वह वहाँ सबका सिरताज बना 
घूमता है ।' ( यह सुनकर यशोदा बोली--) श्ररी ! तू तो ऐसी बाते कहती चलो जा रही है 
मानो कन्हैया कोई बीस वर्षका जवान पट्टा हो । देख, ऐसी बेसिर-पैरकी बात मुझसे नहीं सही जातीं । 
ग्ररी ! कुछ तो भगवानसे डर । तुम सब भी धन्य हो कि तुम्हारे मुंहसे ऐसी ( निलजतापूर्णा ) बाते 
निकली चली जा रही हँ । तुम सबके मुँहसे ऐसी बाते सुन-सुनकर तो मैं स्वयं लाजसे गड़ी जा रही 
हूँ । जो कन्हैया श्राज भी मवखन माँगनेके लिये मचलकर रो उठता है उसके सिर तुम बिना बातके 
हो दोष मढे चली जा रही हो ।' ( ग्वालिन बोली--) दिखो यशोदा ! तुम्हारा कन्हैया या तो 
कोई मंत्र जानता है या इसने कोई जादू टोना सीख रक्खा है कि वह वनर्मे तो जवान पट्टा बन 
खड़ा होता है और घरमै श्राते ही नन्हाँसा बच्चा बन बैठता है। एक दिन तुम कहीं छिप- 
दवककर चलकर देख वर्यों नहीँ लेती कि वह दस बरसका है या बीसका । ( हमारी बात सच न 
सही तो ) तुम्हीं जाकर अपने नेत्रों से क्यों नहीं देख लेती |” ( यशोदाने भिड़ककर कहा--) ( “बस, 
बहुत हो चुका । ) प्रब तुम सब अपने-भ्रपने घरका रास्ता लो । मैने ग्रपने कन्हैयाको भली प्रकार 
भर-आँखों देख रवखा है । तीस, बीस और दस वर्षका एक-एक दिनका सारा लेखा मेरे पास बना 
धरा है। जो आँखें कन्हैयांको कुडीठ लगाती हों वे भगवान करे जल-बल जायें । तुम सब स्वयं तो 
ग्रपनी धीँगा-मस्तीमँ नाचती डोलती हो ग्रौर साखीके लिये मुझै बुलाने चली हो ।' (गोपी बोली--) 
'धींग (दुष्ट नटखट) तो है तुम्हारा पुत्र और धींगरी (उपद्रवी) तुम हमें बनाए डाल रही हो । श्रपने पुत्रको 
तो तुम रोक नहीं रही हो, उलटे हमें एक करोड़ गालियाँ सुना गई हो ! ( यह अच्छा रहा कि) 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३०४ & सूरः्रन्थावली & 


क क्क क टच किती 
पी 


महतारी सुत दोउ बने, वे मग रोकत जाइ । इनहि कहन दुख sn | 
कहा करौ तुम बात, कहूँकी कहूँ लगावति | तरानान याहा रीति, झा ह 2. आ 
बहुत उरहनौ मोहि दियौ, अब ऐसी जिन देहु) तुम तरुनी, हारि तरुन नाह सन, नगुनि त 

निरउत्तर भइ ग्वालि,बहुरि कछु कहत न आयो। मन उपजा कछ लाज, जुम हारसी ल ह. ॥ 
लीला ललित गुपालकी, कहत सुनत सुखदाइ । दान- चरित-सुख देखिके, सूरदास बाल जाइ॥ 


॥ ५१७ ॥ ( १४९१) 
राग रामकली 
नॅद-नंदन इक बुद्धि उपाई । 
जे-जे सखा प्रकृतिके जाने, ते सब लए बुलाई॥ 
सुबल, सुदामा, श्रीदामा, मिलि, और सहर - सुत आए । 
जो कछु मंत्र हृदय हरि कीन्हीं, ग्वालनि प्रगट सुनाए ॥ 
त्रज-जुवती नित प्रति दधि-बेंचन, वनि-बनि मथुरा जाति । 
राधा, चंद्रावलि, ललितादिक, वहु तरुनी इक भाँति ॥ 
कालिंदी - तट काल्हि प्रातही, द्रम चढि ज्म लुकाइ । 
गोरस ले जबहीं सब आवैं, मागा रोका जाइ॥ 
भली बुद्धि यह यह रची कन्हाई, सखनि कह्यो सुख पाइ । 
सूरदास - प्रभु, प्रीति हृदयको, सब मन गई जनाइ॥ ५१८ ॥ (१४९२) 
माता और पुत्र दोनों एकसे झा बते । वह उधर हमारी बाट रोके जा खड़ा होता है रौर इधर 
इनको अपना दुखड़ा सुनाने आवे तो ये उबली पड़ती हुँ ।! ( यशोदा बोली--) 'मैं तुमसे कोई बात 
करू भी तो क्या कछ । तुम भी तो कहाँको कहाँ लगाए जा रही हो ( भूठ-भूठ वाते बनाए जा 
रही हो )। ऐसी सब बाते ( जो तुम कह रही हो, वे ) जवान नवेलियाँ हो किया करती हुँ तव 
मुझे ये सब ऊट-पटाँग बाते केसे ग्रच्छी लग सकती हैं। तुम सब बहुत उलाहने दे चुकी हो । 
अब ऐसा उलाहना लेकर फिर कभी यहाँ आना मत । तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम सब तो 
जवान हो और कन्हैया अभी जवान नहीं, निरा बालक है।' यह सुनकर तो खालिन निरुत्तर हो गई 
आर उससे कुछ कहते न बन पड़ा। वह लाजसे गड़ गई और गुपचुप कृष्णाम अपना चित्त 
लगा बैठी । गोपालकी यह ललित लीलाका सुख कहने श्र सुननेमे बड़ा ही आनन्द आता है। 
कुष्णका यह दान ( चुंगी या कर ) लेनेकी लीला देख-देखकर सूरदास तो उनपर बलि हुग्ना जाता है 
( वाहू रे कन्हैया ! वाह ! अच्छा छकाया गोपियोको ! ) ॥ ५१७) 
नन्दनन्दनने एक नई बात सूझ निकाली । उन्होंने अपने जिन-जिन साथियौँको अपने 
मेलका ( विश्वासपात्र ) समझा उन सबको बुलवा भेजा । सुनते ही सुबल, सुदामा, श्रीदामा और 
अन्य गोप-सरदारों के छोकरे आ पहुँचे । कृष्णाने रने मनर्मे जो कुछ खेल रचाना सोचा उ वो वह 
सब उन्होंने उन ग्वालोंको कह सुनाया कि राधा, चंद्रावली ग्रोर ललिता आदि बहुत-सी ब्रजकी नवेलियाँ 
बहुत बन-ठनकर नित्य दही जी मथुरा जाया करती हैं । कल तुम सब तड़के ही के 
केड़ॉपर चढ़-चढ्कर छिप बैठना श्रोर ज्यो ही वे गोरस ( दूध, दही, मनन ) 


लेकर श्राव त्योही 
तुम लोग उनका माग जा रोकना 


॥ यह सुनकर सव साथियों 
थियौँ ने प्रसन्न होकर कहा-- वाह, कन्हैया 
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राग रामकली 
प्रातहिं उठी गोप - कुमारि | परसपर बोली जहाँ - तह, यह सुनी बनवारि॥ 
प्रथमहीं उठि सखा आए, नंदकै दरबार | आइये उठिके कन्हाई ! कह्यो वारंवार ॥ 
ग्वाल टेरत सुनि जसोदा, दियौ कुँवर जगाइ । रहे आपुन मौन साधे, उठे तब अकुलाइ ॥ 
मुकुट सिर, कटि पीत अंबर, मुरलि लीन्ही हाथ । सूर-प्रभु कालिदि-तट गे, सखा लीन्हें साथ।। 
॥ ५१९ ॥ ( १४९३ ) 
राग रामकली 
भली करी उठि प्रातहि आए । 
मैं जानत सब ग्वालि उठी जब, तब तुम मोहि बुलाए ॥ 
अब आवति हैहेँ दधि लीन्हें, घर-घरतै ब्रज - नारी । 
हॅसे सवे कर -तारी दै दै, आनंद कोतुक भारी ॥ 
प्रकृति-प्रकृति अपने ढिग राखे, संगी पाँच हजार । 
और पठाइ दिये सूरज - प्रभु, जे - जे अतिहि कुमार ॥ ४२० ॥ ( १४६४ ) 
राग बिलावल 
हँसत सखनि यह कहत कन्हाई । 
जाइ चढ़ी तुम सघन द्रुमनिपर, जहैँ - तहे रहौ छपाई ॥ 


वाह यह तो तुमने बड़ी ग्रच्छी बात सोच निकाली ।” सूरदास कहते हुँ कि ( गोपियों के प्रति ) प्रभु 
( कृष्ण )-के हृदयका यह प्रेम उन सबकी समभर्मे ग्रा गया ॥ ५१८॥ 

गोप-कुमारियाँ सवेरे-सबेरे उठकर श्रापसमें जहाँ-तहाँ गलचौर किए जा रही थीं । वनमाली 
कृष्ण भी पड़े-पड़े सव सुन रहे थे। इससे पहले ही उनके सब साथियों ने उठकर त 
ढ्वारपर पहुँचकर जा पुकार लगाई--- कन्हैया ! झटपट उठकर चले ग्राश्रो ।! जब यशोदाने गाली की 
पुकारते सुना तो उन्हाँ ने कृष्णाको जगा उठाया । वे जाग तो गए थे पर चुमी ॥ पड़े थे । माँका 
स्वर सुनते ही वे हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए ( जैसे प्रभी नींदसे जगे हों )। उन्होंने भाट सिरपर 
मुकुट उठा लगाया, कमरमेँ पीताम्बर बाँध लपेटा, हाथर्म मुरली ले थामी श्रौर श्रपने साथियोको साथ 
लिए-दिए सूरके प्रभु ( कृष्ण ) यमुनाके तटपर जा पधारे ॥ ५१६ ॥ 

( ग्रपने साथी ग्वालों से कृष्णा कहने =) तुम लोगों ने श्रच्छा किया कि तडके ही 
उठे चले श्राए । मैं तो तभी जाग गया था जब ग्वालिन उठकर बाते करने लगी थीं और तभी तुमने 
भी मुझे श्रा पुकारा । ग्रब घर-घरसे ब्रजकी सब नारियाँ दही लिए चली ग्रा ही रही होंगी ।' यह 
सुनकर सभी ग्वाले ताली वजा-बजाकर आनन्द श्रार उल्लाससे खिल उठे। कृष्णने अपने 
स्वभावसे मिलते स्वभाववाले ( ग्रपनी मेलके ) पाँच हजार साथियोंको तो अपने साथ रोक खखा ओर 
जो कुछ कुमार (बच्चे) थे उन सबको सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने उनके घर लोटा भेजा ॥ ५२० ॥ 


सूरदास रहते हैं कि कन्हैयाने हँसते हुए श्रपने साथियों से कहा कि तुम सब घने वृक्षोपर चढ़- 
चढ़कर जहाँ-तहाँ छिप-छिपकर बैठ रहो श्रौर तबतक भ्रपना मुंह बन्द किए चुपचाप बेठे रहना 
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। 
तब-लों बैठि रहो मुख मूँदे, जब जानहु सब आईं । 
कूदि परो तब द्रुमनि-द्रमनितै, दे- दे नंद - ढुहाई॥ | 
चकित होहि. जैसे जुवती-गन, डरति जाहिं अकछुलाई। 
बेचु-बिषान-सुरलि-धुनि कीजो, संख - सब्द घहनाई ॥ 

नित प्रति जाति हमारें मारग, यह्‌ कहियो समुझाई । | 
सूर, स्याम माखन-दधि-दानी, यह सुधि नाहिन पाई ? ॥५२९॥ (१४९५) 

राग बिलावल 
स्याम सखनि ऐसे समुझावत । 

ब्रज-बनिता राधा, ललितादिक, देखि बहुत सुख पावत ॥ 

काल्हि जात इहि मारग देखी, तब यह बुद्धि उपाई । 

अब आवति हेहें बनि-बनि सब, मोहींसों चित लाई ॥ 

तुमसों कछू दुरावत नाही, कहत प्रगट करि बातें । 

सुनहु, सूर, लोचन मेरे बिनु राधा - मुख अकुलातेँ। ५२२ ॥ (१४९६) 

राग बिलावल 
ब्रज-जुवती मिलि करति विचार । 

चलौ आजु प्रातहि दधि बेचन, नित तुम करात अबार ॥ 

तुरत चलौ अबही फिरि आवे, गोरस बैँच सबारें। 

माखन, दधि, घृत साजति मटुकी, मथुरा जान बिचारे ॥ 

षट-दस-सहित सिंगार करति हैं, अग अँग निरखि सँवारति । 

सूरदास-प्रभु - प्रीति सबनिकें, नेंकु न हृदय बिसारति ॥ ५२३ ॥ (१४६७) 


( जबतक वे प्रा न जाये ), जब देख लेना कि वे सबकी सब ग्रा गई हैं तब नन्दकी दुहाई दे-देकर 
एक-एक वृक्षसे कूद पड़ना और अपनी-अपनी वंशी, सिंगा, मुरली भ्रोर शंख बजा-बजाकर ऐसा हो- 
हल्ला मचाना कि वे सब नवेलियाँ चकपकाई रह जायें और डरके मारे घिघिया उठे । तब उन्हे 
समभाकर कहना कि तुम सब नित्य हमारे इसी मागंसे होकर चली जाया करती हो, क्या तम्हेँ यह 
समाचार नहीं मिला कि श्याम यहाँ मवखन और दहीकी चु'गी उगाहने आ्राए बेठे हैं ॥ ५२१ ॥ 


सूरदास कहते हैं कि श्याम अपने साथियोंको इस प्रकार समझाने लगे- देखो, राधा जीर 
ललिता आदि जो ब्रजकी नवेलियाँ हैं वे मुके बडी ग्रच्छी ( प्यारी ) लगती हैं। जब कल मैंने उन्हें 
इधरसे जाते देखा था तभी मुझे यह बात सुझ आई थी । वे सब भी मुन अपना चित्त लगाए ( 0 
ध्यान करती हुई ) बन-ठनकर इधरको ही चली श्रा रही होंगी । तुमसे तो कुछ छिपाना नहीं है 
इसलिये मैं स्पष्ट बताए देता हूँ कि राधाका मुखड़ा देखे बिना मेरे नेत्र भ्रकुलाए रहते हुँ ॥ ५२२॥ ह्‌ 

ब्रजकी नवेलियाँ सब मिलकर विचार किए जा रही थीं - “चलो, आज सबेरे-सबेरे दही बे 
निकल चला जाय । तुम सब चलनेमें नित्य बहुत देर कर डालती हो । बस, भ्रब॒तरंत चली चने 
जिससे म्रभी (शीघ्र) लोट आया जाय आर सबेरै ही जाकर गोरस बेच मायो चेः न ख क 
जानेका ठार बाँधकर उन सर्वो ते अपनी-अपनी मटकियों मेँ मनखन, दही और घी सदन हे 
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आतितितितिलितितितितिति ति त TTP TTT FU 


§ राग धनाश्रो 
जुवती अँग - सिंगार सँवारति । ह 
बेनी गूथि, माँग मोतिनिकी, सीसफूल सिर धारति ॥ 
गोरें भाल बिंदु सेंदुरपर, टीका जप्यौ जराड। 
बदन चंदपर रबि तारा-गन, मानो उदित सुभाउ॥ 
सुभग स्वन तरिवन मनि-भूषित, इहि उपमा नहि पार । 
मनहु काम विवि फंद बनाए, कारन नंद - कुमार ॥ 
नासा नथ - मुकुताके भारहि , रहो अधर - तट जाइ । 
दाड़िम-कन सुक लेत वन्यो नहि, कनक-फंद रहौँ आइ ॥ 
दमकत दसन अरुन अधरति-तर, चिबुक डिठाना भ्राजत । 
दुलरी अरु तिलरी - बंद ता तर, सुभग हुमेल बिराजत ॥ . 
कुच कंचुकी, हार मोतिनिके, भुज बाजूबैँद सोहत । 
करनि चुरी करिया फु दना-बनि, कंज पास अलि जाहत ॥ 
भर लिया श्रौर सोलह सिंगार* करके श्रपने श्रंग-श्रंग ( दर्पणमँ ) देख-देखकर ( सिंगार-पटार करके) 
सँवार लिए । उन सवा के हृदयमें सूरदासके प्रभु कृष्णके लिये ऐसी प्रीति भरी हुई थी किवे एक 
क्षणके लिये भी उन्हें हृदयसे भुला नहीं पाती थी ॥ ५२३ ॥ 
वे सब ब्रजकी नवेलियाँ ग्रपने श्रंग-ग्रंगका श्रगार करके श्रपनेकों भक्राभक सजाए डाल 
रही थीं। वे श्रपनी चोटियाँ गू थ-यू थकर, मोतियोंसे माँग भर-भरकर, सिरपर सीस-फूल लगाए ले 
रही थीं। श्रपते गोरे माथेपर लगाई हुई सिंदूरकी बिन्दीपर उन्होंने जड़ाऊ टीका उठा 
पहना जो ऐसा जान पड़ता था मानो मुख-चन्द्रपर सूर्य ( शीश-फूल ) और तारे ( दोर 
जड़ाऊ मणि ) स्वाभाविक रूपसे उदय हो उठे हौं । उनके सुन्दर कानों में मणियों से जड़े हुए तराने 
( कणं-फूल )-को इससे बढ़कर कोई उपमा नहीं दी जा सकती मानो कामदेवने कन्हैयाको 
फँसानेके लिये दो-दो फंदे ला डाले हौँ। उनकी नथके मोतियाँके भारसे उनकी नाक उनके र ग्रोठों- 
तक लटकी पड़ती हुई ऐसी लग रही थी मानो सुग्गेंसे ग्रनारके दाने लेते न बन पाए हाँ ओर 
वह सोनेके फंदेम श्रा फंसा हो । उनके लाल-लाल आठौँ के नीचे उनके दाँत चमाचम चमके जा रहे 
शे । उनकी ठोड़ीपर डिठौना* ( तिल ) शोभा दे रहा था । उनके गलेमें दुलड़ी रौर तिलड़ी गलेबंद 
(कंठी)-के नीचे सु दर हुमेल ( रुपयों या श्रशफियोंकी माला ) लटका हुश्रा शोभा दे रहा था । उनके 
स्तनोंपर चोलियाँ, गलेमें मोतियों के हार और भुजाओ्रौँपर बाजूबंद ( बिजायट ) बड़े श्रच्छे लग रहे थे । 
उनके हाथोंमें काले कुन्दे बंधी हुई चुड़ियाँ ऐसो जान पड़ती थीं जैसे कमल ( हाथ )-के पास 
"१ उवटन लगाना, स्ताने करना, वस्त्र पहनना, बाल सँवारना, श्रॉजन लगाना, सिंदूर भरना, 
महावर लगाना, माथेपर तिलक बनाना, ठोड़ोपर तिल बनाना, मेंहदी रचाना, सुगंधित द्रव्योंका 
प्रयोग करता, ग्रलंकार धारण करना, पुष्पहार पहनना, पान खाना, ओठ रंगना और 
मिस्सी लगाना । 
२, जैसे वच्चोंकी कुडीठ दूर करनेके लिये उनके माथेरर डिठौना लगाया जाता है वैसे ही स्त्रियाँ 
भी कुडोठ न लगने देनेके लिये अपनी ठोड़ीपर तिल बना लेती थीं। 
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सुरप्रन र] 


छुद्रघंटिका कटि, लहँगा रंग, तन तननुखकी सारी । 

सूर, ग्वालि दधि बेचन निकरीं, पग नूपुर - धुनि भारी ॥ ५२४ ॥ (९४९८) 
बचन चली दधि ब्रजनारि । राग नट नारायणा 

सीस धरि-धरि माट मदुकी, बढी सोभा भारि॥ 

निकसि त्रजके गईं ग्वेंडे, हरष भई सुकुमारि। 

चली गावति कृष्णके गुन, हृदय ध्यान बिचारि॥ 

सबनिके मन जो सिलें हरि, कहति कोड न उघारि। 

सूर - प्रभु घट - घर्टाह्‌ व्यापी, जानि लइ बनवारि ॥५२५॥ (१४६९) 

राग जेतश्री 


हरि देखी जुबती आवत जब । 
सखनि कह्यो तुम जाइ चढ़ी द्रुम, बैठि रहो दुरि-डुरि सब । 
चढ़े सबै द्रम-डार ग्वाल-गन, सुनत स्याम-सुख-बानी । 
थोखें धोखें रहे सबै हम, स्याम भली यह जानी ॥ 
नव-सत साजि सिंगार जुबति सब, दधि-मटुकी लिये आवत । 
सूर, स्याम छबि देखत रीके, मन-मन हरष बढ़ावत ।।५२६।। (१५००) 


राग धनाश्री 
ओर सखा सँग लिये कन्हाई । 


[od [os ५९५ ~ ° 
आपुहि निकसि गए आगेकों, भारग रोक्यो जाइ॥ 


भौरे (काले फुन्दे) मेंडरा रहे हों । उनकी कमरमे बँधे रंगीन लहंगोंपर घु घरूदार तगड़ी बंघी हुई थी 
और उतके शरीरोंपर तनसुख' की श्रोढ़नियाँ पड़ी हुई थी । इस प्रकार सजधजकर ग्रपने पैरों में 
पनी पायले और बिछुएं झमकाती हुई वे स्वालिनें दहो बेचने निकल पड़ीं ॥ २४ ॥ 

( इस प्रकार सज-धजकर वे ) सब ब्रजकी नवेलियां दही बेचने निकल पड़ीं। सिरपर माट 
और मटुकियाँ रख-रखकर दही बेचने निकली हुई वे नवेलियाँ बड़ी सुन्दर लग रही थीं। जब वे 
ब्रजके सीवानपर पहुँची तो वे सब नवेलियाँ प्रसन्न हो उठी ओर मनम ध्रीकृष्णाका ध्यान करते और 
उनके गुण गाते हुए वे सब आगे बढ़ चली । चाहती तो वे सभी थीं कि हमें कन्हैया यहाँ कहीँ ग्रा 
मिले पर खुलकर कोई कह नहीं रही थी । किन्तु सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) तो घट-घटमेँ समाए हुए 
हैं इसलिये बनवारी तत्काल उनके मनको बात ताइ गए ॥ ५२५ ॥ 

ज्यों ही कृष्णाने उन नवेलियोंको श्राते देखा त्याही उन्होंने अपने साथियोंसे कहा कि तम 
सब वृक्षोंपर चढ़-चढ़कर छिप बैठो। बस श्यामके मुखसे यह बात सुनते ही सव ग्वालें लयीत 
डालौँपर जा चढे । (वे खाले श्रापसमें कहने प) “श्यामने यह अच्छा जान लिया, नहीं तो ङ 
लोग तो सब धोखे ही घोखेमे रह गए थे ।! जब वे नवेलियाँ सोलहो शय'गारो से सज-संवरकर दहीकी 
मटकियाँ लिए उधरको ्राईँ तो उनका ठाठ-बाट देखकर कृष्ण मन ही मन प्रसन्न होकर हुए उनपर 
रोक उठे॥ १२६ ॥ 


१. तनपुख = आबेरवाँ, वढ़िया चिकनी बारीक मलमल, जिसर्गेसे शरीरकी गोराई झलक मारती 


हो। 
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इहि अंतर जुबती सब आईं, बन-लाग्यों कछु भारी । 

पाछें जुवति रही तिन टेरति, अबहि गईं तुम हारी ॥ 

तरुनी जुरि इक संग भई सब, इत - उत चली निहारत । 

सूरदास - प्रभु सखा लिये सँग, ठाढे यहै बिचारत ॥५२७॥ (१५० १) 

राग गोरी 
ग्वारिनि जब देखे नँद-नंदन । 

मोर - मुकुट पीतांबर काळे, खोरि किये तन चंदन ॥ 

तब यह कह्यो, कहाँ अब जैहो आगे कुंबर कन्हाडे | 

यह सुनि मन आनंद बढाया, मुख कहै बात डराई। 

कोड कोउ कहति, चलौ री जैये, कोड कहँ घर फिरि जथे । 

कोड-कोउ कहति कहा करिहैं हरि, इनसौं कहा परेये.॥ 

कोउ-कोड कहति कालिहीं, हमको, लूटि लई नॅद - लाल। र 

सूर, स्यामके ऐसे गुन हैं, घरहिँ फिरी ब्रज - बाल ॥५२८॥ (१५०२) 

राग सोरठा 
ग्वालनि सैन दई तब स्याम । 

कूदि - कूदि सब परहु रुमनितँ, जाति चली घर बाम॥ 

MMe Sf ee 
अपने संग कुछ ग्रौर साथियोंको लेकर कन्हैया स्वयं कुछ श्रागे निकल गए और न्य य 

उन नवेलियोंका मार्ग रोककर खड़े हो गएः। इसी बीच जब वे सब नवेलियाँ वहाँ पहुँची तो उन्हें बनें 

कुछ खटका जान पड़ने लगा । इसलिये जो नवेलियाँ पीछे छूट गई थीं उन्हे ग्रागेवाली गोपियो ने 

पुकार बुलाया - तुम कैसी हो कि श्रभीसे थक चली हो ।' (वातकी बातमें) वे सब नत्रेलियाँ भी जुटकर 

एक साथ हो लीं श्रौर इधर-उधर देखती-ताकती श्रागे बढ़ चलीं । उधर सुरदासके व्य कृष्णा भी अ्रपने 

साथियौँको संग लिए इसी ताकमें खड़े थे ( कि बस ग्रब वे गोपियाँ ग्रा ही रहो होगी ) ॥५२७॥ 


उन गोपियौँने ज्योंही सिरपर मोर ( -के पंखों )-का मुकुट लगाए, पीताम्बर काले 
आर शरीरपर चंदनकी खोर ( लेप ) लगाए हुए नन्दनन्दन कृष्णको देखा तोवे प्रापसमें कह 
उर्दी--- “बताओ, श्रब कहाँ बचकर निकला जायगा । आगे तो मागं रोके कुंवर का खड़ा है।! यह 
सुनकर उनके मनम तो बड़ा ग्रानन्द हुआ पर मुंहसे वे ऐसी बाते करने लगीं थी मानो बहुत 
डर गई हौँ । उनमेंसे कोई-कोई कहते लगी “चलो, आगे बढु रा जाय।' कोई कहने लगी— 
“चलो, उलटे पाँवों घर लौट चला जाय' और कोई कोई कहने लगी -- हक (खडे हैँ तो क्या ह्मा) । वे 
हमारा कर वया लेंगे । उनसे डरकर भाग चलनेकी क्या बात है ।” कोई कहने नल! श्री ! तुमने 
सुना नहीं ) ग्रभी कल ही नन्दलाल मुझे लुट बठा था । ऐसी तो हामी करतूते हैं । १ सूरदास कहते 
हैं कि (ग्रन्ते वहुत सोच-विचारकर) वे सब ब्रजकी नवेलियाँ उलट पाँवों घरकी श्रोर लोट चलो ।५२५। 


( यह देखते ही ) श्यामने श्र 
घरकी श्रोर लौटो चली जा रही हैं इसलि 
थी । झट सब ग्वालोंने जहाँतहाँ ग्रपन- 


पने साथी खालौँको संकेत कर दिया कि ग्रब ये नत्रेलियाँ 
ये तुम सब वृक्षोंसे कूद पड़ो ।' बस संकेत मिलनेकी देर 
अपने वृक्षोंकी डाले भक्रभोर डाली ग्रोर सब एक क 
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सैन जानि तब खाल जहाँ- तहँ, द्रुम द्रम डार हलायो । 
बेनु -बिषान - संख - मुरली-घुनि, सब इक सब्द बजायो ॥ 
चकित भइ तरु-तरु-प्रति देखत, डारनि - डारनि ग्वाल । 
कूदि - कूदि सब परे धरनिपे, घेरि लई त्रज - बाल ॥ 
नित प्रति जाति दूध-दधि बेचन, आजु पकरि हम पाई । 
सूर, स्यामकौ दान देहु, तब जैहौ नंद - दुहाई ॥५२९॥ (१५०३) 
राग नट 
ग्वालिनि ! यह भली नहि करति । दूध-दधि-घृत नितिं बेचति, दान देते डरति॥ 
प्रातहीं लै जाति गोरस, बेंचि आवत राति। कहो केसे जानिये तुम, दान मारे जाति ॥ 
कालिंदी-तट स्याम बैठे, दियो हर्माह पठाइ । यह कह्यौ हरि दान माँगहु, जाति नितहि चुराइ॥ 
तुम सुता बृषभानुकी, वे बड़े नंद-कुमार । सूर-प्रभुकों नाहि जानति, दानि हाट - बजार ॥ 
॥४३०॥ (१५०४) 
राग कान्हरौ 
यह्‌ सुनि हसी सकल ब्रजनारि । 
आइ सुनो री ! बात नई इक, सिखए है. महतारि॥ 
दधि - माखन खबेकौं चाहत, माँगि लेहु हम - पास | 
सूधें बात कहो सुख पावे, बाँधन कहत अकास ॥ 


वंशी, सिंगा, शंख और मुरली बजा उठे। बस एक-एक वृक्षकी डालपर चढ़े ग्वालोंको 
देखते ही तो उनके छक्के छूट गए । देखते-देखते वे सब ग्वाल धरतीपर कूद पड़े और सबने उन 
ब्रजकी नवेलियोंको चारों श्रोरसे घेरकर उनसे कहा-- तुम श्राए दिन यों ही चुपचाप इधरसे दूध-दही 
बेचने निकल जाती रही हो ग्राज इतने दिनोंमें तो तुम पकड़में ग्रा पाई हो । हम नम्दकी दुहाई 
देकर कहे देते हैं कि तुम लोग यहाँसे तभी जा पाश्रोगी जब श्यामको तुम दान (चुगी ) 
दे चुकोगी' ॥ ५२६ ॥ 


( ग्वालिनोसे खाले कहने लगे-_ ) देखो गोपियो ! यह तुम कोई ठीक काम नर 
हो कि तुम दूध, दहों ओर घी नित्य बचती तो रहती हो पर उसकी चुंगी देनेसे कतरा भागती 
हो । तुम सब तड़के ही गोरस ( दूध, दही, मक्खन) ले-लेकर निकल जाती हो ग्रौर बेचकर रात गए 
बा ह क तारी हो पा सकती है कितुम चुंगी मारकर (धोखेसे च॒ गी 
बचाकर ) सटक निकलती हो । देखो ! श्राज श्याम स्वयं यमुनाके तीरपर आए बैठे हैं और उन्होंने 
( कृष्णने ) हमें कहकर भेजा है कि जाकर चुगी माँग लाओो, ये सब याँ ता न रोते 
निकल भागती हैं । यदि तुम भ्रपनेको वृषभानुकी पुत्री समझे बैठी हो तो वह भी तुमसे बड़े 
कुंवर हैं । क्या तुम सूरके प्रभु ( कृष्ण )-को नहीँ जानती जो हाट-बाजार सभी मौ कहि 
लेनेके प्रधिकारी बने हुए हँ' ॥ ५३० ॥ स्थानोकी चुगी 

(सूरदास कहते हैं--) यह सुनते ही सब ब्रजकी नवेलियाँ खिल 
उठीं--भ्राश्रों री ! एक नई बात श्रा सुनो जो इनकी माँने इन्हें सिखा 


खिलाकर हँस पड़ीं और बोल 
ए भेजी है । (वे ग्वालोसे बोली) 
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अब समुझी हम बात तुम्हारी, पडे एक चटसार। 
सुनहु, सूर, यह बात कहो जनि, जानतिं नंदकुमार ॥५३१॥ (१५०५) 
राग धनाश्री 


बात कहति ग्वालिनि इतराति। 

हम जानी अब बात तुम्हारी, सूधे नहि बतराति॥ 

यहे बड़ौ दुख गाउँ-बासकौ, चीन्हे कोउ न सकात। 

हरि माँगत हैं दान आपनो, कहति, माँगि किन खात ॥ 

हाट-बाट सब हमहिं उगाहत, अपनों दान - जगात। 

सूर, दानको लेखो दीजै, कोड न कहे पुन बात ॥ ५३२ ॥ (१५०६) 

राग कान्हरो 

कौन कान्ह, को तुम, कह माँगत ? 

नीके करि सबकों हम जानति, वातै कहत अनागत ॥ 

छाँडि देहु, हमको जनि रोकहु, बृथा बढावत रारि। 

जैहे बात दूरि - लौं ऐसी, परिहै बहुरि खँभारि ॥ 

आजुहि दान पहिरि ह्या आए कहा, दिखावहु छाप। 

सूर, स्याम वैसेंहिं चलौ ज्यों, चलत तुम्हारो बाप ॥ ५३३॥ (१५०७) 


देखो, यदि तुम्हे दही-मवखन खानेका जी चाहता हो तो हमसे माँग लो । सीधे-सीघे बात करो तो 


हमें भी भ्रच्छी लगे । पर तुम तो ( चुगी लेनेकी बात कहकर ) श्राकाश बाँधे डाल रहे हो। हम 
तुम्हारी सब चाले ताइ़ती हैँ । तुम सव एक ही चटसालमें पढ़े हुए हो ( एक ही थैलीके चट्रे-बढ़े, एक- 
जैसे ही हो ) । इसलिये ये सब बाते तो हमसे कहो मत । तुम्हारे नन्दकुमार कृष्णको हम भली 
भाँति जानती हैं ( कि वे कैसे हैं )' ॥ ५३१ ॥ 

(गोपियाँसे खाले कहने लगे--) 'श्ररी ग्वालिनो ! इतनी एँठ-एंठकर वया बातें किए जा रही 
हो। हम समझ गए कि तुम सीधेसे माननेवालौ नहीँ हो । एक गाँवर्म रहनेसे यही तो बड़ी 
कठिनाई हो जाती है कि जान-पह्चान होनेसे न कोई डरता है, न संकोच करता हे । उधर कृष्ण 
अपनी चु'गी माँगे जा रहे हँ, इधर तुम कहे डाल रही हो कि माँगकर क्यों नहीं ले खाते । हाट-बाटकी 
सारी चुगी ग्रौर जक़ात ( कर ) हम्हीं सब तो उगाहते हैं इसलिये तुम भी श्रपना हिसाब करके 
चुगी भर डालो तो तुमसे भी कोई कुछ नहीँ कहेगा” ॥ ५३२ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( यह सुनकर गोमियाँ बिगड़कर बोलीं) “कोन होता है कृष्ण ! और कोन 
होते हो तुम ! और माँग क्या रहे हो ! हम समझ रही हैं कि तुम यह नई बेसिर-पैरकी बातें उठाए डाल 
रहे हो । देखो ( हम कहें देती हैँ कि ) तुम हमें छोड़ दो ( जाने दो ) और रोको मत । क्यों बिना 
बातके टंटा बढ़ानेपर तुले हुए हो ? यह बात ( तुम्हारी करतूत ) कहीँ दूर ( कंसके पास-तक ) 
पहुँच गई ती लेनेके देने पड़ जायेंगे । क्या तुम लोग ग्राज ही दान पहनकर ( चु'गी लेनेके ्रधिकारका 
वाना ) पहले-पहल आए हो । ऐसा है तो दिखाश्रो उसकी छाप (मुहर, प्रमाण) ! देखो ! ह 
जाकर बता देना कि वैसी ही राह चलो जैसी तुम्हारे बाप-दादा चलते आए हैँ? ॥ ५३३ ॥ 
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राग कान्हरो 
कान्ह कहत, दधि - दान न देहो ? । 
लेहों छीनि दूध - दधि - माखन, देखति ही तुम रहा॥ 
सब दिनको भरि लेउ आजु हीं, तब छाडौं मे तुमको । 
उघटति हो तुम मातु - पिता-लो, नहि जानति हा हमको ॥ 
हम जानति हैं तुमको मोहन, ले - ले गोद खिलाए। 
सूर, स्याम अब भए जगाती, वे दिन सब बिसराए ॥ ५२४ ॥ (१५०८) 
राग कान्हरौ 
अजहूँ मागि लेहु, दधि देह । 
दूध, दही, माखन जो चाही, सहज खाहु, सुख पेढे ॥ 
तुम दानी है आए हमपर, यह हमको नहि भावे। 
करौ तही - लौं निबहै जोई, जातै सब सुख पावे ॥ 
हमकौं जान देहु दधि बेंचन, पुनि कोऊ नहिं लेहे। 
गोरस लेत प्रातही सब कोउ, सूर धऱ्यी पुनि रहे।॥ ५३५ ॥ (१५०९) 


राग कान्हरौ 
दान दिये बिनु जान न पेहों। 


जब ढराइ देहौं सब गोरस, दान तबहिं तुम देहो ॥ 
तुमसौ बहुत लेन है मोकों, पहिले ताहि सुनाऊँ। 
चोरी आनति बचि जाति हो, पुनि गोरस कह पाऊ॥ 


सूरदास कहते हैं कि (गोपियों से) कृष्ण भ्राकर कहने लगे-'देखो ! यदि तुम (सीधेसे( दहीका दान 


( कर ) नहीँ दे दोगी तो तुम्हारा सारा दूध, दही रौर मवखन देखते-देखते छीन धरेगे और तुम सब 
ग्राँखें फाडे देखती रह जा्रोगी । हम तुम्हें जाने ही तब देंगे जब श्राज सब पिछली चगी पाई-पाई 
घरवा लेंगे । तुम सब ग्रब माँ-बाप बखाननेपर उतर ग्राई हो ? हमें जानती हो या नहीं |! गोपियाँ 
बोलीं--“चलो-चलो मोहन ! भला हम तुम्हें नहीँ जानेगी ? श्ररे, हम तो तुम्हें गोदर्मे खिलाए बैठी 
हुँ । भ्राज तुम वे दिन भूलकर आकर जकाती ( चु गी लेनेवाले ) बनने चले हो ?! ॥ ५३४ ॥ 
सूरदास कहते है । ( कृष्णसे गोपियाँ कहने लगीं) 'देखो कन्हैया ! ग्रब भी तम मांगो तो 
तम्हे हम दही दिए डाल सकती हैं । तुम्हें खाना हो तो दूध, दही, मक्खन जो भी तम चाहो सीधेसे खा- 
पी लोगे तो हमें सुख ही मिलेगा, पर यह जो तुम दान ( चु'गी ) लेनेवाले बनकर हमपर रंग गाँठे जा 
रहे हो, यह हमें नहीं अच्छा लगता । देखो, हाथ-पाँव वहींतक फैलाने चाहिएँ जहाँ-तक भ्रच्छा लगे और 
जिससे सबको सुख मिले । इसलिये श्रब तुम हमें चुपचाप दही बेचने चले जाने दो ( क्यों 
जानेपर) फिर कोई मोल नहीं लेगा क्यों कि जिसे भी गोरस लेना होता है वह सबेरै ही 
( यदि हम सबेरे पहुँचकर नहीं बेच पाईं तो ) यह सब ज्यों का त्यों धरा रह जायगा? 
सूरदास कहते हँ । (गोपियोंसे कृष्ण कहने लगे--) 'देखो 
सब यहाँसे जा नहीं पा सकोगी । या तो तुम सीघे-सीघे सारी च॒गी 
सारा गोरस ढुरका गिराने लूँगा तब तुम (झख मारकर) 


कि देर हो 
ले लेता है। 
॥ ५३५॥ 
सौकी सीधी बात यह है कि) 

दे डालो (नहीं तो) जब में 

चुगी देती फिरोगी। में पहले ही तम सगा 
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माँगति छाप, कहा दिखराऊँ, को नहि हमकों जानत । 
सूर, स्याम तब कह्यो ग्वालिसौं, तुम मोकी नहिं मानत ॥ ५३६ ॥ (१५१०) 
राग रामकली 
कहा हमहिँ रिस करत कन्हाई । 

ह रिस जाइ करौ मथुरापर, जह है कंस कसाई॥ 

अब हम कहाँ जाइ गुहरावें, बसति तिहार गाउँ । 

ऐसे हाल करत लोगनिके, कोन रहे इहि ठाउँ ॥ 

अपने घरके तुम राजा हौ, सबको राजा कंस। 

सूर, स्याम ! हम देखत बाढ़े, अब सीखे ये गंस॥ ५३७॥ (१५११) 

राग देवगंघार 
कापर दान पहिरि तुम आए । 

चलहु जु मिलि उनही पे जैयै, जिनि तुम रोकन पंथ पठाए ॥ 

सखा संग लीन्हें सेंतीके, फिरत रैनि-दिन बनमें धाए । 

नाहिंन राज कंसको जानत, मारग रोकत फिरत पराए॥ 

लिये उपरना छीनि सबनिके, जहाँ-तहाँ कुंजनि अरुभाए। 

सूरदास-प्रभु रसिक-सिरोमनि, दधिके माट भूमि ढरकाए ॥४३८॥(१५१२) 

“जता देना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे बहुत कुछ लेना है । तुम चोरी-चोरी चली श्राती हो श्रौर बेचकर 
गुपचुप निकल जाती हो । ऐसी दशामें मुझे भला गोरस कैसे मिल पा सकता है । तुम जो मुभसे 
छाप ( मुहर, श्रधिकार-पत्र ) माँगती हो तो मै तुम्हे दिखलाऊं क्या । हमें यहाँ कोन नहीँ जानता है ।” 
यह कहकर इमामने उस ग्वालिनसे पूछ लिया--क्या तुम मुझे ( चुंगी लेनेका ग्रधिकारी ) नहीं 
मानती हो' ॥ ५३६॥ 

सूरदास कहते हँ । ( क्ृष्णसे गोपियाँ कहने लगीँ-- ) “वाह रे कन्हैया ! तुम हमपर क्या 
भल्लाए पड़ रहे हो । तुम्हे कल्लाना ही है तो जाकर मथुरापर भल्लाश्रो जहाँ श्रन्यायी कंस रहता 
है । हम तो तुम्हारे ही गाँवमें रहती हँ, तब वताश्रो हम अपनी रक्षाके लिये कहाँ जाकर पुकार 
मचावँ । तुम जब हम लोगोंकी यह दशा करनेपर उतारू हो बैठे हो तो वताश्रो यहाँ रह कौन पावेगा । 
तुम राजा होगे तो अपने घरके होगे पर सबका राजा कोई है तो एक कंस ही है। तुम हमारे 
देखते-देखते इतने बड़े हुए श्रोर श्रव तुम ये सब खोटे करतब भी सीख चले हो” ॥ ५३७॥ 

( कृष्णसे गोपियाँ कहने लगी-- ) तुम किससे दान पहनकर ( डगी लैनेका 'अघिकार 
पाकर ) चले श्राए हो ? कोई हो तो चलो सब उन्हीँके पास चली चल जिन्हो ने तुम्हें यहाँ माग 
रोकनेके लिये कह भेजा है । ( तुम भी कैसे हो कि ) इस सब निठल्ले साथियाँको ग्रपने साथ लेकर 
रात-दिन वनर्मे दौड़ लगाते फिरते हो । यह जो तुम दूसरोका मार्ग रोकते फिरते हो तो जान पड़ता 
है तुम कंसका राज ( शासन ) नहीं मानते हो।” ( यह सुनकर ) कृष्णने सबकी श्रोढ़नियाँ छीन- 
छीनकर उन्हें जहाँ-तहाँ कुंजोंपर फेक उलभाया और रसिकोंके शिरोमणि सुरदासके प्रभु (क्ृष्ण)-ने 
दहीके माट छीन-छीनकर धरतीपर लुढ़का बहाए ॥ ५३८ ॥ हि 

४० 
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जाइ सबै कंसहि गुहरावहु । राग सुहो 
दधि, माखन, घृत लेत छुड़ाए, आजु हजूर बुलावहु ॥ 
ऐसेकों कहि मोहि बतावति, पल भीतर गहि मारो । 
मथुरापतिहि सुनोगी तुमहीं, जब धरि केस पछारों॥ 
बार-बार दिन हमहिँ बतावति, अपन दिन न बिचाऱ्यौ । 
सूर, इंद्र ब्रज जबहिं बहावत, तब गिरि राखि उबाऱ्यो ।। ४३९॥। (१५१३) 
राग गजरी 
गिरिवर धऱ्यो आपने घरकौं। 
ताहीकें बल दान लेत हो, रोकि रहत तिय परकं ॥ 
अपनेहीं घर बड़े कहावत, मन धरि नंद महरकों । 
यह जानति तुम गाइ चरावन जात सदा बन - बरकों॥ 
मुरली कर, काछनि, आभूषन मोर पखोवा सिरकों। 
सूरदास काँचै कामरया, और लकुटिया करको ॥ ५४० ॥ (१५१४) 
राग बिलावल 
यह कसरी कसरी करि जानति | 
जाके जितनी बुद्धि हृदयभैं, सो तितनौ अनुमानति ॥ 
या कमरीके एक रोम - पर, वारौ चीर - पटंबर। 
सो कमरी तुम निदति गोपी, जो तिहुँ लोक अडंबर ॥ 
गोपियो से कृष्ण कहने लगे--'जाश्रो, श्रव जाकर बुलाशो न अपने कसको और उनसे कह 
भी देना कि कन्हैया हमारा दही-मवखन-घी छीने ले रहा है, उसे श्रीमान्‌ ग्राज पकड़वा मँगाव । तुम 
मेरे आगे ऐसे कंसका नाम लिए जा रही हो जिसे मैं पल भरमै पकड़कर मार डाल सकता हूँ । तुम 
श्रभी थोड़े दिनों में स्वयं ही सुन लोगी जब मै उसके बाल पकड़कर उसे पछाड़ मारूंगा । तुम मेरे 
दिनोंका तो मुझे स्मरण दिलाए जा रही हो पर तुम्हें प्रपने उन दिनोंकी सुधि नहीं पड़ रही है जब इन्द्र 
तुम्हारे सारे ब्रजको बहाएं डाल रहा था और मैने गोवर्धन पंत उठाकर तुम सब लोगाँको उबार 
बचाया था!॥ ५३९ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ कृष्णसे कहती हैं) “तुमने जो गोवर्धन पर्वत हाथपर उठा धरा 
था ( उसमें तुमने हमपर क्या ग्रहसान किया था, ) वह तो तुमने श्रपना घर बचानेके लिये किया था 
( क्यों कि तुम्हारा घर भी तो बहा जा रहा था )। प्रब क्या उसी घौँसपर तुम पराई नारियोंको 
बाटमें रोककर चु'गी लेना चाह रहें हो | देखो ! तुम नन्द महरके भरोसे भ्रपने ही घर बड़े कहलाए जा 
रहे हो । ( पर तुम जेसे हो ) हम जानती हैं तुम वही हो न जो हाथमे मुरली, कमरमें कछनी, 
भ्राभूषणके नामपर सिरपर मोरके पंख, कंघेपर कमली और हाथमे लकुटी लेकर वन-वन गाय चराते 
फिरते रहे? ॥ ५४० ॥ 
( गोपियों से कृष्णा कहने लगे--) 'श्रच्छा ! ( जान पड़ता है 
केवल कमली समझ बैठी हो ? ( पर तुम भी करोगी र जतला fo Rs नीती 
तक तो वह सोच पावेगा न। जिस कमलीके एक रोएंपर मैं संसार भरके सारे वस्त्र और पाटबर 
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कमरीकें बल असुर सँहारे, कमरिहितें सब भोग। 
जाति - पाँति कसरी सब मेरी, सूर, सबै यह जोग ॥४४१॥ ( १५१५) 
राग बिलाबल 
धनि-धनि यह कामरी मन-मोहन स्यामकी । 
यहै ओढि जात बन, यहै सेजको बसन, यहै निवारिनि मेह - बूँद, छाँह घामकी ॥ 
याही ओट सिसिर सहत, याही गहने हरत, याहीमैं ले धरत, ओट कोटि बामकी। 
यहै जाति-पाँति, परिपाटी यह सिख॑वति, सूरजके प्रभुके यह सब बिसरामकी ॥ 
॥ ५४२ ॥ (१५१६) 
६ राग बिलावल 
अब तुम साँची बात कही । 
एतेपर ज्जुवतिनिकों रोकत, मॉँगत दान दही ॥ 
जो हम तुम्हें कह्यौ चाहति हैं, सो श्रीमुख प्रगटायो । 
नीके जाति उघारि आपनी, जुवतिनि भले हँसायौ ॥ 
तुम कमरीके ओढ़नहारे, पाटंवर नहिं छाजत। 
सूर, स्याम कारे तन - ऊपर, कारी कामरि भ्राजत ॥ ५४२ ॥ (१५१७) 
राग बिलावल 
मोसों बात सुनहु ब्रज - नारी । , 
इक उपखान चलत त्रिभुवनमैं, तुमसौं कहाँ उघारी ॥ 
( रेशमी कपड़े ) न्योळावर कर डाल सकता हूँ उसी मेरी कमलीकी तुम निन्दा किए डाल रही हो, 
जो तीनों लोकौँका गौरव बना हुआ है । इसी कमलीके बलपर तो मैंने सब राक्षसोंको ढेर कर डाला 
प्रौर इसी कमलीके बलपर मुझे सब भोग मिले चले जा रहे है । यह कमली ही मेरी जाति-पांति है 
और यही मेरा सारा योग है ( तुम समभ वया बैठी हो ! )' ॥ ५४१ ॥ 

( कमलीपर व्यंग्य करते हुए गोपियाँ कहती हैं--) वाह ! वाह ! बड़ी ही धन्य है मोहन-श्याम 
को यह कमली ! ( क्या कहने कमलीके ! ) यही श्रोढ़कर ये वन जाते हुँ, यही उठाकर श्रपनी सेजपर- 
ले जा बिछाते हैं, इसीसे वे मेह-बूंद बचाते हैं श्रोर इसीसे धूपे श्रपने ऊपर छाया करते हैं । इतना ही 
नहीं, इसीकी ग्रोटमे ( सहारे ) वे जाड़ा-पाला सहते हैं, इसीमें ग्रनेक स्त्रियों के गहने छीन-छीनकर 
धरते चलते हैं । यही इनकी जाति-पांति है, यही इन्हें ( ुगी लेनेकी ) नई-नई बाते सिखाती चलती 
हैं और यही इन्हें सब प्रकारका विश्राम भी देती है? ।! ४४२ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( कृष्णसे गोपियाँ कहती हैं--) 'बस, श्रब तुमने सच्ची-सच्ची बात बता 
डाली है ( कि तुम्हारे पास जो कुछ है ) बस एक यही कमली ही है आर इतनेपर भी तुम नवेलियों- 
को रोक-रोककर उनसे दहीकी दरु गी माँगे जा रहे हो। हम सब जो तुम्हें कहनेवाली थीं वह तुमने 
स्वयं भ्रपने श्रीमुखसे कह सुनाया । यह अच्छा किया कि श्रपनी जाति बताकर तुमने हुम नवेलिथोंको 
जी भर हँसा डाला । तुम-जैसे कमली श्रोढेनेवालेको भला पाटंबर ( रेशमों वस्त्र ) कहाँ 
अच्छा लगनेवाला है। तुम्हारे इस साँवले शरीरपर फबती है तो बस काली कमली ही बड़ी 


फबती हे! ॥ ५४३ ॥ 
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कबहुँ बालक मुँह न दीजिये, मुँह न दीजिये नारी। 
जोइ मन करें सोइ करि डारै, मूड चढत हँ भारी॥ 
बात कहत अठिलाति जाति सब, हँसति देति कर तारी। 
सूर, कहा ये हमकों जानें, छॉँछहि बेचनहारी ॥ ५४४ ॥ (१५१८) 
राग बिलावल 
यह जानति, तुम नंद-महर-सुत । 
धेनु दुहत तुमको हम देखति, जबहि जाति खरिकहि उत ॥ 
चोरी करत, यही पुनि जानति, घर - घर द्वढ़त भांडे । 
मारग रोकि भए अब दानी, वे ढँग कबते छॉड ॥ 
और सुनौ, जसुमति जब बाँधे, तब हम कियो सहाई। 
सूरदास-प्रभु ! यह्‌ जानति हम, तुम त्रज रहत कन्हाई ॥५४५।। (१५१९) 
राग ग्रासावरी 
को माता को पिता हमारे । 
कब जनमत हमकों तुम देख्यो, हैसियत वचन तुम्हारे ॥ 
कब माखन चोरी करि खायौ, कब बाँधे महतारी। 
दुहत कौन, को गेया चारत, बात कही यह भारी ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपियो से कृष्ण कहते हैं ) ग्रच्छा ! ब्रजकी नवेलियो ! ( तुम बहुत 
कुछ कह चुकी ) श्रब मेरी भी एक बात सुनती चलो । तीनों लोकों में एक कहावत प्रसिद्ध है जो में 
तुम्हे सुनाए डालता हूँ कि न तो वञ्चोसे बहुत लाइ लड़ाना चाहिए और न स्त्रियॉको मुंह लगाना 
चाहिए क्योंकि सिर चढ़ जानेपर वे जो चाहते हैं वही कर बैठते हैँ । तुम सब इतना इठला- 
इठलाकर इतनी बाते भी कहती जा रही हो और ताली दे-देकर हसती भी जा रही हो । ( कि हम कौन 
हैं )। ( ठीक भी है ) भला छाछ बेचनेवाली ग्वालिन हमें वया जान पा सकती हैं? ॥ ५४४ ॥ 

( कृष्णसे गोपियाँ कहती हैं--'चलो चलो ! हम तुम्हारी नस-तस पहचानती हुँ । ) हम 
जानती हुँ कि तुम नन्द महरके बेटे हो ग्रौर जब हम उधर उनकी गोशालाकी श्रोर जाती हुँ तो 
देखती हैं कि तुम बैठे गाय दुहते रहते हो । हम यह भी जानती हैँ कि तुम घर-घर एक-एक मटकी 
खोज-खोजकर ( दूध, दही, मवखनकी ) चोरी भी करते रहे हो । वे सब ( अपने ढंगके ) काम तम 
कबसे छोड़ बैठे जो भ्रब हम लोगोंका मागं रोककर चुगी लेने ग्रा धमके हो । | और सुननेका मन हो त्तो 
हम यह भी बताए देती हैं कि जब यशोदाने तुम्हे (ऊखलमें ) बाँध छोड़ा था तब हमने ही तुम्हे 
छुइवाया भी था ( नहीं तो बेंधे पड़े रहते ) । ओर सुरदासके प्रभु इष्ण ! हम यह भी जानती हैं 
कि तुम इसो ब्रजमें रहते भी हो ( कहीं स्वगं-वेकुंठमें नहीं रहते )॥ ५४५ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपियों से कृष्णा कहने लगे-_) 'वताश्नो, हमारी कौन माता है. कौन 
हमारे पिता हैं और हमें जन्म लेते हुए तुमने देखा कव है । मुके तो तुम्हारी बात लत बड़ी 
हँसी आ रही है। बताथो, हमने मा लाया कब है। कब माताने हमें बाँधा और 
किसकी गाय हम दुहते या चराते फिरते हैं। हुम मुझे जिस नन्दका लड़का समझे बैठी हो, वह नन्द 
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तुम जानत मोदि नंद-ढुटोना, नंद कहाँते आए । 

में पूरन अविगत अबिनासी, माया सबनि भुलाए॥ 

यह सुनि खालि सबै मुसुक्यानी, ऐसे गुन हौ जानत | 

सूर, स्याम जो निदण्यौ सबदीं, सात-पिता नहि मानत॥५४६। (१५२०) 
तुमको नंद महर भरण वव राग सोरठ 

मात-ाभ तुम नहि उपजे तो, कदी कहाते आए १ 

घर-घर माखन नहीं चुरायों ? ऊखल नहीं. बंधाए ? 

हा-हा करि जसुमतिके आगैं, तुमको हमहिं छुड़ाए ॥ 

ग्वालनि संग - संग ब्रन्दावन, तुम नहि गाइ चराए ! 

सूर, स्याम दस मास गर्भ घरि, जननि नहीं तुम जाए ? ॥५४७।। (१५२१) 
भगत हेत अवतार घरों । राग टोड़ी 

कर्म - धर्मकै बस मैं नाही, जोग जज्ञ मनमै न करों॥ 

दीन-गुहारि सुनौं खवननि भरि, गव-बचन सुनि हृदय जरा । 

भाव - अधीन रहीं सबहीकें, और न काहू नेंकु डराँ॥ 

ब्रह्मा, कोट आदि - लौं व्यापक, सबको सुख दे, दुखंदि हरा । 

सूर, स्याम तब कही प्रगट ही, जहाँ भाव तहँतें न टरो ॥(४८॥ ( ५२२) 


श्राए तल इनसे मेरा क्या संबंध है )। श्ररी ! में ती पणं ग्रव्यक्त श्रौर मि ब्रह्म हूँ जो 
सबको अपनी मायामँ भुलाए बैठा हूँ ।' यह सुनकर सद ग्वालिने मुसकराकर वर लगी---ग्रच्छा श्रव 
ऐसे भी गुण भी जानते हो कि एक साथ सबका निरादरकर डाला यहाँतक कि श्रपने माता- 
.तकको भी नहीं मान रहे हो' ॥ ५४६ ॥ 
ज्र य हुँ । ( कृन्णासे गोपियाँ कहने लगीं-- ) अच्छा ऽऽ! तो तुम्हारी सममे 
नन्द भी मायामे भुलाए ( भरमाए ) बैठे हैं कि वे तुम्दारे पिता हैं । ग्रच्छा, यह बवाग्रो ह यदि 
तुम माताके गर्भसे नहीँ उत्पन्न हुए तो तुम ग्राए कहाँसे | बताओ, क्या तुम घर-घर शा 
नहीँ चुराते फिरे ? क्या तुम ऊखलमेँ नहीँ बाँधे गए थे ? अरे ! उस समय हमने न द्‌ ! 
हाय हाय करके तुम्हेंजा छुड़ाया था। क्या ग्वालों के साथ-साथ वृन्दावन जाकर तुमने गोए नहीं चराई ? 
वताश्रो श्याम ! क्या माताने दस मास अपने पेटर्म रखकर तुम्हें उचत नहीँ किया ? ॥ ५४७ 
सूरदास कहते हैं ( गोपियों से कृष्ण कहने लगे —) "वु बता देना चाहता हूँ क तो 
ग्रपने भक्तों के लिये ही भ्रवतार लेकर श्राया करता हुँ। नतो में कर्म घमंके फेरम रहता हूँ न बट 
यज्ञपर ही ध्यान दिया करता हुँ (नतो में धर्म-क्रम करनेवालीपर ध्यान देता हूँ ® न 
वालोंपर ) । में तो बस दीन ( श्रात्त, दुःखभरी ) उतार ही मल भांति सुना करता हूँ ( आ व. 
सुनते ही उसकी रक्षाके लिये दौड़ पड़ता हूँ ) । जो कोई मुझसे घमंडमे एठकर अत है, उस ८ 
बाते सुनते ही मेरा जी जल उठता है। में तो सबके भावके El रहता हूँ (जो जिस w 
स्मरणा करता है उसी भावसे उससे जा मिलता हुँ ) और किसीसे कभी तनिक्र भी डरता नह है । 
में तो ब्रह्मसे लेकर चोंटी-तक सबमेँ व्याप्त होकर सबको सुख देकर उनके दुःख दूर करता रहता हू । 
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कान्ह ! कहाँकी वात चलावत। 
स्वर्ग - पताल एक करि राखो, जुवतिनि कहा बतावत॥ 
जौ लायक तौ अपने घरको, बन - भीतर डरपावत। 
कहा दान गोरसको हो है, सबै न लेहु दिखाबत॥ 
रीती जान देहु घर हमको, इतने हीं सुख पावत। 
सूर, स्याम माखन-दधि लीजै, जुवतिनि कत अरुभावत ।।५४९। (१५२३) 
राग धनाश्री 
माखन-दधि कह करों तुम्हारो । 
या बनसैं तुम बनिज करति हो, नहिं जानति मोकों घटवारो ॥ 
मैं मनमै अनुमान करों नित, मोसों केह. वनिज-पसारो । 
काहेँकों तुम मोहि कहति हो, जोबन-धन ताको करि गारो ॥ 
अब कैसे घर जान पाइहौ, मोकों यह समझाइ सिधारो । 
सूर, बनिज तुम करति सदाई, लेखौ करिहौ आजु तिहारो ॥५५०॥ ( १५२४) 
राग सूहो 
ऐसी कहो, बनिजकों अटकी । 
मुख-मुख हेरि तरुनि मुसुक्यानी, नैन-सैन दे-दे सब मटकी ।॥। 


श्यामने सबको खोलकर डंकेकी चोट कह सुनाया कि “जो मुभसे प्रेम करता है उसके पाससे में कभी 


नहीं टलता ( वहीं बसा रहता हूँ )' ॥ ५४८ ॥ 

(कृष्णसे गोपियाँ कहने लगीं-) 'कहो कन्हैया ! यह तुम कहाँकी बात चलाए जा रहे हो ? यह 
तुम क्या स्वर्ग-पाताल एक किए डाल रहे हो ( जमीन ग्रासमानके कुलाबे मिलाए जा रहे हो, गप हाँके 
जा रहे हो ) और हम युवतियोंको यह सब क्या बताए डाल रहे हो ? यदि तुम इतने बड़े योग्य हो 
भी तो अपने घरके होगे । यहाँ वनमें तुम ( यह सब कहकर ) क्या हमें धमकाना चाहते हो ? बताग्रो, 
गोरसकी चु गी क्या होगी ? क्यों नहीं सव लेखा फैला दिखाते हो । श्रब तुम सव गोरस लेकर रीती ही 
हमें घर लोट जाने दो । हमें इतनेमें ही संतोष होगा । देखो श्याम ! तुम्हें यदि मख्खन श्रौर दही ही 
लेना हो तो सब ले लो। पर तुम हम नवेलियों को यहाँ फंसाए क्यों बैठे हो ॥ ५४ ॥ 

सूरदास कहते हैं। ( गोपियों से कृष्ण बोले--) 'भला तुम्हारा मक्खन-दही लेकर मैं 
करू गा क्या । तुम इस बनमें आकर व्यापार करती जा रही हो और फिर भी मुझे नहीँ पहचान रही 
हो कि मैं यहाँका घटवारा ( घाटका कर उगाहनेवाला ) आया बैठा हुँ। मै भ्रपने मन्में आए 
दिन यही सोचता रहता था कि तुम मेरे पास आकर अपने व्यापारका लेखा-जोखा ठीक करा लोगी । 
तुम अपने यौवनके धनपर एऐंठी हुई मुझे कहे क्या जा रही हो। ग्रव तुम्हीं 
घर जाने कैसे पाग्रोगी । तुम जबसे व्यापार करती चली ग्रा ईरही 
कर डाले बिना मै न छोड़ गा” ॥ ५५० ॥ 

( इष्णसे गोपियाँ कहने लगी --) “अच्छा तो यह कहो कि 


Rt लुम व्यापारकी चु गीके 
रोके खड़े हो । यह कह-कहकर एक दूसरोका मुंह देख-देखकर आँख रता 


मुझे समभाग्नो कि तुम 
हो 
हो तबसे ग्राजतक सारा हिसाब 
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हमहूँ कह्यौ दान दधिकौ कह माँगत कुँवर कन्हाई । 
अब - लौं कहा मौन धरि बैठे, तत्रही नहीं सुनाई॥ 
हँसि वृषभालु-सुता तब बोली, कहा बनिज हम - पास । 
सूर, स्याम ! लेखो करि लीजै, जाहि सबै ब्रज-बास ॥५५१॥ (९२५) 
राग बिलावल 
“कहौ ce जक 
हो तुमहि, हमकों कह बूझति । 
लै - लै नाम सुनावहु तुमहीं, मोसों कहा अरूझति॥ 
तुम जानति, मैं हूँ कछु जानत, जो - जो माल तुम्हारे । ` 
डारि देहु जापर जो लागे, मारग चलौ हमारे'॥ 
“इतने - ही - कौं सोर लगायौ, अब समु्ी यह बात । 
सूर, स्यामकौ वचन सुनो री, कछु समुझति हो घात? ॥५५२॥ (१५२६) 
राग बिलावल 
८ ७० छु बूम ~ लेखों 
इनही धौं बूझो यह लेखों । 
कहा कहँगे स्रबननि सुनियै, चरित नैंकु तुम देखो” ॥ 
मन-मन हरष भइ सब जुवती, मुख ये बात चलावति । 
ज्यों ज्यों स्याम कहत मदु वानी, त्यौँ-त्यौँ अति सुख पावात ॥ 
कोड काहूकौ भेद न जानति, लोक - सकुच उर मानत | 
सूरदास - प्रभु अंतरजामी, अंतरकी गति जानत ॥५५३॥ (१५२७) 


सब नवेलियाँ मुसकरा उठी ग्रौर कहने लगीँ--हम भी तो कहेँ कि यह कुंवर कन्हैया दहीकी कैसी 


चुंगी माँगे ले रहा है। तुम श्रब-तक चुप क्यो बैठे रहे, पहले ही क्‍यों नहीं कह सुनाया ( कि 
व्यापारके मालका कर लेना है ) ।' वृषभानुकी पुत्री ( राधा ) बोली---'हमारे पास व्यापारका 
सामान ही वया धरा है । ग्रच्छा जो हो श्याम ! तो उसका हिसाब कर लो जिससे हम ब्रजर्मे श्रपने- 
अपने घर तो लोट जाये! ॥ ५५१ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपियों से कृष्ण कहने लगे--) तुम्हीं बता डालो, हमसे क्या पुछती 
हो । एक-एक सौदेका नाम ले लेकर तुम्हीं बताती जाग्रो, मुझसे क्या उलकी पड़ रही हो । तुम्हारे पास 
जो-जो माल होगा वह तुम तो जानती ही होगी । मैं भी कुछ-कुछ जानता हूँ इसलिये जिस मालपर जो 
कुछ कर लगता हो वह यहाँ रखती जाग्रो श्रोर हमारे मार्गपर बढ़ी चली जाश्रो ।' ( गोपियाँ कहने 
लगीं-) 'वस इतनेके लिये ही तुम इतना बखेडा मचाए हुए थे। हुम तो श्रव समक पाई हैं कि 
सारी बात यह है। श्ररी ! श्यामकी वात सुन रही हो न ! इसकी कुछ चाल ( घात ) समझ 
रही हो ?” ॥ ५५२ ॥ 

( गोपियाँ एक दूसरीसे कहने लगी--) यह हिसाब-किताब इन्हीं से पूछ देखो श्रौर सुनती 
चलो कि ये क्या कहनेवाले हँ । इनकी सारी करतूते तुम थोड़ा देखती तो चलो ।” श्रपने मुंहसे यह 
बात कहती हुई वे सब नवेलियाँ मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई जा रही थीं और ज्यों-ज्यो श्याम 
उनसे मधुर वाणीरमे बोलते चले जा रहे थे त्यों-त्यों उन्हें बड़ा सुख मिलता चला जा oe था यु के 
उनमेँसे कोई किसी दूसरीके मनकी बात तो जान नहीँ पा रही थी इसलिये सभी भ्रपने हृदयम लोक 
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राग बिलावल 
कही कान्ह ! कह गथ है हमसौं। #.. 
जा कारन जुबती सब अटकी, सो वूझति हैं. ठुमसी ॥ 
लौंग, नारियर, दाख, सुपारी, कह लादे हम आज | 
हींग, मिरिच. पीपरि, अजवाइनि, ये सब बनिज कहद ॥ 
कूट, कायफर, सोंठि, चिरेता, कटजीरा कहुँ देखत । 
आल, मजीठ, लाख, सेंदुर; कहुँ, ऐसिहि बिधि अवरेखत ॥ 
बाइबिडंग, बहेरा, हर, बैल - गोन व्यापारी । 
सर स्याम लरिकाई भूली, जोबन भए मुरारी ॥५५४॥ ( १५२८) 
§ रागौ सूह 
कौन बनिज कहि मोहिं सुनावति ! 
तुम्हरौ गथ लाग्यौ गयंद्‌ - पर, हींग - भिरिच कह गावति ॥ 
अपनी बनिज दुरावति हो कत, नाउँ लिये, ते नाही । 
कहा दुराबति हौ सो आगैं, सब जानत तुम गाही ॥ 
बहुत मोलके बान तुम्हारे, कैसें दुरत ढुराए। 
सुनहु सूर, कछु मोल लेहिंगे, कछु इक दान भराए॥ ५५५।॥ (१५२९) 


लाजका संकोच माने जा रही थी (कि कृष्णाके प्रति भ्रपना प्रेम हम बताबे तो कैसे बतावे),पर सूरदासके 
प्रभु ( कृष्ण ) तो ग्रंतर्यामी ठहरे, वे तो सबके मनकी बात भली-भाँति ताइ ही गए हैं ॥५५३॥ £ 

सूरदास कहते हँ । ( कृष्णासे गोपियाँ कहने लगी) 'बताश्रो कन्हैया ! हम तुम्हीं से पूछती हैं 
कि हमारे पास कौन-सा माल धरा खखा है जिसके लिये तुम हम सब गोपियोंको यहाँ रोके हुए 
हो। बताओ लौंग, नारियल, दाख ( किशमिश ), सुपारी इनमेंसे क्या माल हम लादे चली 
ग्रा रही हैं। व्यापारकी सामग्रियों मेँ तो हींग, मिच, पीपल, भ्रजवाइन श्रादि ग्राती हैं । क्या 
हमारे पास कहीं कूट, कायफल, सोंठ, चिरायता, काला जीरा देख रहे हो या सोच रहे हो कि 
श्राल, मजीठ, लाख, सिन्दूर जैसी वस्तुएँ होंगी | बाइविडंग, बहेड़ा, हरे आदि वस्तुएं तो व्यापारी 
लोग बैलॉपर गोनों ( बोरों या खुरजियों )-में भर-भरकर लादे फिरते हैं। देखो श्याम ! जान 
पड़ता है जवानी ग्रा चढ्नेसे तुम अपना लड़कपन भूल चले हो ॥ ५५४ ॥ 

सूरदास कहते हैं । (गोपीसे कृष्ण कहने लगे-) 'मुझे यह सब सौदा तुम क्या सुनाए डाल रही 
हो । तुम्हारा माल तो हाथी ( नितम्बों )-पर लदा धरा है फिर यह हींग, मिचंका राग क्या ग्रलापे जा 
रही हो । जो तुमने ( मसालों के ) नाम गिनाए हैं, वे माल नहीं हैं, तुम श्रपना ( असली ) माल क्यों 
मेरे आगे छिपाए डाल रही हो। मैं तुम्हारी सारी राई-रत्ती जानता हूँ । तुम्हारे ये बहुत ग्रनमोल 
सोदे भला कैसे छिपाए छिप सकते हैं। देखो सुनो, इनमेंसे कुछ तो हम मोल ले लेंगे और कुछ 
चुगीर्मे भरवा लगे ॥ ५५५ ॥ 

कृष्णसे गोपियाँ हंसकर बोलीं--'ग्रच्छा55 ? श्रव दहीकी चुःगी जल वर 
उतरे हो । वाह रे श्याम ! तुम इतने चतुर हो गए हो यह 


तो हम आज ही जान पाई हैं। | 
( अच्छा तो यह होता कि ) जो कुछ दूध-दही हम तुम्हे दे देती व हु 


ह तुम सब ग्वालों के साथ मिलकर 
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राग टोड़ी 
दधिकौ दान मेटि, यह ठान्यो । & 

सुनहु स्याम ! अति चतुर भए हो, आजु तुम्हें हम जान्या ॥ 
जो कछु-दूध दह्यो हम देती, लै खाते मिलि ग्वाल। 
सोऊ खोइ हाथतैँ बैठे, हँसति कहति ब्रज - बाल ॥ 
यह सुनि स्याम सबनि करते, दथि- मडुकी लई छेंड़ाइ। 
आपुन खाइ, सखनिकों द॑ नहँ, अति मन हरप बढ़ाइ॥ 
कलु खायो, कछु भुइँ ढरकायो, चितै रहीं ब्रज - नारि। 
सूर, स्याम बन-भीतर जुबतिनि, ये ढँग करत मुरारि ॥५५६॥ (१५३०) 


राग रामकली 
प्यारी पीतांबर उर झरक्यौ। 
हरि तोरी मोतिनिकी माला, कछु गर, कछ कर लटक्यो ॥ 
ढीठी करन स्याम तुम लागे, जाइ गद्दी कटि - फट । 
आपु स्याम रिसि करि अंकम भरि, भई प्रेमकी , भेंट ॥ 
जुबतिनि घेरि लियौ हरिकों तब, भरि - भरि धरि अकवारि ॥ 
सखा परसपर देखत ठाढे, हँसत देत किलकारि॥ 
हाँक दियौ करि नंद - दुहाई, आइ ग५ सव ग्वाल। 
सूर, स्यामकौं जानति नाहीं, ढीठि भई हैँ बाल ॥५५७। (१५३९) 


बैठ खाते । पर वह भी तुम हाथसे खो बैठे ।! यह सुनते ही श्यामने उन सबके हाथसे दहीकी 
मटकियाँ छीन लीँ श्रौर बहुत प्रसन्न हो-होकर स्वयं दही खाकर भ्रपने सखाग्रोंको भी बाँट खिलाया । 
उनसे जो कुछ खाते बना खाया, बचा-खुचा धरतीपर गिरा बहाया ग्रौर वे ब्रजकी गोपियाँ सब 
खड़ी मुँह ताकती रह गईं ( उनके किए-धरे कुछ भी न बन पाया ) । सूरदास कहते हैं कि उस वनम 
उन नवेलियो से इस प्रकार कृष्ण निपटते चले जा रहे थे। ५५६ ॥ 

प्यारी ( राधा )-ने झट कृष्णकी छातीपरसे उनका पीतांबर भटक खींचा । यह देखते ही 
कृष्णाने ( राधाके गलेकी ) मोतियोंकी माला ऐसी खींच तोड़ी कि कुछ गले . श्रोर कुछ उसके 
हाथपर लटकी रह गई । यह देखकर राधाने झपटकर कृष्णकी कमरका फटा जा पकड़ा और 
कहा--श्रच्छा श्याम ! ग्रब तुम इस ढिठाईपर भी उतर श्राए हो ।! श्यामने भी भाव देखा न ताव, 
भझल्लाकर राधाको छातीसे कसकर पकड़ चिपटाया ग्रौर इस प्रकार उनकी प्रमकी भेट हो ही गई 
(दोनोंकी इच्छा पूरी हो गई) । फिर क्या था ] उन सब नवेलियों ने भी कृष्णको ग्रा घेरा ओर सब 
( राधाको छुड़ानेके बहाने ) उन्हे पकड़-पकड़कर छातीसे लगाने लगी । यह लीला देख-देखकर कृष्णाके 
सब साथी भी किलकारी मार-मारकर हँसते हुए खड़े तमाशा देखने लगे। कृष्णने नन्दकी 
दुहाई देकर पुकारा तो सब खाले पास चले आए और कहने लगे कि ये सब नवेलियाँ तो बड़ी ढीठ हो 
चली हुँ, ये श्यामको श्रभी जानती नहीं हैं? ॥ ५५७ ॥ 


४१ 
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राग भैरव 
हम भड ढीठि, भले तुम ग्वाल। हु 
दीन्हीं ज्वाब, दईको चैह, देखो री ! यह कहा जंजाल ॥ 
बन-भीतर जुबतिनिकौं रोकत, हम खोटी, तुम्हरे ये ख्याल । 
बात कहनकों येऊ आवत, बड़े सुधमा धमहि पाल ॥ 
साखि सखाकी ऐसी भरिहौ, तब आवहुगे जीति भुवाल । 
आए हैं चढि रिस करि हमपर, सूर, हमहिं जानत बेहाल ।५५८।। (१५३२) 
राग बिलावल 
जानी बात तुम्हारी सबकी । 
लरिकाईके ख्याल तजो अव, गई बात वह तबकी ॥ 
मारग रोकत रहे जमुनको, तिहि धोखै हो आए । 
पाबहुगे पुनि कियौ आपनो, जुवतिनि हाथ लगाए ॥ 
जौ सुनिहैँ यह बात मात-पितु, तो हमसों कह केहें । 


सूरदास कहते है--( यह सुनकर वे ग्वालिने बोली--) 'अच्छा, अच्छा ! हम तो ढीठ हो चली 
हैं और तुम सब बड़े गोके जाए (बड़े भले और सीघे) हो ! देखो री ! क्या संकट श्रा खड़ा हुआ है कि 
इस भगवानके चहेते ( प्यारे )-ने कैसा उत्तर ला जड़ा है। ( कि हमें ढीठ बताए डाल रहा है ) 
वनै भ्राकर नवेलियोंको रोकते तो तुम हो, ये तो तुम्हारे करतब हैं ग्रोर उलटे हम्हींको खोटी बताए 
डाल रहे हो । वाह ! देखो तो सही ये ( ऐसे कुकर्म करनेवाले भी ) बड़े धामिक ग्रौर धमंपालक बनकर 
बात करने चले ग्राए हैं। जब तुम अपने साथी ( कृष्ण )-की ऐसी ही साखी भरोगे ( ऐसा ही 
साथ दोगे ) तब तो तुम राजा ( कंस )-को भ्रच्छा जीत पाग्रोगे ( ऐसी करनीसे कंसको नहीं 
जीत पाश्रोगे ) । यहाँ हमें बेसहारे समभकर ग्रब हमपर झल्लाकर चढ़े घले ग्रा रहे हो ( यही तुम्हारी 
वीरता है ? )” ॥ ५५८ ॥ 

( गोपयां उन ग्वालो से बोलीं--) 'हम तुम सबकी नस-नस पहचान गई हैं । ग्रब तुम 
सब ल॑ड्कपनके ध्यानमें मत रहना बच्चु ! वह तबकी बात आई गई हुई जब लुम यमुनाके पनघटका 
मागं रोके खड़े रहते रहे हो । बया उसी धोखे यहाँ भी चले श्राए हो ? यदि तुमने नवेलियौँको छेड़ा 
ग्रौर किसी भी नवेलीको हाथ लगाया तो अपने किएका फल पानेको तैयार रहना ।) बताओ, कहीं 
हमारे माता-पिताके कानमें इसकी भनक जा पड़ी ( कि कृष्ण वहाँ सबको छेड़ता है ) तो भला 
वे हमें क्या कहेंगे । बताश्रो श्याम! यह जो तुमने हमारी मोतियोकी लड़ ( माला ) तोड़ 
डाली है, इसका भला मै उन्हे क्या उत्तर दुंगी' ॥ ५५६ ॥ 

१. दाती भए नए माँगत दान हौ, जानि है कंस तो बंधन जेहो । 
टूटे छरा, बछरादिक गोधन, जो धन है सु सबै धन देहो । 
रोकत हौ मगर्म रसखानि, पसारत हाथ कछू नहिं पैहो । 
जैहै जो भूषन काहू तियाको तो मोल छुलाके लला न बिकैहो । 
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राग नट 


| 


आपुन भई सबै अब भोरी । 
तुम हरिको पीतांबर झटक्यौ, उन तुम्हरी मोतिनि-लर तोरी ॥ 
माँगत दान ज्वाब नहिं देती, ऐसी तुम जोबनकी जोरी । 
उर नहिं मानतिं नँद-नंदनको, करति आनि झकभोरा मारी ॥ 
इक तुम नारि गँवारि भली हो, त्रिसुवनमें इनही सरि को री। 
सूर, सुनहु लेहें छुँड़ाइ सव, अबहिं फिरौगी दोरी दोरी ॥५६०॥ (१५३४) 
राग नट 
कहा बड़ाई इनकी सरिमैं । 
नंद - जसोदाके प्रतिपाले, जानति नीके करि मैं ॥ 
तुम्हरे कहैं सबनि डर मान्यो, हरिहि गई अति डरिसैं। - 
बसुद्यौ डारि राति हीं भागे, आए ह. सुभ घरि ॥ 
अंग - अंगको दान कहत हैं, सुनत उठी रिस जरि मैं । 
तब पीतांबर झटकि लियौ मैं, सूर, स्यामको झरि में ॥५६१।॥ (९५३५) 
राग गौरी 
यातैँ तुमकों ढीठि कही । र 
स्यामहि तुम भइँ मिरकनहारी, एतेपर पुनि हार नही ॥ 
तबतें हमहिँ देत हो गारी, हमकों दाहति,आपु दही । 
बनिज करति हमसों झगरति हो, कहा कहे हम, बहुत सही ॥ 


( खालेने गोपोसे कहा--) 'ग्रच्छा5ऊ ! अब तुम सब बड़ी भोली बनी जा रही हो! 
ग्ररी ! तुमने जब कृष्णका पीतांबर भटक खींचा तभो उन्हों ने भी तुम्हारो मोती की लड़ भटक तोडी । तुम 
सब तो ऐसी जवानीके मदर्मे मतवाली हुई फिर रही हो कि चु गी माँगनेपर उत्तरुतक नहीं देती 
हो। तुम तो नन्दनन्दन ( कृष्ण )-को मनम कुछ मानती नहीं हो, उलटे श्राकर यहाँ घक्का-मुक्की किए 
डालती हो । वाह ! तुम गँवारित गोपी तो भोली बनी फिर रही हो पर यह तो बताझो कि इस 
त्रिभुवनमं ( इन ) कृष्णके समान दूसरा है कौन । ( तुम समझती क्या हो ? ) हम यदि श्रभी तुम्हारा 
सब कुछ छीन धरे तो तुम सब ग्रभी दौड़ो-दौड़ी फिरोगी” ॥ ५६० ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( राधा बोली--) “चलो, चलो । इनके समान होनेमें कोन बड़ी बड़ाई घरी 
है ? हम तो भली-भाँति जानती ही हैं कि नन्द ग्रौर यशोदाने इन्हें पाला-पोसा है । तुम्हारे कहनेसे 
तो सभी सहम उठी हँ ग्रौर में भी कृष्णसे बहुत डर चली हैं वाह ! (ये वे ही हैं न ) जिन्हें वसुदेव 
रातों रात ( यशोदाके पास ) डाल ( सुला )-कर दबे पाँव भाग निकले थे । वाह, बड़ी भ्रच्छी घड़ीमें 
| ये यहाँ ( ब्रजमें ) पधारे हैं कि श्रंग-ग्रंगका दान माँगने चले हैं । यही सुनकर तो मेरा जी जल उठा । 
| और मैंने श्यामको भिड़ककर इतका पीतांबर कटक खींचा” ॥ ५६१ ॥ ज्र 


सूरदास कहते हैं । ( खालौँ ने गोपियों से कहा--) 'इसीलिये तो तुम सबको ढीठ कहा 
गया । बड़ी गाई श्यामको भिड़कनेवाली ! ग्रौरः इतनेपर भी तुम हार नहीं मान रहो ' 
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समुझि परी अव, कछु जिय जान्यो, तातैँ हे सब मौन रहीं। 
सूर, स्याम ब्रज-ऊपर दानी, इहि. मारग अब तुम निबहीं।।५६२।।(१५३६) 
राग कल्याण त 
तुम देखत रेहौ हम जैहैँ । गोरस बंचि मधुपुरीते पुनि, याही मारग a ॥ 
ऐसें ही सब बैठे रेहो, बोलें ज्वाब न देह । धरि लै जैहें जसुमतिपै हरि, तब धो कैसी केहें 
काहेकों मोतिनि लर तोरी, हम पीतांबर लेह । सूर, स्याम सतरात इतेपर,घर बैठे तब रहे 
॥५६२॥ (१५३७) 
राग कल्याण 
मेरे हठ क्‍यों निबहन पैहो ? 
अब तौ रोकि सबनिकौं राख्यौ, कैसे करि तुम जेहो ? 
' दान लेहुँगो भरि दिन-दिनको, लेख्यौ करि सब दैहो । 
सौंह करत हौँ नंद बबाकी, में केहों तव जैहो ॥ 
आवति-जाति रहति याही पथ, मोसौं बेर बढ़ेहो । 
सुनहु, सूर, हमसों हठ माँड़ति, कौन नफा करि लेहो ॥५६४।। (१५३८) 
राग कान्हरो 
कौन बात यह कहत कन्हाई ! 
समुझत नहीं, कहा डरपावत, तुम करि नंद-दुहाई ॥ 


( भिड़के चली जा रही हो )। ( हम देख रहे हँ कि ) तबसे तुम हमें बराबर गालियां दिए चली 
जा रही हो जिससे तुम हमारा भी जी जलाए चली जा रही हो श्रौर स्वयं भी जली-भुनी जा रही 
हो । व्यापारमें भी तुम हमसे भिकभिक किए जा रही हो, तब हम कया कहें कि तुम बहुत 
ठीक कह रही हो ? जान पड़ता है अब तुम सब बात ठीक-ठीक समभ, गई हो, इसीलिये सव चुप 
हो गई हो। इस सारे ब्रजपर यदि कोई दानो (चुगी लेनेवाले ) हैं तो श्रकेले श्याम ही ई, अब 
तो यही बात मान लेनेपर तुम इस मागंसे ग्रा-जा पाग्नोगी' ॥ ५६२ ॥ 

( गोपियाँ बोलीं--) अच्छा, तुम देखते रहो कि हम चली जाती हैं या नहीं श्रौर मथुरामे 
गोरस बेचकर फिर इसी मागंसे होकर लोट भ्राती हैं या नहीं । तुम सव यों ही बैठे रह जाओगे और 
कुछ पछोगे भी तो हम कोई उत्तर नहीं देगी । बताश्रो, जब हम कृष्णको पकड़कर यशोदाके पास 
ले जायेंगी तब वहाँ ये क्या कहेंगे । इन्हों ने हमारी मोतियोंकी लड़ तोड़ी क्‍यों ? अ्रब तो हम इनका 
पीतांबर लेकर ही छोड़ेगी । इतनी बातपर जो श्याम आँखें लाल किए जा रहे हैंतो ये 
घर ही बैठे रह जायेंगे ( इनके किए-धरे कुछ नहीँ होगा )' ॥ ५६३ ॥ I 

सूरदास कहते हैं । (ष्ण बोले--) 'भला मेरे हठ (हाथ)-से तुम वचकर निकल कैसे पाश्रोगी ? 
इस समय तो मै तुम सबको रोके ही बैठा हुँ । बताग्रो, तुम जा कैसे पाग्रोगी। सें ग्रा 
सारी ( पिछली ) चुंगी पाई-पाई धरवा लूंगा और तुम्हें लेखा लगाकर सब ( भख न 
देना ही पड़ेगा । मै नन्द बावाकी सौगन्ध खाकर कहे देता हूँ कि जब मैं 'ख मारकर ) 
जाने पाग्नोगी । तुम सबको जब इसी मागंसे भ्राना-जाना है 


ही तुम्हें जाने दूँगा तभी 
बताश्नो ! हमसे वैर ठान बैठनेसे भला तुम्हारा क्या लाभ होगा” 


तब मुझसे बया वैर मोल लोगी । 
॥ ५६४ ॥ 
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SITS सस्टिस्टी 


डरपावहु तिनकों जे डरपहि, तुमत घटि हम नाहीं। 

मारग छाँडि देह मनमोहन, दधि बेचन हम जाही ॥ 

भली करी मोतिनि लर तोरी, जसुमतिसीं हम लेह । 

सूरदास - प्रभु यहौ वनत नहिं, इतनौ धन कहुँ पेह ॥५६५ ॥ (१५३९) 

राग कान्हरो 

नख-सिख-लौ अँग-अंग निहारहु, ये सब कतहि ठुरावति॥ 

मोतिनि माल, जराऊ टीको, करनफूल, नकबेसरि। 

कंठसिरी, दुलरो, तिलरी तर, और हारि इंक नौसरि ॥ 


w ४ 


सुभग हुमेल, कटावकि अँगिया, नगनि जरितको चौकी । 


ww ७, / ~ 
बहुँटा, कर - कंकन, बाजूर्बेद, एते पर है तोकी॥ 
छुद्र्घेटिका, पग नूपुर, जेहरि, बिछिया सब लेखों | 
हज अंग - सोभा सव न्यारी, कहत सूर, ये देखो ॥५६६॥ (१५४०) 
राग जेतश्री 
च ~ ~ 
याहू मैं कळु बॉट तिहारों । 
अचिरज आइ सुनौ री, भूषन देखि न सकत हमारों॥ 
कहो गढ़ाइ दिये ते श्रापुन, कै जसुमति, के नंद । 
घाट घण्यौ तुम यहै जानिकै, करत ठगनिके छ॑द॥ 
SC तक न कल 
( गोपी बोलो--) कहो कन्हैया ! यह तुम कहे क्या जा रहे हो ? तुम कुछ समझते तो 
हो नहीँ । नंदकी दुहाई देकर हमें डराए क्या चले जा ह । तुम जाकर उन्हें डराश्रो जो ने 
डरा करते हाँ । यहाँ हम तुमसे किसी बातमेँ घटकर नहीं है ( जैसे तुम खाले हा वैसो ही हम हैं ) । 
| हैं कि तुम बाट छोड़कर हट जाश्रो जिससे हम दही बेचने चली 


देखो मनमोहन ! हम कहे दे रहे री da 
जायें । तुमने श्रच्छा किया कि हमारी मोतियोकी लड़ तोड़ डालो । वह तो हम यशोदास श्रभ 


जाकर ले ही लेंगी । सूरदासके स्वामी ( कृष्ण )-से इतना ( एक हार )-तक तो देते नहीं वन 
पा रहा है तब इतना धन पावेंगे कहाँसे ( जो सबके ग्राभूषणा के बदले देंगे ) ॥ ५६५ । 
सूरदास कहते हुँ। ( कृष्ण बोले =) तू मुझे एक हार क्या दिखाएं डाल रही है। तू 
नोचेसे ऊपर-तक श्रंग-्रंगपर ( लदे हुए गहने ) क्यों नहीं खोल दिखाती ॥ ये सब क्यो छाए ले 
रही है। यह मोतियाँक्री माला, यह जड़ाऊका टीका, कानोके कणफूल, त नकबेसर, ग 
कंठश्वी ( सोनेकी कंठी ), नीचे दो लड़ रौर तीन लड़की माला ( जिसके नीले जुगनी लटकती है ) 
और नौलड़ा हार, सुन्दर हुमेल, बेल-बूटेदार अंगिया, नगों से जड़ी हुई गलेकी चौकी, बहुँटा (भुजवन्द), 
हाथक्रा कंगन, बाँहपरका बाजुबन्द ( भ्रंगद, केयूर ), तोकी ( हँसुली ), ( कमरका ) क्षुद्रघंटिका 
( घुंचरूदार करधनी ), पैरों के नूपुर ( पैजनी ), जेहरि ( पाजेब ) श्रौर विछुगा सभी कुछ 
खोल दिखाओ । इतनेपर भी तुम्हारे ग्रंगोंकी जो स्वाभाविक शोभा है वह तो अलग है ही । ये सब 
> मेरो 2 
न न च “वया इसमें (इन गहनोंमें ) भी तुम्हारा कुछ साझा है । लो सखियो ! 
यह अचरजकी बात सुन रही हो न! हमारे श्राभूषण भी इनसे नहीं देख जा रहे हुँ। 
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जितनौ पहिरि आजु हम आईं, घर है यात दूने । 

सूर, स्याम ! हो बहुत लुभाने, बन देख्यो धो सूने ॥ ५६७॥ ( १५४१ ) 

बाँट कहा, अब सबै हमारो। हिरा गौरी 

जब-लौं दान नहीं हम पायो, तब-लौं केसे होत तिहारों॥ 

आभूषनकी कोन चलावत, कंचन घट काहे. न वारी । 

मदन - दूत मोहि बात सुनाई, इनमें भन्यौ महा रस भारों ॥ 

एक ओर अँग - आभूषन सब, एक ओर यह दान विचारी । 

सुनहु सूर, कह बाँट करें हम, दान देहु, पुनि जहाँ सिधारो ॥५६८॥ (१५४२) 
राग कल्याण 


स्याम ! भए ऐसे रस - नागर । 
दिन है घाट रोकि जमुनाको, अब तुम भए उजागर ॥ 
काँचै कामरि, हाथ लकुटिया, गाइ चरावन जाते। 
दही - भातकी छाक मँगावत, ग्वालनि सँग मिलि खाते॥ 
अब तुम कर नव लाठी लीन्हें, पीत्तांबर कटि सोहत। 
सूर, स्याम ! अब नवल सए तुम, नवल नारि-मन मोहत ॥५६९।॥ (१५४३) 


से करिही राग गौरी 
दान देति, की झगरौ करिहौ ! 


प्रथमहि यह जंजाल भिटावहु, तब तुम हमहि निदरिहौ ॥ 


बताग्रो, ये क्या तुमने या यशोदाने या नन्दने गढवा बनवाए हैं । क्या यही ( गहने ) देखकर 
तुम घाट रोके खड़े हो और ठगोंकीसी करनी किए डाल रहे हो । हम जितने ( गहने ) पहनकर 
आई हैं इससे दूने तो हमारे घर-पर धरे रक्खे हँ । ग्रब मैं समझ रही हुँ श्याम ! कि तुम सूना वन 
देखकर हमारे इन गहनोंपर ललच उठे हो” ॥ ५६७ | 

कृष्ण बोले-- इसमें बांट ( साझै )-की क्या बात है ? ग्रब तो जो कुछ है सव हमारा है । 
जबतक चु गी नहीं दे डालतीं तबतक तुम्हारा कैसे हो सकता है। तुम जो प्राभुषणकी बात कह रहो 
है वह बात चला कौन रहा है ( हम लोगों ने तो भ्राभूषणोंकी बात ही नहीं छेड़ी है) । तुम अपने 
सोनेके घडे ( स्तन ) क्यों नहीं उघाड़ दिखलाती हो । ग्रभी हमारे कामदेव नामके दूतने बताया है 
कि इनमें तो बहुत ही महारस भरा पड़ा है। यह समझ लो कि एक श्रोर तुम्हारे सब श्रंगके 
आभूषण हैँ तो एक ओर ये कंचन घटका दान ( चुगी ) है। श्रव वताग्रो हम क्या वाँट करें । 
तुम चुंगी देकर जहाँ जाना चाहो चली जाओ ( तुम्हें कौन रोकता है )' ॥ ५६८॥ 

( गोपी बोली--) 'कहो श्याम ! ग्रब तुम ऐसे रसिक छेले बन चले हो । दो दिन यमुनाका 
घाट क्या रोक बैठे कि भ्रच्छा नाम कमा बैठे हो। पहले तो तुस कंधेपर कमली डालकर और 
हाथमें ( वासकी ) लकुटी लेकर गोएं चराने जाया करते थे और वहाँ दही-भातका छाक मँगाकर 
ग्वालों के साथ बैठकर खाया करते थे। अब तुम हाथमे नई लाठी ( सोनेकी लकुटी ) लिएग्रौ 
कमरमै नया पीतांबर लपेटकर सज-धजकर तुम नवल किशोर ( सुन्दर छैले ) बन उठे हो र नई 
(किशोरी ) नवेलियोंका मन मोहते फिरते हो ॥ ५६६ ॥ 
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कहत कहा, निदरे-से हौ तुम, सहज कहति हम बात। 

आदि - बुन्यादि सबै हम जानति, काहेकों सतरात ॥ 

रिस करि-करि मटुको सिर धरि-धरि, डगरि चली सव ग्वारिनि । 

सूर, स्याम अंचल गहि मिरकी, जैहौ कहाँ वँजारिनि ॥५७०॥ (१५४४) 

राग कल्याण 
“अब तुमको में जान न देहों । 
दान लेउँ कौड़ी - कौड़ी करि, बेर आपनो लेहों!॥ 

गोरस खाइ, बच्यो सो डाऱ्यो, मडुकी डारी फोरि। 

- दे गारि नारि भकभोरी, चोलीके बँद तोरि॥ 

हॅसत सखा करतारी दै - दे, 'वनमैं रोकी नारि। 
~ ते >>” 4४0. ४३ ५ 

सुनत लोग घरतैँ अविंगे, सकिहो नहीं सम्हारि! || 

“घरके लोगनि कहा डरावति, कंसहि आनि बुलाइ। 

सूर, सबै जुवतिनिकैँ देखत, पूजा करों बनाइ? ॥५७१॥ 

राग ग 


ग 


जो तुमहीं हो सबके राजा । 
तौ बैठौ सिंहासन चढ़िके, चँवर, छत्र सिर भ्राजा ॥ 


( कृष्ण बोले--) श्रब तुम दान ( गी ) देती हो या झगडा करती हो । पहले यह (चु गीका) 
झंझट निपटा लो (दे डालो) तब हमें जो कुछ कहना हो बुरा-भला कहना ।' (गोपियाँ बोलीं--) हिम 
क्या बुरा-भला कह रही हैं। हम तो सीधी-सी बात यही कहे दे रही हैँ तो तुम तो पहलेसे ही गए बीतेके 
समान हो । हम तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा ( श्रादि-बुनियाद ) जानती हैं, हमसे एठे क्या पड़ रहै 
हो ?” यह कहकर सब ग्वालिन तमतमाती अपनी-अ्रपनी मद्ुकियाँ सिरपर धरकर मागपर चल दी । 
यह देखते ही कृष्णाने ग्रागे बढ़कर उनका आँचल भटक खाँचा कि ग्ररी बनजारिनियो ! तुम सब 
यहाँसे जा कहाँ पाश्रोगी ?' ॥ ५७० ॥ 

( कृष्ण वोले--) 'ग्रव मैं तुम्हें यहाँसे हिलने नहीं दूँगा । कौड़ी-कोड़ीकी चु गी तुमसे उगाह- 
कर श्रपना सारा बदला चुका लुगा ।” यह कहकर कृष्णने गोरस ( दूध, दही, मवखन ) खाकर जो 
बचा वह धरतीपर गिरा बहाया आऔर उनकी सारी मटुकियाँ चुर-च्रुर कर डालीं। फिर उन सब 
नवेलियाँकों गाली दे-देकर, पकड़-पकड़कर उन्हें झकभझोर-झकझोरकर उनकी चोलीके सब बंद तोड़ 
डाले । उनकी यह दशा देख-देखकर सब खाले ताली बजा-बजाकर हसने लगे । हट ( इसपर ग्वालिन 
बोलीं--) तुम सबने यहाँ जो स्त्रियाँको रोक रबखा है यह बात हमारे घरके ने सुन ली तो दौडे 
चले श्रावंगे और फिर तुम ठहर नहीं पाश्रोगे ( श्रपनी रक्षा नहीं कर पाश्रोगे, भागते दिखाई दोगे )? । 
( इसपर कृष्ण बोले) 'श्ररी ! तुम अपने घरवालोंका क्या डर दिखाए डाल रही हो, तुमने बने तो 
जाकर कंसको भी बुला लाग्रो तो तुम सब नवेलियोंके देखते-देखते ( सामने ) उसकी भी भली प्रकार 
पूजा कर डालता हूँ” ॥५७१॥ 

सूरदास कहते हँ । ( गोपियाँ बोलीं) 'यदि ( कंसके बदले ) तुम्हीं राजा बन गए हो तो 


सिरपर छत्र श्रौर चवर लगाकर सिंहासनपर जाकर चढ़ बैठो। ( यहाँ क्या घाटियोंके समान र Eo 
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मोर-मुकुट, सुरली पीतांबर, छाँडौ नटवर-साजा । 
बेनु, बिषान, संख क्यों पूरत, बाजै नोबत* बाजा ॥ 
यह्‌ जु सुन्नै हमहूँ सुख पावै, संग करें कछु काजा । 
सूर, स्याम ऐसी बातें सुनि, हमको आवति लाजा ॥५७२॥ (१५४६) 
तुम्हरे चित रजधानी नीकी । राग कल्याण 
मेरे दास - दासके चेरे, तिनकौं लागति फीकी ॥ 
ऐसी कहि मोहि. कहा सुनावति, तुमको यहै अगाध। 
कंस मारि, सिर छत्र धरावों, कहा तुच्छ यह साध ॥ 
तबहिं लागि यह संग तिहारो, जब लगि जीवत कंस । 
सूर, स्यामकें सुख यह सुनि तब, मन - मन कीन्ही संस ॥५७३॥ (१५४७) 
_ भली करी हरि माखन खायो । राग जैतश्री 
यहौ मानि लीन्हीं अपने सिर, उबऱ्यौ सो ढरकायो ॥ 


उगाहनेका स्वांग रचे खडे हो ग्रौर यह सिरपरका मोरके पंखोंका मुकुट, मुरली, पीतांबर और यह 
नचनियों-कासा साज उतार फॅको । ( राजा हो तो ) यह वंशी, सींग और शंख क्यों बजाए जा रहे 
हो, तुम्हे तो नौबत बाजा ( शहनाई, नगाड़ा ) बुला बजवाना चाहिए । हमें यह सुननेको मिल जाय 
कि तुम राजा हो गए हो तो हर्म भी प्रसन्नता हो ग्रौर हम भी तुम्हारे साथ कुछ राज-काजमेँ हाथ 
बेटाने चली चले । पर श्याम ! ( जैसी बाते तुम किए जा रहे हो ) ऐसी बातें सुन-सुनकर ( तुम तो 
नहीं पर ) हम लाजसे गडी जा रही है' ॥ ५७२ ॥ 

( कृष्ण बोले) तुम समझ बैठी हो कि राजधानी बना बैठना कोई बहुत बड़ी बात है, 
पर ( मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि ) मेरे दासोंके दासोंके भी जो दास हैं उन्हे भी वह सब 
फीकी (नीरस, व्यर्थ) जान पड़ती है । मुझे तुम यह सव (राजा बननेकी वात) वया सुनाए डाल रही 
हो ? तुम इसे कोई बहुत कठिन काम समझे बैठी हो पर इस छोटी-सी बात (साध, कामना)-मेँ धरा 
बया है ? ( जब कहो तब ) कंसको पछाड़कर उसका छत्र अपने सिरपर ला धरवा सकता हुं । ( और 
यह भी मै तुम्हें बताए देता हुँ कि ) मेरा-तुम्हारा साथ तभीतक है जब तक कंस जीवित है ।' सूरदास 
कहते हैं कि श्यामके मुंहसे यह बात सुनते ही सब गोपियाँ सन्न हो उठी ( कि कहीँ सचमुच कन्हैयाका 
साथ न छूट जाय ) ॥ ५७३ ॥ 

सूरदास कहते हैँ । ( कृष्णसे गोपियाँ कहने लगीं) “चलो कृष्णा ! यह तुमने भ्रच्छा किया कि 
सारा मवखन खा लिया और जो तुमने बचा-वचाया गिरा बहाया वह भी हमने भ्रपने सिर ले लिया ।' 

` १. नौबत : मन्दिरोपर या राजाओओोके द्वारपर दिन-रातर्मे--१. प्रातः उठते समय, २. कलेवेके समय 
३. दरबारके समय, ४. भोजन ( भोग लगनेके समय ), ५. विश्रामके पश्चात्‌ स्पर 
तीसरे पहर, ६. सायंकाल ( सायं ग्रारतीके समय ), ७. वयालू ( रात्रि-भोज ) या रातका 
भोग लगाते समय), ८. रातकी श्रारती या सरदारोंके साथ गोष्ठीके समय, ९. शयन- 
आरती या सोनेके समय, उन समर्योके अनुसार राग-रागिनियोम शहनाई और नगाडे तह 
जाते हैं । विजय, उल्लास, उत्सव और पंपर भी नौबत बजती है । 
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८०५४ ~~ 2-८ 
>. हक क तलतल लिलिलितितिलितितितितितिविति 


राखी रही दुराइ कमोरी, सो लै प्रगट दिखायौ 

यह लीजै, कछु और मँगावैं, दान सुनत रिस पायौ ॥ 

दान दियं बिनु जान न पैहो, कब मैं दान छुटायो! । 

सूर, “स्याम! हठ परे हमारे, कहो न कहा लदायो? ॥५७४॥ (१५४८) 

राग धनाश्री 
लैहों दान इननिकों तुमसौं । 

मत्त गयंद, हंस हम -सौंहैँ, कहा दुरावति हमसों॥ 

केहरि, कनक-कलस अमृतके, कैसे ढुरै ढुरावति । 

बिद्रम, हेम, वज्रके कनुका, नाहिन हमाहि सुनावाति ॥ 

खग कपोत, कोकिला, कीर, खंजन, चंचल सग जानति । 

मनि कंचनके चक्र जरे हैं, एते पर नहि मानति॥ 

सायक, चाप, तुर्य, बनिजति हो, लिये तुम जाहू। 

चंदन, चँवर, सुगंध, जहाँ, तहे. केसँ होत निबाहू ॥ 

यह बनिजति वृषभानु-सुता तुम, र बैर बढावति । 

सुनहु, सूर, एते पर कहियत, हम घो कहा लदावति ॥| ५७५ ॥ (१५४६) 

MS = 

यह कहकर गोपियों ने वह कमोरी खोल दिखाई जो श्रभी-तक छिपा घरी थी श्रौर कहा-- लो, 
यह भी ले लो मौर यदि और भी कुछ इच्छा हो तो वह भी हम मँगाए देती हैं। हमें तो बस दात 
( चुगी )-की बातपर क्रोध ग्रा रहा था ।' ( यह सुनकर कृष्णाने वान्ता ) देखो, बिना दान (चुर ) 
दिए तो तुम सब यहाँसे जाने नहीँ पाश्रोगी । मैने तुम्हारा यह दान ( चु गी ) छोडनेको कहा कब हे 
( इसपर ग्वालिने विगड़कर वोलीं--) देखो श्याम ! तुम तो हठ पकड़कर हमारे पीछे पड़ गए हो । 
तो प्रब तुम्हीं बताओ कि हम कौन-सा चुःगीका सामान लादे फिर रही हैं? ॥ ५७४ ॥ 
गोपियोसे कृष्ण कहने लगे--) दिखो ! में तुमसे इतने सामानका दान 
(चुंगी) लूंगा । हमारै सामने जो मतवाले हाथी श्रौर हंस ( तुम्हारी गज श्र हंसिनी-सी चाल ) है 
उसे हमसे क्या छिपाए डाल रही हो । सिंह ( कमर ), अमृतसे भरे हुये सोनेके कलश ( स्तन ) >. 
कैसे छिपाए छिप सकते हँ । मूँगा (ओठ), सोना (शरीर) और हीरेके कणों (दाँत)-का व हं डा 
सुना रही हो ? तुम्हारे पास जो कबूतर (ग्रीवा), कोयल (वाणी), सुग्गा (नाक), 9 4 र्‌ र 
(आँखे) हैं उन्हें तो जानती हो न ? तुम मणि जड़े हुए सोनेके चक्र (तरोना, कर्णफूल) लिए घुम रही र 
फिर भी मानकर नहीं दे रही हो । तुम धनुष (माँ हैं), बाण ( कटाक्ष ), घोडे (धू घट)-का हि 
करती हो पर यह सब कुल लिए-दिए निकली चली जाती हो | इतना ही है 2 a 
(शरीरकी गंध), चेवर (केश) श्रौर सुगन्ध (वस्त्रोंकी गन्ध) फूटी पड़ रही हो वहाँ , चुर्ग क क 
से ) कैसे काम चलेगा। देखो, वृषभानुक़ी पुत्री राघा ! तुम इतनी सब वस्तुश्रोका तो व्यापार करतं 
गौर हमसे बिना बातके बैर बढ़ाए जा रही हो। बताश्रो ! इतनेपर भी तुम कहे जा रही हो कि 


हम क्या लादे फिरती हैं? ॥ ५७५ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( 


FF 
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यह सुनि चकित भई त्रज-बाला । क राग सोरठ 
तरुनी सब आपुसमे बूझति, कहा कहत गोपाला॥ 
कहाँ तुरग, कहँ गज, कहेँ केहरि, हंस सरोवर सुनिये । 
कंचन-कलस गढ़ाए कब हम, देखो धों यह गुनिये ॥ 
कोकिल, कीर, कपोत बननिम, मृग - खंजन इक संग । 
तिनको दान लेत हैं हमसों, देखहु इनको रंग॥ 
चंदन, चॅवर, सुगंध बतावत, कहाँ हमारे पास। 
सर, स्याम! जो ऐसे दानी, लेखि लेहु चहुँ पास ॥ ५७६॥ (१५५०) 
न । राग गुनकलो 
भूलि रहे तुम कहाँ कन्हाई । 
तिनको नाम लेत हम आगैं, सपनेहूँ दृष्टि न आई॥ 
हयबर, गयबर, सिंह, हंसबर, खग-म्रग कहँ हम लीन्हें । 
सायक, धनुष, चक्र सुति चक्रित, चमर न देखे चीन्हें ॥ 
चंदन और सुगंध कहत हो, कंचन - कलेस बतावहु । 
सूर, स्याम ! ये सब जो हैर, तबहिं दान तुम पावहु ॥ ५७७॥। (१५५१) 
राग गूजरो 
इतने सब तुम्हारे पास | निरखि देखहु अंग - अँग अब, चतुरईकै गाँस ॥ 


सूरदास कहते हैं कि यह सुनकर सब ब्रजकी नवेलियाँ चकपका गईं और सब श्रापसमेँ एक 


दूसरीसे पूछने लगीं कि गोपाल कह क्या रहे हैं। बताओ, यहाँ कहाँ घोड़े, हाथी और सिंह लिए बैठी हैँ । 
झर हंस भी तो सरोवरपर ही सुना जाता है ( हमारे पास कहाँसे ग्राने लगा )। बताओ, हमने 
सोनेके कलस गढ़ाए ही कव हैं । देखो तो सही, ये कह क्या रहे हैं । कोयल, सुग्गा, कबूतर, हरिण 
और खंजन तो सबके सब एक साथ वनम ही रहते हँ। इन (कुष्ण)-का रंग-ढंग तो देखो कि उन (सबका) 
दान हमसे मांगे ले रहे हैं । हमारे पास जो चन्दन, चंवर भर सुगन्ध बता रहे हैं ये भला हमारे पास 
कहाँ धरे हैं ।' गोपियाँ कहने लर्गी--'देखो श्याम ! यदि तुम ऐसे ही दानी ( चुगी लेनेवाले ) हो तो 
लो हमारे पास भ्राकर ढेंढ निकालो ( तलाशी ले लो )' ॥ ५७६ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ कृष्णसे कहने लगीं )-- कहो कन्हैया ! तुम किस भुलावेमें श्रा 
पड़े हो ? तुम हमारे आगे उन वस्तुश्रोका नाम लिए ले रहे हो जो हमने सपनेमें भी नहीं देखी । घोड़े 
हाथी, सिंह, हंस, पक्षी और मृग हम कहाँ लिए घूम रही हैं । धनुष, बाण और चक्रकी बात सुनकर 
तो हम यो ही चकराई पड़ रही हैं श्रोर चेंवर तो हम देख भी लें तब भी नहीं पहचान पार्वेगी । तुम 
चन्दन और सुगन्धकी बात कह रहे हो, सोनेके कलसकी बात चला रहें हो, तब तो श्याम | हम भी कहे 
देती हैं कि ये सब वस्तुएं जब हमारे पास हुई रहेंगी तभी तुम उनकी चुंगी पा संकोगे i ५७७॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपियोसे कृष्णा कहने लगे--'ग्रच्छा, हम तुम्हें बताते हैं ) इतने 
सब पदार्थ तो तुम्हारे पास घरे ही हँ । तुम थोड़ी समभदारीसे प्रपने प्रंग-अंगकी गाँस र सात 
क्यो नहीं देख लेतीं। झटपट दे-दिलाकर झगडा निपटाओरो 0000) 


न ओ । देर क्यों किए डाल ? 
क्योंकि तुम कुछ कहती जा्रोगी तो कुछ हम भी बोलते जायेगे इसलिये ( बात न स्का ) 
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तुरतहीँ निरवारि डारहु, करते कतहिँ अबेर । तुम कहो, कछु हमहुँ बोलें, घरहि जाहु सबेर॥ 
कनक-तनु परतच्छ देखहु, सजे नव-सत अंग । सर, तुम सब रूप-जोबन धऱ्याँ एकाह सग ॥ 
॥४७८॥ (६५५२) 
राग बिलावल 
प्रगट करों, अब तुमहि बताऊ । 
चिकुर चमर, घूँघट हय-बर बर, श्रव - सारंग दिखराऊ ॥ 
बान कटाच्छ, नैन खंजन-म्रग, नासा सुक उपमाऊ । 
तरिवन चक्र, अधर बिद्रम-छुबि, दसन बञ्र- कन ठाॐ॥। 
ग्रीव कपोत, कोकिला बानी, कुच घट - कनक सुभाऊ । 
जोबन-मद रस - अमृत भरे हैं, रूप - रंग झलकार॥ 
अंग सुगंध, बास पाटंबर, गनि - गनि तुमहि सुनार । 
कटि केहरि, गयंद-गति - सोभा, हंस - सहित इक नाऊ ॥ 
फेरि किये कैसे निबहति हो, घरहि गए कहाँ पाऊँ। 
सुनहु सूर, यह वनिज तुम्हारे, किरि-फिरि तुमहिं भनाऊँ ॥५७९। (१५५३) 
राग नट 
मागत ऐसो दान कन्हाई । 
अब समुभीं हम वात तुम्हारी, प्रगट भई कछु थौं तरुनाई ॥ 


——— i म र रिया 


दिन-दिनमेँ ग्रपने-प्रपने घर निकल जाश्रो। तुम अपने सोनेके शरीर तो प्रत्यक्ष ही देख लो जो 


सोलह ( &+ ७ ) सिंगारोँसे सजे हुए हुँ । ग्राज तो तुम सबने रूप ग्रौर योवन एक साथ बहुत ही 
भकाभक बना धरा है! ॥ ५७८ ॥ 

सूरदास कहते हुँ । ( गोपियोसे कृष्ण कहने लगे--) ( “भी भी नहीं समझ पाई हो तो लो ) 
में ही खोलकर बताए देता हूँ। देखो, यह दिखलाए देता हूँ कि तुम्हारे केश ही चंवर हैं, घु घट ही 
बढ़िया घोड़े हैं, भौं हैं ही सारंग ( धनुष ) हँ कटाक्ष (तिरछी चितवन) ही बाण हैं, नेत्र ही खंजन आर 
मृग हैं, नाक ही शुकके समान है, कानके तरिवन ( तरोना, कर्णफूल ) ही चक्र हैँ, श्रोठ ही मूंगे-केसे 
(लाल-लाल) हुँ, दांत ही हीरेके कण हैं, ग्रीवा ही कबूतर है, वाणी ही कोयल है, स्तन ही सोनेके 
स्वाभाविक घड़े हैं जिनमें यौवनकी मस्तीके रसका वह श्रमृत भरा पड़ा है जो तुम्हारे रूप श्रोर रंगको 
आ,्रौर भी चमकाए डाल रहा हैं । तुम्हारे अंगाँसै सुगन्ध श्रौर रेशमी वस्त्रोसे सुवास गमक रही है । यह सब 
मैं एक-एक करके गिना-गिनाकर सुनाए डाल रहा हूँ । तुम्हारी कमर ही सिंह है, हाथी प्रौर हंसकी-सो 
चालकी शोभा समान खूपसे तुम्हारी चालमेँ दिखाई पड़ रही है ( तुममें जो भारी शरीरवाली हो वे 
हथिनीके समान भूमकर चलती हो ओर जो छरहरे बदनकी हो वे हंसके समान मटकती-ठुमकती 
चलती हो ) । यों फिर श्रानेका बहाना करनेसे केसे काम चलेगा क्योंकि तुम जब घर पहुँच जाओोगी 
तब मैं तुम्हें कहाँ पाता फिछँगा । देखो, में बारबार तुम्हें समझाए दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास इतना 
सब बनिज ( व्यापारका सामान ) रक्खा हुआ है । ( इनकी चु गी तुम तत्काल दे डालो श्रोर घरकी 
बटिया पकड़ो )” ॥ ५७६॥ 
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इहिँ लालच अँकवारि भरत हो, हार तोरि, चोली झाटकाइ । 
अपनी ओर देखि धां लीजै, ता पाहें करियै बरियाई।॥ 
सखा लिये तुम घेरत पुनि-पुनि, बन-भौतर सब नारि पराइ । 
सूर, स्याम ऐसी न वूमिये, इन बातनि मरजाद नसाई ॥५-.०॥ (१५५४) 
राग नट 
हमपर रिस करति ब्रजनारि। बात सधैं हम बतावत, आपु उठति पुकारि ॥ 
कबहुँ मरजादा घटावति, कबहुँ देती गारि । प्राततै झगज्यो पसाऱ्यौ, दान देहु निवारि ॥ 
बड़े घरकी बहू-बेटी, बृथा करति झँवारि । सूर, अपनों अंस पार्वे, जाह. घर कख मारि ॥ 
॥ ५८१ ॥ ( १५५५) 
राग सारंग 


तुमहिं उलटि हस - पर सतराने । दै हे 
जो कछु हमको कहि न बूमिये, सो तुम कहि आगे अतुराने ॥ 
यह चतुराई कहाँ पढी हरि! थोरें दिन अति भए सयाने । 
तुमकों लाज होति के हमकों, बात परे जौ कहुँ महराने ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ आ्रापसमै कहने लगीं --) “बताओ्रो, ( यह भी कोई बात है कि ) 


कन्हैया ऐसा दान माँगे ले रहा है ।' ( तब वे क्ृष्णसे कहने लगीं--) 'तुम्हारी बात श्रब समभर्मँ श्रा 
रही है कि तुम्हें कुछ जवानी चढ़ चली है । इसी लोभसे तुम हम लोगोंको छातीसे लिपटाए ले रहे हो, 
हार तोड़ डाल रहे हो भर चोली भटककर खीं चे दे रहे हो । पहले तुम ग्रपनी ग्रोर तो देख लो तब 
कहाँ हमसे यह बरजोरी करना । यह जो तुम बारबार श्रपने साथियोंको साथ ले-लेकर वनम पराई 
नारियोंको भ्रा-प्राकर घेरते रहते हो, यह सब काम श्याम ! तुम्हें नहीं करना चाहिए । इन बातोंसे 
तुम्हारे नामको बट्टा लगता हैं” ॥ ४५० ॥ 

सूरदास कहते हँ । (कृष्ण कहने लगे-) देखो ! ये गोपियाँ बिना बातके बिगड़ी पड़ रही हैं । हम 
तो सीधी-सीधी बात कहे जा रहे हैं ( कि दान दो ओर चली जाग्नो ) पर ये सुनते ही आगबगूला 
हुई जा रही हैं (खड़ी चिल्लाए चली जा रही हँ) । कभी तो ये हमारे नामको बट्टा लगानेपर तुल जाती 
हैं (कि हम पराई नारियोंकोको आकर घेरते रहते हुँ), कभी गाली देनेपर उतारू हो जाती हँ । 
तुम लोग सबेरेसे ही झंझट फेलाए खड़ी हो। चुपचाप लेखा लगाकर जो दान निकले, देकर झगडा 
निपटाझ्ो । तुस सब बड़े घरकी बहू-बेटियाँ होकर भी व्यर्थं भाँव-भाँवँ किए चली जा रही 
हो । अपना अंश पा जायेगे तो हम स्वयं भल मारकर घर लौट जायेंगे। ( हमें क्या पड़ी है कि 

हाँ जंगलमें निरथंक पड़े रहें )' ॥ ५८१ ॥ 

( कृष्णसे गोपियाँ बोलीं-- हमपर तुम व्यर्थं दोष लगाए डाल रहे हो ) हमपर उलटे तुम्ही तो 
लाल-पीले हुए जा रहे हो । जो कुछ ( बात ) हमसे कहनी या पूछनी नहीं चाहिए थी वह सब 
( अंगोंका दान लेनेकी बात ) तुम पहले ही तावमें आकर कह बैठे हो । बताग्रो कृष्ण ! इतनी 

: चतुराई तुमने सील कहाँस ली कि थोड़े ही दिनोमे तुम इतने चतुर हो बैठे हो। बताओ यह 
( अंग-अंगका दान लेनेकी ) बात कहीँ महराने ( गोप सरदारीँके घर ) पहुँच गई तो लाज तुम्हे 
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ऐसौ दान औरपै माँगहु, जो हमसों कही छाने-छाने । 
स्रदास, प्रभु जान देहु अब, बहुरि कदीगे काल्हि-निहाने ॥५८२॥ (९५५६) 
गं राग सारंग 
स्यामहि बोलि लियौ ढिग प्यारी । F 
"ऐसी बात प्रगट कहुँ कहियत, सखिनि-माँझ कत लाजनि मारी ॥ 
इक ऐसेहिं उपहास करत सब, ता - पर तुम क बात पसारी । 
जाति-पाँतिके लोग हँसहिंगे, परगट जानहिं स्याम -मतारी ॥ 
नि गै कत हमकों ति, जाति बलिहारी । 
लाजनि मारत हो कत हमको, दा हा करात, जा न 
सर, स्याम ! सर्वज्ञ कहावत, मात - पितासौ द्यावत गारी? ॥५८३॥ (१५५७) 
४ न्‍ ळे ८) 
टु राग सारग 
जब प्यारी यह बात सुनाई। 
सखा सवनि तबहीँ लखि लोन्ही, स्यामक प्रकृति सुभाई॥ 
दट. ८ प्र जे DS हरे 
“सुनहु ग्वारि ! इक बात सुनावै, जो तुम्हर॑ मन आवे । 
तुव प्रति अंग - अंगकी सोभा, देखत हरि सुख 2. ॥ 
i र वे, दोड मिलि करा बिहार । 
तुम नागरी, नवल नागर वे, दोड मि he 
- एकै हुँसिहै संसार ॥ ५८४॥ (१५५८) 
सूर, स्याम - स्यामा तुम एके, कह २ है 


हक पान - जे NN 
लगेगी ( बदनामी तुम्हारी होगी ) या हमें लगेगी । र जो दान तुम यहाँ के उ र 
एकान्तर्मे ) माँगे डाल रहें हो वह ( दम हो तो ) श्रौरों से जा मा । इ तुम ह 
चला जाने दो, ये बातै कल-परसो फिर किसी दूसरे दिन छेड़ता” ॥ ५८२ ॥ को सिली 
सूरदास कहते हैँ कि प्यारी (राधा)-ने इयामको श्रपने पास बुला लिया र र्‌ सं त 
बात भी क्या कहीँ सबके सामने कही जातो है? र स बीच हि ॥ कर 
रही हूँ। एक तो लोग यों ही दिन-रात वोली-ठोली मारते रहते हैं उसपर उ बु गो 
खडा किया । हमारी जाति-बिरादरीके लोग तो यह सब सुनका, हँसी उड्विंग क त 
( जील ) भी यह बात खुल्लम-खुल्ला जान जायँगी ( कि राधा अ र दस छन 
करते ग्रौर छिपकर मिलते-जुलते हैं ) । तुम क्य हमें लाजमें मारे डाल रहे हो। आ 
किए जा रही हैं श्रौर तुमपर बलि हुई जा रही हैं । तुम तो स ह आह र 
हमें माता-पितासे गाली दिलवानेपर ऊतारू हो व र क्योंकि हम देरसे पहु र 
दंगे न देर तम सबने कहाँ लगाई ॥ ५5 
गाली de “क्र जब प्यारी ( राधा )-ने यह वात कह सुनाई ह जा हौ 2 
इयामकी प्रकृतिके ( उनकी मेलके ) उनके साथी थे उन सबने तभी सब कुछ हँ न ma 
कहा--'देखो म्वालिन ! सुनो । यदि तुम्हारे मनको श्रच्छी त तुम बुरा न डी ) ह हे 
बात बता देँ कि तुम्हारे एक-एक ग्रंगकी शोभा निर कन्हैयाको बहुत सुख मिलता हु पस 
उनी नागरी और वे हैं नवल नागर । जाग्रो, तुम दोनों मिलकर मनचाहा विहार जा कर ॥ तुम दे 
और श्यामा (राधा) तो एक ही हो, इसलिये संसार भला तुमपर हसकर क्या करेगा! ॥५८५४।॥। 
श्याम ई 
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राग नट 
नंद - सुवन ! यह बात कहावत । 
आपुन जोबन - दान लेत हैं, जोइ सोइ सखनि सिखाबत ॥ 
वे दिन भूलि गए हरि तुमकां, चोरी माखन खाते। 
खीझत ही भरि नैन लेत हे, डरडरात भजि जाते॥ 
जसुमति जब ऊखलसों बाँध्यौ, हमही छोऱ्यो जाई। 
सूर, स्याम! अब बड़े भए हौ, जोबन - दान सुहाई॥ ५८५॥ (१५५९) 
राग टोड़ी 
लरिकाईकी बात चलाबति। 
कैसी भई, कहा हम जानें, नेंकहुँ सुधि नहि आवति ॥ 
कब माखन चोरी करि खायो, कब बाँधे धौं मैया! 
भले - बुरेको मानऽपमान न, हरपत ही दिन जैया॥ 
अपनी बात खबरि करि देखहु, न्हात जमुनकें तीर। 
सूर, स्याम तब कहत, सबतिके कदम चढाए चीर ॥ ५८६ ॥ (१५६०) 
राग गुजरी 
सबै रहीं जल - माँझ उघारी । 
बार - बार हा- हा करि थाकी, में तट लई हेकारी॥ 
आइ निकसि वसन-बिडु तरुनी, बहुत करी मनुहारी । 
कैसे हाल भए तब सबके, सो तुम सुरति बिसारी ॥ 


RMD प SM MN 0 
( कृष्ण से गोपियाँ बोलीं--) 'कहो नन्द नन्दन कन्हैया ! तुम ग्रब इन ग्वालोसे भी ये ही, 


सब ( अंड-बंड ) बाते हमें कहलाने लगे हो । भ्रपने ( स्वयं ) तो योवनका दान माँग ही ले रहे हो 
अब ग्रपने इन साथियोंको भी यही सत्र सिखाए दे रहे हो । कहो कन्हैया ! वे दिन तुम्हें भूल गए जब 
तुम (घर-घर जाकर) चुरा-चुराकर मवखन खाया करते थे श्रौर जब (तुम्हें चोरी करते पकड़कर) कोई तुमपर 
सीझ उठता था तब आँखोंमें आंसू भर लाते थे ग्रौर डरके मारे भाग खड़े होते थे । देखो, जब पदाने 
तुम्हें ऊखलसे ले जा बांधा था तब हमने ही वहाँ जाकर तुम्हें खोल छुड़ाया था । भ्रब तुम्हीं इतने 
बड़े हो चले हो कि श्रव तुम्हें यौवनका दान लेना सूक रहा है! ॥ ५८५ ॥ i 

( तब इष्णने उत्तर दिया-- ) ग्रच्छा$ ! तुम हमारे लड़कपनकी बात करने लगी हो ! 
बचपन कब क्या हुआ में क्या जानूं । मुझे तो उसका कुछ भी स्मरणा है नहीं कि मैंने कब भयन 
चुराकर खाया ओर कब मेरी माताने मुझे बाँधा था । मुझे तो कोई भला कहे या बुरा, उससे न 
भेरा मान बढ्ता है न अ्रपमान होता है । हमारे दिन तो याँ ही मस्तोर्मे बोतते हैं। तुम अ्रपनी 
बातका स्मरण करो जब तुम सब यमुनामँ पैठी स्नान कर रही थीं और मैंने तम सबके वस्न तटपररे 
उठाकर कदम्बके पेड़पर ले जा टाँगे थे” ॥ ५८६ ॥ शर के 

( कृष्ण कहते जा रहे थे--) “तुम सव ( यमुताके ) जलम नंगी ख 


ड़ी “हाय { हाय |? करती 
i >> न्यात ठे * हाय :'कृ 
थक गई पर मैने भी तुम्हे तटपर ही बुलाकर छोड़ा तब तुम सब नवे । 
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हमहिँ कहत दधि-दूध चुरायौ, अरु बाँधे महतारी । 
सूर, स्यामके भेद-वचन सुनि, हॅँसि सकुचों त्रजनारी ॥ ५८७ ॥ (१५६१) 
राग सारंग 
कहा भए अंति ढीठ कन्हाई ! 
ऐसी बात कहत सकुचत नहिं, कहैँ धों अपनी लाज गँवाई ॥ 
जाहु चले लोगनिके आगे, झूठी बानी कहत सुनाई । 
तुम हँसि कहत, ग्वाल सब सुनिकै, घर - घरमै कैहै सब जाई ॥ 
बहुत होहुगे दसहि बरसके, बात कहत हा न बनाई | 
सर, स्याम! जसुमतिके आर, यहै बात सब कैहे जाई ॥५८८॥ (१५६२) 
राग हमीर 
झूठी बात कहा मैं जानों। 
जो मोकों जैसें हि भजे री, ताकों तैसैहि मानौँ॥ 
तुम तप कियौ _मोहिंकों मन दै, मैं हों अंतरजामी। 
जोगीकौं जोगी हे दरसौं, कामीको ह्वै कामी॥ 
हसकौ तुम झूठे करि जानति, तो काहे. तप कीन्हीं । 
सुनहु, सूर, कत भईनिठुर अब, दान जात नाहि दीन्ही ॥५८९॥ (१५६३) 


दान सुनत रिस होति, कन्हाई ! राग गौरी 
~ ७१ ४. > जे ८३५ बु 
आर कहो सो सब सहि लेहैँ, जो कछु भली - बुराई॥ 


SS भि 
निकलकर मेरे श्रागे खड़ी हुई बहुत गिड़गिड़ाए चली जा रही थीं । उसकी याद तो तुम भुला बैठी हो श्रौर 


हमसे कह रही हो कि हमने दही-दूध चुराया था और हमें माँने बाँध दिया था ।' श्यामके ये भेद-भरे 
वचन सुनकर तो वे सव ब्रज-तारियाँ हसकर लजाकर रह गई ( कुछ भी बोलकर न दीं )' ॥५५७॥ 

सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ कहने लगीं) कहो कन्हैया ! तुम क्यों इतने ढीठ हुए चले 
जा रहे हो ? तुम्हें ऐसी बाते कहते हुए संकोच भी नहीं होता ? तुम ग्रपनी सारी लाज-हया कहाँ गंवा 
बैठे हो ? लोगों के सामने तुम सरासर भूट-भूठ बातें सुनाते चले जा रहे हो । तुम तो हँसी-हंसीमे ऐसी ह 
बातें किए जा रहे हो पर ये सब ग्वाले सुन-सुनकर (सच मानकर) घर-घर जा कहेंगे (कि कृष्णाने इनके 
सब कपड़े उठाकर पेड़पर ले जा टाँगे थे ) । तुम बहुत होगे श्रभी ले-देकर कुल दस बरसके होगे पर 
बात तो तुम बहुत बढ़-चढ़कर ( जवानौँ-जैसी ) बनाने लगे हो । देखो श्याम ! ( या तो तुम मान 
जाग्रो नहीं तो ) ये ही सब बाते हम श्रभी यशोदासे जा कहँगी' । । पनन | 

सूरदास कहते हैं । ( कृष्ण बोले--) “भला में झूठी बाते करना वया जानू । मुझे तो जो जिस 
भावसे भजता (स्मरण करता) है उसे में उसी भावसे मानने लगता हूँ। देखो ! मै तो अन्तर्यामी हूँ 
( सबके घट-घटकी बात जानता हूँ, इसलिये मैं जानता हुँ कि ) तुमने मुझम ही मन लगाकर ( मुके 
पति रूपमें प्राप्त करनेके लिये ही ) तप किया था। (मेरा तो नियम है कि ) मैं योगीको योगीके 
रूपमै दिखाई देता हूँ और कामीको कामीके ख्पर्मे । यदि तुम मुझे झूठा सममे ह थीं तो तुमने तप 
क्यों किया था । ( मेरे लिये तप कर चुकतेपर ) श्रब तुम इतनी निष्ठुर क्यों हुई जा रही के कि 


माँगनेपर भी तुमसे दान ( कर ) तक नहीं दिया जा रहा है? ॥ ५०६ ॥ दद 
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महतारी तुम्हरीके वे शुन, उरहन देत रिसाईँ | 

तुम नीके ढंग सीखे, बनमें रोकत नारि पराई॥ 

आवन - जान न पावत कोऊ, तुम मगमै घटवाई। 

सर, स्याम ! हमकों बिलमावत, खीभाति भगिनी - माई ॥५८०।। (१५६४) 

-» राग गौरी 
मोहन ! तुम कैसे हो दानी । 

सूधे रहो गहौ पति अपनी, तुम्हरे जियकी जानी ॥ 

हम तो अहिर गंवारि ग्वारि हैं, तुम हो सारँगपानी। 

मठुकी. लई उतारि सीसतैं, सुंदरि अधिक लजानी ॥ 

कर गहि चीर कहा ऐचत हौ, बोलत मधुरी बानी। 

सूरदास - प्रभु माखनके मिस, प्रीति-रीति चित आनी ॥५७१॥ (१५६५) 

राग गोरी 

काहेकों तुम भेर लगावत। 

दान देहु, घर जाहु बेंचि दधि, तुमहीको यह भावत॥ 

प्रीति करो मोसों तुम काहे न, बनिज करति ब्रज-गाड । 

अआवहु जाहु सबै इहि मारग, लेत हमारो नाउँ॥ 


( गोपियाँ बोलीं--) 'देखो कन्हैया ! भ्रौर जो कुछ भला-बुरा कहो वह हम सब सह लेगी 


पर बस तुम्हारी यह दान लेनेकी बात सुनकर जी जल उठता है ( क्रोध हो ग्राता है )। उधर 
तुम्हारी माताजीकी यह दशा है कि उन्हें जाकर उलाहना देने लगो तो भ्राग-बगूला हो उठती हैं । 
इधर तुम अच्छे ढंग सीख बैठे हो कि वनरमें दूसरोकी नारियोंको रोक रखते हो । तुम मागंमें ऐसे 
घटवाई ( कर उगाहनेवाले ) बनकर म्रा डटे हो कि (तुम्हारे डरके मारे) कोई इधरसे श्राने-जाने नहीँ 
[ पाता । देखो श्याम ! इधर जब तुम देर करा देते हो तो उधर माँ-बहन खीझने लगती हैं (कि 
इतनी देर कहाँ लगा दी )” ॥ ५६० ॥ 

( गोपी कहने लगी--) 'कहो मोहन ! तुम दानी ( कर उगाहनेवाले ) केसे बन बैठे 
हो ? हम तुम्हारे मनकी सब बात ( तिकडम ) समझ गई हैं। तुम भ्रव सीधे ( सजन ) बनकर 
रहो श्रौर अ्रपनी प्रतिष्टा ( मर्यादा )-का ध्यान रबखो ( कि तुम नन्द मह्रके पुत्र हो )। हम 
भले गवार अहीर ग्वालिनी सही पर तुम तो शाद्ध पारि ( विष्णके श्रवतार ) हो ( तुम्हेँ तो यह सब 


नहीं करना चाहिए ) ।' ( इतना सुनते ही कृष्णाने ) उसके सिरपरकी मटुकी उतार ली । तब तो बह 


बेचारी बहुत लजा गई ग्रोर बड़ी मधुर वाणीमँ कहने लगी--( 'मटकी उतारी सो उतारी पर ) 
अब हमारा हाथ पकड़कर हमारा चीर क्यो खीं चे ले रहे हो ।' सूरदासके प्रभु कृष्णके मनमें तो अपना 
प्रेम करनेका ढंग उन्हे दिखाना था, मक्खनका तो बहाना मात्र था ॥ ५६१ ॥ 

( कृष्ण बोले) 'तुम देर लगा क्यों रही हो ( तुम्हें कौन देर लगानेको कह रहा है? ) 
तुम (चुपचाप) दान (कर) दे डालो ग्रौर दही बेचकर घर लौट जाश्रो । यह (झंझट बढाना) तुम्हें 
ही अच्छा लगता है । तुम्हे जब ब्रजके गावंमें व्यापार करना ही है तो मुभसे प्रेम क्यों नहीँ किए लेती 
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लेखों करो तुमहिं अपने मन, जोइ देही सोइ लेहों। 
सर, सुभाइ चलौगी जब तुम, पुनि थौं मैं कह केहीं ॥५९२॥ (१५६६) 
राग कान्हरो 
“सुनहु आइ हरिके गुन माई ! 
हम बनजारिनि भइ, आपुन, दानी कुँवर कन्हाई ॥ 
हा बनिज धों लै आईं हम, जाको मागत दानहिं। 
काल्हिहिँकै ढेँग पुनि आई हैं, नहि जानति कछु आनहिं?॥ 
तुम गॅवारि, याही मग आवति, जानि-वूमि गुन इनके । 
सूर, स्यामसुंदर वहु - नायक, सुखदायक सवहिनिके ॥५९३। (१५६७) 


काहेकों हमसौं हरि ! लागत । राग टोड़ी 
बातहिं कछु लेखा सर नाही, को जानै कह माँगत॥ 
कहा सुभाड पर्‍्यौ अबहाँ तें, इन बातनि कछु पावत । 
निपट हमार ख्याल परे हरि, बनमैं नितहि खिभावत ॥ 
CAN कीन £ ~ 
पेंड्ौ देहु, बहुत अब कीन्हा, सुनत हसैंगे लोग। 
> गजो ००५ 
सूर, स्याम ! मारग जनि रोकहु, घरतै लीजो थोग॥५९४॥ (१५६८) 


हो । इतना कर लोगी तो बस केवल हमारा नाम-भर लेकर तुम सब इस मागंसे बेखटके ग्राती-जाती 
रहोगी । ( रही लेखेकी बात तो) तुम श्रपने मनम स्वयं ही लेखा जोड़ लगाश्रो श्रोर जोड़कर तुम जो दे 
दोगी वही (ठीक मानकर) मैं ले लुगा । जब तुम सब ठोक ढंगसे व्यवहार करती रहोगी तब भला मुझे 
कया पड़ी है कि में कुछ कहूँ” ॥ ५६२ ॥ 


गोपियाँ कहने लगीं--'भ्री मेरी मैया ! लो, कृष्णके गुन ( करतब ) तो ग्राकर सुनो । 
हम तो बनजारिन बन गईं श्रौर कुंवर कन्हैया बड़े दानी ( कर उगाहनेवाले ) बन बैठे हैं । वाह! 
बताग्रो न ! हम कौन बड़ा माल लिए चली श्रा रही हैं जिसका तुम कर मांगे जा रहें हो । हम तो 
जैसे कल इधरसे श्राई थीं वैसे ही श्राज भी चली श्राई हैं । इसके ग्रतिरिक्त ग्रौर तो कुछ हम जानती 
नहीँ ( कि यहाँ कैसा कर लगता है, क्यों लगता है, कोन लगाता है) ।' सुरदास कहते हूँ कि भ्ररी 
गंवारियो ! तुम कन्हैयाके सारे गुन (करतब) जान-बुभकर भी इसी मागंसे ग्राती-जाती हो क्योंकि 
बहुतौंके नायक ( बहुत ग्वालिनों के प्रिय ) श्यामसुन्दर तो तुम सभीको सुख देते रहते हैं न। ५६३ ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ कहने लगीं---) कहो कन्हैया ! तुम हमसे क्यों उले पड़ 
रहे हो ? तुम्हारी बातका श्रोर छोर कुछ समभमेँ, ही नहीं भ्राता तुम मांग क्या रहे हो । बताओ, 
ग्रभीसे तुम्हारा यह क्या ढंग हो चला है । इन बातों से तुम्हें कुछ मिलता है ? कन्हैया ! तुम तो बस 
ऐसे हाथ घोकर हमारे पीछे पड़ गए हो कि नित्य वनमें हमें रोककर खिझाने लगते हो । अरब तुम दी 
कर चुके ( सता चुके ) हो, प्रब तो हमारा पेड़ा छोड़ो । जो सुनंगे वे सब हमारी हंसी उडाते 
फिरेंगे । देखो श्याम ! श्रब तुम हमारी राह मत रोको, ( तुम्हें कर ही लेना है तो ) श्राकर घरसे 
कर ले जाना” ॥ ५६४ ॥ 
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अब लौं यहै कियौ तुम लेखो। रागू! 
ऐसी बुद्धि बतावति, कंकन, कर दपन ले देखो ॥ 
आपुहि चतुर, आपुहीँ सब्र कछु, हमको करति गँवारे। 
गगहि लेत फिरो इनके घर, ठाढे हे - हे हारे॥ 
घाट छाँडि जैहों, तब लैहों, ज्वाब नृपहि कह देहों। 
जा दिनतैँ इहि मारग आवति, ता दिनतें भरि लेही ॥ 
इनकी बुद्धि दान हम पहिऱ्या, काहे न घर-घर जह. 
सूर, स्याम हँसि कहत सखनिसौं, जान कोन बिधि पहं. ॥५९५॥ (१५६९) 
भली भइ, नृप मान्यो तुमहूँ । राग टोड़ी 
लेखो करें जाइ कंसहिंपे, चले संग तुम हमहूँ।॥ 
अब-लौं हम जानी घरहीमें, पहिञ्यो है तुम दान। 
काल्हि कह्यौ हो दान लेनकीं, नंद - महरकी आन ॥ 
तौ, तुम कंस पठाए हो ह्या, अब जानी यह बात। 
सूर, स्याम सुनि-सुनि यह बानी, भोंह मोरि मुसुकात ॥५९६॥। (१५७०) 
राग ग्रासावरी 


कहा हसत मोरत हो भोह । 
सोई कहो मनहिं जो आई, तुमहिं नंदकी सोंह॥ 


(कृष्णाने उत्तर दिया--) 'ग्च्छा ५५ ! तो इतनी देरसे तुम सबने यही लेखा लगाया है (हिसाब 


किया है ) । हमें चाल सिखाने ( पट्टी पढ़ाने ) चली हो कि अपने हाथका कंगन दपण लेकर देखो । 
अपने तो तुम बहुत चतुर और सब कुछ बनी जा रही हो और हमें गवार ( मूल ) बनाए डाल 
रही हो। वाह ! ( यह अच्छी रही कि) द्वार-हार खड़े हो होकर इनसे कर लेते फिरिए ! और फिर 
वह भी तब ले पाऊं जब घाट छोड़कर जाऊ । ( राजा जब पूछेगा कि घाट छोड़कर क्यों गए तब ) 
राजाको क्या उत्तर दे पाऊंगा । मै तो उसी दिनसे सारा कर जोड़कर भरवा लू गा जिस दिनसे तुम 
इस मागंसै होकर झाती रही हो । ( व्यंग्यसे ) हमने तो इन्हीँकी बुद्धिसे दान पहना ( कर उगाहनेका 
कामे लिया ) है न, तंब भला हम घर-घर जाकर क्‍यों नहीं उगाहँगे ! (हम इतने मूर्ख नहीं है कि इनके 
कहनेसे घर-घर कर उगाहते फिरेगे ) ।' सूरदास कहते हैं कि श्यामने ग्रपने साथियो से हँसकर 
कहा--'( बताओ, ऐसी करनीसे ) ये भला कैसे जाने पावेगी' ॥ ५&५ ॥ 


( गोपियाँ बोलीं---) “चलो, कमसे कम इतना तो अच्छा हुआ कि तुमने भी ( कंसको ) राजा 
तो माना । तो हम चलकर कंसके दरबारम ही लेखा किए डालती हैं श्रोर तुम्हारे पाथ हम भी 
चली चलती हैं। अबतक तो हम यही समभे बैठी थीं कि तुम घरमै ही (स्वयं) दान पहन (कर उगाहने- 
वाले बेने) बैठे हो, क्यों कि कल तुम नन्द महरकी श्रान (दुहाई) देकर दान लेनेकी बात कह रहे थे न। 
अच्छा 55 ! तो तुम्हे कंसने यहाँ लगा भेजा है । श्रोहो ! प्रब हमारी समभम वात ग्राई । सूरदास 
कहते हैं कि गोपियोंकी यह वात सुन-सुनकर कृष्ण भौं हें चला-चलाकर (बाँकी चितवन चलाते हुए ) खड़े 
मुसकराए जा रहे थे ॥ ५६६ ॥ 
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आर सह तुमको गोधनकी, सोह माइ जसुमतिकी । 
साह तुमहि बलदाऊकी है, कहो बात वा मतिकी॥ 
बार-बार तुम भींह सकोऱ्यो, कहा आपु हँसि रीमे। 
सूर, स्याम हमपर सुख पायो, की मनही मन खीमे ।।५९७। (१५७१) 
राग रामकली 


हुँसत सखनिसों कहत कन्हाई । 

मैयाकी, बाबाकी, दाऊ- जूकी, सौह दिवाई॥ 

हति, कहा, काह हँसि हेऱ्यो, काह भाह सकोऱ्यो। 

यह अचरज देखो तुम इनको, कब हम बदन मरोज्यों ॥ 

ऐसी बातनि सोह दिखावति, अधिक हँसी मोहि आवत। 

सूर, स्याम कह श्रीदामासों, तुम काहे न समुभावत ॥५९८। (१५७२) 

राग धनाश्री 

श्रीदामा गोपिनि समुभावत । 

हँसत स्यामके तुम कह जान्यो, काहँ सोह दिवावत ॥ 

तुमहुँ हँसों आफ्नै सँग मिलि, हम नहि साँह दिवावैं । 

तरुनिनिकी यह प्रकृति अनेसी, थोरिहि बात खिसावे ॥ 

नान्हे लोगनि सौंह दिवावहु, ये दानी प्रभु सबके | 

सूर, स्यामकौं दान देहु री, माँगत ठाढ़े कवके ॥५९९॥ (१५७३) 


( गोपियाँ कहने लगीं) 'यह तुम भौंहेँ ( बाँकी चितवन ) चलाए क्या खी-खी करके 
हसे जा रहे हो । तुम्हें नन्दकी सौगन्ध है कि जो तुम्हारे मनमें हो वह कह डालो। तुम्हें गोधनकी, 
माता यशोदाको श्रौर बलदाऊक्री सौगन्ध है जो ग्रपने मनकी पूरी बात न कह डालो । बार-बार 
जो तम भौं है सिकोड़े जा रहें हो तो बताश्रो कि क्या स्वयं यों ही हसकर रीझ उठे हो, या हमें देखकर 
तम्हँ कुछ सुख मिल्ला है या मन हो मन किसी श्रौर बातपर खीभकर हंसे हो” ॥ १५६७ ॥ 
कन्हैया हँसते हुए श्रपने साथियोसे कहने लगे--'ये मुझे माता यशोदा, नन्द बाबा और 
बलदाऊक्री सौगन्ध दिलाकर पूछ रही हैं कि मैंने क्यों इनकी ग्रोर हसकर देखा प्रौर क्यों भो हैं 
सिक्ोड़ीं । तुम इनकी यह श्राइचर्यंकी बात तो देखो कि बताग्रो हमने मुंह मरोड़ा (मुंह बनाया ) कब ? 
मुझे इसी वातपर बड़ी हँसी श्रा रही है कि ऐसी-ऐसी बातपर मुझे ये सौगन्ध दिलाए दे रही हैँ ।' 
ग्रम्तमेँ श्रोदामासे श्यामने कहा--( देखो ! मेरे समझानेतै तो ये मानती नहीं ) तुम्हों क्यों नहीं 
समभा देखते हो” ॥ ५९८॥ 
सूरदास कहते हूँ । गोपियोंको श्रीदामा समझाने लगे--कन्हैयाके हुँसनेका तुमने अर्थ 
क्या लगाया ( इनके हँसनेसे तुम क्या समी ? ) ग्रौर क्यों तुम सौगन्ध दिलाए डाल रही हो? तुम भी 
यदि ग्रापसमँँ मिलकर हुँसने लगो तो हम तुम्हें कभी सोगन्ध नहीं दिलावगे । नवेलियोंकी यह बड़ी बुरी 
बान होती है कि थोड़ी-थोड़ी ( छोटी-छोटी-सी ) बातपर खिसिया जाती हैं ( खोक उठती हैं ) । 
तुम्हे सौगन्ध दिलानी हो तो जाकर छोटे-छोटे ( ग्रोछे ) लोगोंको सोगन्ध दिलवाश्रो । अरी ! 
१ 
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राग जेतश्री 
हम जानति वेइ कुँवर कन्हाई । 
प्रभु तुम्हरे मुख आजु सुनी हम, तुम जानत प्रभुताई ॥ 
प्रभुता नहीं होति इन बातनि, मही - दहीकें दानहि,। 
घे ठाकुर, तुम सेवक उनके, जान्यो सबको ज्ञानहि ॥ 
दधि खायो, मोतिनि लर तोरी, घृत-माखन सोड लीजै | 
सूरदास, प्रभु अपने सदका, घरहिं. जान हम दीजे ॥६००॥ (१५७४) 
तुम घर जाहु, दान को देहै । नै ब राग सोरठ 
जिहिँ. बीरा दै मोहि. पठायो, सो मोसौ कह लेह. ॥ 
तुम घर जाइ बैठि सुख करिह, नृप - गारी को खै । 
अबही बोलि पठावेगो री, ता सनमुखको जैहै ॥ 
जान कहे तुमको, तुम जैही, बिधना केसे सेह । 
सूर, मोहिं अँटक्यौ है नृप-बर, तुम बिनु कौन छुडैहैँ ॥६०९।। (१५७५) 
राग जेतश्री 
नृपकौ नाउँ लेत ताही मुख, जिहिं मुख निंदा काल्हि, क्री । 
आपुन तौ राजनिके राजा, आजु कहा सुधि मनहि परी॥ 


ये तो सबके स्वामी दानी ( कर उगाहनेवाले ) हैं। ये कबके खड़े कर माँगे जा रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं 
दान ( कर ) दे डालती” ॥ ५९६ ॥ ह 
( गोपियाँ बोलीं--) हम तो यही समके हुए थीं कि तुस वही ( पहले जैसे ) कुंबर कन्हैया 
होगे पर ग्राज तुम्हारे ही मुंहसे हम यह नई बात सुन रही हैं कि तुम प्रभुता ( शासन ) करना भी 
जानते हो। ( पर हम तुम्हें बताए देती हैं कि ) प्रभुता ( बड़प्पन ) इन बातों ( क )-से 
नहीं होता कि ( सबको रोककर ) दूध ग्रौर दहीका कर उगाहने लगो । ( हमने इन सब वा से) 
तुम सबका इतना ज्ञान तो भली-भाँति समक ही लिया कि वे ( कंस ) तुम्हारे स्वामो हैं और तुम उनके 
सेवक हो। तुमने हमारा सारा दही खा-लुटाया, मोतियों (-के हारों )-की लड़ तोड़ फेक्रो, ग्रब 
जो कुछ घी-मक्खन बचा है वह भी ले लो । पर हम तुमपर न्यौछावर हुई जाती हुँ, हमें तुम श्रव तो घर 
चला जाने दो” ॥ ६०० ॥ 

( कृष्ण बोले--) 'बताओ, तुम घर चल दोगी तो (तुम्हारे बदले) दान कौन देगा ? जिसने 
मुके बोडा देकर ( कर लेनका काम सॉपकर ) मुझे यहाँ भेज खखा है वह मुझसे कया पा सकेगा 
(उसे मैं क्या ले जाकर दूँगा) । तुम तो मोजसे घर जा बेठोगी तब (कर उगाहकर न देनेपर) राजाक्री 
गाली कौन खावेगा । वह श्रभी मुझे बुला भेजेगा तो उसके सामने भला कोन जा पायगा ? ( मैं कैसे 
जाऊँगा ? ) हम तुम्हें ( बिना कर दिए ) जानेको कह भी दे, ओर तुम चली भी जाग्रो पर भगवान्‌ 
इस ( अन्याय, बेईमानी )-को कैसे सहँगे । राजाने मुझे यहाँ जिस ( कर उगाहनेके ) काममें टका 
( उलभा या लगा ) रक्खा है, उससे तुम्हारे विना मुझे कोन बचाए रख सकता है ( तुम कर देती 
रहोगी तो मै बचा रहुँगा, नहीं तो मुझे भी पकड़ फॉसेगा ) ॥ ६०१ ॥ 
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भले स्याम ! ऐसी तुम कीन्हीं, कहा कंसकौ नाउँ लियौ । 
जब हम सौंह दिवावन लागी, तबहिं कंस-पर रोष कियो ॥ 
जाको निंदि, बौदिये सो पुनि, वह ताकों बहुरौ निद्र | 
सूर, सुनी वह बात काल्हिकी, तब जानी, इन कंस डरे ॥ ६०२॥ (१५७६) 
राग ग्रासावरी 
कहा कहति ? कलु जान न पायो । द्‌ 
कब कंसहि धों हम कर जोरे, कब हम माथ नवायों॥ 
कबहुँ सौंह करत देख्यौ मोहिं, लेत कबहुँ सुख नाड । 
निपटहिँ ग्वारि गँवारि भई तुम, बसत हमारे गाउँ ॥ 
कहा कंस, कितने लायकको, जाकों मोहि दिखावति। 
सुनहु, सूर, इहि नुपके हम हैं, यह तुम्हरे मन आवति ॥६०३॥ (१५७७) 
राग टोड़ी 
कौन नृपति पुनि जाके हो? र 
ताकौं नाउँ सुनावहु हमकों, यह सुनिकै अति पावति भां ॥ 
इहि संसार भुवन चोदह भरि, कंसहितैँ नहि दूजा आ। 
सो नृप कहाँ रहत सुनि पावैं, तब ताह्दीकी मार्न ज्या॥ 

( गोपियाँ बोलीं--) “अच्छा 55? श्रपने जिस मुँहसे कल राजाको गालियाँ दिए जा रहे थे 
उसी मुँहसे श्राज राजाका नाम ले रहें हो ( कि उसने तुम्हें यह काम सौपा है )। श्राप तो ( कल | 
राजाओं के राजा बननेकी डींग हाँक रहें थे, श्राज क्या नई बात ध्यानमेँ श्रा समाई । वाह रे श्याम ! 
तमने यह ग्रच्छा किया कि क्या कंसका नाम ले सुनाया । पर (कल तो) जब हम (कंसको) सौगन्ध 
दिलाने लग रही थीँ तब तो तुम कंस (-के नाम )-पर बिगड़े पड़ रहे थे ( लाल-पीले हो चले थे ) । 
जिसकी एक बार निन्दा करके फिर उसकी वन्दना की जाय तो वह उसका उलटकर य ही 
करता है । कलकी बात सुनकर तो हम समझ बैठी थीं कि कंस ही इनसे (कृष्णसे) डरा बेठा है” ॥६०२॥ 

सूरदास कहते हुँ । ( कृष्णने उत्तर दिया- ) तुम कह क्या रही हो, में कुछ समक नहीं पाया । 
यह बताओ कि मैने कब तो कंसको हाथ जोड़े और कब कंसको सिर नवाया। बया तुमने कभो मुझे कंसकी 
सौगन्ध खाते या मुँहसे कभी उसका नाम लेते सुना है । तुम्ह इतने दिन हमारे गाँवर्मे बसते हो गए 
पर तम ग्रभीतक कोरी गँवारीकी गवारी ग्वालिन ही बनी रह गई कंसको हम समभते क्या हैं श्रोर 
उसमें शक्ति ही क्या है ( वह हमारा कर ही क्या सकता है १ ) जसका मुझे डर दिखाए जा रही 
हो। वया तुम यह समभे बैठी हो कि हम तुम्हारे इस राजा कसके टहलुए हैं' ॥ ६०३ 0 

गोपियाँ बोलीं--('यदि तुम कंसके सेवक नहीं हो तो) फिर कौन तुम्हारा राजा है जिसके तुम 
सेवक बने हुए हो । तुम उसका नास हमें भी तो सुना डालो । यह सुनकर तो da प्रौर भी डु a ग 
है (कि कंसको छोड़कर कोई दूसरा भी राजा है) । इस संसारके चौदहों भुवनों ( भू, भुवः, स्वः, महः, 
तपः, सत्य, श्रतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल) में कसको छोड़कर कोई पी 
तो है नहीं { इसलिये यदि हम भी सुत ले कि वह ( तुम्हारा ) राजा कहाँ रहता है तो हम भो चलकर 


उसीको जीसे राजा मान ले । (हमे बता दो 
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कहा नाउँ, किहि गाउँ बसत है, ताहीके ह्वै रहिये ता। 
सरदास - प्रभु कहे बनेगो, झूठहि हमहि कहत थी हो ।।६०४॥ (१५७८) 
राग धनाश्री 


सोसी सुनहु नूर्पातका नाऊ। 
' तिहूँ भुवन भरि गम है जाको, नर - नारा सब गाऊ॥ 
रान - गंधव बस्य वाहीके, ओर नही सरि ताहो। 
उनकी अस्तुत करों कहाँ लगि, मे सकुचत हौँ जाहा | 
तिनहींको पठयो में आयो, दियो दानको बौर। 
सर, रूप - जोबन- धन सुनिकै, देखत भयो अधीरा ॥ ६०५ ॥ (१५७९) 


गग गोरी 
पाई जाति तुम्हारे नृपकी, जैसे तुम तैसे बोऊ हैं। 
कहाँ रहे दुरि जाइ आजु-लौं, येई गुन -ढॅगके सोऊ है ॥ 
यह अनुमान कियो मनमै हम, एकहि दिन जनमे दोङ हैँ। 
चोरी, अपमारग, वटपाऱ्यो, इन पटतरके नहि कोऊ हैं ॥ 
स्याम! बनी अब नीकी जोरी, सुनहु सखी | मानत तोऊ हँ । 
सर, स्याम जितने रँग काछत, जुवती-जन -मनके गोऊ हैं. ॥६०६॥ (१५८०) 


भी यह जान लेतीँ ) तो उसीकी (प्रजा) हो रहती । देखो, सूरदासके प्रभु ( कृष्ण ) कन्हैया ! श्रब तो 
तुम्हें बताना ही पड़ेगा ( नहीं तो हम समभेगी कि ) तुम हमें झूठे ही चकमा दिए चले जा 
रहे हो’ ॥ ६०४॥ 

'सूरदास कहते हैं । ( कृष्णाने उत्तर दिया--) “राजाका नाम जानना ही चाहती हो तो मुभसे 
सुनो। वह ऐसा राजा है कि उसकी पहुँच तीनों भुवनों ( पृथ्वी, आकाश, पाताल )-में है, और 
जितने पुरुष, रू, देव, गंधवं भ्रादि हे सब उसीकी प्रजा हे । ( वह ऐसा श्रनोखा है कि ) उसके 
समान कोई दूसरा है नहीं । में उसकी स्तुति ( बड़ाई प्रशंसा) कहाँ-तक कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्वयं 
उनसे संकोच करता ( डरता ) हूँ। उन्हींका भेजा हुआ तो मै यहाँ श्राया हूँ श्रौर उन्होंने ही मुझे यह 
दान लेनेका बीड़ा थमाया है ( कर उगाहनेके लिये नियुक्त किया है )। तुम्हारे रूप और यौवनके 
घनकी बात सुन ग्रौर देखकर तो मैं अधीर हो उठा हूँ ( कि इतना धन होते हुए भी तम बिना कर 
दिए निकली चली जा रही थी” ।। ६०५ | 

( गोपियाँ बोलों ) श्रच्छाऽऽ ! अरब तुम्हारे राजाकी जाति ( करनी ) समभमें ग्रा गई 
(कि वे कैसे हैं ) । जैसे तुम हो वैसे ही वे भी हैं ऐसे राजा रहे तो ्राजतक वे जाकर छिपे कहाँ बैठे 
रहे । होंगे तो ते भी ऐसे ही गुण ( करतब ) और रंग-ढंग वाले होंगे । ग्रब हमें अपने लल छतीव 
होने लगा है कि तुम दोनोंका जन्म भी एक ही दिन हुआ होगा। चोरी, बटमारी और कुराह 
चलने ( खोटे काम करने )-में भी उनके समान कोई दूसरा नहीं होगा । चलो श्याम ! ग्ब तम्हारी 
अच्छी जोड़ी बन गई है । सुनो सखियो ! चलो, उसे भी हम माने लेती हैं। सूरदास कहते हैं कि 

RS 
श्याम जितने भी रंग-ढंग बनाते हैं वे सभी, नवेलियोंका मन चुराए ही लिए डालते हैं? ॥ वा 
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राग गोरी 
“गति फिरति ठगिनी तुम नारी । ल 
जोइ आवत सोइ-सोइ कहि डारति, जाति जनावत दे दे गारी? ॥ 
'फॅसिहारिनि, बटपारिनि हम भई, आपन भए सुधमो भारी। 
फंदा - फॉस, कमान - वानसों, काहूँ देख्यौ डारत मारी ॥ 
जाके मन जेसीये वरते, मुख-बानी कहि देत उघारी' | 
सुनहु, सूर, नीके करि जान्यौ, त्रज-तरुनी तुम सब बटपारी ॥६०७॥ (१५८९) 
राग सूहो 
अपने नृप्कों यहै सुनायी । टि री 
ब्रज - नारी बटपारिनि हँ सब, चुगली आपुहि जाइ लगाया | 
राजा बड़े, बात यह समुभी, तुमकों हम-पर धोस पठायो | 
फँसिहारिनि कैसे तुम जानी, हम-कहँ नाहिन प्रगट दिखाया ॥ 
ब्रज-बनिता फँसिहारिन जो सब, महतारी काह न गनायी । 
फंदा-फाँसि, धनुष, बिप-लाडू, सूर, स्याम! हमही न बताया ॥६०८। ।(१५८२) 
फंदा - फाँसि वतावौं जौ UT होया भैरव 
अंगनि घरे छपाइ जहाँ जो, प्रगट करो सब बदिही तो ॥ 
प्रथमहिं सीस मोहिनी डारति, ऐसे ताहि करति बस हा | 
विष - लाडू दरसावति लै पुनि, देह-दसा सुधि बिसरत ज्यों ॥ 


es 


ee —— 


PT SSS | ND EM RE 
( कृष्णाने उत्तर दिया--) “परी नारी ! तुम ऐसी बड़ी ठगिनी हो कि जिसे देखो उसीको 
ठग डालती हो, ( वकती ) तुम्हारे जो मनमेँ श्राता है वही उगलती चली जाती हो ग्रौर गाली 
दे-देकर हमारी जाति बखाने डाल रही हो।' इसपर गोपियाँ बोलीं -- रहा हाँ, हम तो ठग 
ओर बयार बन गईं और श्राप बड़े धर्मी वन चले हैं । क्या किसने कभी हमें किसीको फंदेमँ फाँस 
कर धनुष-बाणसे मारते देखा है ? ( सच पूछो तो ) जिसके दूत जैसा रहता है वह श्रपने य 
वैसे ही बात खोल कहता है ।' सुरदास कहते हँ---देखो ब्रजकी नवेलियो ! तुम भली प्रकार समझ त 
कि तुम सबकी सब बड़ी पक्की बटमार हो ॥ ६०७॥। | 
सूरदास कहते हैं । (गोपियाँ बोलीं) 'वया तुमने अपने राजाको जाकर यही बता आए हो कि 
ब्रजकी सब खियाँ बटमारिन ही बटमारिन हैँ । जान पड़ता है तुमने स्वयं यह चुगली जा शी है । 
हम समझ गईं कि वे सचमुच बहुत बड़े हैं राजा होंगे जिन्हो ने हमपर घौँस जमानेके लिये तुम्हें यहाँ पठा 
भेजा है। तुमने कैसे समझ लिया कि हम फॅसिहारिन ( ठगिनी ) हैं । यह तो तुमने हमें Rb 
समाया नहीं श्रौर यदि ब्रजकी सारो स्त्रियाँ फंसियारिन ( ठगिने ) ही फंसियारिन हैं त तुमने 
आपनी माँको भी उसीमें कयौं नहीँ गिना डाला आर भ्रभी-तक भी तुमने हमें यह नहीं बताया कि 


कौन-सा फाँसीका फंदा, धनुष या विषैले लड्डू लेकर हम सबको ठगती फिरती हैं ॥ ६०८ ॥ fa 
2, ॥॥ 


त हँ > लगाश्रो और सामने न प 
कहते हैं । ( कृष्णाने उत्तर दिया-- ) यदि तुम है गाश्र ME 
हि ह फंदा बता डालूंगा जो तुम अपने ग्रंगो म॑ छिपाए बेठी हु हो। प , 


दिखाश्रो तो मैं वह फ 
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ता पाँ फंदा गर डारति, इनि भाँतिनि करि मारति हौँ । / 

सुनहु, सूर, ऐसे गुन तुम्हरे, मोसों कहा उचारति हो॥३०८॥ (१५८३) 
राग सूहो 

प्रगट करो यह बात कन्हाई ॥| के १ 

बान, कमान, कहाँ किहि माच्यो, काकै गर हम फॉस लगाइ ॥ 

कारकै सिर पढि मंत्र दियो हम, कहाँ हमार पास दिनाई। 

मिलवत कहाँ - कहाँकी बातें, हँसत कहत अति गइ सकुचाई ॥ 

तब मार्ने सब हमहि बतावहु, कहो, नहीं तो नंद - दुहाई । 

सूर, स्याम तब कह्यो, सुनहुगी, एक - एक करि देडे बताई ॥६१०॥ (१८८४) 
राग सूहो 

मोसौं कहा दुरावति नारि । 

नैन - सैन दै चितहिं. चुरावति, यहै मंत्र - टोना सिर डारि॥ 

भौंह धनुष, अंजन गुन ऐंचति, वान-कटाच्छनि डारति मारि। 

तरिवन-स्रवन फाँसि गर डारति, कैसैहुँ नाहि सकत निरवारि ॥ 

पीन उरज, मुख - नैन चखावति, यह विष-मोदक जात न भारि । 

घालति छुरी प्रेमकी बानी, सूरदास को सके सम्हारि ॥६११॥ (१५८५) 


__ हला न त त तामाका 55८5८ 
पहले तो तुम ग्रपने सिर-(फूल, शीश फूल)-की मोहिनी डालकर ही सबको (वशर्मे) कर लेती हो । 
फिर उन्हें तुम विषेले लडडू ( भ्रपने स्तन ) ऐसे ढंगसे खोल दिखाती हो कि वह्‌ अपने देह श्रोर जीकी 
सारी सुध-वुध खो बैठता है। उसके पश्चात्‌ उसके गलेमें (पने कुंडलोंके) फंदा डालकर उसको जान 
ले डालती हो । ये ही सब तो तुम्हारी करतूते हैं । तुम मुभसे वया बात करने चली हो ? ॥ ६०९ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ कहने लगीँ--) 'तो कन्हैया यह भी खोलकर बता डालो कि 
कि हमने कहाँ किसको धनुष-बाणसे मारा है, किसके गलेमें फाँसी डाली है, किसके सिरपर मंत्र 
पढ़कर. जादू किया है ओर हमारे पास ऐसी कौन-सी दिनाई ( विषेली वस्तु ) घरी है ( जिसे 
खिलाकर हमने किसीके प्राण ले डाले हो )। तुम यह कहाँ-कहाँकी नई-नई वाते जोड़े ग्रौर 
हँसते हुए कहते चले जा रहे हो । क्या तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं रह गया है । हम तो तुम्हे तब 


2 
hs 


मानै जब हमें यह सब बता दो ( कि हमने क्या ठगी की है ) । नहीं बताग्रोगे तो तुम्हे नन्दकी 


सौगन्ध है ।' तब श्यामने उनसे कहा--सुनना ही चाहती हो तो लो, मैं एक-एक करके सब गिनाए 
डालता हूँ? ॥ ६१० ॥ 


सूरदास कहते हैं । ( कृष्ण कहने लगे-_) 'प्ररी नवेली ! भला मुझसे क्या छिपाए डाल 
रही हो । देखो, तुम अपने नयनोकी सैन चलाकर ( बाँकी चितवन चलाकर ) जो सबका चित्त चुराए 
डालती हो यही तुम्हारा मंत्र-टोना है जिसका जादू तुम दूसरों के सिरपर डालती चलती हो । इतना ही 
नहीँ, तुम अपनी भौहौ के धनुषपर, ग्रांजनकी डोरी खींचकर, कटाक्षो ( बाँकी चितवन )-के बाणसे 
सबको घायल किए डालती हो। तुम भ्रपने कानके कणांफूल चमकाकर . उसका ऐसी फाँसीका फन्दा 
गलेमै ला डालती हो कि उससे बचकर कोई निकल ही नहीं पा सकता । तुम सबके नेत्र-रूपी 
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अपनो गुन औरनि सिर डारत। राग टोडी 
मोहन जोहन, मंत्र - जंत्र, टोना, सब तुम पर वारत॥ 
तनु त्रिभंग, अँग-अंग मरोरनि, भौंह बंक करि हरत । 
सुरली अधर बजाइ मधुर सुर, तरुनी - मन - मृग घेरत॥ 
नटवर बेष पितांबर काळे, छैल भए तुम डोलत। 
सर, स्याम ! रावरे ढंग ये, औरनिकों ठग बोलत ॥६१२॥ (१५८६) 
टे राग टोड़ी 
जानी बात, मौन धरि रहिये । ४ 
यह जानि हमपर चढि आए, जो भावे सो कहियै॥ 
हम नहिं बिलग तुम्हारो मान्यो, तुम जिनि कछु मन आनो । 
देखहु एक, दोइ जिनि भाषहु, चारि देखि दुइ गानो ॥ 
दोबल देति सबै मोहीकौं, उन पठयो में आयो । 
सूर रूप - जोबनकी चुगुली, नैननि जाइ सुनायो ॥६१३॥ (१५८७) 
राग बिलावल 
तब रिस करिकै मोहिं बुलायौ। रै 
लोचन-दूत तुमहिं इहि मारग, देखत जाइ सुनाया ॥ 


TS 
मुखको जो अपने मोटे-मोटे स्तनों के विषके लड्डू चखाती ( दिखाती ) चलती हो, उसकी भार 


(लहर) एक बार चढ़कर फिर कभी उतर नहीँ पाती । जब तुम श्रपनी प्रेम-भरी वाणीकी छुरीसे सबको 
घायल किए चलती हो तब बताग्रो कोन श्रपनेको संभाल पा सकता है! ॥ ६११॥ 

सूरदास कहते हैं । (गोपियाँ बोलौं--) श्रच्छा 5 5 ! श्रव ग्रपनी करनी तुम श्रौरों के सिर मढ़ने 
लग गए । हम ग्रपना सब मोहन जोहन ( देखकर वामे करना ), मंत्र, यंत्र, टोता, टोटका 
सब तुमपर न्यौछावर किए डालती हैं । ( तुम श्रपनी करनी तो देखो कि ) तुम श्रपनी त्रिभंगी मुद्रामे 
( सिर, कमर और पैर मोड़कर ) अ्रंग-अंग मटकाकर, और बाँकी भौ है करके चितवन चलाते रहते 
हो । इतना ही नहीं, तुम बहुत मधुर-मधुर स्वरमें ग्रपने श्रोठोंसे मुरली बजाकर निरन्तर 
नवेलियो के मन-रूपी मृग घेर फॅसाते. हों रौर पीताम्बर पहनकर नटवर ( श्रच्छे नट या भ्रभिनेता }= 
का वेश बनाए छैले बने घूमते हो । ठगों केसे ये ढंग हुँ तो तुम्हारे, पर दूसरोंके सिर मढ़कर उन्हें 
ठग बताए डाल रहे हो” ॥ ६१२ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( कन्हैयाने कहा--) “हमने समझ लिया है कि बस श्रब चुप बैठना ही 
ठोक है । तुम यही समभकर हमपर चढ़ी चली श्राई हो कि जो मनमें ग्रावेगा जा कहा जायगा । 
पर तम्हे बताए देते हैं दें कि हम तो तुम्हारी बातका बुरा मानते नहीँ हैं इसलिये तुम भी हमारी वातका 
कोई बुरा न मानना । तुम एक बात देखकर उसे दो बनाकर मत कहा करो । चार देखो श्रोर दो 
कहो तभी ठीक होता है। तुम सब तो मुझपर ही दोष मढ़े डाल रही हो पर मैं तो उनका 
भेजा श्राया हुआ हूँ जिनसे मेरे इन नेत्रों ने तुम्हारे रूप ्रौर यौवनकी चुगली जा खाई है ॥ ६१३ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( कन्हैया कहने लगे) जब मेरे नेत्र-रूपी दूतने तुम्हें इस 
जाते देखा तो इसने देखते ही राजाको जा सुनाया । उसने बहुत बिगड़कर मुझे बुला भेजां । मैं 

४४ 
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सैसव - महलनितैँ सुनि बानी, जोबन - महलनि आया । 
अपने कर बीरा मोहिं दीन्हौं, तुरत दान पहिरायों॥ 
बैठौ हे सिंहासन चढ़िके, चतुराई उपज्ञायौ | 
मन - तरंग आज्ञाकारी श्रत, तिनकों तुमहि लगायो ॥ 
तिनकौ नाम अनंग नृपति बर, सुनहु वात सुख पायो । 
सर, स्याम-सुख बात सुनत यह, जुर्वातनि तन बिसरायो ॥ ६१४॥ (१५८८) 


राग सूहो 
ब्रज जुवती सुनि मगन भइ । 


यह बानी सुनि नंद-सुवन-मुख, मन व्याकुल, तन सुधिहु गइ ॥ 
को हम, कहाँ रहति, कहें आइ, जुबतिनिके यह साच पञ्यो। 
एगी काम - नृपतिकी साटी, जोबन-रूपहि आनि अञ्या ॥ 
त्रसित भई तरुनी अनंग-डर, सकुचि रूप - जोबनहि [द्यां । 
सर, स्याम ! अब सरन तुम्हारी, हृदय सबनि यह ध्यान कियो ॥६१४॥ (१५८९) 


राग जेतश्री 
८” > 
मन यह कहति देह बिसराये । 


यह धन तुमहींकों सँचि राख्यौ, इहिँ लीजै सुख पार्ये ॥ 

जोबन - रूप नहीं तुम लायक, तुमकों देति लजाति। 

ज्यों बारिधि आगें जल-किनुका, बिनय करति इहि भाँति॥ 
भी झट अपने बचपनके महलसे वह वाशी सुनकर योवनके महलमे निकला चला गया । तब राजाने 
अपने हाथसे मुझे; बीड़ा देकर ( कर उगाहनेका काम सॉपकर ) तुरंत मुझे दान ( दानके भ्रधिकारका 
पट्टा ) उठा पहनाया ( कर उगाहुनेवालेका वस्त्र पहता दिया )। सिंहासनपर चढ़े बैठे हुए उस 
राजाने चतुरता करके मनकी मोज-रूपी श्राज्ञाकारी सेवकको तुम्हारे पीछे लगा भेजा। श्रब मैं 
बता भी देता हूँ कि उस राजाका नाम कामदेव है। यह सुनकर तुम्हें श्रवश्य ग्रानन्द मिला 
होगा ।' श्यामके मुंहसे यह बात सुनते ही उन सब नवेलियोंको श्रपने तन-बदनको सारी सुध-बुध जाती 

रही ॥ ६१४॥ 

सूरदास कहते हैं । यह. सुनते ही ब्रजकी वे सब नवेलियाँ मगन हो उठीँ। कन्हैयाके मुंहसे 
यह बात सुनकर उनका मन व्याकुल हो उठा और शरीरकी सारी सुध जाती रही । श्रव तो उन 
नवेलियोंको यही नहीं सूझ पा रहा था कि हम कोन हैं, कहाँ रहती हैं, कहाँ ग्रा पहुँची हैँ। कामदेव 
राजाकी उन्हें ऐसी साँटी लगी कि वह उनके यौवन श्रोर रूपमे आकर श्रड़ बैठा । कामदेवके डरसे 
तो वे सब नवेलियाँ थर्रा उठी । ग्रौर उन्हो ने बड़े संकोचके साथ भ्रपना रूप और यौवन उन्हें दे 


वि ७८ 
डाला और सवने अपने हृदयमैँ यह ध्यान किया कि श्याम ! श्रव हम सब बस तम्हारी ही शरणामे 
हैं॥ ६१५ ॥ 


वे सब नवेलियाँ अपनी देहकी सारी सुध-बुध भूलकर अपने-प्रपने मन यही कहे जा रही 
थीं कि 'यह ( रूप और यौवन ) तो हम तुम्हारे लिये ही संचित कर रखा थ 


॥॥। तम इसे ले 
लोगे तो हमें सुख ही मिलेगा । ( हम यह समभती हैं कि हमारा यह यौवन रुप र तुम्हारे 
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| अग्रित - सर आगे मधु रंचक, मनहिं करति अनुमान । 
| सूर, स्याम सोभाकी सावा, तिन पटतर को आन ॥ ६१६॥ (१५९०) 
राग जैतथी 


९ 


अंतरजामी जानि लई । 
मनमें मिले सबनि सुख दीन्हों, तब तनुकी कछु सुरति भई ॥ 
जब जान्यो बनमें हम ठाढ़ीं, तन निरख्यों, मन सकुचि ग 
कहति परस्पर आपुसमे सब, कहाँ रही, हम काहि रइं ॥ 
स्याम - बिना ये चरित करे को, यह कहिके तनु सोपि दिया । 
सूरदास - प्रभु अंतरजामी, गुपुताहि जोबन - दान लयो ॥६१७॥ (१५९१) 
| राग रामकली 

यह कहि उठे नंद - कुमार । कहा ठगि - सी रहीं बाला, पऱ्या कान बिचार ॥ 
दानको कछु कियो लेखो, रहीं जहँ-तहँ सोचि। प्रगट करि हमकों सुनावहु, मेटि डारों दोचि॥ 
बहुरि इहि मग जाहु-आवहु, राति-साँम-सकार । सूर, ऐसा कोन जो पुनि, तुमहि रोकनहार ॥। 
| ॥६९८॥ (१५९२) 
| ओर सो रोके कोन | राग गूजरी 
रोकनहारौ नंदमहर - सुत, कान्ह नाम जाको है तोन ॥ - 


योग्य नहीँ हैं इसलिये तुम्हे देते हुए हमें बड़ी मिक हुई जा रही है ।' वे इस भावसे ( कृष्णसे ) 
विनय किए जा रही थीं जैसे वे समुद्रके ग्रागे जलके कणके समान हो ग्रॉर मनम भ्रतुमान किए जा रही थीं 
कि 'कम्हैयाके अमृत-भरे सरोव रके सामने तो हम ततिक-सो मधुको बू दके समान कुछ भो नहीँ 
। सूरदास कहते हैं -'श्यामकी ग्रपार शोभाके समान दूसरा हे कोन ? ( श्यामक समान कोई भी श्रन्य 
| सुन्दर नहीं है )' ।! ६१६ ॥ 
| सबके घट-घटकी जाननेवाले श्रंतर्यामो कब्हैयाने उत सबके मनको बात ताइ ली । उन्हो ने सबके 
| मनमैँ पहुँचकर उनसे मिलकर जब सबको ग्रानिन्दत कर डाला तब कहीँ जाकर उन नत्रेलियोंको कुछ 
सुध हो पाई और तब उनको सममं ग्रा पाया कि हम वनम खड़ी हुई हैं । ( कृष्णके साथ मानसिक 
रमणके कारण ) वे अ्रपता-अपना शरीर देख-देखकर श्रपने-अपने मनमै संकुचित हुए जा रही थीं 
| आर श्रापसमेँ कहे जा रही थीं कि इतनी देरतक हम कहाँ रहीँ और किसके साथ रमण करती रहौ । 
उन्हाने यह कहकर श्रपना शरीर कऱ्हैयाको सौँप दिया कि श्यामको छोड़कर ऐसा चरित्र ( लीला ) 
भला कौन कर सकता है क्यों कि सूरदासके स्वामी (कन्हैया) तो श्रंतर्यामी हुँ श्रौर इस प्रकार उन्होंने 
| गुप्त रूपसे ही सबसे योवनका दान ले डाला ॥ ६१७ ॥ 


सूरदास कहते हैं ॥ तव उनकी यह दशा देखकर नन्दकुमार बोल उठे--अ्ररी नवेलियो ! 
तुम सब ठगी सी क्या खड़ी हो और किस सोच-चिचारमे पड़ी हुई हो | तुम लोगोने कुछ दानका 
साव लगाया है कि अभी तक जहाँ-तहाँ खड़ी सोच ही -रही हो । श्रब तुम अपनी सारी दुविधा क्यों 
नहीं खोल सुनाती हो । ग्रव तुम फिर इसी मागंसे रात, साँझ या सबेरै जब चाहे जाती-प्राती 
रहो । प्रब ऐसा कौन है जो फिर तुम्हें यहाँ रोक रक्खे' ॥ ६१५ ॥ 
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जाकेँ बल है काम - नृपतिको, ठगत फिरत जुवतिनिको जौन। 
टोना डारि देत सिर - ऊपर, आपु रहत ठाढ़ों है मौन॥ 
सुनहु स्याम ! ऐसी न बूमिये, बानि परी तुमकों यह कोन । 
सूरदास-प्रभु ! कृपा करहु अब, केसैंहु जाहि आपने भौन ॥६१९॥। (१५९३) 
राग सूहौ 
दान मानि घरकों सब जाहु । 
लेखों मैं कछु - कछु जानत हों, तुम समुझे सब होत निबाहु ॥ 
पछिलौ देहु निवाहि आजु सब, पुनि दीजो जब जानो कालि । 
अब में कहत भली हों तुमसौं, जो तुम मोकों मानो ग्वालि । 
बुन्दाबन तुम आवत डरपति, में देहों तुमकों पहुँचाइ । 
सुनहु, सूर, त्रिभुवन-बस जाकें, सो प्रभु भए जुवतिनि-बस आइ॥ ६२०।। (१५९४) 
राग टोड़ी 
को जानै हरि चरित तुम्हारे। 
अजहूँ दान नहीं तुम पायौ ! मन हरि लियो हमारे ॥ 
लेखो करि लीजो मन मोहन, दूध - दही कछु खाहु। 
सद्‌ माखन तुम्हरेहि मुख-लायक, लीजे दान उगाहु॥ 


( गोपियाँ कहने लगी-) 'ग्रोर दूसरा है ही कोन जो हर्मे रोक रक्खे । हमें रोकनेवाला तो केवल 
एक नन्द महरका पुत्र ही है जिसका नाम कन्हैया है, जिसे राजा कामदेवका बल है और जो रात-दिन 
नवेलियोको ठगता फिरता है । वह स्वयं तो मौन हुआ खड़ा रहता है पर दूसरोंके सिर॒पर दूरते ही 
जादू चलाता रहता है । देखो श्याम ! हम कहे देती हैं कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए । सूरदासके 


प्रभु कन्हैया ! यह बान तुम्हें पड़ कहाँसे गई है ? श्रव हमपर कृपा करो कि हम किसी प्रकार श्रपने- 
अपने घर तो चली जायें? ॥ ६१६ ॥ 


(कृष्ण कहने लगे--) तुम सब कर देना स्वीकार करके ही अ्पने-प्रपने घर चली जा सकती हो । 
जहाँ-तक दानके लेखे ( हिसाब ) की बात है वह तो में भी कुछ-कुछ जानता हूँ । पर जब तुम स्वयं 
समझ लोगी तभी उसका निर्णय होगा । भ्राज तो तुम केवल पिछला हिसाब साफ कर दो कलका 
हिसाब कल समकर दे डालना । देखो ग्वालिनो ! मैं तुमसे सच्ची-सच्ची बात बताए देता हुँ कि यदि तुम 
मुझे मानती रहोगी तो जिस वृन्दावनर्मे तुम आते डरती हो वहां मैं ही तुम्हे 


॥ हक पहुँचा दिया करूँगा ।' 
सूरदास कहते हैं कि बताइए, तीनों लोक जिसके बसमें धरे पड़े हों वे मेरे स्वामी आकर नवेलियोंके 


चक्करमे फंसे पड़े हैं ॥ ६२० ॥ 


सूरदास कहते हैं । (वे गोपियाँ कहने लगी) “कन्हैया ! तुम्हारे करतब (लीला) भला कौन जान 
` पा सकता है ? बताओ ! तुम तो यों ही हम सबके मन चुराए लिए बैठे हो, क्या प्रब भी तुम्हें दान नहीं मिल 
पाया । देखो मन-मोहन ! अरब जो कुछ भी लेखा करना हो, वह तुम स्वयं कर लेना । ह. ह्मारे 
कहनेसे तुम कुछ दूध-दही लेकर खा लो । हम तुम्हारे ही योग्य वह्या ताजा मक्खन ले आई हुँ 
तुम चाहो तो वही करके रूपमें उगाह लो। तुम मक्खन और दही खाग्रोगे तो देख-देखकर १ 
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तुम खंदा माखन-दधि, हम सब देखि - देखि सुख पाव। 
सूर, स्याम ! तुम अब दधि-दानी, कहि - कहि प्रगट सुनावे ॥६२१॥ (१५९५) 
राग गोड़ 


कान्ह | खाहु माखन, हम सु देखें । 
सद्य दधि-दूध ल्याई अवटि अर्बाहे हम, खाहु तुम सफल करि जनमहि लेखें ॥ 
सखा सब बोलि, बेठारि हरि मंडली, बनहिके पात दोना लगाए। 
देति दधि परुसि त्रज-नारि, जेवत कान्ह, ग्वाल-सँग बैठि अति रुचि बढाए। 
धन्य दघि, माखन धन्य, धन्य धनि गोपिका, धन्य धनि राधा - बस्य है मुरारी | 
सूर-प्रभुके चरित देखि सुर-गन थकित, कृष्न - सँग सुख करति घोष - नारो | 
॥६२२॥ (१५९६) 
राग जेतश्री 
माखन दधि हरि खात ग्वाल - सँग । 
पातनिके दोना सबके कर, लै लै पतुखिनि मुख मेलत रँग ॥ 
मढुकितित लै - लै परुसति हैँ, हरष भरी त्रज - नारी । 
यह सुख तिहूँ सुवन कहुँ नाही, दधि जेवत बनवारी ॥ 
गोपी धन्य कहि आपूनकों, धन्य दूध-दंधि-माखन | 
जाकौँ कान्ह लेत मुख मेलत, सबनि कियो संभाषन || 


MMS मअ नम मम अल 
सबको भी बहुत प्रसन्नता होगी ।' वे सव प्रत्यक्ष रूपसे कह-कहकर सुनाने लगीं-- हाँ श्याम ! हम मान 
गईं, तुम सचमुच दहीके दानी ( कर लेनेवाले ) हो” ॥ ६२१ ॥ है 

( गोपियाँ कृष्णसे कहने लगीं--) 'कन्हैया ! बस तुम मक्खन जीमते चलो ग्रोर हम देखतो 
चले । हम ग्रभी ताजा दही श्रौर दूध ले ग्राई हैं। तुम जीमते चलो ग्रौर हम प्रपना जन्म सुफल 
करती चले ।” यह सुनकर कन्हैयाने श्रपने सव साथियोंको पुकार बुलाया ग्रौर सारी मंडलीको बै जकर 
उनके सामने जंगलके पत्तोंके दोते लगा धरे। तब ब्रजकी नवेलियाँ उन्हें दही निकाल-निकालकर 
परोसने लगीं और कन्हैया भी श्रत्यन्त चावके साथ जीमने लगे। दही, मक्खन, गोपियों ग्रौर 
राधाके वशमेँ बंधे हुए कन्हैया सबके सव सचमुच धन्य हुँ । सूरदासके प्रभु कन्हैयाके यह चरित 
देख-देखकर सब देवता मुग्ध हुए खडे हैं कि देखो ! कन्हैयाके साथ ये ग्वालिन कैसा श्रानन्द लूटे ले 

दी il 

साथ बैठे कन्हैया मक्खन श्रौर दही जीमें चले जा रहे हैं । सबके सत्र हाथमें पत्तोंके 
दोने लेकर उन्हीं पत्तोरमँ श्रनेक प्रकारसे मुँह मारते चले जा रहें हैं। उधर ब्रजकी नवेलियाँ भो 
भी प्रसन्न हो-होकर श्रपनी मटकियोंमेंसे निकाल-निकालकर परोसे चली जा रही हैं । वे सब यहो 
समभक्रर मगन हुई पड़ रही हैँ कि यह सुख तीनों लोकों में [किसीको भी नसीब नहीं है कि हमारे 
हाथका दही वनमाली कन्हैया जीमें जा रहे हैं। वे सब गोपिगां आ और दुव-दही-मक्खनको 
धन्य बताए चली जा रही हैं जिसे ले-लेकर वे कन्हैया श्रपने मुंहमें डाले चले जा रहे हुँ जिनसे 
सब गोपियाँने इतनी बात-चीत की । वे अपने मनमै कहने लगीं --'हम अपने मनमें श्राजतक जो 
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जो हम साध करति अपने मन, सो सुख पायी नीके 
सर, स्यामपर तन-मन वारति, आनद जी सबहोके ॥६२३॥ (१५९७) 
₹>_ 
राग देवगंधार 


गोपिका अति आनंद भरी । 
माखन-दधि हरि खात प्रेमसों, निरखति नारि खरी ॥ 
>) 
कर लै - ले मुख परस करावत, उपमा बढी सुभाइ 
७/ ५ [oS > ८ ~ 
मानहुँ कंज मिलत ससिकों लिय, सुधा - कोर कर आइ ॥ 
जा कारन सिव ध्यान लगावत, सेस सहस मुख गावत । 
सोइ, सूर, प्रगटि ब्रज-भीतर, राधा - मनहिं चुरावत ॥६२४॥ (१५९५) 
राधासौं हरि माखन माँगत । राग कान्हरौ 
~ च > > ~ 
ओरनिकी मडुकीकौ खायो, तुम्हरी कैसो लागत॥ 
लै आई वृषभानु - सुता हँसि, सद लवनी है मेरो। 
लै ४ नै ७ ७ w ~ 
लै दीन्हो अपने कर हरि-मुख, खात अलप हँसि हेरौ ॥ 
मु 
> ~ र > 
सबहिनितें मीठो दधि है यह्‌, मधुरै कह्यौ सुनाइ। 
सूरदास - प्रभु सुख उपजायो, त्रज - ललना मन भाइ ॥ ६२५ ॥ (१५९९) 


RETIN I srs == 


साध लिए चली भ्रा रही थीं वह साराका सारा सुख हमे ग्राज भरपूर प्राप्त हो गया।? उन 
सबके मनमें ऐसा ग्रानन्द उमड़ा पड़ रहा था कि वे श्यामपर ग्रपना तन-मन सब न्यौछावर किए 
डाल रही थीं ॥ ६२३॥ 
कृष्णको बड़े प्रेमसे बैठे मवखन और दही जीमते देख-देखकर उन सब नवेली गोपियाँको 
बड़ा आनन्द मिल रहा था । इतना ही नहीं, वे जब शपने हाथसे ( दही और मवखन ) ले-लेकर 
कृष्णके मुहमे डाले दे रही थीं तो ऐसा जान पड़ता था मानो कमल ( गोपियोंके हाथ ) ग्रपने 
हाथमें ग्रमूतका कोर ( दही और मवखन ) लेकर चन्द्रमा ( कृष्णाके मुख )-से जा-जाकर भेट 
हों (चन्द्रमाके रहते कमल नहीं खिलता किन्तु यहां कविने यह दिखलाया है कि चन्द्रमाकी कृपा प्राप्त 
करनेके लिये कमल अपने हाथमें मृतको भेट लेकर चन्द्रमाके पास जा रहे हैं ) । जिसे प्राप्त करनेके 
लिये शिव भी समाधि लगाए बैठे रहते हैं और शेषनाग भी अपने सहस्नो मुखोसे जिनकी महिमाका 
गान करते रहते हैं. वे हो कृष्ण ब्रजमें प्रकट होकर राधाका मन चुराए ले रहे है ॥ ६२७। के 
( औरोंका मक्खन जीम चुकनेपर ) राधासे मवखन मागते हुए कृष्णा कति हुँ 'ग्रोरॉकी 
मटकीका मवखन तो हमने खाकर देख लिया, श्रब देखे तुम्हारा मवखन केसा ला । ह न 
ही ) वृषभानुकी पुत्री राधा हँसती हुई मक्खन निकालकर कहने लगी - 'भेरा त रो हि 
टटका ( ताजा ) है ।” ( यह कहकर राधाने ) अपने हाथसे कृष्णके मुँहमे मवखन उठा केश 
जब वे जोमने लगे तो उनको श्रोर देखकर मुसकरा उठी । तब कृष्णाने बड मधुर स्वरमेँ Er 
कहा--'वाह्‌ ! मक्खन हो तो ऐसा हो यह म३खन तो सभीके मक्खनसे मीठा निकला क. उग 
सूरदासके प्रभु कृष्णने उस व्रजको ललना ( राधा )-का मन त । इस प्रकार 
दिया ॥ ६२५ ॥ 0000 ता” 


कर रहे 
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राग रामकली 
मरे दधिकों हरि स्वाद न पायौ । 
जानत इन गुजरिनिको - सौ है, लयौ छँड़ाइ मिलि ग्वालिनि खायौ ॥ 
धौरी धेनु दुहाइ, छानि पथ, मधुर आँचिमैं औटि सिरायौ । 
नई दोहनी पोंछि पखारी, धरि निरधूम खिरनिपे तायौ॥ 
तामैँ मिलि मिश्रित मिसिरी करि, दै कपूर - पुट जावन नायौ। 
सुभग ढकनियाँ ढाँकि बाँधि पट, जतन राखि छीँकै समदायो॥ 
हौं तुम - कारन ले आई गृह, मारगमैं न कहूँ दरसायो। 
सूरदास-प्रभु रसिक - सिरोमनि, कियौ कान्ह ग्वालिनि - मन भायौ ॥ 
॥ ६२६॥ ( १६००) 7 
राग नट 
गोपिनि हेत माखन खात । प्रेमकै बस नंद-नंदन नैंकु नाहिं अधात ॥ 
सबै मटुकी भरी वेसैंहि, प्रेम नाहि सिरात । भाव हिरदय जानि मोहन, खात माखन जात ॥ 
इकनि कर दधि-दृध लीन्हें, इकनि कर दधि-जात। सूर, प्रभुकौं निरखि गोपी,मनहि-मनहि सिहात।। 
॥ ६२७ ॥ ( १६०१ ) 
राग बिहागरो 


गोपी कहति धन्य हम नारी। र 
धन्य दूध, धनि दधि, धनि माखन, हम, परुसति जवत गिरिधारी ॥ 

( राधा कहने लगी--) कन्हैया ! श्रभी तुमने मेरे दही-मक्खनका स्वाद तो लिया ही नहीं है, 
तुम समभते होगे कि वह भी इन्हीं गूजरिथोंके इस दही मक्खनके समान होगा जो इन ग्वालॉने मिलकर 
छीन खाया है । मैंने तो ग्रपनी धोली गाथ दुहाकर, दुध छानकर, मीठी-मीठी ग्राँचपर उसे श्रोटाकर, 
ठंडा करके, नई दोहनीमेँ धो-पोंछकर, सुलगे हुऐ (बिना धुएँवाले) कंडोपर उसे ताकर (थोड़ा गरम करके), 
उसमें मिसरो मिलाकर और कपूरका पुट देकर जामन डाला था और फिर सुन्दर ढकनेसे ढंककर और 
उसपर कपड़ा बाँधकर बड़े यत्ने उसे छींकेपर सँभालकर जमा धरा था | “वही दही में घरसे केवल 
तुम्हारे लिये ही लेती ग्राई हूँ, यहाँ-तक कि मागमे भो मैंने किसीको उसकी झलक-तक नहीं पाने दो ।' 
यह सुनकर रसिकोंक्रे सरदार ग्रौर सूरदासके प्रभु ( कृष्ण )-ने उस ग्वालिन ( राधा )-के मनकी 
सारी इच्छा पूरी कर डाली ( उसका दही जीम लिया )॥ ६२६ ॥ 

कन्हैया तो केवल गोपियोके प्रेमके कारण ही मक्खन खाए चले जा रहें थे श्रौर उसी प्रेमके 
कारणा ही तनिक भी श्रघा नहीं पा रहे थे ( तृप्त नहीँ हो पा रहे थे ) । मटकियाँ वैसीकी वैसी 
ही भरी घरी थीं किन्तु उना प्रेम नहीं कम हो रहा था! उन गोपियोके हृदयका प्रेम देखकर ही 
मोहन मवखन खाए चले जा रहें थे । यह दशा हो चली थी कि उनमेँसे एक तो हाथमें दहो लिए हुए थी 
एक दध लिए हुए थी, एक मक्खन लिए हुए थी और वे सब गोपियाँ सुरदासके प्रभु कन्हैयाको र 


७ 


देख-देखकर मनही मन उनपर रीभी पड़ रही थीं ॥ ६२७ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( गोपियाँ कहती जा रही थीं--) “हम सब नवेलियाँ और यह दूध, दही 
आर मक्खन धन्य हँ जिसे वे परोसती जा रही हँ ग्रौर कन्हैया जीमते चले जा रहे हैं । वह अ्रहीरोको 
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ी क्य क्क ५०:७6: | 
€? घरि [> वह टि पे कु प्र बनव गी F 

धन्य घोष, धनि दिन, धनि निसि बहे, धान गाकुल गटे बनवारी । 

धन्य सुकृत पाछिलो, धन्य धनि नंद, घन्यः जसुमति महतारा ॥ 

धनि धनि ग्वाल, धन्य बृन्दावन, धन्य भूमि यह अति सुखकारी । 


wy 


घन्य दान, धनि कान्ह मँगैया, धन्य सूर, ठन-द्रम-बन - डारी ॥ 


॥ ६२८॥ ( १६०२ ) | 


राग नट | 
गन - गंधे देखि सिहात। 
धन्य त्रज - ललनानि करते, ब्रह्म माखन खात॥ 
नहीं रेख, न रूप, नहिँ तनु, बरन, नहि अचुहारि । 
मातु - पितु नहि, दोउ जाके, हर्त, मरत न जार 
आपु कत्तो, आपु हतो, आपु त्रिभुवन - नाथ । 
आपुही सब घट - कौ व्यापी, निगम गावत गाथ ॥ 
अंग प्रति - प्रति रोम जाके, कोटि - कोटि ब्रह्मस्ड । 
कीट ब्रह्म-प्रजंत जल - थल, इन॑हिंते यह मंड 
येइ बिस्वंभरन नायक, ग्वाल - संग - बिलास । 
सोइ प्रभु दधि - दान मागत धन्य, सूरजदास ॥ ६२६ ॥ ( १६०३ ) 


राग रामकली 
कंस - हेतु हरि जनम लियौ । 


पापहि पाप धरा भइ भारी, सुरनि पुकार कियौ॥ _ र 
छ उद हल पोर बह राति घत्य हे जहा ओर जब इस बन्य गोकुलर्गे कन्हेयाने जन्म लिया । 
हम सबका वह पिछले जन्मका पुण्य धन्य है, नन्द और माता यशोदा धन्य हैँ, खाल, वृन्दावन, 
यहाँकी सुन्दर भूमि, यह दान और दान माँगनेवाले कन्हैया और वहाँके तृण ( घास ), वृक्ष, वन और 
डाल सब धन्य हैं ॥ ६२८ ॥ 
ब्रजकी जिन नवेलियों के हाथसे ले-लेकर ब्रह्म ( कृष्ण ) स्वयं मवखन खाए चले जा रहे थे 
उन्हें देख-देखकर सब गंधवंगण उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं श्रोर कह रहे हैं---जिसका कोई आकार नहीं, 
रूप नहीं, शरीर नहीं, समानता नहीं, जिसके माता-पिता दोनों नहीं, जो न छीना जा सकता, जो न 
कभी मर सकता, न जलाया जा सकता, जो स्वयं कर्ता, हर्ता और तीनों लोकोंका स्वामी है, जिसके 
संबंधर्म वेद भी यही वर्णन करते रहते हैं कि वे ही स्वयं घट-घट्भें समाए हुए हैं, जिनके एक-एक भ्रंग 
और एक-एक रोममें करोड़-करोड़ों ब्रह्मांड उलफे पडे हैं श्रोर जिनके कारण ही छोटेसे ही कीडेसे लेकर 
ब्रह्मतक सारा जल ओर स्थल इन्हीसि भरा हुआा है (व्यास है), वे ही संसारका पालन करनेवाले संसारके 
और सूरदासके स्वामी कृष्णा धन्य हैं जो ग्वालों के साथ बेठकर मोज ले रहे हैं और खड़े-खड़े दहीका 
दान माँग रहे है ॥ ५२६ ॥ 
कन्हैयाने कंस (-को मारने)-के लिये ही तो जन्म य है। जब चारों ओर पाप ही पाप बढ़ जानेके 
कारण पृथ्वीका भार बढ़ चला तब सब देवताओं ने वहाँ पहुँचकर पुकार जा मचाई जहाँ शेषनागकी 
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राग ग्रासावरी 
सेस - सैन जहँँ रमा संग मिलि, तहँ अकास भइ बानी। 
असुर मारि भुव - भार उतारौं, गोकुल प्रगटौं आनी॥ 
गर्म देवकीके तनु धरिहौं, जसुमतिको पय पीहा । 
पूरब तप बहु कियौ कष्ट करि, इनकौ बहुत रिनी हाँ॥ 
यह बानी कहि, सूर, सुरनिकौं, अब कृष्ना अवतार | 
कह्यो सबनि,त्रज जनम लेहु, संग मेरै करहु बिहार ॥ ६३०॥ (१६०४) 
राग गौरी 


रह्म जिनहि. यह आयसु दीन्हीं । ह 
तिन-तिन संग जनम लियौ परगट, सखी - सखा करि कोन्ही ॥ 
गोपी - ग्वाल - कान्ह द्वै नाही, ये कहूँ नैंकु न न्यारे। 
जहाँ - जहाँ अबतार धरत हरि, ये नहि नेंकु विसारे॥ 
एके देह बहुत करि राखे, गोपी - खाल मुरारी । 
यह्‌ सुख देखि सूरके प्रभुको, थकित अमर-सँग नारी॥ ६३१ ॥ (१६०५) 
राग गोरी 
असर-नारि अस्तुति करे भारी | 
एक निमिष ब्रजवासिनिको सुख, नहिं तिहुँ लोक विचारी ॥ 
धन्य कान्ह नटवर बपु काळे, धन्य गोपिका नारी। 
इक - इकतैं गुन - रूप उजागरि, स्याम - भावती प्यारी॥ 

-ज्ञय्यापर लक्ष्मीके साथ विष्णु भगवास विराजमान थे । ( देवताश्रॉकी पुकारपर ) वहाँसे ्राकाशवाणी 
हुई--मिँ सब श्रसुरोंको मारकर पृथ्वीका सारा भार उतार डालू गा और इस कारण में गोकुलमें जा 
जनमूँगा । मैँ शरीर तो देवकीके गर्भसे धारण करूंगा पर दूध पीऊँगा यशोदाका, क्योंकि इन्हों ने 
पिछले जन्ममें बढ़ा कष्ठ उठाकर तप किया था, इसलिये में इनका बहुत ऋणी हूँ ।” सूरदास कहते हैँ 
कि देवताग्रोको यह संदेश देकर कि श्रब मैं कृष्णाके रूपर्मे ग्रवतार लू गा, उन्हो ने यह भो कहा कि तुम 
सब भी जा-जाकर ब्रजमें जन्म ले डालो ग्रौर चल-चलकर मेरे ही साथ-साथ विहार करो? ॥६३०॥ 

ब्रह्मने जिन्हें जिन्हें यह आज्ञा दी वे सब साथ ही जन्म लेकर ग्रा प्रकट हुए श्रौर उन्हींको 
कन्हैयाने श्रपना सखा और सखी बना लिया । सच पूछिए तो गोपी, ताल और कृष्णा कोई अलग 
नहीँ है और तये कभी एक दूसरेसे श्रलग हो पाते। mp भगवान्‌ श्रपना श्रवतार जा 
लेते हैं, वहाँ-वहाँ इन्हें ( भ्रपनी लीलाके लिये ) वे कभी नहीँ भूलते । वास्तवर्मे कन्हैयाने ( श्रपनी 
लीलाके लिये ही ) अपनी एक देहके इतने गोपी-ग्वालो के बहुतसे रूप बना छोडे हँ । सूरदासके प्रभु 
( कन्हैया )-का यह आनन्द देख-देखकर प्रपनी देवियों के साथ सब देवता स्तब्ध हुए-बैठे हैं । ।६३ १॥ 

देवताओं की स्त्रियां सब यही प्रशंसा करती नहीं अ्रघा रही थीं कि 'इन ब्रजवासियोंको एक 
पलर्म जो सुख मिला जा रहा है उसकी कल्पना-तक तीनों लोकों में कोई नहीँ कर पा सकता । नटवर श्रेष्ठ 


नटका-सा वेष बनाए हुए कन्हैया धन्य हैं रौर गोपिकाए भी धन्य हैं जो गुण और रूपमें एकसे एक 
४५ | 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay १०) ik ग rust Donations 
३५४ के सैर प्रन्थोविली' 


"--/--८५-८-८५८-८५८४५८५---८८८५/---<-८-८५-८५८८-८-८००-<-०<<<<.२._- 


परुसति ग्वारि, ग्वाल सब जवत, मध्य कृष्न सुखकारी । 
सूर, स्याम दघि-दानी कहि-कहि, आनंद घोष - कुमारी ॥ ६३२॥ (१६०६) 
राग बिलावल 

धन्य कृष्न अवतार ब्रह्म लियौ । रेख न रूप, प्रगट दरसन दियौ ॥ 

जल थलमैँ कोड और नहीं बियौ । ढुष्टनि बघि संतनिको सुख दियौ ॥ 

जो प्रभु नर देही नहि धरते । देवकि - गर्भ नही अवतरते ॥ 

कंस - सोक कैसें उर टरते। मातु-पिता - दुरितहि क्‍यों हरते ॥ 

जौ प्रभु त्रज-मीतर नहि आवैं । नंद - जसोदा क्यों सुख पायें ॥ 

पूरब तप केसे प्रगटावें बेद - बचन केसैँ ठहरावैं | 

जौ प्रभु भेष धरैं नहि बालक | कैसे होहि पूतना - घालक॥ 
अंगुठा पियत सकट - संहारक । तुना अकास सिलापर डारक ॥ 

जा प्रभु ब्रज भाखन न चोरावें । क्यों गोपिनिकों आपु बनावें ॥ 

सुजा उलूखल नाहि बेधावें । जमला मोच्छ कोन बिधि पावैं ॥ 

सो प्रभु दधि - दानी कहवावें | गोपिनिको मारग अँटकावें ॥ 

करि - करि लेखो दान सुनावै । आपुन खीभैं,. उनहिं खिभावें ॥ 

cS 2. मी क कि 


बढ़कर सुन्दरी आर म्यामके मनको भानेवाली उनकी प्यारी हैं ।” ( यह दृश्य कितना सुहावना है 
कि ) ग्वालिने परोसे जा रही हैं, सब खाले बैठे जोमे चले जा रहे हुँ और उन सबके बीचमेँ सबको 
सुख देनेवाले कृष्ण पधारे बैठे हुए हुँ । सूरदास कहते हैँ कि श्यामको 'दहीका दान (कर) लेनेवाला' 
कह-कहकर ग्वालिनियाँ मगन हुई जा रही हैं ॥ ६३२ ॥ 

जिस ब्रह्मने कृष्णाके रूपर्मे भ्रवतार ग्रा लिया है वे धन्य हैं। जिसका न कोई आकार है. न 
रूप है, उसीने सबकी आँखों के सामने ्राकर दशंन दे डाला है 
संसारमै इनके ग्रतिरिक्त दूसरा कोई है नहीँ जिसने दुष्टोंका मटियामेट करके सन्तोको सुख दिया हो 
(सन्तोकी रक्षा की हो) । यदि मेरे प्रभु ( कन्हैया) यह मनुष्य रूप धारण करके न श्राते भ्रोर देवकीके 
गर्भसे भ्रवतार न लेते तो लोगो के हृदयसे कंस (-के ग्रत्याचारौँ से उत्पन्न शोक )-का भय दर कैसे हो 
पाता और भ्रपने माता-पिता ( देवकी-वसुदेव )-का कष्ट वे कैसे हूर कर पाते । यदि मेरे प्रभु (कृष्ण) 


ब्रजमें न पधारते तो नन्द और यशोदाको इतना सुख कैसे मिल पाता, उनके पद 
त व जन्म 
तपका सबको कैसे परिचय मिल पाता भ्रौर वेदका वचन कैसे लए हुए 


हानि और अत्याचारकी वृद्धि होती है तब-तब मै जन्म ले-लेकर a हे 7 दिल किक 
करता रहता हूँ )। यदि हमारे प्रभुने बालकका वेश न बनाया होता तो वे न का विनाश 
( बड़े होकर मारते तो खी-वधका पाप लगता ), अंगठा चूसते हुए शकटासुरको कैसे से मार पाते 
रोर तृणावत्तको पत्थरपर कैसे गिरा पछाड़ते। यदि मेरे प्रभु यहाँ म से ठेल गिराते 
गोपियोको कैसे अपना बना पा सकते थे। यदि उन्हो ने अपनेको आ तो 
यमलाजु'न ( श्रजुःनके जुड़वाँ वृक्ष : कुबेरके पुत्र नलकूवर और पदन हे SFE होता तो 
( उन्हे कैसे युक्त कर पाते ) आज वही प्रभु दहीका कर लेनेवाले कहलाकर गोपय न रोके त 
ख़ 
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ब्रजबासी यौं धन्य कहावें । जहाँ स्याम दघि - दान लगावे ॥ 

माँगि खात आनंद बढ़ावैं । जुवतिनि-सौं कहि-कहि परुसावे ॥ 

तेई हरि नटवर - वपु काछैँ । मोर - मुकुट पीतांबर आहे ॥ 

ग्वाल - सखा ठाढ़े सब पाहें । सूर, स्याम गोपिनि सुख साळे ॥ 

॥ ६३३॥ ( १६०७) | 
राग सूहो | 


ह महिमा येई पे जाने । पि | 
योग - यज्ञ - तप ध्यान न आवत, सो दधि-दान लेत सुख मानें ॥ ॥ 
~ Las लक > ~ ~ £ 
खात परसपर ग्वालनि मिलिके, मीठो कहि-कहि आफु बखान | 
ta ~ ७०५ २८/ १.७ 
बिस्वंभर जगदीस कहावत, ते दधि - दोना साँझ अघान ॥ 
आपुर्हि करता, आपुहि हरता, आफु बनावत, आपुहि भाषे | 
ऐसे सूरदासके स्वामी, ते गोपिनिर्के हाथ बिकानं ॥६३४।। (१६०८) 
राग रामकली 
धनि बड्भागिनी त्रजनारि। खात लै दधि - दृध-माखन, जहाँ प्रगट मुरारि ॥ 
नहीं जानत भेद जाको, रह्म अरु त्रिपुरारि। सुक सनक य येउ न जानत, निगम We | 
खि सख ब्रजनारि हरि-सँग, रहे अमर भलाइ । सूर प्रभुके चरित अगनित, बर्न काग जाइ 
80 रे ॥ ६३५॥ ( १६०७ ) 


SS 
हू । 4 दान ( कर, चुंगी )-का लेखा ( हिसाब ) करके उन गोपियाँको बताते हुए क भी खीभते 
जा रहे हैं और उन्हें भी खिकाए चले जा रहे हैं। इस प्रकार उस बजके निवासी सब धन्यवादके कि हँ 
जहाँ श्याम दहीपर चुगी लगाए जा रहे हैं । वे दही माँग माँगकर ड हुए सबको बड़ा bs न 
जा रहे हैं श्रौर सब नवेलियोंसे कह-कहकर परसवाते चले जा रहे है । सूरदास कहते हैं वे ही ह 
नटवरका-सा बाना बनाए, सिरपर मोर (कै पंखों )-का मुकुट य त पीतांवर श्रो और अपने 
पीछे-पीछे खालबाल साथ लिए हुए गोपियोंको सुख दिए चले जा रहे हैं ॥ हक ३॥ मा 
कृष्णाकी महिमा यदि कोई जान पा सकता है तो बस वे स्वयं य क सत हव के 
योग, यज्ञ ग्रौर तप करनेपर जो ध्यान तकमें नहीं श्रा पाता उसे यहाँ दहीको चु गी उगाहनेम हो बड़ा 
| है। वे खालौँके साथ मिलकर श्रापसर्मे ( छीना-मपटी करके ) हि 
खाए भी चले जा रहे हैं और उसे मीठा वता-बताकर उसकी प्रशंसा भी 2 जा ८ 2 । कर 
सारे संसारक! भरण-पोषणा करनेवाले श्रौर संसारके स्वामी कहलाते हैं उन्हें देखिए ति 
एक दोनेमैँ छक बैठे हँ । सूरदासके जो स्वामी ( कृष्ण ) स्वयं ही संसारको बनाने श्रोर नष्ट कर 
थि टा हुँ और जो स्वयं ही संसार बनाते-बिगाड़ते चलते हुँ उन्हें देखो तो सही कि वे यहाँ 
गोपियौँ बैठे हैं ॥ ६२४॥ 
गोहियी pg बड़ी भाग्यशालिनी हँ जहाँ ( जिनसे ) दही, दूध श्रोर मक्खन ले- 
व्यक्ष रूपसे कृष्ण खाए चले जा रहे हैं। जिसका रहस्य ब्रह्मा श्रौर शिवतक भो नहीं जान क 
20 ( सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ) आर चारों वेद भी जिनका 
जान पाए श्रौर हरिके साथ ब्रजको नवेलियाँका जो सुख देख- 


आनन्द मिला जा रह 


लेकर र 
सके हँ, शुकदेव, सतर्क आदि मुनि 
बन करते रहनेपर भी जिन्हें नहीं 
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राग बिलावल 
ब्रज-बनिता यह कहिं स्यामसौं, दूध-दद्यौ अरु ल्याव । 
मटुकनितैँ हम देहि खाहु तुम, देखि - देखि सुख पाव ॥ 
गोरस बहुत हमार घर - घर, दान पाहिला लेहु।' 
(खायौ जौन दान आजुहिको, माँगत हैं, सब देहु! ॥ 
सबै लेहु, राखहु जिनि बाकी, पुनि न पाइही मार्गे । 
आजुहि लेहु सबै भरि देहे, कहति तुम्हारे आगें॥ 
कहत स्याम “अब भई हमारी, मनहि भई परतीति। 
जब चेहे तब माँगि लेहिंगे, हमहिं तुमहि भइ प्रीति ॥ 
बेंचहु जाइ दूध - दधि निधरक, घाट - बाट डर नाही । 
सूर, स्याम - बस भई ग्वारिनी, जात बनत घर नाही ॥ ६३६ ॥ (९६१०) 
राग टोड़ी 
सुनहु सखी ! मोहन कह कीन्हों । 
इक-इकसौं यह बात कहति, लियौ दान कि मन हरि लीन्हों ॥ 
यह तो नाहि बदी हम उनसों, वूमहु धौं यह बात। 
चक्रित भई बिचार करत यह, बिसरि गई सुधि गात ॥ 


देखकर देवता भी चकराए बैठे हुँ, सूरदासके उस प्रभुकी अनगिनत लीलाएँ भला किसके बखाने 
बखानी जा पा सकती हैं॥ ६३५ ॥ 


वे ब्रजको नवेलियाँ श्यामसे पूछती जा रही थीं-'कहो, कुछ और दूध-दही लावै ? हमें यही 
देख-देखकर बड़ा सुख मिलता चलेगा कि हम मटकियों मसे निकाल-निकालकर देती चले और तुम 
भरपेट छक्रते चलो । ( तुम संकोच मत करना ) हम सबके घर ढेरका ढेर गोरस (दूध, दही, मक्खन) 
भरा धरा है, तुम चाहो तो सारीकी सारी पिछली चु'गी भ्रभी उगाह लो ।' ( इसपर कृष्ण बोले -) 
देखो ! यह जो हमने खाया है वह तो केवल ग्राज भरको चुगी है। हम तो यही माँग रहे हैँ कि 
तुम्हारे पास जो कुछ है सब दे डालो ।' ( यह सुनकर गोपियाँ बोलीं--) 'ठीक है, जो लेना है सब 
ले लो, (पिछली चु गी) बची न रह जाय क्यों कि फिर कभी माँगने लगोगे तो नहीं मिल पावेगा । हम 
तुम्हारे सामने ही कहे दे रही हैं कि जो कुछ लेना हो आज ही ले डालो, हम सारी चुंगी आज ही 
भरे डालती हैं।” इसपर श्यामने कहा--'हमारे ८ 


मनर्में विश्वास हो गया = प्न स 
गई हो । ग्रब तो हम जब चाहेंगे तभी तुमसे माँग लेंगे क्यों कि हा च के तुम श्रब हमारी हो 


हममे-तुमर्म आपसे प्रेम हो 
गया है न । श्रब तुम बेधडक होकर दूध रौर दही जा-जाकर बेच आया करो, श्रब कहीं घाट या मार्गमें 
तुम्हें किसी प्रकारका डर नहीं है।' सूरदास क 


हते हैं कि वे ग्वा लिने 0 ड न 
कि उनसे घर जाते नहीं बन पा रहा था ॥ ६३६॥ लिने श्यामके फंदेमें ऐसी जा फंस 


सूरदास कहते हैं । वे गोपियाँ एक दूसरीसे कह उर्ट 
| ही: 
( जादू ) कर डाला । उसने हमसे दान (कर) क्‍या लिया है ब कया 
- त लया हे कि हमारा मन ही हर लिया हे । यह 
तो उनसे हमने नहीं बदा ( निश्‍चय किया ) था ( कि तुम चु भोले 
घुम चु गीके साथ-साथ हमारा मन भी ले 
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उमचि जातिं तबहीं सब सकुचतिं, बहुरि मगन है जातिं। 
सुर, स्यामसौं कहो, कहा यह, कहत न बनत, लजातिं ॥ ६३७॥ (१६११) 
राग धनाश्रो 
स्याम ! सुनहु इक बात हमारी । 
ढीठौ बहुत क्रियो हम तुमसौं, वकसो चूक हमारी ॥ 
मुख जो कही कठुक सब वानी, हृदय हमार नाही। 
हँसि-हँसि कहति, खिमावति तुमका, अति आनंद मन-माही ॥ 
दधि-माखनको दान ऑर जा, जाना सवै तुम्हारा । र 
सर, स्याम ! तुमकौं सब दीन्हीं, जीबन - प्रान हमारी ॥६२८।। (९६९ २) 
% राग धनाश्री 
नंद - कुमार ! कहा यह कीन्ही । तक 
बूझति तुम्हि, दान यह लीन्हीँ, कधा मन हु लीन्ही ॥ 
कळू दुराव नहीं हम राख्या, निकट तुम्हारे आई । 
एतेपर तुमहीं अब जानौं, करनी भली - बुराई ॥ 
जो जासी अंतर नहि राख, सो कयो अतर राख । क 
4 सुर, स्थान उत अत काक का स्याम तुम अंतरजामी, बेद - उपनिषद भाख ॥ ६३७ ॥(१६ 


हरे बैठे हो )।' यह 
लेना ), । इसलिये इनसे यह बात चलकर पूछो तो सही (कि Fi मन TE १ । पं 
। हूँ कि उन्हें -बदन-तककी सुध न 
= करते वे ऐसी चकरा गई कि उन्हे अपने तन-बदन-त ( ने 
विचार करते-करते व ऐसी च म सा टी MN, (5 
लिये ) साहस कर-करके जाती तो हैं वर फिर संकोचमे पड़कर ५ रह 
आपसमै तो कहती हुँ--) श्यामसे पूछो कि यह सब कया किए बैठे हो ।' पर उन पूछते नर्द 
पौर वे ल ह हुँ i 
है और वे लजा-लजा जा रहा हुँ ॥ ६३७ र 
Fe ( कृप्णसे गोपियाँ कहते लगीं--) श्याम ! हमारा एक निवेदन सुन लो । द Es 2 
ध् डालो । हमने जो अपने मुंहसे बढुतस खरी- 
की है ग्रपराध तुम क्षमा कर डाला | € द तस 
जो ढिठाई की हँ वहे हमारा 2 0“ ; FR 
खोटी बाते तुम्हे कह डालो थीं वे हृदयसे नहीँ कही थीं । हम तो मन प ले र | ऱ्य | 
के रौँ a म्र 
कह-कहकर तुम्हे खिझाए चली जा रही थी । दही और मक्खनका तुम्ह आर ॥ हा ना 
हि गो समझ लो सब तुम्हारा हो है। देखो श्याम ! ( दही-मवंखनक लै 
लेना हा ड २-3 दई ० >>] 
हम तो अपना जीवन और प्राण-तक तुम्हे दिए बैठी हैं! ॥ छ ३८ | + अर 2 
के रदास कहते हैं । ( कृष्णसे गोपियां कहने लगीं-) 'बताश्न म ह 
ठ ? हम तुससे पूछती हैं कि तुमने हमसे यह दान (कर) लिया हे म म 
व कर ४ पद धर चे तुम 
सब तुम का तते तो तुमसे कुछ दुराव ( छल, भेद ) खखा नह । य कु 
ही तुम लू त ग्राईँ । इनतेपर भी श्रब तुम्हीं जानो कि यह काम भता ह्र दै र बुरा । न 
दौर्ड ल गो दि ~ 
र 2 र हाँ रखता, वह उससे ढुराव-छिपाव कयं कए रखे । वेद आर ड द्‌ सब 
जिह 00 र्मी हो (ब्रट-घटकी जानते हो ) इसलिये तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हारे 
नेहँ कि ग्रन्त ट 
ह नी सच्चा प्रेम है” ॥ ६३६ ॥ 
लिये हमारे मनस कितना सच्चा 
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- राग टोडी 
सुनहु बात जुवती इक मेरी । जया 
तुमतें दूरि होत नहिं कबहूँ, तुम राख्या मोहि. घरो ॥ 
तुम कारन बेकुंट तजत हौं, जनम लेत ब्रज आइ 
बृन्दावन, राधा - गोपी सँग, यह नहि बिसऱ्यो जाइ ॥ 
तुम अंतर-अंतर कह भाषति, एक प्रान द्र देह्‌। 
क्यौ राधा ब्रज बसे, बिसारों, सुमिरि पुरातन नेह्‌॥ 
अब घर जाहु, दान में पायो, लेखा कियौ न जाइ। 
सूर, स्याम हँसि-हँसि जुवतिनिसौं, ऐसी कहत बनाइ ॥ ६४० ॥ (१६१४) 
रा नट 
घर तनु मन-बिना नहिं जात । आपु हँसि-हंसि कहत हो जू, चतुरईकी बात ॥ 
तनहि-पर है मनहि राजा, जोइ करे सोइ होइ। कहो घर हम जाहिं कैसे, मन धऱ्यो तुम गोइ ॥ 
नैन, खवन, बिचार, सुधि-बुधि, रहे मनहिं लुभाइ। जाहि अबहीं तनुहि लै घर परत नाहिंन पाइ॥ 
प्रीति करि, दुबिधा करी कत, तुमहिं जानौ नाथ ! सूरके प्रभु! दीजिये भन, जाहि घर लै साथ ॥ 
॥ ६४१ ॥ ( १६१५) 
राग कान्हरौ 
मन - भीतर हे बास हमारों। 
हमकों लै तहेँ तुमहिं छपायो, यह तौ दोष तुम्हारो ॥ 
ऐसा घेर लिया है कि में तुमसे कभी दूर हो ही नहीं पा सकता । तुम्हारे लिये ही तो मैं वेकुंठ छोड- 
कर यहाँ व्रजमै आकर जन्म लेता हूँ । वृन्दावन, राधा और गोपियौँका संग मुझे कभी भुलाए 
नहीं भूल पाता । तुम बार-बार भेद और दुरावकी बात क्या कहे जा रही हि 
एक प्राण दो देह हैं । ब्रजमें बसकर भला मैं राधाका पुराना स्नेह स्मरण करके उन्हें कैसे भूल पा 
सकता हूँ। भ्रब में सारा दान ( कर ) पा चुका हूँ इसलिये तुम घर चली जा सकती हो। ग्रब 
उसका कोई लेखा करना नहीं रह गया है (अब लेखेकी आवश्यकता नहीं रही) । सूरदास कहते हैँ कि 
इस प्रकार हंस-हंसकर वे उन नवेलियोको बाते बना-बनाकर समझाने लग रहे हैं ॥ ३४० ॥ 

( गोपियाँ बोली) श्राप तो हसःहॅसकर चतुराईकी बात किए जा रहे है व मनन बिना 
यह शरीर घर जा नहीं पा रहा है । इस शरीरपर शासन तो मनका ही चलता है न ! वह जो कहता 
चलता है वही होता चलता है । तब बताओ हम घर जायें भी तो कैसे जाय॑ ? कस पन तो र 
छिपाए लिए बैठे हो । हमारे नेत्र, कान, विचार, सुध-वुध सब तो मनमें ही बजा बैठे हैं च 
स्थितिमें ( मनके बिना ) केवल शरीर लेकर घरकी श्रोर चलना भी चाहेँ तो उधर पैर न हँ । ऐसी 
देते बी दुरा आ का उ क्यों ला खड़ी की, यह तो नाथ ! तुम्ही जान दात) 
स न प्रभु ( कन्हैया ) ! हमारा मन लौटा दो तो हम उसे लेकर अपने-प्रपने घर लोट 


हो । हम-तुम तो 
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अजहर कहौ रहें हम अनतर्हि, तुम अपनों मन लेहु। 

अब पछितानी लोक लाज-डर, हर्माह छाँडि तो देहु॥ 

घटती होइ जाहिंतें अपनी, ताहि कीजिये त्याग | 

धोखें कियौ बास मन - भीतर, अब समुभे भइ जाग ॥ 

मन दौन्हौं मोकों तब लीन्‍्हों, मन लेहों, सै जाउ। 

सूर, स्याम ऐसी जनि कहियै, हम यह कही सुभाउ ॥ ६४९ || ७५०) 

तुमहि बिना मन धिक अरु धिक घर | राग कान्हरौ 
तुमहि बिना घिक-धिक माता-पिठु, घिक-घिक कुल, लज्जा, डर || 
धिक सुत-पति, धिक जीवन जगको, धिक तुम बिनु संसार । 
धिक सो दिवस, पहर, घटिका, पल, जो बिजु नंद - कुमार ॥ 
धिक धिक सवन कथा बिनु हरिके, धिक gs Es | Ro 
प्रभु बिन घर ज्यों, बन भीतरक , 

सूरदास-प्रभु ! तुम बिन घर ज्यों, ब कू 0020 


NN ~ ब ~ व श] ग हीं नव - नागरी ॥ 
सुनि तमचुरको सोर घोषकी बागरा । नव सत साजि सिंगार चल 


७२ 


नव-सत साजि सिंगार अंग पाटंबर सोह । इकते एक अनूप क Ri ॥ 
“दा, बिंदा, राधिका, स्यामा, कामा नारि । ललिता अरु चंद्रावली सर्खिनि 
इंदा, बिंदा, राधिका, स्थामा, का सबै त्रजनागरी । 


ज ज तक क जानाको सलि तय 
( कृष्णने उत्तर दिया--) 'देखो गोपियो ! तुम्हा रे मनके भीतर तो हम जमे बेठे हे । हमें 


लेकर तमने ही हमें वहाँ ( श्रपने मनमें ) ले जा छिपाया है। यह तो तुम्हारा हा न 
नहँ )। ग्रब भी कहो तो में ( तुम्हारे मनसे निकलकर ) कहीं श्रोर जा की है कक व 
मन ले लो। यदि लोक-लजाके डरसे तुम्हें पछतावा हो चला हो तो तुम हमे छोड़ क ति 
कामसे अपनी हानि होती दिखाई देती हो घ्या छ रोड़ ही देता चाहिए। 5 प 
जानेपर तुम्हारी समभे श्रा गया है कि मैं धोखेसे Ee मनर्मे जा हे हु र त्व 
मुझे ग्रपना मन दिया था तभी तो मुके. तुम प्रात कर था क wr / 
रह जाऊंगा, मैं तो जाता रहूँगा। कं या ॥ बोल उग >) तद त 
री द बन पर कन्हैया ! तुम्हारे बिना हमारा मन, घर, माता, पिता, कुल, 

दला सांसारिक जीवन, संसार सबको धिक्कार है । उस पहर, दिन, घड़ी, पल 
i) हा 02 ह जब म्हारा रूप त देखनेको मिलता हो, उस कानको धिक्कार है जिससे हरिकी 
सबको धिकार र और उन नेत्रॉको धिक्कार है जिनसे तुम्हारा रूप न देखतेको मिलता हो। 
pra 2 ( कन्हैया ) ! तुम्हारे बिना तो हमारा घर वैसा ही ( निरथंक ) है जैसा 
क्यो कि र 


ग्रंथा करा ( जिसमें भाड़-भंखाड़ निकल श्राए हो श्रोर जिनका पानी भी किसी काम 
जंगलका अर र 


हो) ४२ ॥ 
न ग्राता ण. के की. 55 ) सुनकर गाँवके टोले-टोलेसे सोलह सिंगारसे वन-ठनकर रेशमी 
मुगक तर है 


जि पहनकर नई-नई नवेलियाँ निकल चलीँ । उनमें सब एकसे बढ़कर ऐसो भ्रनोखी खबीली 
कपड़े पहन-पहु 
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३६० § स्रःम्रन्थावली ६ | 


जक छ बिलिङ ~~ 


कोड दूध कोउ दह्यौ मह्यौ लै चली सयानी । कोड मटुकी कोउ माट भरी नवनीत मथानी ॥ 
ते ज नि हरप मनें कियौ, उठी स्यास-गुन गाइ॥ 
गृह-गृहतैं सब सुन्दरी, जुरी जमुन-तट जाइ। सबनि हरप मनम किया, उठो स्यास-गुन गाइ 
- चली ब्रजनागरी । 
यह सुनि नंद-कुमार सैन दै सखा बुलाए | मन हरपित भऐ आफु जाइ सब ग्वाल जगाए ॥ 
यह कहिकै तब साँवरे,राखे द्रमनि चढाइ । और सखा कछु संग ले, रोकि रहे मग जाइ ॥ 
भर तहा नँदलाडिलो । 
पळ ९ सै कन्ह 0. 
एक सखी अवलोकि तबहिं सब सखी बुलाई। इहि बनमैं इक बार लूटि हम लई कन्दाई ॥ 
& ८०2 ~ SS 0 सै 
तनक फेर फिरि आइये अपने सुखहि बिलास । यह भगरो सुनि होइगो गाकुलमे उपहास ॥ 
कहति ब्रजनागरी । | 
उलटि चली सब सखी तहाँ कोउ जान न पावैं । रोकि रहे सब सखा ओर बातनि बिरमावें ॥ 
~ 2. > > > ति > SH ० 
सुबल सखा तब यह कह्यौ, तुम नागरि हरि-जोग । कैसे बातें ठुरति हे, तुम उनके संजोग ॥ 


| 

| 

eS पक | 

कहत त्रजलाडला । | 
| 

| 


किनहु सरग, कोउ बेनु, किनहुँ बन-पत्र बजाए । छाँडि-छाँ डि द्रुम डारि, कूदि धरनीपर आए ॥ 
सखिनि मध्य इत राधिका, सखनि मध्य बलबीर । भरारा ठान्यो दानकों, कालिंदीकें तीर ॥ 
आइ त्रजलाडिले । 
चन्द्रावली आदि ब्रजकी नवेलियोके बीच सुकुमारी राधा सजी चली जा रही थी । ये सव ब्रजकी भ्रलबेली 
नव्रेलियाँ ग्रपनी-प्रपनी मटकी, माट या मथानी ( कमोरी )-में कोई दूध, कोई दही, कोई मट्ठा, 
कोई मवखन भरे लिए चली जा रही थीं । वे सब सलोनी नवेलियाँ भ्रपने-ग्रपने 'घरसे चल- 
चलकर यमुनाके तटपर जा जुटीं श्रोर सब प्रसन्न हो-होकर श्यामके गुण ग्रलापने लगीं । फिर 
वे सब ब्रजकी नवेलियाँ वहाँसे चल पड़ीं। यह ( उनके चलनेकी बात ) सुनते ही नन्दके कुमार | 
कृष्णाने संकेत दे-देकर अपने सब साथी खाले बुला लिए और जब उन्हो ने स्वयं सबके घर जा-जांकर | 
सब ग्वालॉको जगा उठाया तब तो वे अपने मनर्में और भी प्रसन्न हो उठे । उन्हे यह ( गोपियोंके 
जानेकी बात ) बताकर साँवले कन्हैयाने उनमेंसे कुछको तो पेडोंपर चढ़ा बेठाया और कुछ साथियोंको 
लेकर वे श्रागे उन गोपियोका मार्ग रोककर जा खड़े हुए। तभी द्रसे ही यह देखकर एक सखीने ग्रपनी 
सब सखियोंको दिखाकर कहा--'वह देखो, वहाँ तो सामने नन्दका लाइला कन्हैया पहलेसे ही 
झाया खड़ा है । इसी वतमें एक बार कन्हैया हमें पहले भी लुट चुका है । इसलिये ग्रपनी कुशल इसीमेँ है 
कि थोड़ा-सा चक्कर देकर घूम चला जाय वर्योकि यह छेड़-छाड़ कोई सुन लेगा तो गोकुलमें बड़ी 
ठिठोली ( बदनामी और हँसी ) होगी ।' जब उस ब्रजकी नवेलीने यह कहा तब वे सब सखियाँ 
घूमकर उस मागंसे चलनेको लोट पर्डी जहाँ कोई उन्हें जानने ही न पावे । किन्तु घूमते ही वे देखती 
क्या हैं कि कृष्णके सब साथी ( पेड़ोपर चढे-चढे ) उनका मार्ग रोके खड़े है और उन्हे बातों 
उलभाए ले रहे हैं । कृष्णके साथी सुबलने उन नवेलियों से कहा--'देखो नवेलियो ! तुम सबका तो द 
कृष्णके साथ जोड़ा ठीक बैठता है। बताश्रो, ऐसी भी बाते बया कहीँ छिपाए छिप पाती हैं कि तुम (दही 
बेचते नहीं वरन्‌) उनसे मिलने ही चली श्रा रही हो ।' ब्रजके लाइलों (ग्वालों )-ने यह कहकर किसीने 
सिंगा, किसीने वंशी और किसीने वनपत्र (बाजे) ही उठा बजाए और पेड़की डालियो से कूद-कूदकर 
थीं कि वे त्रिभुवनका मन मोहे ले रही थीं । इन्द्रा, वृन्दा, राधिका, द्यामा, कामा, ललिता झर 
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दै नागरि ! दधि-दान, कान्ह ठाढ़े बृन्दावन । और सखा सब संग बच्छ चारत अरु गोधन ॥ 


बड़े गोपकी लाडिली, तुम व्रपभानु-कुमारि । दही -महीके कारने, कतहि बढ़ावति रारि ॥ 
हत त्रजलाड़िले । 
सूधे गोरस माँगि कळू लै हमपें खाहू । ऐसे ढीठ गुवाल, कान्ह वरजत नहि काहू ॥ 
इहि मग गोरस लै सबै, नित प्रति आवहिं जाहि. । हमहि छाप दिखराबहू, दान चहत किहि पाहि 
_कहति त्रजलाड़िली । 
इतै मान सतराति म्वालि ! पै जान न पावे । अन उतर उठि चली, कुंवर सिर-चैन कँपावे ॥ 
इतनी हमसौ को करे, या बृन्दाबन बीच । पुहुमि माट ढरकाइहाँ, मचिहे गोरस-कीच ॥ 
| कहत नँदलाड़िलौ । 

कान्ह अचगरी करत, देत अगिनित हो गारी । कापे पहिच्यौ दान, भए कबतैं अधिकारी ॥ 
मातु-पिता जैसैँ चलें, तैसें चलिये आपु । कठिन कंस मथुरा बसे, को कहि लेइ सँतापु ॥ 

कहति ब्रजनागारी । 
कहौ न जाइ उताल, जहाँ भूपाल तिहारौ । हौं ब्रन्दावन-चंद, कहा कॉड क्रे हमारी ॥ 
सेस सहस-फन नाथि ज्या, सुरपति करे निरंस। अग्नि-पान कियौं छिनकमे,कितक बापुरो कंस। | 

कहत नदलाडला । 
धरतीपर उतर-उतरकर ग्रा खड़े हुए। इधर सखियोंके बीचमै राधिका खड़ी थी श्रौर उधर ग्वाले 
साथियोंके बीच कृष्ण डटे खड़े थे। इस प्रकार ब्रजके लाड़ले कृष्णाने श्राकर यमुनाके तटपर दान 
(चुंगी) लेनेका झगड़ा ठान ही दिया । ( राधासे खाले कहने लग) “देखो नवेली ! बुन्दावनमैँ कन्हैया 
आए खड़े हँ । तुम सब उन्हें दहीका दान दे डालो । उनके श्रौर सब साथी तो बछडे आर गोधन 
चरा रहे हैं । तुम ठहरी बड़े गोप सरदार वृषभानुकी लाडली बेटी, तो थोडेसे दही-मद्ठ के लिये ॥ 
भगडा बढाए जा रही हो |” जब ब्रजके लाइले गालौँ ने यह कहा तो ब्रजकी लाडली राधा बोली-- 
तुम्हें गोरस ( दूध, दही, मट्ठा, मवखन ) खाना हो तो सीघे-सीधे हमसे माँगकर थोड़ा-बहुत खा लो। 
ये ग्वाल-बाल ऐसे ढीठ हो चले हैँ कि कन्हैया भी इनमेंसे किसीको रोकते-टोकते नहीं हैं ॥ हम सब 
तो ग्राए दिन इसी मागंसे गोरस ले-लेकर ्राती-जाती रही हैँ । तुम हमें छाप ( पट्टा या मुहर ) 
दिखलाग्रो कि तुम किसकी श्रोरसे दान (चु गी) मांगे जा रहे हो ।” यह सुनकर नन्दके लाडले कृष्णाने 
बढ़कर कहा-- श्ररी खालिन ! तू इतने घमंडमेँ क्या ऐठी पड़ रही है ? हम बताए देते हैं कि तुम 
त ( चुगी दिए बिना ) यहाँसे जाने नहीं पाश्रोगी ।' जव वे बिना उत्तर दिए ही चलनेको हुई तब 
कुंवर कन्हैयाने झट सिर ग्रौर नैन कँपाकर ( सिर ग्रौर श्राँखके संकेतसे ) उन्हें रोक दिया और कहा-- 
“इस वृन्दावनमेँ इतना रौब भला हमपर कौन झाड़ सकता है ? हम ग्रभी तुम्हारे सारे माट छोनकर 
ऐसा ढुरका बहावेंगे कि यहाँ गोरसकी कीच मच जायगी ।' यह सुनकर ब्रजकी नवेलियाँ कहने लगी 
“कहो कन्हैया ! तुम श्रब इस पाजीपनपर उतर ग्राए हो और धुम्रांधार गाली बके चले जा रहे हो। 
तुम्हे किसने दान ( डुग ) लेनेका काम सौंपा है और कबसे छु गो लेनेवाले बन बैठे हो। देखो, जिस 
ढंगसे तुम्हारे माता-पिता चलते ग्राए हुँ ( व्यवहार करते ग्राए हैँ ) वैसे ही तुम भी चलो । मथुराका 
राजा कंस इतना क्र र है कि उससे कहकर कौन तुम्हे संकटम डाले।' यह सुनकर नन्दके लाड़ले कृष्णाने 
कहा-- जाओ, झटपट जाकर वहाँ कह आओ न, जहाँ तुम्हारा वह राजा बैठा हुआ है । इस वृन्दावनका 
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७ ब्‌ ख ~ 
जाके तुम सुकुमार ताहि हम नीके जाने । जा पूछो सति भाव आदि अर अत बखान | 
बातनि बड़े न हृजिये, सुनहु कान्ह । उतपाति । गभ सॉटि जसुसति लिया, तब तुम आए गात॥ 


कहति त्रजनागरी । 
री ग्वारि मयमत्त, बचन बोलति जु अनेरो । कब हरि बालक भए, गभ कब लियो बसेरी ॥ 


प्रबल असुर पुहुमी बढे, बिधि कीन्हें ये ख्याल कमल-कोस आल चुर त्यो तुम मुस्या गोपाल।! 
कहत त्रजलाड़िले । 
तुम भरये हो नंद कहत हैं तुमसौं ढोटा। दृघ-दहीकें काज, देह धरि आए छोटा ॥ 


गढि-गंदि छोलत लाड़िले, भली नहीं यह स्याम। या धोखें जिनि भूलहू, हम समर्थकी बास ॥ 


कहति त्रजनागरी । 
जौ प्रभु देह न धरे, दीनकौं कोन उधारे। कंस-केस को गहै, बिघ्न ब्रजको को टारे ॥ 
कहा निगम कहि गावतो, कह सुनि धरते ध्यान । दरस-परस बिनु नास-गुन, को पाव निबांन || 
त नंदलाड़िली । 

जौ इतनी गन आहि, तिहार दरस कन्हाई । तुम निभय पद देत, बेदह यह बताइ ।। 
- जोग-जुशुति-तप ध्यावहीं, तिन गति कोन दयाल | जल-तरंग-गत मीन जयी, बंधे करके जाल ॥ 


कहात त्रजनागरा ।। 
चन्द्र ( राजा ) तो मैं हूँ। हमारा कोई कर बया सकता है? मैंने जैसे शेष ( कालिय )-के सहस्र 
फन नाथ डाले, इन्द्रको उसके भागसे वंचित कर दिया ग्रौर क्षण-भरमै सारी प्राग पी डाली 
वैसे ही मेरे ग्रागे इस बेचारे कंसकी भो वया बिसात है।' यह सुनकर ब्रजकी नवेली ( राधा ) कहने 
लगी---'तुम जिसके बेटे हो उन्हें हम भली प्रकार जानते है । हमसे सच्ची बात पूछो तो हम बताए 
देती हैं कि तुम्हारा आदि और भ्रन्त ( पुरी कथा ) हम बताए डाल सकती हैँ ग्ररे नटखट कन्हैया ! 
बाते बनाकर बहुत बड़े मत बनने लगो । हम सब जानती हैँ कि जब गर्भ बदलकर यशोदाते तुम्हे प्राप्त 
किया तब कहीं रातके सन्षारेम तुम गोकुलम श्रा पाए ।' यह सुनकर स्वालोंने कहा--'ग्ररी मतवाली 
ग्वालिनो ! वयो सरासर भूछ बोले चली जा रही हो | बताओ, कृष्ण कब तो बालक हुए और वे कब गर्भमें 
रहे वह तो कहो कि जब ब्रह्माने यह विचार किया कि पृथ्वीपर बहुत प्रबल राक्षस बढ़ 
चले हैं तब गोपालने यहाँ जन्म लेकर तुम सबको वैसे! ही भूल-भूलैयामे ला डाला है ( कि इनक 
जन्म हुआ है ) जैसे कमलके कोषमें भारा भूल-अूलैयामें पड़ जाता है।' यह सुनकर ब्रजको नवेली 
कहते लगी--'(इन्ही ने हमे अममे नहीं डाला) इन्होंने नन्दको ही भरमर्मे डाल खखा है जो ऐसेको अपना 
बेटा माने हुए हैं जो दूध-दहो खानेके लिये यह छोटा-सा बच्चेका रूप बनाए चले. आए 
देखो श्याम ! यह जो तुम नई-नई बाते गढ़ते-छीलते चले जा रहे हो यह कोई अच्छी बात नहीं है. 
तुम कहीँ इस धोखेमें मत रहना । हम भो ऐसे-वैसेकी नहीं, बड़े समर्थ ( शक्तिशाली सरदारों )-के 
घरकी खनियाँ हैं ।' यह सुनकर नन्दके लाइ़ले कृष्णाने कहा--'यदि भगवान्‌ देह न धारण किया करता 
तो दीनोंका उद्धार कौन किया करता, कौन कंसके बाल पकड़कर पछाड़ा करता, कोन ब्रजकी विपत्तियाँ 
टाला करता, वेद किसकी प्रशंसा किया करते, मुनि किसका ध्यान लगाया करते, जिसका कोई नाम और 
गुण नहीँ उसके दर्शन और स्पशं किए बिना कोन मुक्ति पा सकता होता । यह सुनकर ब्रज-नागरी कहने 
लगी--'कन्हैया ! यदि तुम्हारे द्नमें इतने गुण भरे पड़े हैं (यह प्रभाव है ) थोर तुम जिसे चाहो उसे 
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जटा भस्म तन दहै, बृथा करि कर्म बँधाव । पुहुमि दादिनी देदि, गुफा बसि मोदि नपा ॥ 
तजि अभिमान जु गावही,गदगद सुरहि प्रका स । इहि रस मगन जु खालिनी,ता घट मेरो वासा | 
कहत नॅँदलाइिला । 
जु पे चाहिले स्याम, करत उपहास घनेरे । हम अहोर-ग्ृह नारि, लोक-लज्जञाके जेरे॥ 
ता दिन हम भइ वावरी, दियौ कंठतें हार | तबतें घर घेरा चल्या, स्याम तुम्दार जार ॥ 
कहति त्रजनागरी i 
सखा सबनि मिलि कहो, ग्वारि ! इक वात सुनावैं। तुम, तन-ज्योति-सुभाव-रूप-उपमा को पार्वे॥ 
गुपुत प्रीति बिधिना रची, रसिक साँबरेँ जोग । यह सँजोग सुनि ग्वारिनी, नाथे हसेंगे लोग ॥ 
कहत त्रजलांडल | 
ऐसी बातें कान्द, कइत हमसों काहेतें । चोरी खाते छाँख नैन भरि लेत गहे ॥ 
देत उरहनो रात्रे, बछरा - दाँबरि जोरि। जननो ऊखल बाँधती, हमदी देती छारि ॥ 
कहति त्रजनागरी । 
बालक रूप अजान, कहा काहू पहिचान । अन ऊतर कोड कहै, भली अ माने ॥ 
वह: दिन सुमिरो आपनो, न्हात जमुनके पानि । जव सब मिलि हाहा क १0 
MMR पक्क्या 
निर्भय पद दे सकते हो श्रौर वेद भी यही बताता है तो यह्‌ बताश्रो कि योग, साधना और तपके 
द्वारा जो लोग ध्यान किया करते हुँ उतकी क्या गति होती होगी ( उन्हे क्या कल मिल न 80 । 
वे तो जलको लहरों में पड़ी मछलीके समान कर्मके जालमेँ बँधे हो पड़े रह जाते हो गे । इसपर 0 
लाडले कृष्णाने कहा --जों लोग जटा बढ़ाकर और भस्म रमाकर श्रपना शरीर तपाए डालते हैं, हे 
नत पृथ्त्रोकी प्रदक्षिणा (तोर्थ-यात्रा) ग्रोर गुफाश्रो में जा-जाकर एकान्तवास किया करते है, वे मु म 
नहीँ पा सकते । जो लोग खुलकर गद्गद ( भावपूणां ) स्वरसे, रामान छोड़कर मेरे गुणा गात 000 
आर इसी रसम मस्त रहते हैं, बस मै उन्हीं के हृदयमैँ वास करता ह ।' यह सुनकर ब्रज-नागरी कहने 
लगी-- श्याम ! यदि हम तुमसे प्रेम करने भी लगे तो सब लोग हमारी बहुत हँसी उड़ाने अर 
लोग लोक-लजाके बंधनमैँ पड़ी हुई अहीरिन हँ । जिस दिनसे हमने अपने गलका दार तुम्ह he 
उसी दिनसे हम बावलो हुई घुम रही हैँ श्रोर तबसे करियर यही चर्चा ( बदनामी ) 5 क. 
इयाम तुम्हारे जार ( यार ) हुँ।' तब सब ब्रजके लाइले ग्वालों ने मिलकर य बट डु 
हम एक बात तुम्हें बचाए देते हैं कि तुम्हारे शरीरकी न्दता, स्वभाव और ङ्ह रूपक बुरा 
वया कहीँ कोई कर पा सकता हे । ब्रह्माने तो रसिक सावन कृष्णाके लिये ही तुम्हारा गुत 2 रे 
छोड़ा है । देखो ग्वालित ! जज लोग यह संयोग समझ लेगे ( यह प्र SF अ ) तत्र हट 
कोई भी नहीँ हँसँगे ।' यह सुनकर ब्रजतागरी कहने लगी--कहो कन्हैया ! ऐसी बाते रे कल. 
क्यों हो । तुम चोरीसे जाकर छाछ खा आते थे, हम तुम्हें पकड़कर भर-श्रांख दल लेता था, 


निके लिये री. बछडौँकी रस्सियाँ जोड़-जोड़कर माता | 
फिर तुम्हारे दर्शनके लिये जा-जाकर उलाहना दे श्राती थीं, तब बछड़ोको र जोड़ गोड i र 
यशोदा तुम्हें ऊखलते बाँध देती थीं श्रौर फिर हमीँ जा-जाकर छुड़ाती भी थीं (वह सब तुम्हें स्मरण नही | 


~ 


हैं क्या ? )।” यह सुनकर नन्दकै लाइले कुष्णने कहा -'ग्ररी ग्वालिन ! बालकका रूप तो श्रज्ञात 
त के क > 
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बहुत भए हौ ढीठ, देत सुख-ऊपर गारी । जिहि छाजै तिहि कहौ,इहाँको दासि तुम्हारी॥ | 
तुमसों अब दधि-कारनें, कोन बढावे रारि। या बनमैं इतरात हो, रोकि पराइ चारे ॥ 
कहति ब्रजनागरी । 
लियौ उपरना छीनि, दूरि डारनि अँटकायौ । दियौ सखनि दवि बाँ टि,माट पुहुमी ढरकायौ॥ 
फेंट पीत पट साँवरे, कर पलासकें पात। हसत परसपर ग्वाल सब,बिमल बिमल दधि खात | 
[ आए नँदलाडिले । | 
कान्ह बहोरि न देहु दही, काहेकों माते । बसिये एकहि गाउँ, कानि राखति है. ताते ॥ 
तब न कळू बनि आइहे,जब बिरुमें सब नारि। लरिकनिके वर करत यह, धरिहे लाड़ उतारि ॥ 
कहति त्रजनागरी । 
गहि अंचल भकभोरि, तोरि हारावलि डारी। मटुकी लई उतारि, मोरि भुज, कंचुकि पारी ॥ 
गुपुत सैन दे साँवरें, कामरि धरी 'ठुराइ। वा कमरीके कारने, अभरन लेड छिनाइ ॥ 
कहत नँदलाड़िलो । 


का 


— 


( भोलेपन )-का होता है, वह भला क्या जानता है ( कि क्या ठीक है बया नहीँ है ) । कोई हरमे भले 
ही कह दे कि इसका तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है तो हम उसका भी कोई भला-बुरा नहीँ मानते । 
पर तुम, अपना तो वह दिन याद करो जब तुम सब यमुनाके जलमेँ खड़ी नहा रही थी, मैं तुम्हारे 
सब कपडे बहाँसे उठा ले गया था और तुम सब मिलकर हाय-हाय करके मुझसे वस्त्र माँगे ले 
रही थी ।' यह सुनकर ब्रजनागरीते कहा--'देखो कन्हैया ! ग्रब तुम बड़े ढीठ हो चले हो । तुम हमारे 
मुंहपर हमें गालियां दिए जा रहे हो । यह जाकर उनसे कहो जिन्हें यह सब भ्रच्छा लगे । यहाँ कोन तुम्हारी 
दासी ( यह सब सुननेके लिये ) बैठी है । तनिक-सी दहीके लिये श्रब कोन तुमसे झगडा बढ़ावे । ( यह 
ठीक नहीं है कि ) तुम यहाँ वनमें पराई स्त्रयोंकों रोककर खड़े इतराए जा रहे हो।' इतना सुनना 
था कि कृष्णाने उनकी ओोढ़नियां छीन-छीनकर पेड़की टहनियोपर उछाल टाँगी, सारा दही श्रपने 
साथियोंको लुटा बाटा और उनके सब माट छीन-छीनकर धरतीपर गिरा ढुरकाए । साँवले कृष्णाने 
अपने पीतांबरका फेटा कमरमें कस लिया और सब ग्वाल हाथमे पलाशके पत्ते लेकर आपसमे हँसते 
हुए नन्दके लाइले कृष्णके साथ बैठकर बढ़िया दही-मवखन खाने लगे । यह देखकर ब्रजकी नवेलियाँ 
कहने लगीं-- कन्हैया ! तुम क्‍यों मतवाले हुए जा रहे हो। लाओ, हमारा दही लौटाते हो या नहीं । 
हम एक ही गाँवभेँ बसती हैं इसीलिये हम तुम्हारा मान रकखे हुए हैं ( लिहाज करती हैं )। जब 
सब स्त्रियां तुमसे आ भिड़ेगी तब तुमसे कुछ भी करते-ध॑रते न बनेगा और यह सब जो उत्पात तुम 
लड़कों के बलपर मचाए जा रहे हो यह तुम्हारा सारा लाड़ ( पल भरमै ) उतार घरा जायगा ।' यह 
सुनते ही ऋष्णते उसका आँचल पकड़कर भटक खींचा, उसकी हारोकी लड़ी तोड़ फंकी, उसके सिरसे 
मटकी उतार गिराई और उसका हाथ मरोड़कर उसकी चोली भी खींच फाड़ी । ग्रपने साथियोंको गुप्त 
संकेत देकर साँवले कृष्णाने भ्रपनी कमलो छिपवा धरी और उन ग्वालिनो से कहा---लाओ, मेरी कमली 
लाकर दो । नहीं दी, तो उस कमलीके बदले तुम्हारे सारे ्राभूपण ग्रभी छितवा धरूँगा ।' यह सुनकर 
ब्रज-तागरी कहने लगीं--दिखों कन्हैया ! उस झीनी ( फटी हुई ) कमलीके लिये यह सब टंटा 
मत छेड़ो । हममेंसे किसीके गलेका कांचका पोत ( काँचका दान ) भी गिर गया तो नन्दके घरकी 
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भीनी कामरि-काज, कान्ह! ऐसे नहिं हूजै । काँच-पोत गिरि जाइ, नंद-वर गथौ न पूजे ॥ 
[oN ९ ~ च व 2५ व्र भ्र न क 

भटके लई कर मुद्रिका. नासा मुक्ता गोल । इक मुदरीको होइगा, कान्ह तिहारों माल '॥ 
हति त्रजनागरी । 
सिव,बिरंचि,सनकादि, आदि तिनहूँ नहिं जानी।सेस सहस-फन थक्यौ,निगम कीरतिर्दि बखानी 
तेरी सों सुनि खालिनी, ग्रह मेरे मन-माहँँ । भुवन चतुर्देस देखिये, वा कमरोको छाद्‌ ॥ 
कहत नँदलाडिला । 

जाहि इतो परताप, गाइ सो काहैँ चारे । पर दाराकै जाइ, आपु कत लज्जा हार ॥ 

> ~ 29 A 

घरके बाढ़े रावरे, बातें कहत बनाइ । ग्वारनि-पै ले खात हैं, जूठी छाक छिनाइ ॥ 
कहति त्रजनागरी । 

देव-रूप सव ग्वाल, करत कोतूहल न्यारे। गोकुल गुप्तबिलास, सखा सब संग हमारे ॥ 
इहि बृन्दावन ग्वारिनी ! जित कित अमृत-बेलि । तिहूँ लोकमैं गाइयै, मेरे रसकी केलि ॥ 
कहत नँदलाडिला । 


सारी संपत्ति दिए भी उसके वदलेम पूरी नहीं पड़ पावेगी । तुमने तो हाथकी अंगूठी भी कटक उतारी श्रौर 
नाकका गोल मोती (बेसर) भी छीन धरा । पर समझ रखना कि इस एक न ही तुम्हारा मोल हो 
जायगा (तुम एक मुँदरीके लिये बिक जाग्रोगे ) ।' यह सुनकर कृष्णा बोले -- ग्वालिन ! मै तेरी सौगन्ध 
खाकर कहता हूँ कि शिव, ब्रह्मा, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ग्रादि भो जिसका ग्रादि (आरंभ) 
नहीँ जान पाए, दोष भी अपने सहस्न फर्नोंसे जिसका वणन करते-करते थक गए रौर वेद 
भी जिसकी कीत्तिका बखान निरन्तर किए चले जा रहें हैं, ऐसे मुझ कृष्णके मनम बसे हुए चोदहों 
भुवन उस कमलीकी छाँहमेँ देखे जा सकते हुँ।' यह सुतकर गोपी कहने स य बताम्रो 
कि जिसका इतना प्रताप हो वह भला यहाँ आकर गाय क्यो चराने द्या ग्रोर पराई 
स्त्रियाँ के यहाँ जा-जाकर श्रपनी बदनामी क्यों कराने लगेगा तुम तो घरके ही बड़े बने बैठे 
हो ( अपने मुँह मिया मिट॒ठू बने जा रहे हो )। यहा बैठे बाते बनाए चले जा रहे हो ओर 
ग्वालोकी जूठी छाक छीन-छीनकर खाए जा रहें हो।' यह न कृष्ण कहने पि 
(श्री तुम समझती वया हो, ) ये सब जितने भी खाल हँ सव देवता श्रो के र्म हुँ जो टे ग्रा- 
आकर नये-नये खेल किए जा रहे हैँ । ये सब गोकुलके हमारे गुप्त आतः्दके संगी-साथी हुँ । आरो 
गालिन ! इस वृन्दावनर्मे जहाँ कहीँ ग्रमृत-वेल ( राधा ) है, उसकी प्रौर मेरी प क्रोडाओं- 
की गाथा तीनों लोकोंमें गाई जाती हैं । यह सुनकर ब्रजकी नवेली कहने लगी-- देखो कन्हैया ! श्रव- 


१. दानी भए नए माँगत दान हौ, जानि है कंस तो बंधन जेही | 
टूटे छरा, बछरादिक गोधन जो धन है सो सबै धन देहौ ॥ 
रोकत हौ मगमैं 'रसखान? पसारत हाथ कू नहि पैहो । 
जेहे जु भूषन काहू तियाकौ तौ मोल छलाक लला न ज्या ॥ 
हाँसीमैँ हार हयों रसब्ान सु नैकु कहूँ जु तगा टुटि ल । 
एकहि गोतिके मोल लला सिगरे ब्रज-हाटकी बाट बिकैहै ॥ _ 
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अब लौं कीन्हीं कानि,कान्ह 'अब तुमसौ ल रिहैँ।अधर-नयन रिस कोपि,विरचि छान उत्तर करिह 
मो आगेकौ छोहरा, जीत्यो चाहे मोहिं । काकें बल इतरात हो, देहि न नख भरि तोड ॥ 
कहति ब्रजनागरी | 

चितै बदन मुसुकात, हाथ दधि-पूरन दोना । इत सुंदरी बिचित्र, उतै घनस्यास सलोना ॥ 
अति तामस तोहि ग्वारिनी, में जानत सबआदि । खोटी करनी जाहिकी, सोई करे उपादि ॥ 
कहत नंदलाड़िला । 

हठ छाँडौ नँदलाल, दान तुमको नहि देहे । विना कहैं त्रज-लोग, कहा काहू पतियेहँ ॥ 
लाज नहीं तुम आवई, बोलत हो सतराइ । कहूँ कंस सुनि पाइहै, गहत फिरोगे पॉड ॥ 
ति त्रजनागरी । 

सुनत हँसे नंदलाल, ग्बारि | जिय तामस सान्या । सीच्यों अमरित बेन, कोप करषत नहि जान्या 
कहाँ बसति हो नागरी ! सो पुर मुग्ध गंवार । त्रजवासी कह जानही, तामसका व्यत्रहार 
कहत नॅदलाडिलो । 

) पुत्रको नाम धरायो॥ 
इतनिक-सौं एतो कियो, खाटी छाछ पियाइ । तुमहिं दोष नहि लाडिले, ओछो गुन क्यों जाइ 
कहति त्रजनागरी । 


जनमत जननी तजी, तात-कुल-धमे नसायो । नंदगोप-गृह आइ 


तक तो हम तुम्हारा आदर (लिहाज) करतो रहीं पर ग्रब हम तुमसे लड़ाई किए बिना न मानेगी । हम 
क्रोधसे अपने ग्रोठ कंपाकर श्रौर नेत्र लाल करके तुम्हें श्रनुत्तर करके छोड़ेगी ( तुम्हारी बोलतो 
बंद कर देगी ) । तुम मेरे आंगेके छोकरे ! मुझे ही जीत लेना चाहते हो । तुम इतराते किसके बलपर 
फिरते हो ? हम तुम्हें नख-भर ( तनिक-सा ) भी ( दही-मवखन ) नहीं देगी ।' हाथमे दही भरा हुश्रा 
दोना लिए उन ग्वालिनोंका मुख देख-देखकर कृष्ण मुसकराए चले जा रहे थे । इधर विचित्र (रंग-विरंगी 
साड़ियों में नवेलियाँ) सुन्दरियाँ खड़ी थीं, उधर सलोने घनश्याम खड़े थे। उन्हें देखकर कृष्ण कहने लगे 
“ग्री खालिनो ! जान पड़ता है तुम्हें बड़ा घमंड हो चला है पर मै तुम्हारी सारी राई-रत्ती जानता 
जिसकी करनी खोटी हुआ करती है वही ऐसी ऊटपटाँग बाते किया करता हे । सुनकर ब्रजकी 
नवेली कहने लगी-- देखो नन्दलाल ! हम कहे देती हैं कि तुम ्रपना हठ छोड़ दो । हम तुम्हें दान 
(चुगीके नामपर कोडी) देनेवाली नहीं हैं। बिना ब्रजके लोगों के कहे (कि कृष्णको चु गी दो) हम भला 
किसका विश्वास करनेवाली हैं । तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम इतना एंठकर बोलते चले जा रहे 
हो । कहाँ कंसने तुन पा लिया तो लाला ! तुम्हीं हमारे पाँव पकडते फिरोगे ( कि हमें बचा लो ) 
यह सुनते ही कृष्णाने हसकर कहा--'श्ररी. ग्वालिन ! तने सचमुच क्रोध तो कर दिखाया किन्तु 
तने ही अपने भ्रमृत-भरे वचनसे ऐसा सींच डाला कि तेरा क्रोध कब दूर हो मिटा यह जान ही न 
पड़ा। अ्ररी नवेली ! यह तो बता कि तू बसती कहां है ? (जहाँ बसती होगी ) वह साराका सारा नगर 
तो मू्-गंवारों से भरा होगा क्यों कि व्रजवासी लोग भला क्या जानें कि क्रोध कैसे किया जाता है ।” यह 
सुनकर ब्रजकी नवेली कहने लगी--'(चलो, हमसे वया बनते हो ?”) जनमते ही तो माताने CE 
निकाला । तुमने स्वयं अपने पिताके कुलका सारा धर्म ( क्षत्रियका धर्म ) भुलाकर यहाँ नन्दगोपके घर 
आकर ( ग्वालेका ) पुत्र नाम धराया । उन्होंने तुम्हे खट्टी-छाछ पिला-पिलाकर जो 
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अबिगत, अगम, अपार, आदि नाही, अबिनासी । परम पुरुष अवतार ? जिनहिकॉ माया दासी 
तुमहि मिलें ओछे भए, कहा रही धरि मौन । तुम्ह रेहि आगे न्याव है. द्वेसे शौ कोन ॥ 
| कहत नँदलाड़िलो । 
हमहि ओछाई यहै, कान्ह ! तुमकौं प्रतिपाले । तुम पूरे सव भाँति, मातु-पितु-संकट घाले ॥ 
६ LO A ८5 क हे बे AN ८७ ४७ के Eo 
कहा चलत उपरावटे, अजहूँ नाहि खिसात । कंस सौंह दे पूछिये, जिनि पटक ह. सात ॥ 
कह ति त्रजनागरी । 
कंस-केसि निम्रहौं, पुहमिकौ भार उतार्ों | उम्रसेन-सिर छत्र, चमर wn gi 
मथुरा सुरनि बसाइहीं, असुर करी जम-हाथ । दछुज-दवन बिरुदावली, सांचा त्रेभुवन-नाश 
कहत नॅदलाड़िलौ । 
> > ~ धा न > 
तब न कंस निम्रह्मो, पुहुमिकौ भार उताऱ्यौ । चोरी जायौ मातु, गोद गोकुल पग घानी ॥ 
घे बातें कहो, दही दृधकें घात । जौ ऐसे बलवंत हो, क्यों न मधुपुरा जात || 
तकी: ता * कहति त्रजनागरी। 
~ ७७८४ ~ ७, ह. खे £ 
पुरी, बहुरि गोकुल नहिं ऐदी । यह अपनी परताप नद जसुदा र दिखेहों ॥ 
है कियो, जसुसतिको पय-पान । मोदि ग्वार जिनि जानहू, ग्वारिनि! सुनो निदान 
ह क क कहत नँदलाडिलो । 


जो जैहों मधु 
बचन लागि में 


2242 


3 
क्र ग्र 


नली 


——— अ “पया ना न न न न्स न्को 
इतना बड़ा किया तो लाड़ले ! ( यदि इस प्रकारका व्यवहार तुम करो भी तो ) इसमें तुम्हारा कोई दोष 


पि 


नहीँ है । भला किंसीका ग्रोछा गुण क्या कहीँ मिटाए मिट पाता है ।” यह पक यु पक 
ने कहा--'जो स्वयं श्रव्यक्त, प्रगम, अपार, श्रनादि, ग्रविनाशी, परम पुरुषका क गर है न 
जिनकी दासी है वह यदि श्रोछा हुआा भी तो तुमसे मिलनेपर ही ग्रोखा हुआ । हक ता हक द्‌ 
गई । अब तो सारा न्याय तुम्हारे सामने ग्राया धरा है । छ a कि wo 0 4. 
( मैं या तुम ) ॥ यह सुनकर गोपी कहने दा चिन्हा त [ आरा सा if ला 
है कि हमने तुम्ह पाल-पोसकर इतना बड़ा किया श्रौर ( जहाँ-तक हारी बात क ua 
रुप हो ( तुम्हारा बड़प्पन तो इसीसे समझ लिया जा सकता है ) कि तुम श्र हे ब त 
न संकट ( कारागार )-मँ डाले हुए हो (और उन्ह छुड़ा नहीं पाए) । तुम ति र [रटे ण 
भी तुम्हें लज्जा नहीँ ्राई। ये सब वाते जाकर कंससे शपथ लेकर पूछो जिसने पटा ५8 कक न 
हुँ।' यह सुनकर नन्दके लाडले कृष्णाने कहा-- (“तुम मुके समभे क्या बैठी हो ? ) तुम्हा देख ५ 
हा रे गौ आ दोनोको पकड़ पछाड़ डालू गा, पृथ्वीका सारा भार उतार डालूगा, ग्रभी थोडे दिनों- 
न हे डा पर ट्क लगाकर अपने हाथसे उनके सिरपर चेंवर डुलाऊंगा, मधुरामें देवताश्रों- 
न रहको हे हाथ ले जा साँचुगा और सच्चा त्रिभुवनका स्वामी और दानवोंका दमन करने- 
2407. द सुनकर गोपी कहने लगी--“जब तुम्हारी माताते चोरीसे तुम्हें जन्म दिया था आर 
टी र सा ती) ल पहुँचाए गए थे तव तुमसे कंस नहीं पकड़ पछाड़ा गया और पृथ्वीका भार नहीं 
तत घातमेँ इतनी बढ़-कढ़कर बात बनाए चले जा रहे हो । यदि तुम ऐसे लै बड़े 
दा ट ॥ हळ व पे 
आ हो तो मथुरा क्यों नहीं जा पहुँचते हो ।' यह सुनकर न poo न 
व टल i गर खा ह । प्रताप ( बाल-लीला ) हीं 
गोकुल ही लोटकर ग्राऊँगा ग्रोर न नन्द ग्रार यशोदाको श्रपना यह | 
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हम ग्वारिनि, तुम तरुन, रूप-छबि, रबि-ससि भोहे। तिहुँ लोक परताप, छत्र सिंहासन सोहे ॥ 
भइ गवे-गत ग्वालिनी चित्रलिखी तिहि काल । हम अहोरि ढोठा es म गा ॥ 
बहुत दिननित कान्ह ! दह्यौ इहि मारग ल्याइ । तुस देखत नंदल ल ! बहुत हम ड त ॥ 
कान्ह ! बिलग जनि मानिये, राखि पाछिला नेहु। दूध-दह्योकी को गिने, जो भाव र. सो हे हु॥ 
धन्य नंदको गेह, धन्य गोकुल जहे आए । धनि गोकुलका नारि, जिन्हें तुस स रा ॥ 
धनि धनि भगरो आजुको, इहिं सुख नाहिन पार। नंद-नंदनपर कोजिये, त न-मन-धन बलिहार 
तब दधि आग ध्यौ, कान्ह! लीजै जो भावे । खाइ जाइ मंजार, काज एका नहि. आठ || 
हम अनखी या बातकों, लेत दानको नाउँ । सहज भाव रहो लाड्लि, बसत एक है गाड!) 
छाभरन दियौ मॅगाइ,कियौ गोपिनि मन-भायो । हिलि सिलिवढ्यो सनेह,आपु-कर साट उठाया 
नेंद-नंदन छान देखिकै, गोपिनि चाच्यो प्रान । कुंज-केलि मनमै बसी, गाया, सूर-छुजान। 


॥ ६४४ ॥ ( २२३६ ) 
राग बिलावल 
जबहिं. कान्ह यह बात सुनाइ । ब्रज - जुवती सब गईं सुरभाई ॥ 
कंस - सँहारन मथुरा जैहों। बहुरा फिर व्रजकी नाह ऐहों ॥ 


दिखाउँगा । मैने तो ( पिछले जन्मभे उन्हें ) जो वचन दिया था उसीका पालन करनेके लिये मैंने 
यशोदाका दूध पिया है । देखो ग्वालिनो ! में तुम्हें अन्तिम बात बताए देता हूँ कि मुफे तुम कोरा ग्वाला 
मत समझ बैठता।' यह सुनकर ग्वालिन बोली-'अच्छा, हम तो ग्वालिन ठ्ह्री और तुम ठह्रे सुन्दरतासे 
भरे हुए ऐसे जवान जिनपर चन्द्रमा और सूये भी मोहित हुए पड़ते हुँ, जिनका तीनों लोकोंमें 
प्रताप है और जिनका छत्र और सिहासन सब बहुत चमाचम चमका पड़ रहा है ।” यह कहकर 
उन ग्वालिनांका सारा अभिमान उतर गया और वे ऐसी ठक छड़ी हो रहीँ मानो चित्रम वनी 
हुई हाँ । वे कह उठीं-'मदन गोपाल ! तुम्हारी जय हो। हम प्रहीरिनियोंने तुम्हारे साथ बहुत 
ढिठाई की है । हम बहुत दिनों से इस मागंसे दही लाती रही हैं । तुम्हें देखकर ही नन्दलाल ! हमने 
तुम्हारे साथ बड़ी ढिठाई की है । तुम कभी हमें श्रपनेसे श्रलग मत मानना और श्रपना पिछला-जैसा 
स्नेह सदा बनाए रखना । द्घ-दहीकी तो बात ही वया है, तुम और भी जो चाहो वह ले सकते हो । 
नन्दका घर और वह गोकुल धन्य है जहाँ तुम श्राए, गोकुलकी वे स्त्रियां भी धन्य हैँ जिनका 
मार्ग रोकने तुम यहाँ आ पहुँचे । ग्राजका यह झगड़ा भी धन्य है जिसके सुखका कोई पार नहीं है । हम 
नन्दनन्दन कृष्णा ! तुमपर ्रपनेको बलि किए डालती हैं ।' तब उन्होंने कृष्णके आगे दही रखकर कहा-- 
“लो कन्हैया ! जो ग्रच्छा लगे वह ले लो क्योंकि यदि घरपर इसे बिल्ली खा गई तब तो यह 
आर भी किसी कामका नहीं रह पावेगा । हमै तो बस केवल इतनी ही बात बुरी लगी रही थी कि 
तुम दान ( चुंगी )-का नाम लिए चले जा रहे थे । लाइले ! तुम जैसे हो वैसे ही ( अपने स्वाभाविक 
रूपे ) बने रहो, ( यह चु गी-वु गीकी बाते न किया क्रो ) क्योंकि हम सबको बसना तो ल्ली 
गाँवमें है न ।' यह सुनकर कृष्णाने उनके सब आभूषण मंगवा दिलाए, गोपियोकी त ठ 
आर फिर हिल-मिलकर उनका ऐसा स्नेह बढ़ा कि कृष्णाने स्वयं अपने ~ 
पकड़ाए । नन्द-नन्दनकी शोभा देखकर गोपियोंने उनपर अपने प्राण 


र न्योछावर कर डा व 
क्रीडा चतुर सूरदासके मनम ऐसी जमकर बैठ गई कि र डाले । यह कुंजकी 


उसने उसका यह बर्णन क ही 
र र हो सुनाय 
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देवे - गर्भ बास हौँ लीन्हों । तुमको गोकुल दरसन दीन्ही ॥ | 


नंद - जसोदा अति तप कीन्हों । मोर्सों पुत्र माँगि तब लौन्हौँ || 
मोसौं दूजो और न कोई | हरता- करता मैं ही सोई ॥ 
तुमसों सुत पय - पान कराऊ । यह तुमसो मैं माँगें पाऊ॥ 
मोसो सुत मैं तुमको देहों। मथुरा जनमि गोकुलदि ऐही ॥ 


w | ध [eS ~ 
नंद - जसोदा वचन वँधायों। ता कारन देही रि आयो ॥ | 
यह बानी सुनि ग्वारि फुरानी । मीन भई मानो बिनु पानी ॥ ॥ 
यहै कथा तब गर्ग सुनाई। सोई आपु कहत री माई ॥ | 


नर - देही करि मोहिं न जानौ । ब्रह्म - रूप करि मोकों मानो ॥ 
घोडष वरप मिले सुख करिहीं। मथुरा जाइ देव उद्धरिहों॥ 
केस गहौं अरि कंस पछारों। असुर कठोर जमुन लै डारौं ॥ 
रंगभूमि करि मल्लनि मारों। प्रबल कुबलया - दंत उपारों || 


जब कृष्णने (ब्रजको उन नवेलियों से) यह बात कही कि 'मै कंसको मारने जहाँ एक बार मथुरा 

| गया कि फिर ब्रज ( गोकुल ) नहीँ लौटकर ग्राऊंगा' तो सुनते ही सब नवेलियाँ मुरभा गई 
| ( उदास हो उठी )। ( क्ष्ण कहते लगे--) 'मैने गर्भमै तो देवकीके ' वास किया है पर दुर्शन 
| तुम्हें यहाँ गोकुलमें ग्राकर दिया है । नन्द और यशोदाने ( द्रोण नामक वसु आर उसकी Fl घराके 
| रूपमें पिछले जन्ममँ ) घोर तप करके मुझसे यह वर Hl लिया था कि था हमारे पुत्र 
| हो । मेरे समान तो मुझे छोड़कर दूसरा कोई है नहीं क्यों कि र्ता ( संहार हा ) शरोर 
( सृष्टि) कर्त्ता जो कुछ हूँ में ही हूँ । इसलिये जब उन्हो ने (धराने) मुझसे यह द माँगा कि उ 
जैसे पुत्रको ही मैं अपना ( स्तनका ) दूध पिलाऊं ग्रौर यही वर मै तुमसे माँगे पा जाऊं? तो , ने 
भी कह दिया कि 'मै तुम्ह अपने ही जैसा पुत्र दूँगा श्रोर मथुराम जन्म लेकर गोकुलमें भ्राऊंगा ।' म 

| नन्द ्रौर यशोदाको दिए हुए वचनमँ बँधे होनेके कारण ही तो यह शरीर धारण करके आराया हूँ । 
यह बात सुनकर तो सव ग्वालिन ऐसी सूख गईं ( व्याकुल हो उठी ) जैसे बिना जलके मछली 
--) यह कथा तो महपि गर्गने भी उस ( जन्मके ) समय सुनाई 


दै वे कहने लगे 

तड़फड़ा उठती है । ( वे कह न?“ 

थी और हाय मैया ! वही कथा श्राप भी सुनाए डाल रहे हँ ।' ( तब कृष्णने समकाया-- ) देखो! 
ह्‌ ] 


| मुझे तुम कोई मनुष्य शरीर धारण करनेवाला ( सामान्य सय ) मत समझ बैठना । मुझे 
तुम ( साक्षात्‌ ) ब्रह्मका सगुण स्वरूप ही समभो । सोलह वर्ष-तक तो हा Ei ( तुम्हार 
साथ ) मैं रास-विलास (ग्रठखेलियां) करू गा और उसके पश्चात्‌ मथुरा जाकर में देवत या 
कहंगा । वहाँ मैं कंसके केश पकड़कर उस वैरीको पछाड़कर उस क्रुर “राक्षसको यमु छ जा 
कंकू गा, श्रखाड़ेमें प्रदर्शत करके सब पहलवानोंको उठा पटकू गा ( मार डालू गा ) और ( कंसके ) 
प्रचंड कुबलयापीड ( हाथी )-के भी दाँत तोड़ उख़ाडूंगा।' यह सुनकर वे नवेलियाँ व्याकुल 


१. स्वायंभुव मन्वन्तरमें सुतपा नामके प्रजापति ग्रौर उनकी पत्नी पृश्निने तप करके यह वर जी 
किया कि भगवान्‌ नारायण हमारे पुत्र हौँ । ग्रगले जन्ममें वे ही वसुदेव और देवकी हुए श्रौर 
देवकीके गभंसे कृष्णाके रूपमै भगवानुने ग्रवतार लिया । 


ESS 
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सुनहु न री ! हरि - मुखकी वानी । यह सुनि-सुनि तरुनी बिकलानी ॥ 
तन-मन-धन इनपर सब वारहु । जोबन - दान देइ रिस 5 ॥ 
पोडप बरस गए धों जैहै। त्रजतैँ जाइ मधुपुरी र.॥ 
उग्रसेनकौं राजा करिहैँ। कनक - दंड आपुन कर धरिह ॥ 
मातु - पिता बसुदेव - देवकी । जसुमति धाइ कहत हू इनकी | 
डाब तिनके बंधन मोचहिंगे। दरसन बिन पुनि हम लोचहिगे ॥ 
मथुरा - नारिनिकों सुख दैहैँ। तब घट प्रात कहा कयौ रहे ॥ 
कहत सखी यह बात अयानी । जानति हो तुम कछुक सथानी ॥ 
जोबन - दान लेहिंगे तुमसों | चतुरायो मेलत हैं हमसा॥ 
इनके गाँस कहा रो! जानी | इनकी कही एक जनि मानों॥ 
जो चाहे. सो दीजै इनकों। ज्यो बिनु देखे रहत न जिनको ॥ 
आपु- आपु यह वात बिचारें। नारि - नारि मन धीरज घारे ॥ 
आगे धरयो दूध - दधि - माखन । प्रथमहि यह कोन्हौं संभापन ॥ 
बड़े चतुर तुम अहो कन्टाई । तरुनि सबनि कहि. यहै सुनाई ॥ 
जानी बात तुम्हार मनकी । दूरि न कीजै यह रिस तनकी ॥ 
सबनि धऱ्यो दघि-माखन आगे । लेहु सबै अब बिचुही मांग ॥ 
तुम रिस करत देखि सुख पारेँ । याते बारहिँ बार खिझाव॥ 


हो-होकर ग्रापसमै कहने लगी--'कन्हैयाके मुँहसे ये सब बाते सुन रही हो न! अब सब इनपर 
अपना-ग्रपना तन-मन-धन व्यौछावर कर डालो और यौवनका दान दे-देकर इनकी खीझ दूर कर डालो । 
सोलह बरसपर जब ये यहाँसे चले जायंगे तो ब्रजसे जाकर मथुरामे ही जा बसेंगे और वहाँ उ ग्रसेन- 
को राजा बनाकर सोतेका दंड हाथमे लेकर (उनके सेवक बनकर) उनकी सेवा जा करेंगे। इनके माता 
आर पिता तो देवकी और वसुदेव ही हैं, यशोदा तो केवल इनकी धाय ( पोषण करनेवाली ) ही 
बताई जाती हैं । अब ये तो जाकर उन ( देवकी श्रौर वसुदेव )-को बन्धनसे मुक्त करेंगे और हम 
इनके दर्शनके बिता यहाँ बैठी तड़पा करेगी । वहाँ जाकर जब ये मधुराकी नवेलियोंका जी सुखी 
करने लगेगे तब बताओ हमारे शरीरमें प्राण कहाँ रह पावगे ।” यह सुनकर एक सखी बोली-- 
“ग्री सयानी ! यह सब झूठी मूखंताकी बात है । तुम कुछ जानती भी हो ? तुमसे योवनका दान 
लेतेके लिये ही ये इतनी चहुराईकी बाते मिला रहे हैं । तुम भला इनका भेद क्या जान पा सकती 
हो । इनकी कही एक न मानकर देना ।' ( तब दूसरी वोली--) भरी ! जिन्हें देखे बिना जी नहीँ 
मानता वे जी मांगे वह उन्हुँ दे ही डालना चाहिए ।! आपसमें वे यही सब सोच-विचार करती जा दी 
थीं और अपने मनको धीरज बंधाए जा रही थीं || उन्हाने भट अपता-अपना दूध, दही और मक्खन 
उनके सामने निकाल घरा और उन सब नवेलियौं ने सबसे पहले यही बात छेड़ी और कहा-- देखो 
कन्हैया ! हो तुम बड़े ही च । हम तुम्हारे मनकी सारी बात ताड गई हँ । यव तुम अपने शरीरकी 
( अपनी ) खीभ दूर वयो नहीं किए डाल रहे हो।' सबने उनके ग्रागे दही और मक्खन रखकर 
कहा-- यह सबका सब ( तुम्हारा ही है )। तुम बिना माँगे ही ले सकते हो। तुम्हें क्रोध भी करते 
देखकर हमें वडा ्रच्छा लगता हे इसलिये हम तुम्हें वार बार खिझाए चली जा रही थीं । यह कहकर 
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तन, जोबन, धन अर्पन कीन्हीं । सन दै, मन हरिके सुख दीन्ही ॥ 

सुभग पात दोना लिए हाथहिँ । बैठे सखा-स्याम इक साथदि ॥ 

मोहन खात, खवाब्रतिं नारी। माँगि लेत द्धि गिर्विरूधारी ॥ 

आपुर्धि धन्य कहति ब्रज्ञ - नारी | रुचि करि माँगि खात बनवारी ॥ 

और खाहु मोहन दघि - दानी । यह कहि्‌-कहि तरुनी सुखुकानी ॥ 

सुख दीन्हीं हरि अंतरजामी । ब्रज - जुबतिनिके पूरनकामी ॥ 

देखत रूप थकित ब्रज - नारी । देह - गेहकी सुरति बिसारी ॥ 

सूर, स्याभ सबके सुखकारी । कह्यौ, जाहु घर घोष - कुमारी ॥ 
॥ ६४५॥ ( १६१६ ) 

राग रामकली 
जुत्रती त्रज-चर जान विचारति । 
कबहुँक मटुकी लेति सौसपर, कवहुँ धरनि फिरि घारति ॥ 
देखत स्याम, सखा सब देखत, चित रहीं ब्रज - नारि । 
राती मटुकिनिसैँ कछु नाही, सकुची सनहिँ बिचारि ॥ 
तब हँसि बोले स्याम, जाहु घर, तुमको भई अबार | 
सकुचति दान पाछिलेकों तुम, मै करिहौ निखार ॥ 
नन अपना तन, यौवन, धन सत्र उन्हें श्रपित्त कर डाला गोर इस प्रकार श्रपना मन ही इष्णको 
देकर उन्हाने कृष्णको प्रस कर लिया । तब अपने-अपने हाथों में सुन्दर ( पलाशके ) पत्तोंके दोने 
ले-लेकर कृष्णा श्रौर उनके सब साथी एक साथ वहीँ बैठ गए । सब तवेलियाँ मष्णको परोस-परोसकर 
जिभाने लगीं । कृष्ण बैठे जीमते भी चलते थे और ( बीच-बीचर्म ) कृष्ण उनसे दही भी माँगते 
चलते थे । यह देखकर ब्रजकी वे नवेलियाँ श्रपनेको बहुत धन्य (सौभाग्यशाली) समके जा रही थीं कि 
कृष्णा बड़े चावके साथ हमसे (द्ध-दही) माँग-माँगकर खाते जले जा रहे हैं । वे नवेलियाँ कृष्णको यह 
कह-कहकर मुसकराती चल रही थीं कि 'दहीका दान (चुगी) लेनेवाल इष्ण | और लो, और जीमो \ 
मनोकामना पुरी कर डालनबार्ल ्रन्तर्यामो ( कृष्ण )-नें उन 
कृष्णका रूप देखकर ब्रजकी वे सव नवेलियाँ अपने शरीर और घरकी 
सारी सुध-बुध भुलाकर ठक सी खड़ी रह गईं । सूरदास कहते ह कि श्याम तो त सुख दी सुख 
दिया करते हैं । ( दटी-मवखन जोम चुकनेपर ) उन्होंने उन नवेलियोसे कहा --_- अच्छा गोपियो ! अब 
तम अपने-श्रपने घर चली जा सकती हो ( बड़ी देर हो गई है yn ६४५ लि 2 बु 

क ( यह सुनकर ) वे गोपियाँ त्रजमैँ श्रपने-अपने घर जनी बात सोचने लगीं । इस उधड़ेबुनर्म 
वे कभी तो अपनी-अपनी मटकी सिरपर उठा रखती थीं, कभी फिर उसे वरतीपर उतार परती या ।- 
कृष्ण ग्रौर उनके साथी संब उनका यह खेल ( खा ) खड़े देखे जा रहे थे कि गोपियाँ खड़ी एक 
दसरीकी ग्रोर देखे चली जा रही हुँ। वे गोपियाँ यही सीन सोलर सकुचाई जा रही थीं कि हमारी 
मटकियों में तो कुछ बचा नहीं रह गया हैं (इन्हें ग्रथ और क्या दें ?) तब कृष्णने हँसकर उनसे कहा-- 
“अरी गोपियो ! श्रब अपने 5 क कि 
दिनाँक़े दात ( द्ुगी ) न देनेके कारण सऊुचाई शा रही हो वह मैं सब भरपाई कर लूंगा ।! इस... 
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यह कहिकै हरि त्रजहि सिधारे, जुबतिनि दान मनाइ। 
सूर, स्याम नागर नारिनिके, चित लै गए चुराइ॥ ५४६॥ (१६२०) 
राग ग्रल्दैया बिलावल 
रीती मटुकी सीस लै, चलिं घोप-कुमारी। एक-एककी सुधि नहीं, को कैसी नारी ॥ 
बनहीं में बेंचति फिरे, घरकी सुधि डारी । लोक-लाज, छुल-कानिकी, मरजादा हारी ॥ 
'लेहु-लेहु दधि’ कहति हैं, बन सोर पसारी। द्रुम सब घर करि जानहीं,तिनको दै गारी ॥ 
दूध-दह्यो नहिं लेहु री,कहि-कहि पचि हारी । कहत, सूर, घर कोड नही,कहँ गई द्‌इ-मारी॥ 
॥ ६४७ ॥ ( १६२१ ) 
राग टोड़ी 
या घरमैं कोड है कै नाही । 
बार - बार बूझति बृच्छनिकों, गोरस लहु कि जाहीं॥ 
आपुहि कहतिं, लेति नाही दधि, और द्रुमनि - तर जाती । 
मिलति परसपर बिबस देखि तिहि, कहति, कहा इतराती॥ 
ताकौं कहति, आपु सुधि नाही, सो पुनि जानति नाहीं। 
सूर, स्याम - रस भरी गोपिका, बनमैं यों बितताही ॥४८॥ (१६२२) 


हे राग बिलावल 
रीती मठुकी सीस धरे । 


बनकी, घरकी सुरति न कहूँ, 'लेहु दही? यह कहति फिरे ॥ 


प्रकार नवेलियो के साथ दान मनाकर ( दान-लीला, चुगी लेनेकी लीला करके ) और यह कहकर 
ब्रजकी शोर वे छेले श्याम, चल तो दिए पर उन नवेलियाँका चित्त भी चुराए लिए चले 
गए ॥ ६४६ ॥ 
सिरपर रीती मटकी धरे सब नवेलियाँ वहाँसे चल तो दीँ पर एकको दूसरीकी कोई सुध 
नहीं रह गई थी कि कोन केसी नारो है। भ्रपने-अपने घरकी सारी सुधि भुलाकर वे वनम ही बेची 
फिरने लगीं । उन्होंने लोक-लाज, कुलकी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब धो-बहाई। वे सब वनर्म ही 
“दही लो, दही लो” कह-कहकर चिल्लाए जा रही थीं । वे उस वनके वृक्षोको ही घर समझकर उन्हे 
गालियाँ दिए जा रही थीं कि हम चिल्ला-चिल्लाकर थकी पड़ रही हँ पर तुम लोग हो कि कोई भी 
दूध-दही ले नहीं रही हो । क्या इन घरों में कोई है ही नहीं ? ये देवकी मारी ( कमबख्त गृहस्थिन ) 
सब कहाँ जा सरी ( कहाँ चली गईं )' ॥ ६४७॥ 
(वे गोपियाँ वनके वृक्षोंको ब्रजके घर समझ समभझकर पुकार-पुकारकर पूछे चली जा रहो थीं-) 
“इस्‌ घरमे कोई है भी या नहीं । तुम्हें गोरस ( दूध, दही, मक्खन ) लेना है या हम जायें |? बे 
अपने श्राप ही कहे चली जा रही थीं कि यह दही लेती ही नहीं है” और यह कहकर एक वृक्षके 
आगेसे हटकर दूसरे वृक्षों के नीचे बढ़ जाती है । वे जब ग्रापसर्म मिलती हैं तो एक दूसरीको बेहाल 
देखकर कहती हँ- वु क्या इतराए जा रही है ?' वह उसे तो कहती जा रही थो पर य॒ 
नहीँ जानती थी कि मुझे ही अपनी सुध नहीं है ह्‌ 


। सूरदास कहते हैं कि श्यामक्ने प्रेमे इ. 
गोपियाँ इसी प्रकार वनर्मे भटकी फिर रही थीं। ६४०॥ ्रेममें डूबी हुई 
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कबहुँक जाति कुंज भीतरकों, तहाँ स्यामकी सुरति करे । 
चौँकि परति, कछु तन-सुधि आवति, जहाँ-तहाँ सखि सुनति ररे ॥ 
तब यह कहति, कहाँ में इनसौं, भ्रमि भ्रमि बनमैं वृथा मरे । 
2२ ८ Nes ७/ रे a 
सूर, स्यामकै रस पुनि छाकति, वैसँही ढँग बहुरि ढरें ॥६४९॥ (१६१३) 
राग नट 
तरुनी स्थाम-रस मतवारि । प्रथम जोबन-रस चढ़ायो, भई अतिहि खुमारि ॥ 
ब्ध > ` ७० _- _ ४५ ४ ७ पूर छ 4 
दूध नहि, दधि नहीं, माखन नहीं, रोती माट । महा-रस अंग-अग पूरन, कह घर, क बाट॥ 
हे ७ ~ > ९. ES [os ee त्र 0 
मातु-पितु गुरुजन कहाँ के कोन पति, का नारि । सूर, प्रभुके प्रेम-पूरन, छकि रहो ब्रजनारि ॥ 
॥ ६५० ॥ ( १६२४) 
राग रामकली 
गोरस लेह री ! कोड आइ । द्रमनिसों यह कहति डोलत, कोड न लेइ बुलाइ ॥ 
कबहुँ जमुना-ती रका सब,जाति है रकुलाइ । कबहुँ बंसीबट-निकट जुरि, होति ठाढ़ी र ॥ 
ज्ञेह गोरस-दान मोहन ! कहाँ रहे छपाइ । डरानि तुम्हरे जाति नाही, दह्यौ लेत छड़ाइ ॥ 
माँ गि लीजै दान अपनो,कहति मैं समुझाइ । आइ पुनि रिस करत हो हरि,दद्या देत बहाइ 
क - एकहि बात बूझति, कहाँ गए कन्हाइ । सूर - प्रभुक रग राँची, जिय गयो भरमाइ ॥ 
एक - एकहि बात बूझति, कह ग. 
MD SS ET OOO छिच्णि 
ति्‌ पियौँ, 
सिरपर रीती मटकी रकखे हुई उन गोपियोंको न तो वनकी कोई सुध थी, न घरकी । वे 
सब वनमें यही कहती फिर रही थीं-'लो दही, लो दही! । कभी-कभी कोई ग्वालिन कुंजके भीतर 
पहुँचकर वहीं बैठकर श्यामको स्मरण करने लगती थी । जव उसे कुछ अपने तनकी सुधि हो म 
थी श्रौर वह सुनने लगती थी कि जहाँ-तहाँ सखियाँ ( (दही लो, दही लो'की ) पुकार मचाए हुए है 
तब वह यह कहने लगती थी क्रि मैं इनसे जा कहती हूँ कि तुम जंगलमे घुम-धुमकर क्यों व्यथ प्राण 
दिए डाल रही हो । सूरदास कहते हैं कि वह फिर श्यामके ही रसमें छक उठती थी और वसे ही ढंगसे 


व्यवहार करने लगत ती थी ।। ६४६ ॥ 
फिर ह. इयामके प्रेममं पुरी मतवाली हो चली थी । प्र तो उसपर पहले ही योवनका 
रस चढा हुग्रा था, उसपर ( इस दयामकें रससे ) उसकी खुमारी ग्रोर भी अधिक ( नशा ) बढ़ चली । 
पि उनके पास दूष-दही-मवखन कुछ भी बचा नहीँ रह गया था और उनके सारे माट भी 
Re क ह पर हन अंग-अ्ंग कृष्णाके प्रेमके महा-रससे लबालब भरे हुए थे । इसलिये उन्हे 
2. पा पड रहा था कि हमारा घर कहाँ है, बाट कहाँ है, कोन माता-पिता हैं, कहाँके बड़े-बूढ़े 
न ह र हे और कौन खरी है । सूरदास कहते हैं कि वे सब ब्रज-नारियाँ सूरदासके प्रभु 
लोग ६, ४ ते 
के प्रेमका रस पी पीकर ण हा “प्ररी ! कोई ग्राकर गोरस तो ले लो । क्या 
) वे गोपियाँ बनके वकत कती र न त पका 
. नहीं रहा है ।' कभी वे व्याकुल होकर यमुन री. पोर > इ चलती थीं, 
बात है ? कोई बुला तह इकट्ठा होती थीं और कहने लगती थीं--भ्राओ्रों मोहन ! 
कभी दौड़कर वंशीवटके पास गत बैठे हो ? तुम्हारे डरके मारे तो हम श्रागे नहीं बढ़ रही हैँ 


यह लो गोरसका दान मर वी बैठो। इसलिये हम तुम्हें समझाकर कहे देतो हैं कि जितना भी कि 
कि कहीँ तुम साराका ट्‌ 
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राग जेतश्री 


बैठि गई मडकी सब धरिके। - 
यह जानति अबही हैँ आवत, खाल - सखा संग हरिकं । 
अंचलसों दधि - माट दुरावांत, दृष्टि गई तहँ परिके। 
सबनि मढुकियाँ रोती देखी, तरुनी गई ससरिकै ॥ 
कहि-कहि उठी जहाँ तह सब मिलि, गोरस गयौ कहुँ ढरिके । 
कोउ कोड कहै स्याम ढरकायी, जान देहु री ! जरिके ॥ 
इहि मारग कोऊ जनि आहु, रिस करि चली डगरिके । 
सूर, सुरति तनुकी कछु आई, उतरत काम लहरिके ॥६५२॥ (१६२६) 
राग नट 
चक्रित भई घोष - कुमारि। हम नहीं घर गईं तबतें, रहि बिचारि-बिचारि ॥ 
घरहितेँ हम प्रात आइ ,सकुचि बदन निहारि। कछु हँसति,कछु डरति गुरुजन देत हहे गारि 
जो भई सो भई हम-कहें, रहीं इतनी नारि। सखा सँग मिलि खाइ दधि, तबही गए बनवारि 
इहाँ-लौँकी बात जानति,यह्‌ अचंभो भारि । यहै जानति, सूरके प्रभु, सिर गए कछु डारि॥ 
॥ ६५३ ॥ (१६२७) 


तुम्हारा दान ( चुंगी ) हो वह सब माँग लो, नहीं तो तुम ग्राकर खीभने भी लगोगे और दही भी बहा 
गिराग्रोगे ।' वे सब ग्रापसमें एक दूसरोसे पूछती चल रही हँ--'कहो, कन्हैया कहाँ चले गए ?” वे सब 
सूरदासके प्रभु कृष्णके रंगमँ ऐसो रंग चुकी थी कि सबका जी भरमा चला था। ( सब ग्रपनी 
सुध-बुध खोए बैठी थीं ) ॥ ६५१ ॥ 

थे सब गोपियाँ अपनी-अपनी मटकियाँ धरतोपर रख-रखकर बैठ गई । वे यही समझे हुई थीं कि 
कृष्णके साथ उनके सब ग्वाल-सखा भो ग्रा ही रहे होंगे । वे सब जब अपने आँचलों से दहोके माट 
छिपाने चलीं ओर उनमें उनकी दृष्टि पड़ी तो उत्त नवेलियों ने देखा कि सव माट रीते पड़े हैं। प्रब 
तो वे सबकी सब झर्ला उठीं भ्रोर जहाँ-तहाँ सब मिलकर यही कह उडी कि जान पड़ता है हमारा 
गोरस कहीँ गिर गया है । कोई-कोई तो यह-तक कह उठीँ कि सबका सब श्यामने ही छीन गिराया है । 
अच्छा, जो गया उसे भाड़में जाने दो । अब (ग्राजसे कान पकड़ो कि) कोई भी इस मागंसे कभी ग्रानेका 
नाम न लेगी। यह कहकर वे क्रोधर्म भरकर बटियापर चल दी । सूरदास कहते हुँ कि कामकी लहर उतर 
जानेपर ही कहीँ उन्हें अपने शरीरकी कुछ सुध हो पाई ॥ ६५२ ॥ | 

अब तो सभी ग्वालिने बड़े सोचर्मे पड़ी चक्कर खाने लगीं कि 'लो तबसे ( सबेरेसे ) श्रव-तक 

हम घर ही नहीं पहुँच पाई ।' वे सव यही सोचने लग रही थीं कि 'हम सब तो घरसे - सबेरै ही निकल 
पड़ी थीं ।' यह कह-कहकर वे एक दूसरीका मुंह देख-देखकर सकुचाए जा रही थीं । उनमेंसे कुछ (अपनी 
इस सूर्खतापर) हँस रही थीं ओर कुछ इस वातसे डरो भी जा रही थीं कि कहाँ घरके बड़े-बूढ़े लोग हमें बैठे 
गालियाँ न दे रहे हों । श्रब तो जो कुछ होना था सो हो की ब 


गया । हम तो यहीँ-तककी बात जानती 
कि हम इतनी नारियाँ सब यहीँ थीं. और बनवारी अपने सखाग्रो के साथ मिलकर दही ब 
तभी यहाँसे चले गए । यह्‌ बड़े श्राश्चयंकी बात है ( कि इसके पश्चात्‌ बया हुम्ना 


हम समझ नहीं 
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राग धनाश्री 
स्याम-बिना यह कौन करै । यी 
चितवत ही मोहिनी लगावे, नैंकु हँसनिपर मनहि हरे ॥ 
रोकि रहो प्रातहिं गहि. मारग, लेखो करि दघि-दान लियौ | 
तनुकी सुधि तबहीतें भूली, का पढ़िके सिर नाइ दिया ॥ 
भनके करत मनोरथ पूरन, चतुर नारि इ्िं भाँति कहें । 
सूर, स्याम मन हऱ्यो हमारौ, तिहिँ बिनु कहि,कैसें निवे ॥६५४॥(१६२८) 
राग धनाश्री 
मन हरिसौँ, तनु घरहिं चलावति। 
ज्यों गज मत्त लाज-अंकुस करि, घर गुरुजन-सुधि चावति ॥ 
हरि-रस - रूप यहै मद आवत, डर डाऱ्यो जु महावत। 
गेह - नेह - बंधन - पग तोर्‍्यो, प्रेम - सरोवर _ थांबत ॥ 
रोमावली सुंड, बिबि कुच मनु, कु भस्थल - छबि पावत | : 
सुर, स्याम-केहरि सुनिकै ज्यों, बन - गज - दप नवावत ॥६५४॥ (१६२९) 
राग धनाश्री 
जुवति गईं घर, नैंकु न भावत। 
मातु, पिता, गुरुजन पूछत कछु, आर आर बतावत ॥ 
पा रही हुँ ) पर हाँ, इतना हम श्रवश्य जानतो हैँ कि सूरदासके प्रभु कृष्ण हमारे सिरपर कुछ जादू 
गव्य कर गए! ॥ ६५३ ॥। 
त्रे गोपियाँ कहने लगीं-- श्यामके विना दूसरा है कौन जो ऐसी दशा कर डाल सके । Es 
श्राँख चार होते ही श्रपनी ऐसी मोहिनी चला देता है कि अपनी GR मुसकराहटसे गट 
बैठता है । आज सवेरे ही उसने मागम हमें रोक लिया ग्रोर सारा लेखा करके दहीका दान ड 
उसने न जाने क्या मंत्र पढ़कर हमारे सिरपर जादू फेरा कि हम अपने ne अ 
सुध-बुध भूले बैठी हैं ।” उनमें जो चतुर स्त्रियां थीं, त्‌ कहने लगीं--'श्ररी 20% ] 2... र 
हमारे मनके ही मनोरथ ( इच्छाएँ ) पूरी किए चलते हैं न ! प्रब तो श्याम हमारा मत हरे ह 
बैठे हैं, ग्र उनके विना कैसे निर्वाह हो सकता है ॥ ६५४ ॥ हक 
उन गोपियाँका मन तो कृष्णसे लगा हुआ था पर मतवाले हाथीके समान श्रपने शरीरक ठ 
अ्रंकुशसे चलाते हुए घरकी ग्रोर लिए चली जा रही थीं । (घरके बढे बूढोका स्मरण होनेपर वे इस प्रकार 
i की श्रोर चली जा रही थीं जैसे मतवाला हाथी ग्रंकुशके सहारे चलाया जा रहा हो )। 
व च 2 का मद बराबर इस प्रकार चढा चला जा रहा था जैसे मतवाले हाथीने महावतका 
न क दो और वे उसी प्रकार घरके स्नेहका बंधन तोड़कर प्रेमके सरीवरकी श्रोर बढ़ 
डत ps हि पैरौँ की साँकल तोड़कर सरोवरमें नहाने चल पड़े । उस समय उनकी नाभिसे 
ल द छ गी ही सूड बनी हुई थी और दोनौँ स्तन ही हाथीके कुंभ-स्थलकी शोभा 
लाती सि का गर्जन सुनकर जंगली हाथीका दपं कम हो जाता है वैसे हीं 
पा Wt 2.2 जब कृष्णके शब्द कानर्में पड़ जाते थे ॥ ६५५ ॥ 
उनका दपं उसी समय कम होता टश 
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गारी देत सुनति नहिं नेंकहु, खवन सब्द हरि पूरे। 
नैन नहीं देखत काहूकों, ज्यों कहुँ होहि अधूरे ॥ 
बचन कहति हरिहीके गुनको, उतही चरन चलावैँ। 
सूर, स्याम - विनु और न भावे, कोड कितनहु समुझावे ॥६५६॥ (१६३०) 
राग.,सोरठ 
लोक-सकुच कुल-कानि तजी । जेसें नदी सिंघुकों धावे, वेसेंहि स्याम भजी 
मातु-पिता बहु त्रास दिखायो ,नैकुँ न डरी,लजी। हारि मानि बैठे,नहिं लागति,बहुतै बुद्धि सजी 
मानति नहीं लोक-मरजादा, हरिके रंग मजी। सूर,स्यामकों मिलि, ज्यों चूनो-हरदी रंग रँजी 
॥ ६५७ ॥ (१६३१) 
राग सोरठ 
बार-बार जननी समुझावति । 
काहेकों जहँ - तहँ हो डोलति, हमको अतिहिं लजात्रति ॥ 
अपने कुलकी खबरि करो धों, सकुच नहीं जिय आवति । 
दधि बेचहु, घर सर्घे आवहु, काह फेर लगावति॥ 


जानेको तो वे नवेलियाँ अपने-अपने घर चली गईं पर वहाँ उन्हें कुछ भी सुहा नहीँ रहा 
था । उनकी यह दशा हो गई थी कि माता, पिता, गुरुजन तो उनसे कुछ पूछते थे और वे कुछका कुछ 
उत्तर दिए चली जा रही थीं । उन्हे जो गालियाँ दी जा रही थीं उनपर भी उनका तनिक ध्यान नहीं 
था वयो कि उनके कानमें तो केवल कृष्णके हो शब्द भरे पडे थे । वे नेत्रों से किसीको भी ठीक प्रकार 
देख नहीं पा रही थीं मानो सब दृश्य एकदम अधूरे हों। वे ग्रपने मुँहसे केवल कृष्णाके ही 
गुणौंकी चर्चा किए चली जा रही थीं और उधर ( कृष्णकी रोर ) ही ग्रपने पग बढाए चली जा रही 
थीं । सूरदास कहते हैं कि उन्हें कोई कितना भी समभाता किन्तु श्यामके बिना उन्हे कुछ भी ग्रच्छा 
नहीं लग पा रहा था ॥ ६५६ ॥ रै 

उन गोपियों ने लोक-लज्ना श्रौर कुलकी मर्यादा सब छोड़ डाली थी । वे उसी प्रकार श्यामके 
पीछे पागल हुई दौड पड़ी थीं जेसे समुद्रकी श्रोर नदी दौड़ती है। उनके साता-पिताओं ने 
डाँटा-डपटा पर न तो वे तनिक भी डरीं, न लजाई । उन्होंने ( माता-पिताने ) बहुत बुद्धि लगाकर 
उन्हें समझाया भी पर उन्हें एक न लग कर दी ग्रौर वे हार ( झक मार )-कर बैठ रहे । कृष्णाके प्रेममें 
वे ऐसी रम गई थीं कि किसी प्रकारकी लोक-मर्यादा वे मान ही नहीं रही थीं। वे श्यामसे 
मिलकर उनके रंगर्मे इस प्रकार रंग गई थीं जैसे चुना और हल्दी मिलकर दोनों एक ( लाल 
रंगके हो जाते हैं ॥ ६५७ ॥ ) 


गोपी (राधा )-को उसकी माँ बार-बार समकाए जा रही है कि तू क्यों जहाँ-तहां 
नया -त 
है भोर क्यों हमको इतना लजवाए डाल रही है । अरी ! अपने कुलकी मर्यादाका तो ह फिरती 
कर । तेरे मनम तनिक भी लाज-हया नहीं रह गई है। जाती है तो दही बेचकर 2 रवखा 
आया कर, इतनी देर वयो. लगाया करती हे ।! यह सुनकर उसके मनमें हे अर पली 


बड़ा हष माँको 
कोई सन्देह नहीं हुआ ) श्रौर उसने एक नई बात गढ़ निकाली ग्रौर कहा--'सुनो य > छ 


उन्हें बहुत 
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यह सुनिकै मन हरष बढ़ायो, तब इक बुद्धि वनावति । 

“सुनि मैया ! दधि माट ढरायौ, तिहि डर बात न आवति ॥' 

जान देहि, कितनौ दधि डाऱ्यो, ऐसें तब न सुनावति।? 

सुनहु, सर, इहि, बात डरानी', माता उर ले लावति ॥६५८॥ (१६३२) 
राग सारग 


नैंकु नहीं घरसों मन लागत। 
पिता, मातु, गुरुजन परबोधत, नीके बचन बान सम लागत ॥ 
तिनकौं धिक घिक कहत मनहि मन, इनकों बने भलै हीं त्यागत । 
स्याम-बिसुख नर-नारि वृथा सब, केसे मन इनसो अलुरागत ॥ 
इनको बदन प्रात दरसै जिनि, बार-बार बिधिसौं यह्‌ मागत । 
यह तनु, सर, स्यामकौं अरप्यो, नैंकु टरत नहि सोबत-जागत।६५९।(१६३३) 
राग धनाश्री 
पलक - ओट नहिं होत कन्हाई । 
घर-गुरुजन बहुतै बिधि त्रात, लाज करावत, लाज न आई ॥ 
सैन जहाँ दरसन हरि खटके, सवन थके सुनि बचन सुहाई । 
रसना और नहीं कछु भाषति, 'स्याम-स्याम' रट इहै लगाई ॥ 
चित चंचल सँगही सँग डोलत, लोक-लाज - मरजाद मिटाई | | 
मन हरि लियौ सूर-प्रभु तबही, तन बपुरेकी कहा बसाई ॥६६०॥ (१६३४) 


कि श्राज हमारा सारा दहीका माट गिर गया श्रौर दही बह गया। इ सी डरसे मुँहसे बात नहीं 


निकल पा रही है।' यह सुनकर माता बोली--'्रच्छाऽ5! यह बात है ? तो जाने दे । ऐसा दही 
में त जाने कितना गिरा चुकी हूँ । तेने यह बात पहले ही वर्यो नहीँ बता दी । बस इतनी-सी 
बातपर डरी बैठो थी ।” यह कहकर माताने उसे श्रपनी छातीसे खींच लगाया ॥ ६५८॥ 

(गोपी अपने मनम कहने लगी)--'घरमेँ मेरा तनिक भी मन नहीँ लगता । मेरे माता, पिता 
ग्रौर गुरुजन मुझे इतना समाते रहते हैं पर उनके हितकारी बचन भी मुझे बाणाके समान ग्रा 
लगते हैँ । मैं मन ही मन उन्हें घिबकारती जाती हूँ श्रौर यही सोचती जाती हूँ कि उन्हें छोड़ देती 
तभी ग्रच्छा होता क्यों कि श्यामसे विमुख जितने नर-नारी हैं सब व्यथं हैं ।' न जाने लोगोका मन 
उन ( कृष्णाके विरोधियों )-मैँ कैसे लगा रहता है ।' वह गोपी बार-बार ब्रह्मासे यही माँगे जा रही है 
कि इन ( घरवालों )-का मुंह सवेरे-सबैरे न दिखाई दिया करे (तो अच्छा हो ) क्योंकि यह 
शरीर तो हम उस श्यामको सर्मापत किए बैठी हैं, जो सोते-जागते तनिक भी श्राँखों से श्रोझल नहीँ 
हो पाता” ॥ ६५६ ॥ 

गोपी कहती है--'कन्हैया कभी मेरी पलकों से ओभल होता ही नहीं है । घरपर जब देखो 
तब सब बड़े लोग मुझे श्रनेक प्रकारसे डाँटते-डपटते रहते हैं, इतनी लजा दिलाते हैँ पर मुझे लाज 
आकर नहीं देती । मेरे नेत्र तो क्ृष्णके दर्शनर्म जा श्रटके हैं श्रोर मेरे कान कृष्णके सुन्दर वचन 


सुनकर ही थके बैठे रहते हँ । मेरी जीभ भी श्याम-श्यामकी रट लगाए रहती है, इसके अतिरिक्त कुछ 


"४. तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही । --विनयपनिका : तुलसीदास Fr 
४८ Fe 
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राग बिलाबल 
चलो प्रातही गोपिका, मटुकिनि लै गोरस । नैन, स्वन, मन, बुद्धि, चित्त ये नहिं काहूँ बस ॥ 
तन लीन्हें डोलत फिरे, रसना अटक्यौ जस । गोरस नाम न आवई, कोड लेहे हरि-रस ॥ 
जीव पर्‍्यो या ख्वालमैं, अरु गयौ दसा दस । बभै जाइ खग-बर द ज्यो, प्रिय छवि लटकनि लस 
छा डिहु दिये उड़ात नहिं, कीन्हों पावे तस । सूरदास, प्रभु-भौंहकी मोरनि फाँसी-गँस ॥ 
॥ ६६१॥ ( १६३५ ) 
दधि बचति ब्रज - गलिनि फिरै । राग कान्हरौ 
गोरस लैन बुलावत कोऊ, ताकी सुधि नैंकहु न करे ॥ 
डनको बात सुनति नहि स्रननि, कहति 'कहा ये घरनि जरे । 
दृध-दह्यौ ह्यो लेय न कोऊ, प्रातहिँतै सिर लिये ररे || 
बोलि उठति पुनि, 'लेहु गुपालहि” धर-घर लोक-लाज निदरै । 
सूर, स्यामकौ रूप महारस, जाके बल काहूँ न डरे ।।६६२।। (१६३६) 
बोलती ही नहीं । मेरा चित्त भी सारी लोक-लजा श्रोर मर्यादा मिटाकर उसके 
डोलता रहता है । सूरदासके प्रभु कृष्ण तो तभीसे मेरा मन हरे बैठे 
क्या है! ॥ ६६० ॥ 
वह गोपी सवेरे ही मटकियों में गोरस लेकर घरसे निकल पड़ी । उसके नेत्र, कान, मन, बुद्धि 


आर चित्त इनमेंसे कोई भी उसके वशरमे नहीँ रह गया था । वह केवल श्रपना शरीर लिए घमती 
फिर रही थी । उसकी जीभपर कृष्णाका यश ऐसा श्रटका हुआ था ( 


ही साथ लगा 
हैं तब इस बेचारे तनका वश ही 


वह्‌ अपने मुंहसे कृष्णका 
यश ही ऐसे गाए जा रही थी ) कि उसके मुंहपर 'गोरस? नाम म्रा ही नहीं पा रहा था । इसलिये वह 
यही कहती जा रही थी “ले लो कोई हरि-रस ले लो।' उसका जीव भी इसी संकटमें जा पड़ा था श्रौर 
उसकी दसौँ दशाएं* हो चली थौं । अपने प्रियको शोभाकी लहूरके लासेमेँ वह ऐसी फंस गई थी 
जेसे पक्षियोंका समूह जब लासेमें फंस जाता है तब छोड़े देनेपर भी वह्‌ उड़ नहीँ पाता और वह 
अपने किएका ( लासेमें फंसनेका ) फल पा लेता है । सूरदासके प्रभु क्ृष्णकी भोहोंकी मरोड़ 
चितवन ) ही उसके लिये फाँसीका फंदा बन गई थी ॥ ६६१ ॥ 

वह स्वालिन दही बेचती हुई ब्रजकी गलियों मेँ घूमती फिर रही थी । यदि कोई उसे गोरस लेनेके 
लिए बुलाता भी था तो वह न तो उसकी रोर ध्यान ही देती थी न कानों से उसकी बात ही सुनती 
थी । वह यही कहती निकल जाती थी--'ये घर क्या सब जल गए हें । में सबेरेसे सिरपर दूध लिए 
चिज्ञाती फिर रही हूँ पर यहाँ कोई दूध-दही लेनेवाला दिखाई ही नहीं दे रहा है । वह घर-घर 
लोक-लाज छोड़कर यही बार-बार पुकार-पुकार उठती थी--'गोपाल लो भाई जत ॥ ' गुरदास कहते 
हैं कि वह तो दयामके रूपके महारसमें तेभी) कोर 


हा ऐसी इब चली थी कि उसके बलपर वह किधीते भी डरने क्ल 
नाम नहीं ले रह थी ।। ६६२॥ २५१ टा 


१, (क) विरहु्मे दस श्रवस्थाएँ : प्रभिलाषा, चिन्ता, स्मन, 


(बाँकी 


४ ।] 


गुप्त उन, उता) प्रलाप, उत्पाद 
. व्याधि, जडता, मरणा । मी 8 धाम, तमा, 
वह ) दस काम-दवाएँ : लीक (क्रु ), अप, सळया 
कै हु ढ़ |; FY Mr, MH, Fini meh प्र नरी -- 
खन्डन 2222 HEY, अ gf गड) पशत) श्र, श्र स्ता, 
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राग कान्हरौ 

गोरसको निज नाम भुलायो । 

लिहु - लेहु कोऊ गोपालहि?, गलिनि-गलिनि यह सोर लगायौ ॥ 

कोऊ स्याम, कृष्ण कहे कोऊ, आजु दरस हम नाहीं पायो । 

जाके सुधि तनकी अछु आवति, लेहु दही कहि तिनहिँ सुनायो ॥ 

इक कहि उठति दान माँगत हरि, कहूँ भई, के तुमहिं चलायो? । 

सुनहु, सूर, तरुनी जोबन - मद, तापर स्याम-महारस पायौ ॥६६३॥ (१६३७) 
उ्वालिनि फिरति बिहालहिसों । राग कान्हरौ 

दधि-मटुकी सिर लीन्हें डोलति, रसना रटति गोपालहिसों ॥ 

ह्‌ - नेह, सुधि देह बिसारे, जीव पच्यौ हरि ख्यालहिसों । 

स्याम-धाम निज बास रच्यौ, रचि, रहित भई जंजालहिसो ॥ 

छुलकत तक्र उफति अँग आवत, नहि जानति तिहि कालहिसों । 

सूरदास, चित ठौर नहीं कहुँ, मन लाग्यो नँदलालहिसौं ॥६६४।। (१६३८) 
कोऊ ( माई ) लैहै. री ! गोपालहि । राग मलार 

दधिको नाम, स्यामसुंदर - रस, बिसरि गयौ त्रज - बालहिं ॥ 

मटुकी सीस, फिरति त्रज-बीथिनि, बोलति बचन रसालहि । 

उफनत तक्र, चहूँ दिसि चितवत, चित लाग्यौ नँद - लालहि ॥ 


खालि अपने गोरसका ताम तो भूल गईं गरर गली-गली यही चिल्ञाती फिरने लर्गी-'लो री ! लो, 
कोई गोपाल ले लो । कोई 'ठृष्ण' कह रही थी, कोई 'श्याम' कह रही थी रौर यह भी कहती जा रही 
थीं कि ग्राज हमने उनका दर्शन ही नहीं पाया । जिसे बीचमें अपने तनकी कुछ सुधि ग्रा जाती थी वह 
“दही लो” भी पुकार उठाती थी । एक कह उठती थी-'क्यों कृष्ण ! तुम दान मांगे ले रहे हो | ऐसा. 
भी क्या कहाँ हुआ है ? या तुम्हींने ( यह नया काम ) चला दिया है ।” सूरदास कहते हैं कि एक तो 
बे तवेलियाँ यों ही यौवनके मदमँ मतवाली थीं उसपर उन्होंने श्यामका महारस ( परम प्रेम ) 
पा लिया था ( फिर तो पूछता ही क्या था । एक तो करेला, दूसरे नीम-चढ़ा )' ॥ ६६३ ॥ 
एक ग्वालिन बेहाल-सी हुई फिर रही थी । वह सिरपर तो दहीकी मटकी लिए घुम रही थी 
पर मुँहसे गोपाल, गोपाल रटे जा रही थी । वह घरकी ममता ग्रौर देहकी सुध-बुध भूले बैठी थी श्रोर 
उसका जी कृष्णके ही ध्यानर्म लगा हुग्रा था। उसने श्यामके धाम (नित्य-लीलाधास)-में ही अपना वास 
बना लिया था श्रौर उसे बनाकर वह संसारके सब भंभटोंसे मुक्त हो गई थी। उसकी मटकीमेंसे जो महा 
छलक-छलककर श्रागे गिरता चला जा रहा था उसका भी उसे उस समय ज्ञान नहीं हो रहा था । 
सूरदास कहते हैं कि उसका चित्त कहीँ ठिकाने तो था ही नहीँ क्योंकि उसका भन तो नन्दलालसे जा 
४॥ 
ज व रस ( प्रेम ) में उस ग्वालिनको 'दही” नाम तो भूल गया और वह यही पुकारती 


घुमने लगी-- श्ररो माई ! कोई गोपाल लोगी गोपाल ?' वह्‌ ग्वालिन सिरपर मटकी धरे ब्रजकी गलियों में | 
घुमती हुई वडे मीठे वचन (कोई गोपाल लोगी') बोलती चली जा रही थी । उसकी मटकीका मट्ठा चारों “ हट 
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हँसति, रिसाति, बुलाबति, बरजति, देखह इनकी चालहि। | 
सूर, स्याम-बिनु ओर न भावे, या बिरहिनि बेहालहि ॥६६५। (१६३९) 
राग गोड़ मलार 
ग्वालिनि प्रगट्यो पूरन नेहु। दधि-भाजन सिरपर धरे, कहति गोपालहि लहु ॥ 
बन-बीथिनि अरु पुर गलिनि, जहां तहाँ हरि नाउँ।समुझाइ समुझति नहीं, सिख दे विथक्यी गाउ 
कान सुनै काक स्मवन, काक सुरति-संकोच । कोन डर पथ-अपथ ते, का उत्तम, का पाच ॥ 
पिये प्रेम बर बारुनी, बलकति मुख न सम्हार।पग डगमग [जत-ातत घरत बिथुरी सअलकाललार 
दिरमें दीपक दिवे, बाहिर लखे न कोइ । तिन्हे प्रेम परगट भए, गुप्त कोन पै होइ ॥ 
लज्जा तरल तरांगनां, गुरुजन गांहरा धार । ठुट्र कूल परामात नहा, तरत न लागी बार || 
सरिता निकट तड़ागके, निकली कूल बिदार । नाम सख्या सरिता भइ, कान निवार वार ॥ 
बिधि भाजन ओछो रच्यो, सोभा-सिंघु अपार | उलटि मगन तामे भई, कोन निकासनहार || 
चित आकष्यों नंद-सुत, सुरली मघुर बजाइ । जिहि लज्जा जग लज्जिये, लज्जा गइ लजाइ ॥ 
प्रेम-मगन ग्वालिनि भई, सूरज - प्रभुकें संग स्रवन-नैन, सुख, नासिका, केंचुल तजै भुजंग ॥ 

॥ ६६६॥ ( १६४०) 
भ्रोर छलक-छलककर गिरा पड़ रहा था और वह चारों ग्रोर देखती चली जा रही थी कि यह कहाँसे 
गिर रहा है क्योंकि उसका मन तो नन्दलालसे जा लगा था । वह कभी हँसती थी, कभी भल्लाती थी, 
कभी किसीको बुलाती थी ग्रौर कभी किसीको टोककर कहती थी-'इनकी चाल तो देखो !' सूरदास 
कहते हैं कि उस बेहाल विरहिनको श्यामके श्रतिरिक्त कुछ भ्रच्छा ही नहीं लग रहा था ॥ ६६५ ॥ 

उस ग्वालिनने सचमुच कृष्णाके प्रति ग्रपना सच्चा प्रेम पूरा प्रकट कर डाला । वह श्रपने सिरपर 

दहीको मटकी धरे यहो पुकारे चली जा रही थी--'ले लो, गोपाल ले लो |” जंगलकी पगडंडियोंमें और 
गाँत्रकी गलियोंमें वह केवल कृष्णका ही नाम पुकारे चली जा रही थी । बहुत सभझानेपर भी वह 
समक नहीं पा रही थी, यहाँतक कि साराका सारा गावें उसे समझाकर हार गया। दशा यह थो कि सुने 
कौन ! कान किसने पास थे ओर किसे अपने तनकी सुध श्रौर संकोच था | बह तो अ्रपना सारा संकोच 
भ्रौर लाज-हया सब धो-बहा चुकी थी । ऐसी स्थितिमें सुमागे ओर कुमार्गसे डर ही किसे था कि यह 
विचार करे कि कोन-सा मार्गे अच्छा है और कोन-सा बुरा | प्रेमकी बढ़िया मदिरा पी लेनेके कारण 
वह मुखसे सम्हालकर बोल-तक नहीं पा रही थी। उसके पग डगमगाते हुए इधर-उधर पड़ते जा रहे 

उसके माथेकी लटे बिखर चली थीं। जबतक भीतर ( हृदयमै ) प्रेमका दीपक जलता था तबतक 

तो बाहर कोई देख नहीं पा रहा था किन्तु वही प्रेम जब प्रकट हो गया तब भला उसे उना 
रख सकता है। लज्ञारूपी तरल नदी ग्रौर गुरुजन-रूपी गहरी धारवाली नदीके 
कोई आर छोर नहीं था पर उसे भी पार करनेमें उसे तनिक देर नहीँ लगी । ( लोक-लज्जा और गरुजन 
सबको उसने छोड़ दिया)। जब तालाबके बन्धे फोड़कर नदो उससे निकल बही तो तालाबका नाम लि 
कर उसका नाम “नदी? ही पड़ गया । श्रव बताओ, उसका जल किसके रोके रुक पा सकता है । एक 
गोर तो कुष्णकी शोभाका अपार समुद्र ब्रह्माने रचा और उसका श्रानन्द लेनेके लिये ब्रह्माने शरी ए 
कितना छोटा बना दिया इसलिये वह उलटकर उसी शोभामेँ ऐसी मग्न हो गई क सोर 


कि उसमेँसे वह 
निकाले निकल सकती है । नन्दके पुत्र कृष्णाने मधुर मुरती बजाकर ऐसा चित्त खींच लिया कि 


गुप्त किए 
दोनों कूलोंका 


जिस लज्ञाके 
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राग सुधरई 
छोटी मटुकी मधुर चाल चलि, गोरस बेंचति खालि रसाल । | 
हरवराइ उठि चली प्रातहीं, बिथुरे कच कुम्हिलानी माल ॥ 
गेह-नेह-सुधि नेक न आतरति, मोहि रही तजि भवन-जँजाल । 
और कहति, थोरे कहि आवत, मन-मोहनकें परी जु ख्याल ॥ 
जोइ जोइ पूछत हैं, कह यामे, कहृति किरति “कोड लेहु गुपाल' । 
सूरदास - प्रभुकै रस-बस हे, चतुर ग्वालिनि भइ बिहाल ।६६७। (१६४१) 
राग कान्हरौ 
दधि - मटुकी सिर लिये म्वालिनी, कान्ह-कान्द करि डोले री । 
बिबस भई तलु -सुधि न सम्हारे, आपु बिकी बिनु मोले री ॥ 
जोड - जोड पूछें, यामें है कह, लेहु - लेह कहि बोले री। 
सरदास - प्रभ - रस - बस ग्वालिनि, बिरह-भरी फिरे टोले री ॥६६८। (१६४२) 
> बेंचति ही द्धि त्रजको खोरी । राग धनाश्री 
सिरकौ भार सुरति नहिं आवत, स्याम स्याम टेरत भई भरी ॥ 
घर-घर फिरति शुपालहि वेचत, मगन भई मन ग्वारि किसोरी । 
सुंदर बदन तिदारन - कारन, अंतर लगी सुरतिको डॉरी ॥ 


PAM MDS 
कारणा सांरा संसार लजित हो उठता है वह लज्जा भी लजाकर बैठ रही । यह स्थिति हो गई कि 


सूरदासके स्वामी कृष्णाम वह खालिन ऐसी प्रेम-मग्न हो गई कि उसने भ्रपने श्रवण, नेत्र, 
सिका सबके धर्म उसी प्रकार छोड़ दिए जैसे साँप केचुली छोड़ देता है ॥ ६६६ ॥ 
वह बड़ी प्यारी-सी खालिन छोटी-सी मटकी लिए बड़ी प्यारी चालसे चला हुई गोरस नद 
फिर रही है । यह श्राज सबेरे ही हड़बड़ाकर उठ चली है, इसके बाल बिखरे हुए र गौर गले 
म्हला गई है । इसे श्रपने घरके प्रेमको तनिक भी सुध नहीं रह गई है और यह ग्रपने 
छोड़कर ऐसी चकरा उठी है कि कहना कुछ चाहती है, मुंहसे कुछ निकला 
पड़ रहा है क्योंकि यह तो बस मोहनके ध्याने ही इतनी मग्न है कि ल जत्र पूछते हैं कि इस मटकीमें 
क्या है? तो वह यही कहती फिरती हैं “ले लो कोई गोपाल ले लो ।' वह चतुर ग्वालिन सूरके प्रभु 
कृष्णाके प्रेममें पड़कर बेहाल हो चली है ॥ ६६७॥ ; द Es 
वह ग्वालिन सिरपर मटकी लिए pps रट लगाए धूम रही है। नह एसो 
कि उसे श्रपने त्की भी सुध नहीं रह गई है । वह बिना मोल ही कृष्णके हाथ 
से पूछता है कि इस मटकोमें क्या है तो वह यही बोल-बोल उठती है-- 
प्शाके प्रेममँ रमी हुई वह ग्वालित उनके बिरहमँ व्याकुल होकर 


मुख ग्रौर ना 


माला भी कु 
घरके सारे जंजाल 


बेहाल हो चली है 
जा बिकी है । जो भी कोई उस 
“लेलो, गोपाल ले लो ।' सूरदासक श्र र 


टोले-टोले घुमती फिर रही है ॥ ६६८ ॥ ह 
नह वह ग्वालिन ब्रजकी गलीमें दही तो बेचे जा रही थी पर उसे यह नहीं स्मरण हो पा रहा था 


कि मेरे सिरपर लदा हुआ क्या है । वह भोली केवल 'श्याम” हो “श्याम” पुकारे चलीजारहीथो। वह _ 
किशोरी ग्वालिन मनमेँ बहुत मगत होकर घर-घर “गोपाल” वेचती फिर रहो थो । कृष्णाका सुन्दर 
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ठाढ़ी रही बिथकि मारगमैं, हाट-माँझ मटकी सो फोरी | । 
सूरदास - प्रभु रसिक - सिरोमनि, चित-चितामनि लिया अंजोरी ॥६६९॥(१६४२ 
राग बिलावल | 


नरनारी सब बूझत धाइ। | 
दही-मही - मटुकी सिर लीन्हें, बोलति हौ “गोपाल” सुनाइ ॥ | 
हमहि कहो,तुम करति कहा यह, फिरत प्रातहींतें हो आइ। | 
गृह क द्वारा कहूँ है कै नाही, पिता, मातु, पति, बंधु न भाइ ॥ र? 

उत, उतते इत आवति, बिधि - मजादा सबै मिटाइ। 

सूर, स्याम मन हप्यौ तुम्हारो, हम जानी यह बात बनाइ ॥६७०॥ ( १६४४) 
राग धनाश्री 
_कहति नंद-घर मोहिं बतावहु । 

द्वारहि साझ बात यह बूझति, बार-बार कहि, कहाँ ? दिखावहु ।। 
याही गाँउ किधों औरे कहुँ, जहाँ महरको गेहु। 3 
बहुत दूरिते मैं आई हो, कहि, काहे न जस लेहु॥ 
अतिही संभ्रम भई वालिनी, द्वारे ही पर ठाढ़ी। f 
सूरदास - स्वामीसौ अटकी, प्रीति प्रगट अति बाढी ॥६७१॥(१६४५) १ 
ग गोड मल 
हि नंदके द्वारे ही नंद-गेह बूके । हि? 

इतहित जाति उत) उतहिते फिरे इत, निकट हे जाति नहिं नैंकु सूमे ॥ 


मुख देख लेनेके कारण कारण उसके हृदये कृष्ण प्रमको डोरो ग्रा उणी था एमे उ क हृदयमें कृष्णा-प्रेमकी डोरी ग्रा बंधी थी । घुमते-घुमते मागमे एक स्थानपर 
के वह ठिठककर खड़ी हो गई और हाटके बीचमै ही उसने वह भटकी उठा फोड़ी क्योंकि 
रसिकोके शिरोमणि सुरदासके प्रभु कृष्ण उसका चित्त-रूपी चिन्तामणि जो लुट बैठे थे ( श्र भी 
मटुकीका काम क्या रह गया था ) ॥ ६६६ ॥ क 


सूरदास कहते हैं कि सब पुरुष और स्त्री दौड-दौइकर उससे ज 
दहीकी मटकी लिए हुए है ओ SR SRT EA CURR eRe ते 
हुए ह आर पुकारे जा रही है-- 'गोपाल लो |? हमें यह तो बता कि 
रह सबेरे रे उी व आकर _ 
आ रही है ॥ निरस हा यहाँ आकर इधरसे उधर मारी-मारी फिर रही है । तेरे न तू यह 
प माता, पति, बंधु हैं या नहीं । तू ( सामाजिक ) नियम श्रौर मर्यादा मिटाकर यहाँसे रुवार, 
चली जा रही है bo ! अरब हम भली भांति समझ गए कि श्याम तेरा मन हरे बैठा हे वहाँ घूमे 
वह ग्वालिन सबसे पछती ८ ॥ हैं! ॥ ६७ 
अ की छ से पूछती फिर रही थी “मुझे नन्दका घर तो वता दो कहाँ है । 5 9 
र हा यह बात पुछती हुई बार-बार कहे जा रही थी _ ॥ दा. इ टोके 4 
दिखा तो दो। नन्द महरका धर इसी गाँवमे है या कहीं ्रौर है। में घर ) कहाँ है, मुझे 
मुके बताकर तुम यश क्यों नहीं लिए ले रहे हो ।' नन्दक दर म हरसे चली श्रा रही हूँ इसलिये 
> डड त हक + द्वारपर ही खड़ी _ 
पड़ी हुई थी । सूरदास कहते हैं. कि मेरे स्वामी क्षणम जो कस म ग्वालिन बड़े चक्‍्करमें 
बढ़कर प्रकट हुआ जा रहा है ॥ ६७१ ॥ ह गया है वह यहाँ बहुत 
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भई बेहाल, ब्रज-बाल, नँद-लाल-हित, अरपि तन-मन सबै तिन्हैँ दीन्हीं । 

लोक लज्जा तजी, लाज देखत लजी, स्यामकौं भजी, कछु डर न कीन्हीं ॥ 

भूलि गयो दधि-नाम, कहति 'लेहौ स्याम”, नहीं सुधि धाम कहुँ है कि नाहीं। 
सूर-प्रभुकों मिली,मेटि भली -अनभली, चून और हरदीको रंग देह छाही ॥६७२।। (१६४६) 


राग रामकलो 
तब इक सखी प्रियतम कहूति। 
प्रेम ऐसौ प्रगट कीन्हीं, धीर काहे न गहति॥ 
ब्रज-घरनि उपहास जहँ-तहँ, समुझि मन किन रहति । 
बात मेरी सुनति नाहिन, कतहि निंदा सहति॥ 
मातु-पितु, गुरुजननि जान्यो, भली खोई महति। 
सूर-प्रभुको ध्यान चित धरि, अतिहिं काहे बहति ॥६७३॥ (१६४७) 
राग धनाश्री 
आपु कहावति बड़ी सयानी। 
तब तू कहति सबनिसौं हँसि-हँसि, अब तौ प्रगटहि भई दिवानी | 
कहाँ गई चतुराई तेरी, अतिही काहैँ भइ अयानी। 
गुपुत प्रीति परगट तै कीन्हीं, सुनति कछू घर-घरकी बानी ? 
उस ग्वालिनकी बात तो देखो कि नन्दके द्वारपर खड़ी नन्दका घर पुछे जा रही है । वह 
इधरसे उधर जाती है, उधरसे इधर ग्राती है और द्वारके पाससे होकर निकलते हुए भी उसे ( नन्द- 
का घर ) नहीँ सुझ रहा है । वह ब्रजबाला नन्दलालके लिये ऐसी बेहाल हो गई थी कि उसने उन्हें 
तन-मन सव श्रपित कर डाला था । उसने यहाँ-तक लोक-लज्जा छोड़ डाली थी कि लाज भी उसे 
देखकर लजा चली थी । वह श्यामके रंगर्मे ऐसी रंग गई थी कि उसे किसीका भी डर नहीँ रह गया था । 
उसे दहीका नाम तो भूल गया ग्रौर वह श्याम लोगी” कहती हुई घुम रही थी। उसे यह भी सुध 
नहीं रह गई थी कि मेरा भी कहीँ घर है या नहीं । श्रंतर्मे वह सारी भलाई-बुराई मिटाकर सुरदासके 
प्रभु कृष्णसे जा ही मिली श्रौर उनके रंगमें उसकी सारी देह ऐसी रंग गई जैसे चूते ग्रौर हलदीका 
रंग मिलकर ( लाल ) हो जाता है ॥ ६७१ ॥ ही 
( उसकी यह दशा देखकर ) उसकी एक प्यारी सखीने श्राकर कहा--श्ररी ! तने ग्रपनो इस 
करनीसे ) तो कन्हैयासे श्रपना प्रेम प्रकट ही कर डाला । तू थोड़ा धैर्य क्यों नहीँ धारण किए रही । सारे 
ब्रजके घर-घरमें जहाँ-तहाँ तेरी खिल्ली उड़ाई जा रही है, यह समझकर तु चुप क्यों नहीं बैठ रही । तु 
मेरी वात सुन ही नहीं रहो है, क्यों व्यर्थ निन्दा सहे जा रही है। माता, पिता, गुरुजन सब लोग ( तेरे 
प्रेमकी बात) जान गए हैं ग्रौर तेरी सारी प्रतिष्ठा जाती रही है। श्रच्छा होता कि तू सुरदासके प्रभु 
कृष्णाका ध्यान केवल श्रपने चित्तर्म ही किए रहती । इतनी क्यों बही (निलंज हुई) जा रही है ॥६७३॥ 
(सखी कहती जा रही थी--) “तू तो अपनेको बड़ी सयानी बन रही थी श्रौर तब तू सबपर 
हंसी पड़ती थी ( सबकी हँसी उड़ाती रहती थी ) पर अब तो तू ही दीवानी ( पागल ) दिखाई पड़ 
रही है । तेरी वह सब चतुराई चली कहाँ गई ? श्रब तू इतनी अधिक मूख क्यों बन चली हैं कि 
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एकहि बेर तजी मरजादा, मातु-पिता-गुरजनहि भुलानी । 
सुनहु सूर, ऐसी न वूमिये, सीस धरे मढुकी बिततानी ॥६७४।। (१६४८) 
राग नट 


सुनु री ग्वारि ! मुग्ध गँवारि । 

स्याम-सौं हित भलें कीन्हो, दियो ताहि उघारि॥ 

कृष्न - धन कह्‌ प्रगट कीजै, राखि सकइ उबारि ? 

अजहुँ काहे न समुझ देखति, कह्यो सुनि री ! नारि॥ 

अओछि बुधि तें करी सजनी ! लाज दीन्ही डारि। 

लाज आवति मोहि. सुनि री ! तोहि कहत गँवारि ॥ 

जवाब नाहिन , आवई मुख, कहति हौं जु पुकारि। 

सूर - प्रभुका पाइके, यह ज्ञान हृदय बिचारि॥ ६५५॥। (१६४६) 

राग कान्ह्रो 

कछु केहे के मौनहि रहे ! 

कहा कहति हो तोसों तबतें, ताकौ ज्वाब कछू मोहि देहे ॥ 

सुनिहैँ मातु-पता लोगनि-मुख, यह लीला उनि सबै जनेहे । 

प्रातहिते आई दधि बेचन, घरहि आजुजैहै कि न जैहे ॥ 


तैने अपने मनकी छिपी हुई प्रीति भी सबके सामने खोल दिखाई । जानती है घर-घर तेरे सम्बन्धर्म 


क्या बाते चल रही हैं ? तेने एक बारमें ही अपनी सारी मर्यादा खो दी और अपने माता, 
पिता, गुरुजनो तकको भूल बेठी । देख ! तुझे ऐसा नहीं चाहिए कि तू सिरपर मटकी धरे 
इधर-उधर मारी-मारी फिरे' ॥ ६७४ ॥ 

(उस ग्वालिनसे उसकी सखी कहने लगी---) 'झरी भोली गँवार ग्वालिन ! रकेत लत वी 
सुन्त। तेने श्यामसे भले ही प्रेम किया पर तूने उसे प्रकट ( क्यों ) कर दिखाया ( यही बुरा हुआ )। 
कृष्ण-रूपी धन वया कहीं सबको खोलकर दिखाया जाता है । भ्रब क्या तू उस प्रेमका तिर्वाह करके उस 
घनकी रक्षा कर सकेगो । अरी नारी ! तू मेरी वात तो सुन ले। अब भी तू क्यों नहीं समभक्रर 
देख लेती । भ्ररी सखी ! जो कुछ तने किया है वह ग्रोछी बुद्धि ( हड़बड़ी ) - मैं किया है और सारी 
लाज घो बहाई है । जब लोग तुझे गवारी कहने लगते हैं तो सुनकर लज्जा मुझे आती है ओर मेरे 
मुंहसे कोई उत्तर नहीं देते बनता । में तुझसे पुकारकर कहे देती हूँ कि सूरदासके प्रभु कृष्णको 
पाकर यह ज्ञान (कि कृष्ण मेरे हैं और में कृष्णाकी हूँ) अपने ही हृदये संभालकर रवखे रहना च हिए 
( सबको नहीं खोल सुनाना चाहिए )' ॥ ६७५ ॥ 2७ टर 

सूरदास कह रहे हैं। ( वह सखी उस ग्वालिनसे पूछने लगी-_) 'झरी । ह 
कहेगी या चुप्पी ही साघे रहेगी । मैं कबसे तुझसे पूछ रही हूं, उसका i रर की कु भी कुछ 
यह समझ ले कि लोगोके मुहसे तेरे माता-पिता तेरी यह दशा जान हो लेंगे क्यों कि ३ न 
तेरी यह लीला बिना बताए मानेगे नहीं ( तब बता तेरी क्या दला होगी )। वे लोग उन्हे 
ही इही बल फा त्यया एए रा का नहीं भेर कहा हो पति 
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मेरै कह्यौ मानिहे नाही, ऐसहि श्रमि-अ्रमिद्योस बितैहे । 
सुख तौ खोलि सुनौं तरि बानी, भली-बुरी कैसी धों केहे ॥ 
शुपुत प्रीति काहे न करि हरिसौं, प्रगट किये कछु नफा बदेहे ? 
सूर, स्यामसौं प्रीति निरंतर, लाज किये अंतर कछु है है।॥६७६।। (१६५०) 
राग कान्हरौ 
कहा कहति तू मोहिं. रि माई ! 
नँद-नंदन मन हरि लियौ मेरौ, तबतें मोकौं कछु न सुहाई ॥ 
अब-लौं नहि जानति मैं, को हौं, कबते तू मेरै ढिग आई । 
कहाँ गेह, कहँ मातु-पिता हैं, कहाँ सजन, गुरुजन, कहँ भाई ॥ 
कैसी लाज, कानि है कैसी, कहा कहति हे है रिसहाई ? 
अब तो, सूर, भजी नँद-लालहिं, की लघुता, की होइ बड़ाई ।।६७७।। (१६५१) 
राग धनाश्री 
बार-बार मोहिं कहा सुनावति ? 
नैंकहुँ नाहि टरत हिरदैतैँ, बहुत भाँति समुझावति ॥ 
दोबल कहा देति मोहिं सजनी, तू तौ बड़ी सुजान। 
आपनी - सी में बहुतै कीन्हीं, रहति न, तेरी आन॥ ` 
लोचन और न देखत काहू, और सुनत नहि कान | 
सूर, स्यामकों बेगि मिलाबहु, कहत रहत घट प्रान॥ ६७८॥ (१६५२) 
नहीं ग्रौर ऐसे ही घुम-धुमकर सारा दिन बिता डालेगी । तू ग्रपना मुह तो खोल, जिससे में भी 
तो सुनू कि तू भलीया बुरी कैसी बात कहती है । ( यदि तुझे कन्हैयासे प्रेम करना ही है तो ) 
कृष्णसे गुप्त प्रेम वयो नहीं किए रहती । प्रेम प्रकट कर डालनेसे तेरा कुछ श्रधिक नाम तो होगा 
नहीँ । यदि तू श्यामसे निरन्तर लाजके साथ ( गुप्त रीतिसे ) प्रेम करती रहे तो क्या कुछ भ्रन्तर 
पड़ जायगा ?' ॥ ६७६ ॥ 
सूरदास कहते हैं । (श्रपनी सखीसे ग्वालिन बोली--) 'श्ररी ! माई (सखी) ! मुझे तू समझा क्या 
रही है । जबसे नन्दनन्दन कृष्ण मेरा मन हरे बैठे हैं तबसे मुझे कुछ भी श्रच्छा ही नहीं लग रहा 
है । मै तो श्रभी-तक जान ही नहीं पाई थी कि मैं कौन हुँ, तू कवसे मेरे पास खड़ी है, कहाँ मेरा घर 
है, कहाँ मेरे माता-पिता हैं, कहाँ पति हैं कहाँ गुरुजन हैं. कहाँ भाई है, लाज किसे कहते हैँ, मर्यादा 
कया होती है और यह तू कहें क्या जा रही है कि इससे मेरी बदनामी होगी । ग्रब तो में नन्दलालकी 
ग्रपना सब कुछ सोप बैठी हुँ, श्रव चाहे मेरी बड़ाई हो चाहे बदनामी हो” ॥ ६७७ ॥ 

( उस सखीसे ग्वालित कहती जा रही थी )-- तू बार-बार मुझे क्या सुनाए डाल रहो 
है । तू क्या, में स्वयं अपनेको बार-बार समझा चुकी हूँ पर वह (कन्हैया) मेरे हृदयसे तनिक भी टसकाए 
नहीं टसक पाया । श्ररी सखी ! तू तो बड़ी चतुर है ( सब समती है ), फिर भी तू मुके दोष क्यों 
दिए चली जा रही है । मैंने श्रपनी ग्रोरसे बहुत प्रयत्न किया, पर मै तेरी श्रान देकर कहती हूँ कि 
( कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पाया ) मै ग्रपनेको किसी भी प्रकार रोके नहीं रोक पारहीहँ। 


86 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


७ ८६ Vinay ४००४० सेअम्थावली ५ Donations 


सबै हिरानी हरि - मुख हेरेँ। ` राग धनाश्री 
छुँ घट-ओट पट-ओट करें सखि | हाथ न हाथनि मेरे ॥ 
काकी लाज, कौनकौ डर है, कहा कहे भयौ तेरै। 
को अब सुने, स्रबन हैं काके, निपर निगमके टेरे॥ 
मेरे नेन न हों नैननिकी, जो. पै जानति फेरे । 
सूरदास, हरि चेरी कोन्ही, मन मनसिजके चेरें ॥ (७९ ॥ (५५४३) 
राग नट 
मेरे कहेमैं कोड नाहि । कह कहीँ, कछु कहि न आवे, नेकुहँ न डराहि ॥ 
नैन ये हरि-दरस-लोभी, सवन सब्द रसाल । प्रथमहीं मन गयो तन तजि, तब भई बेहाल || 
इद्रियनि-पर भूप मन है, लियो सबनि बुलाइ । सूर-प्रभुकों मिले सब ये, मोहिं करि गए बाइ॥ 
के ॥ ६८० ॥ ( १६५४) 
कहा करो मन हाथ नहीं। राग गौरी 
तू मोसों यह कहति भली री, अपनो चित मोहि देति नहीं।॥ 
नेन रूप अटके, नहि आवत, स्रवन रहे सुनि बात तही । 
इंद्री जाइ मिली सब उनको, तनमय जीव रह्यो सँगही ॥ 


( कृष्णको छोड़कर ) न तो आँखों से मुझे कोई दिखाई देता न कानोंसे सुनाई देता । मेरे हृदयमैँ 
बसे हुए प्राण मुझसे निरन्तर यही कहते रहते हैं कि झटपट हमें ले चलकर श्यामसे मिला दे ॥ ६७ ८ || 
( वह ग्वालिन कहतो जा रही थी--) 'ृष्णका मुखड़ा देखकर तो मैं सभी कुछ खो बैठी 
हूँ) अरी सखो ! मेरे हाथ भी मेरे वशमँ नहीँ रह गए हैं कि घु घट या चादरकी शट ही 
खींच बैठ, तब बताश्रो किसकी लाज श्रोर किसका डर पड़ा है और फिर तेरे कहनेसे होता 
क्या है । बता, तेरी बात अ्रब सुनेगा कौन ? किसके पास ऐसे कान रह गए हुँ कि ग्रब व्यर्थ वेदाँकी 
दुहाई सुनते फिर। न तो ये नेत्र ही मेरे रह गए हैं, न में ही नेत्रोंकी रह गई हूँ कि मैं इन्हें कृष्णकी 
श्रोरसे फेर सकूँ । सूरदास कहते हैँ कि.श्रब तो कृष्ण मुझे दासी वना बैठे हैं और मेरा मन कामदेवका 
सेवक बन बैठा है” ॥ ६७९ ॥ 


( वह खालिन अपनी एखीसे कहतो जा रही थी--) “गया बताऊं ? मेरे कहने ( वशमैँ 
कोई हो तो कहूँ ) कोई है ही नहीँ । मैं बया बताऊ, कुछ कहते नहीँ बन रहा है । मुके ग्रव oe 
तनिक डर भी नहीं रह गया है। मेरे ये नेत्र बस कन्हैयाके ही दशंनके लिये तजा हे ३ का 
मेरे कान उन्हींकी मधुर वाणी सुननेके लिये श्रकुलाए रहते हे । रही मनकी बात तर आर 
छोड़कर उनके पास पहुँचा बैठा है तभी तो मैं बेहाल हुई बैठी हुँ। मन तो FR छ) ही शरीर 
ठहरा न । चह जब चला गया तो उसने सब इन्द्रियाँको भी पास बुला लिया गौर हे का राजा 
जुटकर सूरदासके प्रभु कृष्णासे जा मिले और वें सव मुके इस दाग ( पाग फेर सवके सब 
छोड़ गए? ॥ ६८० ॥ पागलपन )-में फंसाकर 

( वह ग्वालिन कहे चले जा रही थी--) “मै बया करू 


? 
रह गया है । यह तो तू मुझसे ठीक ही कह रही है कि मैं ? मेरा मः 


न हो मेरे हाथमे नहीँ 


तेरी बातपर ध्यान नहीं दे रही हूँ पर में 
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सूर, स्यास-सँगतै कहुँ टरत न, आनि देहि, जो मोहि तुही ॥६८१॥ (१६५५) 
बिकानी हरि-मुखकी मुसुकानि। राग सारंग 
परवस भई फिरति सँग निसि-दिन, सहज परी यह बानि ॥ 
नैननि तिरखि बसीठी कीन्ही, मन मिलयो पय-पानि । 
गहि. रति-नाथ लाज निज पुरते, हरिकों सोपी आनि॥ 
सुनि री सखी स्यामसुंदरकी, दासी सब जग जानि। 
जोई जोइ कहत सोई कृत, आयसु मार्थै मानि॥ 
तजि कुल-लाज, लोक - मरजादा, पति-परिजन-पहिचानि । 
सूर, सिंधु सरिता मिलि जैसें, मनसा बूँद हिराति॥६८२॥ (१६५६) 
राग गोरी 
अब तो प्रगट भई, जग जानी । वा मोहनसौं प्रीति निरंतर, क्‍यों अब रहिहे छानी ॥ 
कहा करों सुन्दर मूरति,इन नैननि माँझ समानी निकर लति नहीं बहुत पचि हारी रोम-रोम अरुभानी 
अब कैसैँ निरवारि जाति है, मिली दूध ज्यों पानी । सूरदास प्रभु अंतरजामी उर अंतरकी जानी 
॥ ६८३ ॥ (१६५७) 
करू भी तो क्या कछ । मेरे नेत्र उसके रूपपर ऐसे जा ग्रटके हैँ कि लौटनेका नाम ही नहीं ले रहे हैं । 
मेरे कान भी उनकी वाणी सुनकर वहीँ जा टंगे हँ । मेरी सव इन्द्रियां भी दोड़कर उन्हीं के पास 
जा पहुँची हैं । श्रव तो तनके साथ बस केवल जीवभर टिका हुश्रा है। मेरे वशमेँ ग्रब कोई नहीं 
रह गए है बस मैं एक शरीर लिए ही रह गई हूं । सूरदास कहते हैं कि मन और इन्द्रियाँ श्रादि 
जो श्यामके साथ जा लगे हैँ वे वहाँसे टलनेका नाम ही नहीं ले रहे हैं। यदि तुमसे बन पड़े 
तो तू ही वहाँसे ला दे! ॥ ६८१॥ || 

सुरदास कहते हैं । ( वह ग्वालिन अपनी सखीसे कहती है-) “मै तो कृष्णकी मुसकानपर 
बिकी बैठी हूँ । मेरी तो श्रब यह स्वाभाविक बात पड़ गई है कि में रात-दिन परवश होकर उसी 
मुसकानके साथ घूमती किरती हूँ । इन नेत्रॉने उन्हें देखकर ऐसा दूत-कर्म किया ( ये नेत्र उन्हें देखकर 
ऐसे दूते बने ) कि उन्होंने मेरा मन ले जाकर उनसे ऐसा ले जा मिलाया जैसे दूधमँ पानी मिल 
जाता है ( जो कभी भ्रलग नहीं हो सकता ) । इधर कामदेवे श्रपते नगर ( मेरे मन )-से मेरी लाज 
पक्रडकर कृष्णको ले जा सौपी। इसलिये सखी ! शत्र तू कान खोलकर सुन ले । देख, अब तो सारा संसार 
जान ही गया है कि मैं इयामसुन्दरकी दासी हो गई हूँ । जो-जो वे कहते चलते हुँ वह सत्र श्राज्ञा में 
सिर-माथे चढ़ाकर करती चलती हूँ और इस फेरम में कुलकी लाज, लोकको मर्यादा, पति, परिजन और 
परिचित लोग सत्रको छोड़ बैठी हूँ श्रौर जैसे समुद्रम नदी मिल जाती है उसी प्रकार में भी 
अपने मनको बूंद बनाकर उच्दींमें जा खोई हूँ! ॥ ६५२ ॥ 

( वह खालिन कहती चली जा रही थी--) 'ग्रब तो यह वात छिपी रह नहीँ गई है ( कि 
मैं कृष्णसे प्रेम करती हूँ ) ग्रौर सारा संसार जान भी गया है । उस मोहनसे जो मैं निरन्तर प्रीति 
करने लगी हूँ वह श्रत्र छिपी कैसे रह जायगी । मै करू तो क्या करू ? वह सुन्दर मूर्ति मेरे इन 
त्रम ऐसी ग्रा समाई है कि मैं बहुत परिश्रम करके हार गई पर यह्‌ रोम-रोममें ऐसी जा उलझो 
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राग गौरी 
~ ~ 
कहा करेगो कोऊ मेरो। 
हौं अपने प्रतित्रतहिं न टरिहौं, जग उपहास करौ बहुतेरो ॥ 
कोउ किन लै पाछे सुख मोरे, कोउ कहि सबन सुनाइ न टेरी । 
हौं मति कुसल, नाहिनै काची, हरि-सँग छाँ डि फिरों भव-फेरो ॥ 
अब तौ जिय ऐसी बनि आइ, स्याम - धाममैं करों बसैरौ। 
तिहिं रँग, सर, रंग्यो मिलिके मन, होइ न स्वेत, अरुन फिरि पेरो ।६८४।(१६५८) 
क राग धनाश्री 
सखि ! सोहि हरि-दरस-रस प्याइ । हों रँगी अब स्यास-मूरति, लाख लोग रिसाइ॥ 
स्यामसुंदर, मदन-मोहन, रंग-रूप सुभाइ । सर-स्वामी-प्रीति-कारन, रहो सीस कि जाइ॥ 
॥ ६८५ ॥ (१६५९) 
(माई री!) राग धनाश्री 
गोबिदसों प्रीति करत, तबहिँ क्‍यों न हटकी । यह तौ अब बात फेलि, भई बीज बटकी ॥ 
घर-घर नित यहे घेर, बानी घट-घटकी । मैं तो यह सबै सही, लोक-लाज पटकी ॥ 
है कि किसीभी प्रकार निकाले नहीं निकल पा रही है । यह तो श्रब उनसे ऐसी जा मिली है जैसे द्धर्में 
पानी मिल जाता है। तब भला इसे भ्रलग कैसे किया जा सकता है । सच्ची बात यह है कि सुरदासके 
प्रभु कृष्ण तो भ्रन्तर्यामी हैं वे तो मेरे हृदयकी बात भली-भाँति जानते ही हँ! ॥ ६८३ ॥ 

( वह ग्वालित कहती चली जा रही थी-) “श्रब मेरा कोई कर क्या लेगा ? यह संसार जितना 
भी मेरा उपहास करना चाहे करता रहे पर मैं तो अपने पतिव्रतसे डिगने वाली हूँ नहीं । चाहे कोई 
मुझे देखकर भी क्यों न पीछे मुंह फेर बैठे और चाहे कोई मुझे सुनाकर भी मुभपर फबतियाँ क्यों न कसे 
पर मै तो पक्के निश्चयवाली हैं, कुछ कची नहीं हूँ कि कृष्णका साथ छोड़कर फिर इस संसारके 
चबकरमें पड़ती फिरू । अब तो मैंने निश्‍चय कर लिया है कि मैं इ्यामके धाम ( वैकुण्ठ, नित्य 
लीला-धाम)-में ही जा बसेरा करूंगी । मैं तो उनसे श्रपना मन मिलाकर उनके रंगमँ ऐसी लाल सँग 
चुकी हूँ कि इस मनको चाहे जितना भी पेरो ( चाहे जितनी भी लोक-लजाकी दुहाई दो ) पर 
स्वेत होनेवाला नहीं है” ( लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गइ लाल ) ॥ ६८४॥ A ह 

वह्‌ ग्वालिन भ्रपनी सखीसे कहती चली _ 'दे ८ 
सखी है यु जे मुझे कहीं से भी हु हलत /. स ह तु मेरी सच्ची 
द छृष्णका दशन कंरा दे ) । श्रब 
चाहे लोग मुझपर लाख भल्लाते फिर पर मैं तो श्यामकी ही मूर्तिमे जा रंगी (रमी) ह 
मदन-मोहनका रंग-रूप मुझे इतना म्रधिक प्यारा लगता है कि सूरदासके स्वामी SRR 
अब यह सिर रहे या चला जाय ( कोई चिन्ता नहीं )” ॥ ६८५ | इराक भरममें चाहे 
( वह खालिन अपनी सखीसे कहने लगो-- ) 'अरी माई ! 
जब में गोविन्दसे प्रीति करने चली थी तभो तेने क्यों नहँ | 
बात बटके बीजके समान चारों ग्रोर फेल चुकी है 
है वैसे ही बात फेल गई है । यहाँ घर-घर नित्य 
घट-घट ( मन )-में बस यढी एक बात बसी हुई 


( जैसे बीजसे 
यही बात चलती रह 


है। पर मैंने तो लोक-लाजको धता बताकर 
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म पक 
मदके हस्ती समान, फिरत प्रेम लटकी । खेलतमै चूकि जाति, होति कला नटकी ! 
जल-रजु मिलि गाँ ठि परी, रसना हरि-रटकी । छोरेते नाहि छुटति, कैक वार न ॥ 
टें क्‍यों हूँ न मिटति की -प्रभुर्क हृदय माँझ अटको ॥ 
हैं क्यों हैँ न मिटति, छाप परी टटकी । सूरदास-प्रभुकी छबि, हृद 
लन. क ॥ ६८६ ॥ ( १६६० ) 
राग श्रासावरी 
> ~ ~ Po ~ 24 रो च 
मैं अपनो मन हरिसों जोऱ्यो । हरिसों जोरि सबनिसों तोऱ्याँ॥ 
नाच कछयो तब घूँ घट छोऱ्यो । लोक-लाज सब फटकि पछोऱ्या ॥ 
आग पाछँँ नीकें हेऱ्यो । माँझ-बाट मटुकी सिर फॉऱ्यों ॥ 
नर ~ AN ~ ~ उ ~ 
कहि-कहि कासौ करति निहोस्यों । कहा भयो. कोऊ मुख मान्या ॥ 
सरदास - प्रभसौँ चित जोऱ्यो । लोक-बेद तिनुकासों तोर्‍्या ॥६८७॥(१६६१) 
पि दु ~ se ~ 
सखि री ! स्यामहिसौँ मन मान्यो। , खा आसावरी 
नीकैँ करि चित कमल - नेनसों, घालि एकठा सान्या॥ 
~ Nr ~ न 
लोक-लाज उपहास न मान्यौ, न्यांति आपनहिं आन्या । 
या गोबिंदचंदकें कारन, बैर सबनिसों ठान्याँ॥ 
भ छै ANC ~ OO न = 
अब कयौँ जात निबेरि सखी री, मिल्यो एक पयःपान्या | 
सश्दास - प्रभ मेरे जीवन, पहिलै ही पहिचान्या ॥६८८ी। (१६६२) 


> 


ie SE कन ७890000000 म. > ऑ्प््क्क्स्क्स्क्म्सि 

यह सब सह लिया है। मैं तो मतवाले हाथीके समान प्रेममेँ मतवाली हुई फिर रही हूँ। जो खेलमै स 

है भी क्या कोई नटकी कला होती है ? श्रव तो जलसे भीगी रस्सीकी गाँठ के समान जीभपर वल 
॥ है कि कई बार इसे झटक देखनेपर भी यह छुड़ाए नहीं छूट 


र र व नर 
उनके नामकी ही रट ऐसी पक्की हे ८ हि हट 
पा रही है । इसपर ऐसी ताजा (पक्की) छाप पड़ गई है कि किसी प्रकार भी मिटाए नहीं मिट पा रहं 
५९» 


डं Pr ड Ee 
है । सुरदासके प्रभु कन्हैयाकी छवि तो श्रब मेरे हृदयम पूरी आ[ग्रटकी हे प टर ण जद 
(वह ग्वालिन कहती चली जा रही थी--) “मैं तो अपना मन कन्हेयास जाइ बा हू 

र र ~ बैठ ~ £5 2 

उनसे नाता जोड़कर मैं श्रौर सभीसे नाता तोड़ बैठी हूँ। जब नाचने निकली तब घुँघट कैसा ? 

ठरो उता फक मे आप्रागा- 

इसलिये मैंने जितनी लोक-लाज थी सव फटक पछोडी ( उतार फेक्री ) । मैंने ॥ भली es 

मी र कर बीच सडकर्म सिरकी मटकी उठा फोडी । श्रव बताश्रा, में किस-किसे ग] 

| सम ड़ कज, है ॥ र 

पी रे छ ( किस-किसको मनाती फिरू ) । कोई मुझसे मुंह फेर बैठता है तो भले फेर > 

न जाता है । मैंने सूरदासके प्रभु कन्हैयासे मन जोड़कर लोक श्रौर वेदको सारो मर्यादा 
९ 


उससे क्या होता- 


नकेके समान तोड़ फेंकी” ॥ ६८७ ॥ 
य ऱ्य र कहती चली जा रही थी--) "ग्ररी सखी ! श्रब तो मेरा मत बस श्यामसे 
बहू ग ट्‌ 


> अन श्रपना चित्त उस कमल-नयन कृष्णके साथ डालकर उन्हें एक ठोरपर सान 
जा उलझा € | किसी प्रकारको लोक-लाज और बदनामीकी कोई चिन्ता नहीं की श्रोर यह 
धरा ह| ता कि या है । इस गोविन्द-चन्धके कारण में सभीसे वैर ठान बैठी हूँ । 
( संकट ) स्व न्यात बुल वा साथ पानीर्म दूधके समान जा मिला है तब वह भला अलग 
बताग्रो सखी ! जब hi मन ले ही पहचान ( समक ) गई थी कि सूरदासके स्वामी कृष्ण 
कैसे किया जा सकता है । में तो पह 


ही मेरे जीवन हैं ( उनके बिना मैं जी नहीँ सकती )' ॥ ६८5 ॥ | 
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राग आसावरी 


नंदलालसौं मेरै मन मान्यो, कहा करगो कोड। 

में तो चरन - कमल लपटानी, जो भावे सो होड॥ 
बाप रिसाइ, माइ घर मारे, हँस बिराने लोग। 
अब तौ स्यामहिंसौं रति बाढी, विधना रच्यो सँजोग ॥ 
जाति, महति, पति आइ न मेरी, अरु परलोक नसाइ॥ 
गिरिधर - बर में नेकु न छाँडाँ, मिली निसान बजाइ। | 
बहुरि कबहि यह तन धरि पैहों, कहें पुनि श्री बनवारि ॥ £ 

सूरदास - स्वामीके ऊपर, तन-मन डारों वारि ॥६८९॥ (१६६३) 

राग सारग 

करन दे लोगत्तिकौ उपहास । मन-क्रम-बचन नंद-नंदनको, नेकु न छाँड़ौँ पास ॥ 

| ब्रजके सब लोग चिकनियाँ, मेरे भाए घास।अब तो यहै बसी री माई, नहि मानौं गुरु-त्रास 

कैसे रह्यो परै री सजनी ! एक गाँवकै बास । स्याम मिलनकी प्रीति सखी री, जानत सूरजदास 
॥ ६९० ॥ ( १६६४ ) | 

राग रामकली 

एक गाउँकै बास सखी ! हौं, केसे धीर घरों। | 
| 


लोचन-मधुप अटक नाहे मानत, जद्यपि जतन करों ॥ 
हि सग नित प्रात आवत हैं, हो दधि ले निकरौ । _ | 
पुलकित रोम-रोम, गदगद सुर, आनँद-उमँग भरो ॥ 
( वह ग्वालिन कहती जा रही थी) 'ग्रब तो मेरा मन नन्दलालसे जा उलभा । प्रब 
मेरा कोई करेगा क्या ? में तो भ्रब उनके चरण-क्रमलसे जा लिपटी हूँ। अब जो होना हो वह होता । 
रहे । श्रब चाहे बाप भल्लाव, माँ मारे, पराए लोग हंस पर ग्रब तो विधाताने हो ऐसा संयोग ला बैठाया 
है कि श्यामसे मेरा प्रेम बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरी जाति, प्रतिष्ठा, सम्मान जाय तो जाया करे और 
परलोक भी नष्ट होता हो तो होता रहे पर मैं तो डंका बजाकर गिरधर गोपालसे ऐसी जा मिली हैं कि 
अब मै उन्हें छोड़नेवाली नही हूँ । बताग्नो, फिर कब तो में यह शरीर धारण कर पाऊंगी 
श्रीबनवारी ( ) मुझे फिर मिल पावेगे। में तो 
तन-मन सब न्योछावर किए डाल रही हूँ? ॥ ६८६ ॥ 
( ग्वालिन कहती चली जा रही थो--) 'लोग हँसी उड़ाते हैं तो 
कर्मे ओर वचनसे कृष्णका साथ छोड़नेवाली हूँ नहीं । इस ब्रजके जितने अ 
बने फिरते है वे १३2 मेरो दृष्टिमे ,कोरे घास-पात ही हुँ । ग्रब तो माई 
बैठी हूँ कि में गुरुओंका ( बड़े लोगाँका ) डर भी नहीं मान ग 
साथ हे गाँवमें कैसे वसा रहा जा त है स्ट ले न उ सखी ! ऐसे ( बेरी ) लोगोके 
जानता है तो बस सूरदास ही जानता है।' ॥ ६६० ॥ गधे भिलनेका प्रेम यदि कोई 
सुरदास कहते हूँ ( वह ग्वालिन कहती जा 


गामे रही थो 
साथ ) एक गाँवर्मे बसना ही है तो मैं घोरज रखना भी चाइ तो र द छ ण्य 
है । यद्य तन 


आर कब 
सुरदासके स्वामी कन्हैयापर अपना यह 


उड़ाने दो । मै तो श्रब मन 
। लोग चिकनियाँ (प्रतिष्ठित) 
! मे अपने मनमै निश्चय कर 
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पल-अंतर चलि जात, कलप बर, बिरहा अनल जरौँ | 
सूर, सकुच, कुल-कानि कहाँ लगि, आरज-पथहिँ डरों ॥६७१॥ (१६६५) 
राग धनाश्री 


हरि देखें बिनु कल न परे | 
जा दिनतैँ वे दृष्टि परे हैं, क्‍यों हुँ चित उनतें न टरे ॥ 
नव कुमार मनमोहन, ललना-प्रान-जिवन-धन क्यों बिसरे । 
सूर, गुपाल-सनेह न छाँड़े, देह-सुरति सखि ! कौन करे ॥६९२॥ (१६६६) 
मेरो मन हरि-चितवनि अरुभानों । राग रामकली 
फेरत कमल, द्वार हे निकसे करत सिंगार, भलानो ॥ 
अरुन अधर, दसननि दुति राजति, मो-तन मुरि मुसुकानौ । 
उदधि-सुता-सुत पाँति कमलमैँ, बंदन भुरके मानो ॥ 
सुभग कपोल लोल मनिकुंडल, इहि उपमा केहि आनो। 
उभय अंक प्रति पान अमीरस, मीन ग्रसत बिघु मानौ ॥ 


लगते हैं ) । वे नित्य प्रति इसी मागंसे होकर श्राते हैँ और में भी दही लेकर इसी मागंसे होकर 
निकलती हूँ । ( उन्हें देखते ही ) मेरा रोम-रोम पुलकित हो उठता है, मेरा गला भर्रा उठता है 
और मैं श्रानन्दसे फूली नहीँ समाती । पल-भरमें जब वे निकले चले जाते हैं तो मै उनके विशहकी 
ग्रग्निमें एक-एक पल एक-एक कल्पके समान बैठी सुलगती रहती हँ । श्रब बताश्रो लज्जा, कुलकी 
मर्यादा और श्रायं पथ ( शास्त्रकी मर्यादा )-से में कहाँ-कहाँ-तक डरती फिरू? ॥ ६९१॥ 


सूरदास कहते हैं । (वह ग्वालिन कहती जा रही थी--) सखी ! (मैं क्या बताऊ ? ) कृष्णको 
देखे बिना मुझे ( पलभर ) चैन नहीं पड़ता । जिस दिनसे मैंने उन्हें देखा है उसी दिनसे मेरा मन ऐसा 
हो गया है कि उनकी ग्रोरसे हटनेका नाम नहीँ लेता । नवेले कुमार मनमोहन तो नवेलियों के प्राण 
और जीवन-धन हैं । भला वे कैसे भुलाए भूले जा सकते हैं । गोपालका प्रेम हमारे चित्तसे दुर ही 
नहीँ हो पाता, तब बताग्रो सखी ! ऐसी स्थिति देहका ध्यान भला कौन करता फिरे ( देहका ध्यान 
किसके किए हो पाता है )' ॥ ६६२ ॥ 
सूरदास कहते हैं । (वह ग्वालिन कहती चली जा रही थी-) मेरा मन कृष्णकी चितवनसे जा 
उलभा है । वे जब शृङ्गार करते हुए (सजधजकर) हाथर्म कमल घुमाते हुए श्रपने द्वारसे निकले तो मेरा 
मन अपनेको भूल बैठा । उनके वे लाल-लाल ओठ, जिनपर दाँतोंकी चमक फैली हुई थी ओर मेरी श्रोर 
मुड़्कर उनका वह मुसक़रा उठवा ऐसा प्रतीत हुआ मानो समुद्रकी पुत्रो ( सीप )-के पुत्र ( मोती )-की 
लड़ी (दाँतकी पंक्ति) ही रोली ( ग्रोठक्री ललाई )-में डुबोकर कमल ( मुख )-में ला सजाई गई हो । 
( दाँत मोती हैँ, मुख कमल हुँ और ग्रोठोंकी लालिमाकी भलकसे ग्ररुनारे दाँत ऐसे प्रतीत हो रहे 
हैं मानो उनपर रोली छिड़की हुई हो )। सुन्दर गालों के दोनों श्रौर हिलते मिलमिलाते 
( मछलोकी ग्राक्रतिवाले ) मणि-जड़े कुंडलकी उपमा में किससे हूँ ? ऐसा जान पड़ता है मानो दोनों जक, 
श्रोरसे दो मछलियाँ श्रमूत रस पीनेके लोभसे चन्द्रमाको ग्रसनेके लिये उछल-कूद मचाए हुए अं ह 
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इहि रस मगन रहति निसि बासर, हार-जीति नहि. जानों। 
सरदास, चित भंग होत कयौं, जो जाँदै रूप समाना ।।६६३। ।(१६६७) 
i राग रामकली 

संग साँवरेकै हौं जेहों। डक 
होनी होइ होइ सो अबहीं, जस-अपजस काहू न डरेही ।। 
कहा रिसाइ करे कोड मेरौ, कछु जो कहै, प्रान तिहि. देही । 
देहो त्यागि, राखिहों यह. ब्रत, हरि-रति-बीज बहुरि कब बैहों ॥ 
का यह, सूर, अचिर अ वनी, तनु तजि अकास पिय-भवन समह 
का यह ब्रज-बापी क्रीड़ा-जल, भजि नंद-नंद सबै सुख लेहों ।।६६४। (१६६८) 
राग घनाश्री 
तें मेरै हित कहति सही। 
यह मोकों सुधि भली दिवाई, तनु बिसरे मैं बहुत बही ॥ 
जबतें दान लियौ हरि हमसौं, हँसि-हँसिकै कछु बात कही । 
काकौ घर, काकै पितु-माता, काकौं तनुकी सुरति रही ॥ 
अब समुझति कछ तेरी बानी, आई हौँ ले दही-महो । 
सुनहु, सूर, प्रातहि तें आई, यह कहि-कहि जिय लाज गही ।। .६५। (१६६६) 


ल बस रात-दिन इसी रसमें डूबी पड़ी रहती हूँ, हार-जीत कुछ जानती नहीं हूँ । बताश्रो ! जो 
चित्त जिस रूपर्म पूरा समा बैठा हो उससे भला वह चित्त श्रलग कैसे हो पा सकता है' ॥ ६९३ ॥ 


सूरदास कहते हँ । ( वह ग्वालिन कहती चली जा रही थी--) 'मै तो बस उस साँवले 
( कन्हैया )-के साथ ही चल दूँगी, जो होनी हो वह भ्रभी हो जाय । ग्व चाहे यश हो या ग्रपयश, में 
किसीसे भी डरनेवाली नहीं हूँ। कोई मुझसे रूठेगा भी तो रूठकर मेरा क्या कर लेगा ? यदि कोई 
कुछ ्रधिक कहने लगेगा तो में प्राण भले ही दे डालूँ, पर देह छोड़कर भी मैं इस ब्रतकी रक्षा 
श्रव्य करू गी क्योंकि कृष्णाके प्रेमका बीज भला फिर कब बोनेको मिल पावेगा । बताश्रो, इस 
नश्वर पृथ्वीका महत्त्व ही वया है। में तो यह शरीर छोड़कर आकाशम अपने प्रिये भवन 
( नित्य लीला-धाम ) में जा समाऊंगी। इसके ग्रागे यह ब्रजकी बावडीका क्रीडा-जल है ही कया 


( जिसके पीछे मै प्राण देती फिरू ) । मैं जब नन्द-नन्दन कृष्णकी हो जाऊंगी तो सारे सुख मुझे 
यों ही मिल जायंगे' ॥ ६६४॥ 


सूरदास कहते हैं । ( वह ग्वालिन कहती जा रही थी-_) 'सखी ! तू मेरी भलाईकी बात 
ठीक ही कह रही है । यह तेने मुझे भ्रच्छी सुध दिला दी कि शरीरको भुलाकर मैं बहुत बह चली हें 
( अपनेको चष्ट कर चली हूँ ) । पर जिस दिनसे कृष्णाने हमसे दान लिया और हंस-हंसकर ह्‌ 
बाते कीं, उस दिनसे किसका घर, किसके माता-पिता और किसे अपने शरीरकी सुध रह गई है कुछ 
इतनी देरमै मै तेरे मनको बात समझ पाई हूँ कि मैं सबेरेसे ही दही श्रोर मट्ठा लेकर निकली 2 
हूँ ।' यह कहकर उसे बड़ी लज्ञा आई ( कि मैं सबेरेसे हो इसी प्रकार पागलों के समान कली हुई 
भटकती फिरती रही हूँ )' ॥ ६६५ ॥ र 
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तोसों धरा दुराइ, कहाँ किहि, तू जानहि सब चितकी मेरी ॥ 

मैं गोरस ले जाति अकेली, काल्हि कान्ह बहियाँ गहि मेरी । 

हार-सहिंत अँचरा गहि गाढे, इक कर गही मटुकिया मेरी॥ 

तब मैं कह्यौ खीमि, हरि! छाँड्हु, टूटहिगी मोतिनि लर मेरी। 

सूर, स्याम ऐसें मोहि रिझयो, कहा कहति तू मोसौं मेरी ॥ ६६६॥ (१६७०) 

तऊ न गोरस छाँडि दियो । राग धनाश्री 

चहुँ-फल-भवन गह्यौ, सारँग - रिपु - बाजि धरा अथयौ ॥ 

अमी-बचन-सचि रचत कपट हठ, झगरो फेरि ठयौ। 

कुमुदिनि प्रफुल्लित, हौँ जिय सकुची, लै मृग चंद जयो ॥ 

जानि निसा, सिसु-रूप बिलोकत, नवल किसोर भयो । 

तबतें, सूर, नैंकु नहि छूटत, मन अपनाइ लियौ ॥ ६६७ ॥ (१६७१) 

राग रामकली 
यह कहि मोन साध्यौ ग्वारि । स्याम-रस-घट पूरि उछलत, धऱ्यौ बहुरि 'सम्हारि ॥ 
वेसै ही ढँग बहुरि आइ, दसा-देह बिसारि । 'लेहु री कोड नंद-नंदन?, कहै पुकारि-पुकारि॥ ' 


| 
| मल ती” 
सुनि री सखी ! बात इक मेरी। राग धनाश्री 


सूरदास कहते हँ । (वह खालिन कहने लगी--) 'सुन री सखी ! तू मेरी एक बात तो सुन । 
यदि मै तुझसे ही ग्रपने मनकी बात छिपाने लगूँगी तो फिर कहूँगी किससे । तू तो मेरे मनकी 
सारी बात जानती ही है। ग्रभी कलकी बात है । मै ग्रकेली गोरस लिए चली जा रही थी कि 
कृष्णने ग्रचानक मेरी बाँह ग्रा पकडी । इतना ही नहीँ, उसने एक हाथसे कसकर मेरा पल्ला 
पकड़ थामा और एक हाथसे मेरी मटकी पकड़ उतारी । तब मैंने खीझकर कहा--'छोड़ो कन्हैया ! 
. (यह क्या कर रहे हो ?) मेरी मोतियोंकी लड़ टूट बिखरेगी ।' इस प्रकार श्यामने मुके (क्षण-भरमेँ रिझा 
लिया । प्रब मेरी प्यारी सल्ली ! बता, तू मुझे क्या ( करनेकी ) कहती है ( ऐसी स्थितिमें जो तू कहे 
में करू )' ॥ ६९६ ॥ 

सूरदास कहते हँ । ( वह गोपी कहती चली जा रही थी--) 'इतना कहनेपर भी चारों 
फलों ( धमं, श्रथ, काम, मोक्ष )के भवन ( भांडार ) कृष्णने वह मेरी गोरसकी मटकी जो पकड़ी 
तो छोड़कर न दी, यहाँतक कि सारंग ( रात्रि )-के शत्रु ( सूयां )-के घोड़े भी घरतीर्मे जा छिपे 
( दिन छिपनेतक वे मुझे पकड़े बैठे रहे ) । पहले तो उन्होंने हठ करके मुझे श्रपत्ती श्रमृतके समान 
मधुर कपट-भरी लच्छेदार बातों में फंसाए रक्खा । फिर झगडा ठान दिया ( कि मुझे दान-चुगी 
| दो ) । ( इसी सबर्म रात हो श्राई ) जब अपने श्रंकमें मृगकी छाया लेकर ( पूणं ) चन्द्रमाने अपना 
| जय-घोष कर सुताया ( जब पुर्णिमाको चन्द्रमा निकल ग्राया तब ) कोई ( कुमुदिमी ) फूल उठी 
और मैं भी जीमें बड़े संकोचमें पड़ गई ( कि इतनी देर हो चली है ) । इतनेमें मै देखती क्या हूँ 
कि रात हुई जानकर कृष्णका वह बाल रूप देखते-देखते नवल किशोर ( जवान लड़के )-का-सा 
हो गया । तब कृष्णाने ऐसा मेरा मन श्रपना लिया ( वशमेँ कर लिया ) कि भ्रब वह छुड़ाए नहीं 


छूट पा रहा है? ॥ ६६७ ॥ 
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सखीसी तब कहति तू री! को, कहाँकी नारि । नंदके गृह जाउँ कित हे, जहाँ है. बनवारि ॥ 
देखि वाको चकित भइ सखि, बिकल भ्रम गइ मारि | सूर, स्यामहि कहि सुना ऊँ, गए सिर कह डारि 
॥ ६९८ ॥ ( १६७२ ) 
राग नट 
सखी वह्‌ गई हरिपै धाइ। तुरतहीं हरि मिले ताकों, प्रगट कही सुनाइ ॥ 
नारि इक अति परम सुंदरि, बरनि कापे जाइ । प्राततेँ सिर धरे मटुकी, नंद-गृह भरमाइ ॥ 
'लेहु लेहु गुपाल कोङ', दह्यौ गई भुलाइ । सूर-प्रभु कहुँ मिलें ताकौ, कहति करि चतुराइ ॥ 
॥ ६६९ ॥ ( १६७३ ) 
राग कान्हरौ 
७ ~ है ~ ४”. NN 
नंद - ग्रामको मारग बू, है कोऊ दधि बंचनहारी । 
>) ८७ 
सुनहु न स्याम ! कठिन तन गारे, बिधु-बदनी अरु हाटक ढारी ॥ 
| अब याको सुर ताहि बिरंचे, जाहि बिरंचि सीस पग घारी* | 
| कमल कुरंग चलत बरुनी, चख, राख्यौ निकट निषंग सँवारी ॥ 
ORS, __ 
| सूरदास कहते हैं कि यह कहकर वह गोपी चुप हो गई । श्यामके प्रेमसे लबालब भरकर 
| उफनता हुआ जो घडा ग्रभीतक छलका पड़ रहा था वह उसने फिर संभाल धरा और फिर अपने 
| शरीरकी सारी सुधबुध भुलाकर फिर उसी दशाम लोट ई और ( मवखनके बदले ) पुकार-पुकारकर 
कहती फिरने लगी--'्ररी कोई नन्दनन्दन लोगी ?' ( वह श्रपनी सारी सुध-बुघ भूल गई और ) 
तब अपनी सखीसे ही पूछने लगी--'क्यों री ! तु है कौन और कहाँकी नारी है? बता तो सही 
कि मै किधरसे होकर उन नन्दके धर पहुँच पा सकती हूँ जहाँ बनवारी कृष्ण रहते हैं ।” उसकी 
यह्‌ दशा देखकर उसकी सखी तो चकित हो उठी कि यह तो बड़े चक्करमें मारी जाकर 
पड़ी है, इसलिये चलू श्यामसे ही जा कहती हुँ कि “तुमने इसपर क्या (जादू) कर डाला है! ॥ ६६८ ॥ 
( अपनी सखीकी यह दशा देखकर ) वह सखी दौड़ी कृष्णाके पास जा पहुँची । कृष्ण भी 
तुरन्त ही उसे वहाँ मिल गए और उसने ( अपनी सलीकी सारी दशा ) 
कि “एक बड़ी श्रवर्णंनीय सुन्दर नवेली सबेरेसे सिरपर मठुकी धरे नंदका घर खोजती फिर रही 
है ( चक्कर लगा रही है ) प्रोर वह 'लो दही” कहना भूलकर 'लो 


गोपाल? पुकारे जा रही है 
और वह बड़ी चतुराईसे ऐसी बात बनाकर कह रहो है कि सूरके प्रभु हाँ ह 
मिल जायं? ॥ ६६६ ॥ र भु ( कृष्ण ) कहीँ ग्राकर उससे 


कर व्याकुल हुई 


खोलकर उन्हें कह सुनाई 


(उस सखोने कृष्णासे जाकर कहा-- ) देखो श्याम ! कोई दही बे 

४ "पपप चनेवाली ई 
मागं पूछती फिर रही है। वह श्रपना शरीर बहुत गला बैठी है। उसका पक नको 
झौर शरीर ऐसा है जैसे सोना ढालकर बनाया गया हो । श्रब उसका स्वर उस देवता SPI ; 
है ( यह उसे पुकार रही है ) जिसके पैरोंपर ब्रह्मा भी श्रपना क 


! रूप बना रहा 


जेसी आँखों सिर ग्रा 
हरिण-जैसी आंखों के साथ चलती हुई बरोनियाँ ऐसी जान म नात ता कमल श्रौर 
TP DP ० क आँखों ७ 
१. इस चरणका पाठ और उसका अर्थ दोनों संदिग्ध और अस्पष्ट काने 


स्पष्ट हैं। 
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गति मराल - सावक ता पाहें, जावक मुकुता चुनत बिसारी । 
सूरदास - प्रभु | कहत बने नहिं, सुख-संपति बृषभानु-दुलारी ॥७००॥ (१६७४) 
राग बिलावल 


~ NNT «८५/५/१/५८/५-/५- 


सिर सटुकी, सुख मौन गही ॥ 
भ्रमि-श्रमि बिबस भई नव खारिनि, नवल कान्हकँ रस उमही | 
तनकी सुधि आवति जब मनहीँ, तबहि कहति, कोउ लेहु दही । 
द्वारे आइ नंदके वोलति, “कान्ह ! लेहु किन सरस मही? ॥ 
इत-उत फिरि आदति याही मग, महरि तहाँ लगि द्वार रही । 
आर बुलावति ताहि, न हवेरति, बोलति आनि नंद-दरही ॥ 
अंग-अंग जसुमति तिहि चरची, कहा करति यह ग्वारि बही । 
सुनहु, सूर, यह ग्वारि दिवानी, कबकी याही ढंग रही ॥७०१॥ (१६७५) 
कबकी मह्यौ लिये सिर डोले । राग रामकली 
कूठे हीं इत - उत फिरि आवे, इहाँ आनि पै बोले॥ 
मुँ ह - लौं भरी मथनियाँ तेरी, तोहि रटत भइ साँझ। 
जानति हौँ गोरसकौ लेवा, याही बाखरि - भोम ॥ 


पास तूणीर ( तरकश )-ही सम्हाल धरा हो। उसपर उसकी हंसके बच्चे जैसो गति, उसके 
पैरौँमै लगे हुए महावर और ( पैरके ) चमकते हुए नखोंकों देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो 
हंसका बचा महावरमेँसे मोती चुनता हुआ श्रपतेको भूल बैठा हो । सुरदासके स्वामी कृष्णा ! वह 
वृषभानुकी पुत्री ऐसी सुख-संपत्ति ( सुख देनेवाली सुन्दरी ) है कि उसका वणान करते नहीं बन 
पा रहा है'॥ ७०० ॥ 

वह नवेली ग्वालिन ( राधा ) सिरपर मटकी रक्खे हुए चुपचाप चली जा रही थी। 
वह इधरसे उधर विवश-सी हुई नवेले कृष्णाके प्रेममँ मगन हुई घूमती फिर रही थी । बीच- 
बीचमै जब कभी उसके मनमै कुछ श्रपने शरीरकी सुधि हो श्राती थो तभी वह कह पाती थी-- 
“ग्री ! कोई ग्राकर दही ले लो।' वह नन्दके द्वारपर पुकार श्रा लगाती थी- कन्हैया ! श्राकर 
बढ़िया मद्ठा क्यों नहीं ले लेते हो । वह इधर-उधरसे घूम-घामकर फिर उसी मागंपर लोट श्राती थी । 
महरि यशोदाने भी वहाँ श्रपने द्रारके सहारे लगकर खड़ी होकर उस ग्वालिनको देखा कि उसे जब 
कोई दूसरा बुलाता भी था तो भी वह उधर देखती नहीँ थीं, और नन्दके ही द्वारपर खड़ी पुकार लगाए 
चली जा रही थी । यशोदा उसके भ्रंग-ग्रंगको दशा देखकर सोचने लगीं कि यह पागल ग्वालिन 
मारी-मारी फिरती क्या कर रही है ( कहाँ भटक रही है )। सूरदास कहते हैं कि यह खालिन तो 
प्रेम दीवानी हुई इसी प्रकार न जाने कबसे भटक रही है ॥ ७०१ ॥ 

( एक गोपी कहने लगी--) यह गोपी न जाने कबसे सिरपर दही ( मट्ठा ) लिए घुम रही 
है । वह इधर-उधर तो झूठे ही चक्कर लगा जाती है वह पुकार तो केवल यहीँ ( नन्दके द्वारपर ही ) 
लगा रही है ।” उस ग्वालिनसे यह गोपी बोली--क्यों री ! तेरी मथानी मुंह-तक भरी पड़ी है और 
तुझे यही रट लगाते-लगाते साँझ हो गई है । मैं जानती हूँ कि तेरां गोरस ( दूध दही मक्खन, श्रोर 
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इत धों आइ बात सुनि मेरी, कहे, बिलग जनि माने । 
र्मे ०० ~ > ५०9 (० > 
तेरे घरमै तुही सयानी, और बेंचि नहिं जाने ॥ 
भ्रमत-भ्रमत भ्रमि गई ग्वारिनी, बिकल भई बेहाल । 
सूरदास - प्रभु अंतरजामी, आइ मिले गोपाल ॥ ७०२ ॥ (१६७६) 
राग रामकली 
भयो मन माधवकी अवसेर । 
मोन धरे, मुख चितवति ठाढ़ी, ज्वाब न आवे फेर ॥ 
तब अकुलाइ चली उठि बनकों, बोलें, सुनति न टेर। 
बिरह बिबस चहुँघा भरमति है, स्याम ! कहा कियौ भेर ॥ 
आवहु बेगि मिलो नेद - नंदन, दान न करो निबेर। 
सूर, स्याम अंकम भरि लौन्हीं, दूरि कियो दुख - ढेर ॥ ७०३ ॥ (१ ६७७) 
राग बिलाबल 
साँची प्रीति जानि हरि आए । पूरन नेह प्रगट दरसाए । 
लई उठाइ अंक भरि प्यारी । भ्रमि-भ्रमि खम कीन्हौ तनु गारी ॥ 
सुख सुख जोरि अलिंगन दीन्हों । बार-बार भुज भरि उर लीन्हों । 
ब्रन्दाबन - घन - कुंज लता - तर । स्यामा-स्याम नवल-नवला बर ॥ 
मतमोहून - मोहिनि सुखकारी । कोक - कला - गुन प्रगटे भारी । 
इन्द्रियोका रस ) लेनेवाला इसी बखरी ( मकान )-मेँ रहता 
देख मेरी बातका बुरा मत मान बैठना। कया तेरे घरमे तु ही एक दही बेचनेवाली सयानी रह गई हे । 
बया तेरे घरमें भ्रोर कोई दही बेचना नहीं जानता” ( पर उसने किसीकी एक न सुनकर दी )। 
इधर-उधर चक्कर लगाते लगाते वह ग्वालिन व्याकुल ग्रोर बेहाल होकर जब बहुत चक्करमें पड़ 
गई तव सूरदासके भ्रन्तर्यामी प्रभु कृष्ण उससे श्रा मिले ( रोर उसकी इच्छा पुणं हो गई ) ॥ ७०२ ॥ 
उस ग्वालिनका मन इष्णसे उलभा था । वह चुपचाप खड़ी सबका मुंह ताकतो तो जा 
रही थी पर उसके मुंहसे कोई उत्तर नहीं निकल पा रहा था । तब वह व्याकुल होकर उठकर वनकी 
श्रोर चल दी ओर बुलानेपर भी उसने किसीकी उकार नहीं सुती । वह विरहमैँ व्याकुल होकर ते ओर 
घूमती फिरती थी और कहती जा रही थी- “श्यामने कहाँ देर लगा दी । पा 0 र्‌ 
भ्राम्रो, झटपट आ मिलो । ग्राकर दानका हिसाव क्यों नहीँ कर सेते ।' इतने ही कप 
उसे बाहोंमें समेट लिया और उसका सरा डस दुर कर डाला ॥ ७०३ ॥ क सकेर 
उस गोपीका प्रेम सच्चा समझकर कृष्णा उसके पास चले ८. 
स्नेह प्रकट कर दिखाया । उन्होंने ग्रपनी उस प्यारी i उ लिये अपना पूरा 
सिरे लिये तुमने इतना परिश्रम करके हम-प्मकर अपना सारा शरीर गला । भरा और कहा 
उन्होंने उसके मुखसे भ्रपना मुख मिलाकर ( उसे चुमकर हा 
बाहों में कस-कसकर उसे हृदयसे खींच लगाते रहे 
और नवेली श्यामा ( राधा ) दोनों मन-मोहन 


है न स्काय 
है। तू इधर ग्राकर मेरी बात तो सुन । 


ला।' यह कहकर 
य णल लगा लिया श्रौर वे बार-बार अपनी 
प धने कुंजको लताके नीचे नवेले श्याम 

वाली मोहिनीने कोकशाश्रकी सारी 
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छूटे बंद, अलक सिर छूटे | मोतिन - हार टुटे, सुख लूटे ॥ 
सूर, स्याम बिपरीत बढ़ाई। नागरि सकुचि रही लपटाई ॥ 
॥ ७०४ ॥ ( १६७८) 
राग नट 
स्यामा - स्याम करत बिहार । कुंज - गृह रचि कुसुम सजा, छबि बरनि को पार ॥ 
सुरत-सुख करि, अंग आलस, सकुचि बसन सम्हारि । परसपर भुज कंठ दीन्हे, बैठे है बर-नारि 
पीत कंचन-बरन भामिनि, स्याभ घन-अनुहारि। सूर, घन अरु दामिनी मिलि,प्रगट सुख बिस्तारि 
॥ ७०५॥। ( १६७९ ) 
राग कान्हरो 
राधा, बसन स्याम - तलु चीन्हीं। 
सारँग - बदन, बिसाल बिलोचन, हरि सारंग जानि रति कोन्ही ॥ 
सारँग बचन कहत सारँगसों, सारँग-रिपु दे राखति झौनी । 
सारँगपानि गहत रिपु- सारंग, सारँग ! कहा कहति लियो छीनी ॥ 
सुधा पान करिके नीकी बिधि, रद्यौ सेस फिरि मुद्रा दीन्हीं | 
सूर, सुदेस आहि रति-नागर, भुज आकरषि बाम कर लीन्ही ॥ ७०६ ॥(१६८०) 
कलाओंँ के सभी विशेष कौशल ऐसे प्रकट कर दिखाए कि राधाकी चोलीके बन्द €ट गए, सिरके बाल खुल 
छितराए, मोतियाँके हार टूट बिखरे और उन्हाँ ने सारे सुख लुट धरे । सूरदास कहते हैं कि जब श्याम 
विपरीत रति करने लगे तब तो नवेली संकुचित होकर ( लजाकर ) उनसे लिपट गई ॥ ७०४॥ 
कुंजघर ( लता कुंज )-में फूलोकी ऐसी शय्या रचकर श्यामा और श्याम विहार र रहे हँ 
जिसकी सुन्दरताका वर्णन भला कौन कर पा सकता है । सुरतका सुख ले चुकनेपर उनके अंग अगा ऐसे 
थक चले थे कि श्रालस्य ( थकावट )-के मारे उन्होंने बहुत संकोचके साथ अपने-अपने वस्त्र संभाल 
पहने ग्रौर फिर वर (कृष्ण) श्रौर नारी ( नवेली दुलहन राधा ) एक दूसरेके गलेमें बाहेँ डाले बैठ र्हे। 
कामिनी तो पीले, सोनेके रंगकी नवेली थी ग्रौर श्याम बादलके रंगक्रे समान साँवले रंगके थे । 
सूरदास कहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था जैसे बादल श्रोर बिजली मिलकर खुल्लम- 
खुल्ला सुखका विस्तार किए जा रहे हों ( सुख लूटे डाल रहे हों ) ॥ ७०५ ॥ 
इयामके शरीरपर राधाने ग्रपना वस्त्र पड़ा पहचान लिया । सारंग (चन्द्रमा)-के समान मुख- 
वाली ग्रौर बड़ी-बड़ी श्राँखोंवाली नवेलीने कृष्ण को सारंग (सुन्दर, कामदेव) जानकर उनसे जमकर रति 
की । नवेलीने सारंग ( कृष्ण )-से सारंग ( कोयल )-के समान मीठे वचनमें कहा कि तुमने ( मेरी 
बढ़िया साड़ी लेकर ) मुझे अपना भीता सारंग-रिपु ( सारंग = दीपक ओर उसका रिषु = कपड़ा ) 
दील दे डाला । तब सारंगपाणि ( कृष्ण )-ने उसका रिपु-सारंग ( धु घट या वस्त्र ) खींचकर 
उससे कह कहा--'कहो सुन्दरी ! क्या कहती हो, मैंने तुम्हारा क्या छोन लिया है ?' ( यह कहकर ) 
फिर भली प्रकार सुधा-पान ( श्रधर-पान ) करके जो बचा रहा उसपर ( फिर चुम्बनके रूपमें ) 
मुहर लगा दी । सूरदास कहते हैं कि रति-नागर ( रति-क्रिया्मे चतुर ) कृष्ण तो ऐसे सुन्दर ओर 
मनोहर हुँ कि उन्होंने उस नवेलीको खींचकर प्रपनी भुजा्रोंमें कस लिया ॥ ७०६ ॥ 
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राग कान्हरो 
तुमसौं कहा कहीं सुंदर घन । 
या त्रजमैँ उपहास चलत है, सुनि-सुनि खबन, रहति मनही मन ॥ 
जा दिन सबनि पछारि, नोइ करि, मोहि दुहि दई धेनु बंसीबन । 
तुम गहि बाह सुभाइ आपने, हों चितई हँसि नेंकु बदन-तन ॥ | 
ता दिनतें घर मारग जित-तित, करत चबाव सकल गोपीजन | | 
सूर, स्याम ! अब सोच पारिहों, यह पतित्रत तुमसौं नँद-नंदन ।।७०७॥॥ (१६८१) | 
कहा कहीँ सुंदर - घन तोसौ । राग भैरव 
घेरा यह चलावत घर - घर, स्रबन सुनत जिय सोसों ॥ | 
भगिनी, मातु, पिता, बांधव अरु, गुरुजन यह कहे भोसौं । 
राधा - कान्ह एक सँग बिलसत, मनही मन अपसोसों ॥ | 
कबहुंक कहाँ, सबनि परित्यागौं, चूझति हों अब गौं सौं। 
सूर, स्याम - दरसन बिनु पाएं, नैन देत मोहि दोषों ॥७०८॥ (१६८२) 
बात यह तुमसों कहत लजाउँ । राग रामकली 
सुनि न जात घर - घरको घेरा, काहूँ सुख न समाउँ।। . 
नर - नारी सब यहे चलावत, राधा - मोहन एक। 
मातु-पिता सुनि-सुनि अति चासत, मैं इक, वै जु अनेक ॥ 
बादलके समान सुन्दर कन्हैया ? में तुमसे क्या बताऊ? इस ब्रजमें भरी ऐसी हंसी 
( बदनामी ) हो रही है कि मैं कानों से सुन-सुनकरके मन मसोसकर रह जाती हैँ । जिस दिन तुमने 
वंशोवनमें सबको छोड़कर ( सबकी उपेक्षा करके ) गाथके पैर बाँधकर मेरे लिये गाय दुह्‌ दी 
थी ओर अपने सामान्य भावसे ही तुमने जव मेरी बाँह श्रा पकड़ी तो मैं तुम्हारे मुखकी और कुछ 
हँसकर देखने लगी थी, उसी दिनसे जहाँ-तहाँ घरमै, मागमे, सब गोपियाँ चबाव ( निन्दा-भरी बाते ) 
चलाए जा रही हैं किन्तु नन्द-नन्दन श्याम ! मैं बताए देती हूँ कि मैं तो ग्रब तुमसे ही पतित्रतका सच्चा 
घर्म निबाहुँगी । ( यह में निश्चय कर बैठी हुँ )' ॥ ७०७ ॥ 
सूरद।स कहते हैं । ( वह गोपी कहने लगी---) 'बादलके समान सुन्दर कृष्ण ! मैं तुमसे क्या 
बताऊ । घर-घर यही बदनामी हुई चली जा रही है जिसे सुन-सुनकर मेरा जी 
मेरी बहन, माता, पिता, सगे संबंधी भ्रौर घरके बड़े-बूढ़े लोग सब मुझसे यही 
कृष्ण एक साथ विलास करते ( गुलछरं उड़ाते ) रहते हैं भ्रौर यह सुन- 
हुई रहती हूँ । कभी-कभो में यह सोचने लगती हूँ कि मैं सबको छोड़ 
हूँ कि अब वह अवसर आ ही गया है क्योंकि श्यामके दर्शनके बिना मे ने 
हैं ( कि श्यामको देखे बिना तुम जीवित कैसे रह पाती हो )' ॥७०५॥ 
सूरदास कहते हैं । (राधाने कहा-) 'श्याम ! तुमसे यह बात क डी 
` यह जो घर-घर बदनामी फैली जा रही है वह श्रब हि नहीं जा । हत हुए मे बडी लजाई जा रही हूँ । 


में किसीके मुहन तो 
सकती (किसीका मुंह तो बन्द नहीँ कर कती) । ब्रजके जितने पुरुष रः स्री cl जा 
कि 
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कहते हैं कि राधा और 
सुनकर में मनही मन दुखी 
निकलु और मै समक रही 
न भी मुझे दोष देने लगते 
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आपु जबै द्वारे हे निकसत, देखत सबै सु - गात | 

निंदत तुमहिं सुनावत मोको, सुनत न नेंकु सुहात॥ 

धिक नर, धिक नारी, धिक जीवन, तुमहिं बिसुख धिक देह । 

सूर, स्याम ! यह कोड न जानत, तन ह्वेहै जरि खेह ॥ ७०९ ॥ ( १६८३ ) 

राग गूजरी 
स्याम ! यह तुमसौं कयौं न कहो । 

जहाँ - तहाँ घर - घरको घेरा, कोने भाँति सहाँ॥ 

पिता कोपि करवाल गहत कर, बंधु वधनकों धावें। 

मातु कहै कन्या कुलकौ दुख, जनि कोऊ जग जावें॥ 

बिनती एक :करों कर जोरे, इनि बीथिनि जनि आवहु । 

जो आवहु तो मुरलि-मधुर-ध्वनि, मो जनि कान सुनावहु' ॥ 

मन क्रम बचन कहति हौँ साँची, मैं मन तुमहि लगायो । 

सूरदास - प्रभु अंतरजामी, क्‍यों न करों मन-भायां ॥७१०॥ (१६८४) 


राधा श्रोर मोहन दोनों एक हो गए हैँ । मेरे माता ग्रौर पिता यह सब सुनकर श्रोर भी श्रधिक मुझे 
सताते रहते हैं । मै. भ्रकेली पड़ जाती हूँ श्रौर वे सब बहुत हो जाते हैं । जब तुम हमारे द्वारके सामनेसे 
होकर निकलते हो तव तुम्हारा सुन्दर शरीर सब श्रा-श्राकर देखकर मुझे सुना-सुनाकर तुम्हारी ऐसी निन्दा 
करते हैं कि सुनकर बड़ा बुरा लगने लगता है। इन पुरुषों, स्त्रियों और जीवनको धिक्कार है, 
यहाँ-तक कि तुमसे विमुख होकर जो देह बनी रहे उसे भी धिक्कार है । देखो श्याम ! इनमेँसे कोई 
भी यह नहीँ समझ रहा है कि ग्रन्तमेँ तो शरीरको जलकर राख होना ही है ॥| ७०६ ॥ 

( कृष्णसे राधा कहने लगी-) बताग्रो श्याम ! यह बात मैं तुम्हें क्यों न बता दूँ कि जहाँ-तहाँ 
घर-घर जो बदनामी चल रही है उसे में किस प्रकार सहन कर सकती हूँ । उधर पिता हैं कि जब 
उन्हें क्रोध चढता है तो हाथमें तलवार ले उठते हैं । जितने बन्धु हैं वे सब मारने दौड़ पड़ते हैं । उधर 
माता यही कहने लगती हँ कि कन्या तो सारे कुलके लिये ऐसी विपत्ति है कि संसारमै कोई कन्या 
ही न उत्पन् करे । इसलिये में हाथ जोड़कर तुमसे एक प्रार्थना किए डालती हूँ कि तुम इन गलियोंम 

त ग्राया करो ग्रौर यदि श्राते भी हो तो श्रपनी मुरलीकी मधुर ध्वनि मेरे कानको मत सुनाया 
करो । मैं मन, कर्म और वचनसे सच्ची बात कहे दे रही हूँ कि मैंने तो ्रपना मन तुममें ले जा लगाया 
है, इसलिये सूरदासके श्रन्तर्यामी प्रभु कृष्ण ! तुम मेरे मनकी इच्छा क्यों नहीँ पूणां कर 
डालते” ॥ ७१० ॥ 


PORN Rt क ह 
१. ए ग्रहीरवारो ! तोसों जोरि कर कोरि कोरि, बिनय सुनायो बलि बाँसुरी बजावे जनि। 


बाँसुरी बजावे तो बजाव. मो बलाय जाने, बड़ी बड़ी ग्रांखिनते, एक टकि लावे जनि ॥ 
लावे है तो लाव टक, “तोष मोसों कहा काम, घरी-घरी दोरि-दौरि मेरी पौरि आवे जनि । 
झावै है तो आव, हम श्राइवो कबुल्यो, पर मेरे गोरे गातमें ग्रसित गात छुवावे जनि॥ 
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७०० शे स्र-म्रन्थावली ध 


RNS 


ANNAN 


हँसि बोले गिरधर रस-बानी। _ राग रामकली 
शुरु जन खि कतहि रिस पावति, काहेकों टं पछितानी ॥ 
देह धरेकौ धमं यहे हे, स्वजन कुटुंब गृह-प्रानी । 
कहन देहु, कहि कहा करेंगे, अपनी सुरत हिरानी ।। 
लोक - लाज काहेकों छाँड्ति, त्रजहीं बसे भुलानो । 
सूरदास घट द्वे हैं, मन इक, भेद नहीं कछु जानी ॥७११॥ (१६८५) 
राग जेतधी 


ब्रज बसि काके बोल सहाँ। के 
तुम बिनु स्याम और नहि जानो, सकुचि न तुमहि कहों॥ 
कुलकी कानि कहा ले करिहों, तुमको कहाँ लहों। 
धिक माता, धिक पिता बिमुख तुब, भावे तहाँ बहौँ॥ 
कोउ कछु करै, कहे कछु कोऊ, हरष न सोक गहों। 
सूर, स्याम ! तुमकों बिनु देखें, तन - मन - जीव दहीं ॥७१२॥ (१६८६) 


राग जेतश्री 
fo] ८4 ~ ~ 
ब्रजाह बसे आपुहि बिसरायो । 


प्रकृति पुरुच एकहि करि जानहु, बातनि भेद करायो॥ 
- जल-थल जहाँ रहों, तुम बिनु नहि, बेद - उपनिषद गायो । 
है - तन जीव - एक हम दोऊ, सुख - कारन उपजायो ॥ 
यह सुनकर कृष्ण अपनी प्रेम-भरी वाणीसे कहने लगे--'देखो ! घरके बड़े-बूढ़ोंके खीभनेपर 
तुम अपना जी दुखी करके क्यों पछताई जा रही हो। ये सब सगे-सम्बन्धी, कुटुम्बी ग्रौर घरके लोग तो 
शरीर धारणा करनेके धमंके कारण बने ही रहेंगे। उन्हें कहने दो । वे कहकर करगे वया ? थोड़े दिनों में 
स्वयं श्रपनी याद भुला देंगे। तुम लोकःलजा क्यों छोड़े देती हो ? ब्रजमें ही बसी रहकर 
यह सब भूल जाश्रो। देखो हमारे-तुम्हारे शरीर भले ही दो हों पर मन तो एक है। इनमें कुछ भी 
भेद नहीं है! ॥ ७११ ॥ 
सूरदास कहते हँ । (राधा कहने लगी--) 'बताश्रो श्याम ! मैं ब्रजर्म बसकर किस-किसको बोली- 
ठिठोली सहती फिरूगी । मै तुमसे लाजके मारे कह नहीं रही थी पर सच्ची बात यह है कि तुम्हारे 
बिना मैं ौर किसीको भी जानती ही नहीं । बताओ, मैं अपने कुलकी मर्यादा लेकर करूंगी कया । 
( उसका ध्यान करती रहेंगी तो ) तुम्हे कहाँसे प्राप्त कर पाऊंगी । उन माता और पिताको धिक्कार है 
जो तुमसे वैर रखते है। वे जहाँ उनके मनम भ्रावे वहाँ भटकते फिरे । चाहे कोई कुछ कहे और चाहे 
कोई कुछ करे उससे मुझे न सुख होगा न शोक । देखो व्याम ! तुम्हें बिना देखे तो मेरा तन-मन 
और जीव सब जेसे जलने लगते हैं! ॥ ७१२॥ 
सूरदास कहते हैं । (यह सुनकर कृष्णने कहा-) देखो राधे ! ब्रजमें सकर तो में अपने आप तकको 
भूल बैठा हूँ । सच पूछो तो प्रकृति और पुरुष (सघा और कृष्ण) दोनोको एक ही समझो, केवल कहने- 
भरका उनमें भेद है । में जल और स्थल जहाँ भी रहूँ वहाँ तुम्हारे बिना कभी नहीँ ला गङ्ग हान्न 
वेद ग्रौर उपनिषद्‌ सबर्मे बताई जा चुकी है । हम दोनों एक ही जीव हैँजो सख लेनेके गा य 


| 
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ब्रह्म - रूप द्वितिया नहिं. कोऊ, तब मन तिया जनायौ । 
सूर, स्याम-मुख देखि अलपि हँसि, आनँद-पुंज बढ़ायो ॥७१३॥ (१६८७) 
राग रामकली 
तब नागरि मन हरष भई । 
मेह पुरातन जानि स्यामकौं, अति आनंद भई ॥ 
प्रकृति-पुरुष, नारी मैं, वै पति, काह भूल गई। 
को माता, को पिता, बंधु को, यह तो भेंट नई॥ 
जन्म-जन्म जुग-जुग यह लीला, प्यारी जानि लाई | 
सूरदास - प्रभुकी यह. महिमा, तातैँ बिबस भड ॥७१४॥ (१६८८) 
राग सूही 
सुनहु स्याम ! मेरी बिनती । 
तुम हरता तुम करता प्रभुजू, , मातु- पिता कोने गिनती ॥ 
गयबर सेटि चढावत रासभ, प्रभुता सेटि करत हिनती । 
अव-लो करी लोक - मरजादा, मानो थोरेंहीं दिन ती॥ 
बहुरि-बहुरि त्रज जन्म लेत हौ, यह लीला जानी किन ती । 
सूर, स्याम ! चरननितैँ मोकों, राखत रहे कहा भिन ती ॥७१५॥ (१६८९) 
राग धनाश्री 
देह धरेकौ यह फल प्यारी. 
| लोक-लाज कुल-कानि मानिये, डरिये बंघु-पिता-महतारी ॥ 
शरीरों में उत्पन्न हुए हैं । हम दोनों ब्रह्म-ख्प ही हँ, दो नहीं हैं” यह सुनकर ही उस सन्नी ( अ )-के 
मनर्भ वास्तविक ज्ञान काँध उठा आर फिर जब वह श्यामका मुख देखकर मुसकरा भी दो तो वे और भी 
आनन्दित हो उठे ॥ ७१३ ॥। 
८ श्यामकी 4 अपना ता प्रेम जानकर नागरी ( राधा ) षे फूल उठी । वह ग्रानन्द- 
मग्न होकर सोचने लगी कि ' मैं यह भूल ही कैसे गई थी कि मैं प्रकृति हूँ, वे पुरुष हुँ, में मत्ती हुँ प्रौर 
वे मेरे पति हँ । माता, पिता, बन्धु ये सब कोन हैं ? ये तो सब ( इस जन्मकी ) नई भेट ( छक 
पहचान-भर) हैं ।” ( कृष्णके कहतेसे ) प्यारी राधा समझ गई कि हमारी और कृष्णको यह न 
तो जन्म-जन्म और युग-युगसे होती चली ग्रा रही है । सूरदासके प्रभु कृष्णकी ही यह महिमा है 
[र वशर्म हो गई है ॥ ७१४ ।॥। 
कट र । रे राधा कहने लगी--) “श्याम ! श्रव मेरी भो पक प्राथंना सुन लो शं 
वास्तवमै सबके हर्ता श्रौर कर्ता स्वामी तुम्हीं हो । तुम्हारे श्रागे माता और पिता हुँ किस गिनतीमें ? 
तुम चाहो तो क्रिसीको हाथीसे उतारकर गधेपर चढ़ा सकते हो, किसी ( राजाकी ) प्रश्रुता मिटाकर 
उसे रंक बना सकते हो। ईँ तो श्रबतक केवल लोककी मर्यादाका पालन करती रही और 
मुझे थोड़े ही दिन यह करना भी है। बताश्रो, ( मुझे छोड़कर ) कोन स्त्री तुम्हारी यह लीला जान . 
पाई है कि तुम बार-बार ब्रजमँ जन्म लेते रहते हो । बताग्नो श्याम ! तुम अपने चरणों से हुक नारीको 


क्या कभी श्रपनेसे प्रलग करते रहे ?' ॥ ७१५ ॥ | 
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श्रीमुख कह्यो 'जाहु घर सुंदरि! बड़े महर वृषभानु-दुलारी 
तुव अवसेर करत सब हे हैं, जाहु बेगि देह पुनि गारो ॥ 
हमहुँ जाहि. ब्रज, तुमहुँ जाइ अब, गेह-नेह कयी दीजै डारी । 


सूरदास-प्रभु कहत प्रियासौं, नैंकु नहीं मोतै तुम न्यारी ॥७१६।। (१६६०) 
राग धनाश्री 


| 
| 
| 


देह धरेको कारन सोई । 
लोक-लाज कुल-कानि न तजिये, जातें भलौ कहै सब कोई॥ 
- सातु - पिताके डरकों माने, माने सजन कुटु ब सब लोड । 
- तात - मातु मोहुँकौं भावत, तन धरिके माया-वस होई ॥ 
सुनि वृषभानु - सुता ! मेरि वानी, प्रीति पुरातन राखहु गोई। 
सूर, स्याम नागरिहि सुनावत, में - तुम एक, नाहि है दोई ॥७९७॥ (६६९१) 
राग सारंग 
अब क्यौ दर्जे हाथ बिकाउँ ? 
मन-मघुकर कोन्हों वा दिनतें, चरन - कमल जिन ठाउँ ॥ 
जौ जानौ ओरे कोड करता, तक न मन पछिताउँ । 
जो जाकौ सोई सो जाने, नर - अघ - तारन नाउँ ॥ 


( यह सुनकर कृष्णाने राधासे कहा--) देखो प्यारी ! शरीर धारण करनेका यही फल 
(धर्म) है कि लोक-लजा ग्रौर कुलकी मर्यादाका पालन करते रहा जाय और श्रपने पिता-माता बंधुओं से 
डरते रहा जाय ( उनका ग्रादर किया जाय ) ।' यह कहकर कृष्णाने श्रपने श्रीमुखसे राधासे कहा -- 
“बडे गोप सरदार वृषभानुको पुत्री सुन्दरी राधा ! अब तुम्हें घर चला जाना चाहिए । वहाँ सब 
लोग तुम्हारे लिये चिन्ता कर रहे होंगे । झटपट चली जाग्नो नहीं तो सब तुम्हेँ गालियाँ देंगे । हम भी 
ब्रज जाते हैं और तुम भी जाग्नो। बताग्रो, भला घरका स्नेह भी कहीँ छोड़ा जाता है ?' सूरदासके 
प्रभु कृष्णाने प्रिया राधासे कहा कि 'तुम मुभसे तनिक भी अलग नहीं हो” ॥ ७१६ ॥ 
( राधाको श्रीकृष्ण समभाने लगे--) 'देखो राधे ! शरीर धारण करनेका फल यही है कि 
लोककी लजा ओर मर्यादा कभी न छोड़े जिससे सब लोग भला कहे । माता-पिताका जे 
( आदेश ) मानना ही चाहिए झर भ्रपने सगे-संबंधी, कुदुम्बी सबका कहना मानना ही चाहिए । 
यह शरीर धारण करके मायाके वशमें होनेके कारण मुझे भी माता-पिता बड़े प्यारे लगते हैँ । देखो 
वृषभानुकी पुत्री राधा ! मेरी एक बात और सुन लो । तुम अपनी-हमारी पुरानी प्रीतिकी बात मनर्मे ही 
छिपाए रखना ( किसीसे भी बताना मत ) ।' यह कहकर श्यामने राधाको समभा दिया कि “हम नल 
तुम दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं! ॥ ७१७ ॥ इ 
यह सुनकर राधाने कहा--) बताश्रो, भ्रब मैं (तुम्हें छोड़कर) किसी हु 
लगी ? छ तो मेरे मन-रूपी भौं रेने उसी दिनसे आपके i FE ले 
बनाया है । यदि मैं यह जान भी लू कि कर्ता कोई और ही है तब भी मेरे पा सेरा जा 
होगा क्यों कि जो जिसका होता है वही य पा सकता है कि मनुष्यके पापको दुर र ॥ 
किसका है । यदि संसारके संबंधों' इवास हो भी ह 
। है । यदि संसारके पर कुछ स हो भी तब भी में परमिति ( णं ब्रहम ष्ण र 
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जो परतीति होइ या जगकी, परमिति छुटत डराड। क. 
वु डि - सरन कत जाउ ॥७९८ 
रदास-प्रभ सिंधु-सरन तजि, नदी - सरन कत 
> 00. राग बिलावल 
घर पठई प्यारी अंकम भरि। र 
कर अपने सुख परसि तियाको, प्रेम-सहित दोऊ भुज धरि-धरि ॥ 
सँग सुख लूटि हरप सरि हिरदै, चली भवन भामिनि गज-गति ढरि। 
अग मरगजी पटोरी राजति, छबि निरखत रीझत ठाढे हरि ॥ 
बेनी डलंति नितंबनिपर दोउ, छीन लंकपर वारौं केहरि | 
फिरि चितयो तब प्यारी पिय-तनु, दुहुँ मन-मन आनंद हरम करि ॥ 


घा-हरि आधा-आधा तनु एकै है, गे मे अवतरि । 
राधा-हरिआधा-आधा तनु एकै है, है. वेज सग ल... 
सूर, स्याम-रस-भरी उसँगि अंग, वह छबि देखि रहा रति-पति डार 

राग भैरव 


रेनि जागि प्रीतमक संग रंग भीनी । ये विक 
प्रफुलित मुख-कंज वैन खंजरीट-मीन-मैन, विथुरि रहे चूरनि कच बदन आप दीनो ॥ 


जँभाति, पुलकित अति ति मदमाती तन-सुघि नहिं, सिथिलित भइ बेनी 
आतुर आलस जँभाति, पुलकित अति पान खाति, मः माती तन-सु , द क 
माँगते मुकुतावलि टरि. अलक संग अरुमिर ही, उरगिनि सत-फन मानो कचुलि तजि दाना 
१७४40 न भन 03 व 


साथ छूटनेसे डरती रहती हुँ ( कि कहीँ संसारके फेरम कृष्ण न हि सा की प 
प्रभु कृष्ण ! कि समुद्रकी शरण पाकर भला मै नदीक्री शरणम क्यों जाने ९ म 
कृष्ण किसी-किसी प्रकार प्यारी राधाको क नि क्र पाए य ८७ 
राधाका मुख छुक्र और बड़े प्रेमसे उसकी दोन भुजाए पक ह क ह 
मेज पाए । वह भामिनी ( राधा भी ) जी भरकर प्रसन्न मनस ह हक टर व 
मतवाली चालसे घरकी ग्रोर को चल दी । उसके शरीरपर मसली हुई साईं रस न ळी 
डे-खडे उसकी शोभा ही देख-देखकर उसपर रीझै पड़ रहें ये । राधाकी गुंथी हुई चो 
दोनों नितम्ब लती चल रही थी । उसको कमर इतनी पतलीकी थी कि उसपर मै सिहको भ॑ 
डो क हूँ । इसी बीच प्यारी राधिकाने जब अपते प्यारे कृष्णकी ओर घुमकर त्वा 
ग हो मन बड़ा ग्रानन्द ग्रौर बहुत ही हर्ष हुआ । राधा और ण चा 
एक ही थे जो दो होकर ब्रज उत्पन्न हुए थे । सूरदास कहते हैं कि राधाके अंग [ 
र उमड़ा पड़ रहा था कि वह शोभा देखकर रतिका पति कामदेव भी डर उठा (कि ईस कृष्ण 
प्रम ड़ 2 ५ 
क या क से ऊपर-तक डूबी हुई राधा रातभर जागो है । 
उसका क आ है । उसके तेत्र कामदेवके खंजन रोर मीनके समान के चंचल hs 
गैर उसके बाल छितराकर मुंहपर प्रा छाए थे जिससे मुखक्री शोभा ओर भी बढ़ गई थी । घबराहट 
ही छ] "भाती र पान खाती हुई वह पुलकित हुई ( फूली-फूली ) चली जा मड । 
मोज यी हो चली थो कि उसे अपने तन-तककी सुधि नहीँ रह गई थी । उसकी चोटी भी 
वह्‌ 


+ पड़कर खुल गई थी । उसकी माँगके मोतियाँकी झालर सरककर बालोंमें ग्रा उलझी थी ओर 
ढोली पड २ 


हि 
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स है EE च w गी ट EN गजः «~ ग ~ गीन्हीं \ 
बिकसत ज्यों चंप-कली, भोर भँ भवन चली, लटपटात प्रम घटा गज-गात ति लीन्ह 


DNS 


अआरतिकौ करत नास, गिरिधर सुठि सुख-कि रास, सूरदास-स्वामिनि-गुन-गन न ज्ञात चीन्ही।। 


॥ ७२० ॥ ( १६९४ ) 
राग बिलावल 
घरहि. जाति मन हरष बढ़ायो । > 
दुख डाऱ्यौ, सुख अंग भार घरि, चली लूट - सो पाया ॥ 
भींह सकोरति चलति मंद गति, नकु बदन मुसुकायो । 
तहँ इक सखी मिली राधाकों, कहति, भयौ मन भायो र 
कुंज-भवन हरि-संग बिलसि रस) मनको सुफल कराया ९ 
सूर, सुगंध चुरावनहारो, कैसे दुरत दुरायो ॥ ७२१ ॥ (१६९५) 
राग जेतश्री 
कह्‌ फूली आवति री राधा ! 
मानहु मिली अंक भरि माधो, प्रगटत प्रेम अगाधा ॥ 
भ्रूकुटी - धनुष, नेन - सर साधे, बदन बिकास अबाधा । 
चंचल चपल चारु अंवलोकनि, काम नचावति ताधा॥ 
जिहिँ रस सिव-सनकादि मगन भे, सेस रहत दिन साधा। 
सो रस दियौ सूरप्रभु तोकौं, सिव न लहत आराधा ।। ७२२ ॥ (१६६६) 
Ui Ns चला ०० A es 


ऐसा जान पड़ता था मानो सो फनोंवाली किसी साँपिनने अपनी केचुली उतार छोड़ी हो। वह 
जब प्रातःकाल होनेपर प्रेममें डगमगाती हाथीकी चालसे भूमती चली जा रही थी तो उसका मुंह 
चम्पेकी कलीके समान खिला पड़ रहा था । गिरिधर कृष्णको सुन्दर सुखका भंडार लुटा डालनेवाली, 
सबका दु:ख दूर कर डालनेवाली, सूरदासकी स्वामिनी राधाके गुण' ऐसे हैं कि कोई उन्हें जान 
नहीँ जा सकता । ( राधाके गुण क्या कोई भली प्रकार जान सकता है ? ) ॥ ७२० || 


सूरदास कहते हैं कि राधा मन ही मन बहुत खिली हुई घरकी श्रीर बढ़ी चली जा रही 
थी । वह अपने श्रंगोंमें सुखका भांडार भरे और दुःख फेके ऐसी चली जा रही थी मानो कहीँसे 
लूटका सामान पाए चली ग्रा रही हो । वह जब अपनी भौं हँ मटकाती, मन्द गतिसे चलती हुई मुँहपर 
हलकी मुसकराहट फैलाए चली जा रहो थी तो वहाँ राधाको एक सखी उसे मागमे मिल गई जो 
मिलते हो पुछते लगो--'कहो राघे ! तेरा मनचाहा तो हो गया न ! कुंज-भवनमैँ कृष्णके साथ प्रेम-क्रीडा 
करके तने ग्रपना मन सुफल कर लिया न ! बता (या न बता, पर में बताए देती हूँ कि ) सुगन्ध 
चुरानेवाला क्या कहीँ छिपाए छिप पाता है! ॥ ७२१ ॥ 

(वह सखी कहने लगी--) 'बता राधे ! तू इतनी मगन हुई कहाँसे चली भ्रा रही है ? ऐसा 
जान पड़ता है कि तू कन्हैयासे जी भरकर गले मिलकर श्राई है क्योंकि तेरे छलकते प्रेमसे 
पड़ रहा है । तेरी धनुषके समान भौ हँ, नयन-रूपो बाण साघे हुए हुँ और तेरा मुखड़ा भी बहुत 
ही खिला पड़ रहा है । तेरी सुन्दर चितवन भी ऐसी चपल भ्रोर चंचल है मानो कामदेव डे ता चिया 
नचाए डाल रहा हो । जिस रस्में शिव और सनक आदि मुनि मग्न हुए पड़े रह जाते हैं और शेष भी 


ऐसा ही जान 
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मोसौँ कहा दुरावति राधा ! राग जैतश्री 
कहाँ मिली नँद-नंदनकौ, जिनि पुर मनको साधा॥ 
व्याकुल भई फिरति ही अबहीं, काम - बिथा तनु बाधा । 
पुलकित रोम-रोम, गदगद अब, अँग - अग रूप अगाधा ॥ 
नहिँ पावत जो रस जोगी जन, जप - तप करत समाधा । 
हु, सूर, तिहिँ रस परि कियौ तनु - दाघा ॥ ७२३ ॥ (१६९७) 
सनहु, सूर, तिहिं रस परिपूरन, दूरि कियो तनु - दाधा 
` कहा कहति तू , भई रहा राग ग्रासावरी 
तू हँसि कहति, सुनै कोउ ओरे, कह कीन्ही चाहति उपाव री ॥ 
सो तौ साँच मानि यह लैहै, हमहि तुमहिं, बातें सुभाव री । 
मेरी प्रकृति भलें करि जानति, मैं तोसौं करिहीं दुराव री - 
ऐसी कैसें होइ सखी री! घर पुनि मेरो है बचाव री ! ध्द 
सर, कहति राधा, सखि आग, चकित भई सुनि कथा रावरो ॥७२४॥( ९ र 
& न| गोरे ' राग सारंग 
` स्याम कौन ? कारे की गोरे? 
कहाँ रहत ? काके पै ढोटा ? बृद्ध, तरुन, कॉधी हैं भोरे | 
इड रहत की और गाउँ कहुँ, मैं देखे नाहिन कह उनका ॥ 


९ 0 व्‌ ८... "3 व्यि न 
कहे नहीं समुझाइ वात यह, मोहि लगावति हा तुम जिनक | 


दिनरात जिस रसको साधते ज शक ससह कहो परम र सुर प्रभु ऋष्णने तु हैं बही परम रस सूरके प्रभु छृष्णने तुके लुटा डाला कतो वतो 
नः स्‌ 


हाथ नहीं लग पाता! ॥ ७२२ ॥ 
Ee आज oe dR wh रावे ! तू मुझसे खिपाए र 
0 ` = अहन्ना ण पके मिल तो करा सि 
डाल रही है । बता, थोड़ी देर पहले तो कामकी व्यथासे ग्रपना शरीर सुखाए व्याकुल हुई घुम रही 
कर डाली । तू ग्रभी i उदीता पुलकित हुआ जा रहा है, तेरी वाणी गद्गद्‌ हो 
का आर व क प ९ ही चमक ग्रा छाई है। जो रस योगियोंको ph चर 
रो. ला नहीं मिल पाता उसी रससे तेरा सारा शरीर ऐसा भर उठा है कि उसने 
ध लगान न 
त की सारी जलन दूर कर डाली हे. ॥ ०२२ र रही है ? क्या कुछ पागल हो गई 
कर राधा बोली |) अत तु कुह स ह ९ | डु ८ 
( यह सुत त कहे जा रही है पर दूसरा कोई सुन लेगा तो भला क्या समभेगा (क्या ग्रथ 
हे? तू तो यह सब हसी नथ कर डालनेपर उतारू है कयौँ कि (जो सुनेगा) वह तो मेरी-तेरी 
Bo स र ५ मान बैठेगा । श्ररी ! तू तो मेरा स्वभाव मली-माँति जानती ही है कि मैं 
सीधी-सादी वाता रनेवाली हूँ? वता सखी ! भला ऐसा कैसे हो सकता है (कि मैं कृष्णके पास चली 
भला कहाँ तुमसे रत 2 कलो नरी ` देख-भाल करनेवाले हैं न।' सूरदास कहते हैं कि राधा अपनी 
जाऊँ ) क्योंकि मेरे तो तेरी यह बात सुनकर ही बड़ी चकित हुई जा रही हैं! ॥ ७२४ ॥ 
सखीसे कहने लगी-- साधा अपनी उस सखीसे पूछने लगी--) 'कही सखी ! तू जिस श्यामको 
ve २ „ ब्र काले हैं या गोरे ? वे रहते कहाँ है ? किसके बेट हैं? वे बूढ़े 
बाते कर रहीं ळ 


८८-७0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative ° हि 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
/4 भे" सूर & 
४०६ & सूरअन्थावली & 


RS 


RRS ST 


~~ 


कहाँ रहों मैं, वे थो कहेंके, तुम मिलवति हौ काहे ऐसी ॥ | 
सुनहु, सूर, मोसी भोरीकों, जोरि-जोरि लावति हा कैसी ॥ ७२५ ( (६९९) 
जाहि चली, में जानति तोकां । तः रागा सारा 
आजुहि पढि लौन्ही चतुराई, कहा ढुरावति मोकों ॥ 
इहिं ब्रज हम, तुम, नंद-नेंदनहू, दूरि कहूँ नाह जेह । 
मेरै फंद कबहुँ तो परिही, मुजरा तबहों ६६॥ 
उनि मिलें बितपन्न भई अब, वे दिन गए भुलाई। 
सर, स्याम - सँगतें उठि आई, मोसो कहत ठुराइ॥७२६।। (१७००) 
"इसत कहति, कीधों सत भाड ९ राग सोरठ 
तेरी सौ में कळू न समुझति, कहा कह्यौ मोहिं बहुरि सुनाउ ॥ 
भेरी सपथ तोहिं री सजनी ! कबहुँ कछु पाया यह भाड । 
देख्यौ नैन, सुन्यो कहुँ ्बननि, झूठै कहति फिरति हो दाड॥ 
यह कहती ओरे जो कोऊ, तासों मैं करती अपडाड। 
सरदास, यह मोहिं लगाबति, सपनेहुँ नहिं जासीं दरसाउ || ७२५॥ (१-०१) 
ˆ राधे! ( तेरै ) बदन बिराजत नीको । राग धनाधी 
जब तू इत-उत बंक बिलोकति, होत निसा-पति फीकों ॥ 
हृ या जवान हैं या भोले बालक हँ? वे यहीं रहते हैं या किसी और गाँवमें ? मैने तो उन्हें कहीँ 
देखा नहीं । तू यह बात मुझे समझाकर क्यों नहीं बता डालती कि जिनसे तू मेरा संबंध जोड़े डाल 
रही है वे हैं कौन ? भला बता । कहाँ तो मैं रहः हुँ, ओर न जाने कहाँके वे हँ। फिर तू ऐसा (बेलुका) 
जोड़-तोड़ वर्यों मिलाए चली जा रही है । बता, मेरी जैसी भोली-भाली लड़कीके लिये तू न जाने कैसी 
बाते जोड़-जोड़कर लगाए चली ग्रा रही है? ॥ ७२५ ॥ 

( वह सखी बोली--) चल चल, मै तेरी नस-तस पहचानती हूँ । तू श्राज ही बड़ी चतुराई 
सीख ग्राई है क्या ? मुझसे क्या उड़ रही है ? इसी ब्रजर्म मै भी हूँ, तू भी है श्रौर नन्द-नन्दन भी हैं । 
कहीं दूर नहीं जाना पडेगा । आज नहीं तो कभी तो तू मेरे फन्देमै पड़ेगी ही, तभी सारा भेद 
उगल डालेगी ( सारा रहस्य बता देगी )। तू उन ( कृष्ण ) से मिलकर बड़ी व्युत्पन्न ( चतुर ) 
हो चली'है। तू उठी ठो चली ग्रा रही है इयामके पाससे रौर मुझसे दुराव करने चली है ! ( भेद 
छिपाए डाल रही है )' ॥ ७२६ ॥। 

सूरदास कहते हैं । ( उस सखीसे राधा कहने लगी--) 'यह बता कि तू हंसी कर रही है 
या सच्चे भावसे कह रही है । तेरी सौगन्ध ! मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि तू कह क्या रही है। 
सखी ! तुझे मेरी सौगन्ध है, एक बार फिर तो बता क्या कह रही थी । बता, कभी पहले तूने मुभ 
ऐसा ( कृष्णसे मिलनेका ) भाव पाया था या कभी आँखसे देखा या कानसे सुना था कि तू यह 


सब झूठे ही गढ़-गढ़कर कहे जा रही हैं। रडे यह बात किसी औरने कही क 
में ग्रवतक झगडा कर बैठती । भला बता कि जिसे मैंने सपने-तकमें नहीं देखा उस उसस 


0 से तू मेरा संबंध 
जोड़े चली जा रही है? ( वाह ! यह अच्छी रदी ! ) ॥ ७२७॥ दु 
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भूकुटी धनुष, नैन सर साँध, सिर केसरिको टीकौ। 
मनु घूँघट - पटमें दुरि बेत््यौ, पारधि रति - पतिहीकौ ॥ 
गति सैमंत नाग ज्यों नागरि, करे कहति हाँ लीका। 
स्रदास-प्रभु बिबिध भाँति करि, मन रिझयो हरि पीकौ ॥७२८।॥(१७०२) 


राजति राधे ! अलक भली री । राग बिहागरौ 
मुकता माँग, तिलक, पन्नगि सिर, सुत-समेत भष लैन 2 चली री॥ 
कुमकुम-आड्‌ स्रवत स्रम-जल मिलि, मधु पीबत छबि छीट चली री । 
चारु उरज ऊपर यौ राजति, अरुभे अलि-कुल कमल-कली री ॥ 
रोमावलि त्रिवली - उर परसति, बाँस चढे नट काम बली री । 
प्रीति - सुहाग भुजा - सिर मंडन, जघन सघन विपरित कदली री ॥ 
जावक चरन, पंच - सर - सायक, समर जीति लै सरन चली री। 
सूरदास-प्रभुको सुख दीन्ही, नखा- सिख राधे सुख ० नख - सिख राधे ! सुखनि फली री ॥७२९॥(१७०३) 


( वह्‌ सखी बोली--) 'देख राधे ! तेरा मुखड़ा ग्राज बड़ा प्यारासा लग रहा है। जब तू 
अपनी बाँकी चितवनसे इधर-उधर देखने लगती है तो चन्द्रमा भी तेरे मुखड़ेके सामने ती 
लगता है ( वर्योंकि चन्द्रमाने तो चितवन चलानेकी शक्ति होती ही नहीं ) । जब तु के & ह्‌ द 
धतृषपर, वेत्रौं के वारा साँधकर माथेपर्‌ किरार टीका लगा लेती है तो ऐसा जान पड़ Rs 
कामदेवका श्रहेरी तेरे धू घटके पटमेँ श्राया छिपा बैठा है । श्री नवेली ! तेरी चाल मतवा ह्‌ र 
सी लग रही है। में लकीर खीँचकर यह बात कह सकती हुँ कि तू अपने प्रिय श्रीर सूरदासके प्रभु 
| कृष्णका मन श्रनेक प्रकारसे अवश्य रिभाए चली श्रा रहो है! ॥ ७२८ ॥ 


( राधासे सखी कहने लगी--) “राधे ! तेरी ग्रलकै बड़ी प्यारी लग रही हैं। तेरो चोटीफे 
| साथ तेरी माँगके मोती और ( माथेके ) तिलकको देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो कोई सपिणी 
॥ ( चोटी ) अपने प्रंडों ( मोतियों )को सिरपर लिए हुए अपना भोजन ( कीड़ेके समान तिलक ) 
| गपकने चली जा रही हो। पसीनेके साथ मिलकर कुमकुमका आइ ( गराड़ा टीका ) बहता हुमा 
| ऐसा जान पड़ता है मानो मधु पीते समय उसके टकी छबीली छाप पड़ती ws । 
| तेरे सुन्दर स्तनौँपर फैले हुए केश ऐसे लग रहै हैं जैसे कमलकी कली ( स्तनों )-पर रे रु छ 
उले हुए ( मेंडरा रहे ) हाँ । तेरे उदरकी त्रिवली ( पेटपर डो हुई तीन सिकुड़न )- ह 
फैली हुई पतली-सी रोमावली ऐसी जान पड़ती है मानो बाँस ( रोमावली ) पर काः 

क. तन ) ग्रपना खेल दिखा रहें हाँ । तेरी भुजा भ्रौर सिर दोनों ही तेरे प्रेम और सौभाग्य- 
Re क , डाल रहे हैं ( कि इन भुजाश्नों और सिरसे कृष्णकी भेट हुई है )। तेरी भरी 

क र ही हुई चर चिकनी हैँ. जैसे केलेके खंधे उलट लगाए हौँ । तेरे महावर लगे हुए 
t र. क) हु मानो पंचशर ( कामदेव )-के बाणोंको समरमै जीतकर तू ग्रपनी शरणमे लिए 
र्‌ ः 


पो उगलिया ही कामदेवके पाँचौँ बाण हैं ) । देख राघे ! तू सूरके प्रभु 
बली जा रही हो ( पैरकी पाँचो र न ५ wp गम 


कृष्णको इतना ग्रधिक सुख दिए च 


लकर 


शरीरपर सुख ही सुख फला पढ़ा है” ॥ ७२६ ॥ 
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MS NS कक 
सजनी ! कत यह बात दुरेहों। राग रामकली 
रेली मोदि कहै जनि. कबहु, भूठेपर दुख पैहों ॥ 
८५७, र र हे ज्‌ > >_ >> 
तोत प्रियतम और कोन है, जाके आगे केही । 
मोकौं उचटाए कछु पेहै, बहुरि नाम नहि. लैहों॥ 
यह परतीति नहीं जिय तेरे, सो कह तोहि. चुरेहीं । 
सर, स्याम धौं कहाँ रहत हैं, काहेकौं तहेँ जैहों ॥७३०।॥। (१७०४) 
ˆ चतुर सखी मन जानि लई । राग धनाश्री 
मोसौं तो दुराव इहि कीन्हों, याकें जिय कछु त्रास भई ॥ 
तब यह्‌ कह्यौ, 'हॅसति री तोसौं, जनि मनमें कछु आने। 
मानी बात, कहाँ वै, कहाँ तू, हमहूँ उनहिं न जाने॥ 
अबे तनक तू भई सयानी, हम आगेकी बारी?। 
सूर, “स्याम त्रजमै नहि देखे, हंसत कह्यौ, “घर जा री? ॥ ७३१ ॥ (१७०५) 
राग बिलावल 
सकुच-सहि.त घरको गई, बषभानु-दुलारी । महरि देखि, तासों क्यौ, कहँ रहि री प्यारी ॥ 
घर तोहि नेंकु न देखऊँ, मेरी महतारी। डोलत लाज न आवई, अजहूँ है बारी ? 
पिता आजु रिस करत हे, दै - दैके गारी । सुता बड़े वृषभानुकी, कुल - खोबनहारी ॥ 
बंधू मारन कहत हैं, तेरे ढँग का री! सूर, स्याम-सँग फिरति है, जोबन-मतवारी ॥ 
MRR ( ९७०६ ) 
सूरदास कहते हँ । ( राधा श्रपनी सखीसे कहने लगी--)'बता सखी ! यह बात हुई होती 
तो भला तुभसे में कैसे छिपा सकती थी । श्रवसे तू ऐसी बात कभी मुझसे कहना मत क्याँकि झूठी बात 
सुनकर मेरा जी जल उठता है । बता, तुझसे बढ़कर मेरा ग्रौर कोन प्यारा है जिसके श्रागे 
में ग्रपनी सारी भ्राप-बीती कह सुना सकू । बता, मुझे खिझाकर तुझे मिल क्या जायगा । ऐसा 
करेगी तो मै कभी तेरा नाम-तक न लूंगी । श्रभी-तक भी तेरे जीमें यह विश्वास नहीं हो रहा 


है कि मैं ये सब बाते तुझसे छिपाऊंगी वर्यो । भला वता, ये श्याम रहते कहाँ हैं और मैं वहाँ उसके 
पास जाने क्‍यों लगी” ॥| ७३० ॥ 


सूरदास कहते हैं कि वह चतुर सखी ताड़ तो गई ही कि इसने मेरे साथ बड़ा दुराव किया 
है प्रोर इसके जीमें इस कारण कुछ डर भी श्रा बैठा है ( कि कहीं मैं औरोंसे न कह बेठूँ ) 
यह सोचकर उसने राधासे कहा--'अरी । मैं तो तुझसे हँसी कर रही थी । तू मेरी बातका : कुछ 
बुरा न मान बैठना । मैं तेरी बात मान गई कि कहाँ वे ( कृष्ण ) श्रौर कहाँ तू । भ्ररी | ततो 
क्या, मै भी उन्हें नहीं जानती । मेरे सामनेकी छोकरी ! तू तो श्रब बहुत चतुर हो ३ 
श्ररी ! श्यामको तो ब्रजमें मैंने ही कभी नहीं देखा है।' यह कहकर हंसते हुए बह बोली | 
“अच्छा, जा प्रब घर चली जा? ॥ ७३१ ॥ कु 


2 


सूरदास कहते हैं कि वृषभानुकी दुलारी राधाने बड़े सकुचाते श्रपने घरके भीतर 
जाते हो उसको माँ ( कीतिकुमारी )-ने उससे कहा-- 'कहो 
ग्ररी मेरी मैया ( व्यंग्यसे ) ! तु घरपर तो मुझे कभी दिखाई 


तर पैर रक्खा 

प्यारी ! अब-तक त रही कहाँ ; 
७ 4: 
ही नहीं देती । तुके इस पाक 
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कहा री कहति तू मातु ! मोर्सो ! ह. 
ऐसी बहि गई को, स्याम-सँग फिरे जो, बृथा रिस करति, कह कहाँ तोसों ॥ 
कही कौन बात, बोलि धौं तिहिँ मात ! मेरे आरग कहै, ताहि. हों देखीं । 
तात रिस करत, भ्राता कहै मारिहों, भीति बिजु चित्र तुम करति खा । 
तुमहुँ रिस करति, कहा मोहिं मारिहो, धन्य पितु, भ्रात अरु मातु तुमही । 
ऐसौ कछु लायक नंद-महरकौ सुत भयौ, तिनहिं मोहिं कहति प्रभु-सूर सुनहीं ॥७३३॥(१७०७) 
काहेकौ पर - घर छिनु - छिनु जाति । राग गूजरी 
घरमैं डाँटि, देति सिख जननी, नाहिंन नैँकु डराति॥ 
राधा- कान्ह कान्ह, - राधा ब्रज, हे रहौ, अतिहिः लजाति । 
अब गोकुलकौ जैवौ छाँडौ, अपजस हू न अघाति॥ 
तू वृषभानु बड़ेकी बेटी, उनके जाति न पोति। 
सूर, सुता समुझावति जननी, सकुचति नहि, सुसुकाति ॥७३४॥ (१७०८) 


११00000000 SS 
उधर घुमते लाज नहीं ग्राती । क्या तू श्रब भी बच्ची ही बनी हुई है । श्राज तेरे पिता वृषभानु 
तुझे बहुत गालियाँ दे-देकर बहुत बिगड़े पड़ रहे थे । तू इतने बड गोप-सरदार वृषभानुकी पुत्री 
होकर भी कुलकी मर्यादा मिटानेपर क्यौँ तुली हुई है ? 5 ये क्या ढंग हो चले हैँ ? तेरे ये रंग-ढंग 
देखकर सब बन्धु कह रहे हैं कि तुझे मार ही डालेंगे क्योंकि तू योवनर्मे मतवाली होकर इथामके साथ 
घूमती फिरती है! ॥ ७३२ ॥ 

( यह सुनकर राधाने ग्रपनी माँसे कहा--) 'श्ररी माँ ! तू मुझसे कह क्या रही है ? भला 
ऐसी कौत गई-बीती होगी जो श्यामके साथ घूमती फिरेगी । तू वात-बेबात बिगड़ी पड़ रही है । में तुमे 
समभाऊँ भी तो कैसे समभाऊ । यह बता माँ ! कि तुझे यह बात कही किसने ? उसे मेरे श्रागे 5 सु 
मैं उसे समभू । पिता बिगड़े पड़ रहे हुँ, भाई मारनेको कह रहे हैं तो जान पड़ता है तुम सब बिना 
दी चित्र बनाए डाल रहे हो ( बिना आधारकी बात माने ले रहे हो ) । तुम भी श्रलग बिगड़ी पड़ रही 
हो तो क्या मुझे मार ही डालोगी । वाह ! ऐसे पिता, भाई श्रौर माँ धन्य हैं ( जो बिना बातके मुझपर 
बिगड़े पड़ रहे हैं )। क्या नन्द महरका उत्र HS प्रभु कृष्ण इतना योग्य हो गया कि तुम 
दूसरोंकी सुनी-सुनाई बातपर उससे मेरा सम्बन्ध जोड़े डाल रही हो ?” ॥ ७ रे ३॥ कि 

( राधासे उसकी माँ पूछती है--) 'यह बता राधा ! कि तू दूसरों के घर क्यों स पर 
कुरंसे उड़ी चली जाती है ।' घरमे माता डाँटती हुई श्रौर शिक्षा देती हुई उससे कहती है-'बया तुझे 
( लोक-लाजका ) तनिक भी डर नहीं रह गया। श्राज ब्रजमेँ चारों प्रोर राधा-कृष्ण और 
कृष्णा-राधाकी ऐसी बात छिड़ी हुई है जिसे सुन-सुनकर मैं लाजसे गड़ी चली जा रही हूँ । देख ! श्राजसे 
त. गोकुल जानेका नाम मत लेना । क्या ग्रभी जितनी बदनामी हो चुकी है हु तेरा पेट नहीं भरा । तू 
ठहरी वृषभानु-जैसे बड़े गोप सरदारकी बटी, श्रौर उन (कृष्ण)-की तो जाँति-पाँति-तकका कोई ठिकाना 
नहीँ है ।” सुरदास कहते हैं कि राधाकी माता भ्रपनी पुत्री राधाको समझाए चली जा रही हैं पर राधा 
है कि उसे तनिक भी लाज-संकोच नहीँ हो रहा है, उलटे खड़ी मुसकराए चली जा रही है ॥ ७३४ ॥ 
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खेलनकॉ मैं जाउँ नहीं ! क हि 5 साजे 
और लरिकिनी घर - घर खेलातिं, मोहींको पै कहति तुही ॥ 
उनके मातु - पिता अदिं कोई, खेलत डोलति जही-तही । 
तोसी महतारी बहि जाइ न, में रहों तुमहीं तिनही ॥ 
कबहूँ मो्कों कळू लगावति, कबहुँ कहति, जनि जाह कही | | 
स्रदास, बातै अनखौहीं, नाहिन मोपै जाति सही ॥७३५॥ (१७०८) 
मनहीं मन रीझति महतारी । राग सारंग 
कहा भई जौ बाढि तनक गइ, अबही तौ मेरी है बारी॥ 
झूठे ही यह बात उड़ी है, राधा - कान्ह कहत नर - नारी । 
रिसकी बात सुताके मुखकी, सुनति हँसति मनही सन भारी ॥ 
अब-लों नहीं कळू इहि जान्यौ, खेलत देखि लगावैं गारी। 
सुरदास, जननी उर लावति, सुख चूमति, पोंछति रिस टारी ॥७३६॥ (१७१०) 
सुता लए, जननी समुझावति । राग सूहौ 
संग बिटिनिङानिकें मिलि खेलौ, स्याम-साथ सुनि-सुनि रिस पावति॥ 
जातें निन्दा होइ आपनी, जातें "कुलको गारी आवति। 
SN ~ जे सौं DC वळ १ 
सुनि लाड़िली ! कहति यह तोसौं, तोकी याते रिस करि धावति ॥ 
“आब समुझी में बात सबनिकी, झूठै ही यह वात उडाबति। 
सूरदास, सुनि - सुनि ये बातें, राधा-मन अति हरप 'बढाबति ।।७३७।। (१७११) 
सूरदास कहते हँ । (राधा कहने लगी-)'तो वया में खेलने भी न जाया करू ? ब्रजकी जितनी लड़कियां 
हुँ वे सब तो घर-घर जाकर खेल सकती हैं पर त्‌ है कि मुके ही रोके जा रहो है वेःसब जो जहाँ-तहां 
खेलती फिरती हैं, उनके वया माता-पिता नहीं हैँ? तेरी-जैसी मातासे तो बिना-माताके होता अच्छा है। 
जा मैं तेरे बिना ही रह लूंगी। कभो तो तू मेरे सिर कोई दोष लगा बैठती हैं, कभी कहती है कि कहीँ 
जा मत । ऐसी वे-सिर-पैरकी और क्रोध दिलानेवाली बातोसे मेरा जी जल उठता है । हर ५ 2 2 ह्‌ 
( राधाकी बात सुनकर )  राधाको माँ मन ही मन उसपर रीझ चलीँ और मनमेँ कहने 
लगी बेटी थोड़ी बडी ही हो गई तो बया हुआ, प्रभी तो भेरी बेटी बक्षी ही हे । ये जो रजके 
नर-नारी राघा-कृष्णकी बात ' कहते फिरते हैं यह बात भूठे ही उड़ चली है ।? पनी पुत्रीवे से 
क्रोधकी बात सुनकर अपने भन ही मन वे हँसे चले जा रहो थीं कि इसे के के ५, 
नहीं (कि प्रेम करना क्या होता है ) । इसे ( कृष्णाके साथ ) खेलते, पि हे र डड ति 
“करने लगे हैं ।” सूरदास कहते हैं कि राधाकी माताने राधाकाः मु ह/चुमकर पड क ही बदनामी 
` ठंडा करके उसे छातीसे खींच लगाया ।। ७३६ ॥ 7 "कर ओर उसका. क्रोध 
अपनी वेटीको (गोदमें) लिए राधाकी माँ समभा रही हैं—'देख, बेटी वत ही री 
( लड़कियों )-के साथ जाकर खेला कर । मुझे तो तब क्रोध आने लगता हो हो तो बिटिय 


श्यामके साथ जाकर खेल रही हे । लाइली ! मैं जो बात तुझसे कह 5 5 सै सुनतो हूँ कि त्‌ 


जिस कामसे ग्रपनी निन्दा होती हो और जिससे अपने कुलका नाम ता 'सुन ले | 
ही मैं तुझपर क्रोध करके बिगड़ती हूँ । श्रब मैं सबकी बात समझ गई हूँ किस उसे सुन-सुनकर 
- द. जे झूठे ही यह 
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& सूर-सांगर कै ४११ 


राग नट 
र'ा बिनय करति मनही मन; सुनहु स्याम! अंतरके जामी । 
मात-पिता कुल - कानिहि मानत, तुमहिँ न जानत, हैं. जग-स्वामी ॥ 
तुम्हरों नाउँ लेत सकुचत हे, ऐसे ठोर रही हौं आनी । 
गुरु - परिजनकी कानि मानियी, बारंबार कहो सुख बाना ॥ 
केसे संग र्हा विमुखनके, यहः कहि-कहि नागरि पछितानी । 
सरदास - प्रमकौं हिरदै घरि, गृह-जन देखि-देखि मुसुकानी ॥७३८॥(१७१२.) 
जब प्यारी मन ध्यान धच्यो है । टर धनाश्री 
पुलकित उर, रोमांच प्रगट सऐ, अंचल टरि शुख उघरि पज्यों हैं. ॥ 
जननी निरखि रही ता छविको, कहन चहँ कछु काहे नहि आव । 
चकित भई आँग-अंग बिलोकति, दुख - सुख दोऊ मन उपजाव ॥ 
पुनि मन कहति, सुता काहूकी, केथाँ यह मेरी ही जाइ । 


राधा हरिकै रंगहि राँची, जननि रही जियमे भरमाइ ॥ 


> दट. 2 है 
तब. जानी मेरी यह बेटी; जिय अपने जव ज्ञान किया हैः । 


SNAPS विव वि विवि 


20. ८७20 >> १ 
सरदास, प्रभ - प्यारीको छवि, देखि, चहति कछु सीख दिया है ॥७३९॥(१७१३ 
ट्क ० ३३९) RC) दै 


FE 


= 


बात उड़ाए चले जा रहे हैं ।' सूरदास कहते हैं कि राधाका मन ये बातें सुत-सुनक्रर बहुत ही खिला पड़ 
रहा था ( कि माताको श्रच्छा चकमा दिया ) ॥ ७३७ ॥ 

राधा अपने मन ही मन ( कृष्णका ध्यान करके ) उनसे बिनय करने लगी--*घट-घटकी बात 
जाननेवाले श्याम ! तुम सुन लो कि मेरे ये माता-पिता तो वस कुलकी मर्यादाको ही सि कुछ माने 
बैठे हैं और यह नहीं जानते कि संसारके स्वामी तुम्हीं हा । मै ऐस स्थानपर ग्रा बसी हूँ जहाँ तुम्हारा 


> < त्र न द [से क्र डरते EA ~ 
नाम लेनेमै भी बड़ी फिझक्र होती है। यहाँ सत्र लाग बार-बार, अपने मुंहसे कहते रहते है कि 


घरके बड़े-बूढ़ों श्रौर सम्बधियोंक्री मर्यादा माननी ही चाहिए ( ग्ब तुम्हीं वतर कि ) ज 
विमुख ( विरोधी ) रहनेवाले इन लोगों के साय मै रहुँ तो कैसे रहूँ । यह कहन्कहुकर तवेली राधा 
मनँ पछताए चली जा रही थी । सूरदासके प्रभु कृष्ण क्रो अपने हृदयमें 22: करके वह अपने 
घरवालोंकों देख-देखकर मुसकराए चली जा रही थी ( कि में तुम लोगोको रत्तीभर भी चिन्ता 
ती ७३ . ॥ 
ग्र र क ती राधाने मनमै श्रीकृष्णका ध्यान किया त्यों ही उसका हृदय पुलकितः हो उठा, 
रोंगटे फरफरा' उठे, सिरका ग्रंचल हट गया और मुंह उघड गया । उसका एसी शोभा देखकर उसकी 
माता एकटक देखती रह गई ! यहाँतक कि वह कुछ कहना भी चाह रही थो पर उसके मुँहसे कुछ 
कहते नहीं बन पड़ रहा था । उसके ग्रंग-ग्रंगकी शोभा देखकर वह ऐसी चकित हो उठी कि उसके 


मनर्म दु:ख श्रौर सुख दोनों एक साथ उत्पन्न हो उठे ( दुःख इस बातका कि श्रत्न यह जवान हो 


गई है इसका विवाह कहाँ किया जाय और सुख उसको सुन्दरताके कारण होः रहा था )। फिर वह 
मनमै सोचने लगी कि यह किसी दूसरेकी बेटी है या मेरी ही बेटी है। राधाकी माता उसे देखकर 
इसी अ्रमम जा पड़ी थी कि राधा वयाः सचमुच कृष्णके रंगर्मे रंग उठी है । पर जब ग्रपने मनमें उसने 
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राधे ! दधि-सुत क्‍यों न दुरावति ! शे सोरठ 
हौँ जु कहति वृषभानु - नंदिनी ! काहे. जीव सतावति ॥ 
जल-सुत दुखी, दुखी हैं. मधुकर, ठ पंछी दुख पाबत | 
सारँग दुखी होत बिनु सारंग, तोहि दया नहि आवत ॥ 
सारँग - रिपुकी नैंकु ओट करि, ज्यों सारग सुख पावत | 
सरदास, सारँग ! किहिँ कारन, सारँग-कुलहि लजावत ॥७४०॥(१७१४) ' 
h राग बिहागरो 
मेरि सिख स्वन काहे न करति । अजहुँ भोरी भई रेहै, कहति तोसीं डरति ॥ 
ससि,निरखि सुख,चलत नाहिंन,नेन निरखि कुरंग कमल,खंजन,मीन,मधुकर, होत हैँ चित-भंग 
देखि नासा, कीर लज्जित, अधर-दसन निहारि--बिंब अरु बंधूक, विद्रुम, दामिनी डर भारि॥ 
उर निरखि चकवाक बिथके, कटि निरखि बनराज । चाल देखि मराल भूले, चलति, तब गजराज 
अंग-अँग अवलोकि सोभा,मनहिं देखि बिचारि। सूर, मुख पट देति काह. न,बरष द्वादस भारि 
॥ ७४१॥ ( ९७९५ ) 
' अली-भाँति विचार कर लिया तब उसकी समझें श्राया कि नहीँ यह ( दूसरेकी नहीँ ) मेरी ही बेटी 
है । सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु कृष्णकी प्यारी राधाकी सुन्दरता देखकर उसकी माताकी इच्छा 
हुई कि इसे कुछ समभा दिया जाय ॥ ७३६ ॥ 

( राधाकी माँ कहने लगी--) 'झरी राधे ! तू अपना यह दधि-सुत ( समुद्र के पुत्र चन्द्रमा 
जैसा-मुखड़ा ) क्यों नहीं छिपा लेती भ्ररी वृषभानुकी पुत्री राधा ! मैं कहती हूँ कि तू ( भ्रपना मुंह 
उघाइकर ) क्यों इतने जीवोंको सताए डाल रही है । देख ( तेरी आँख देख-देखकर ) जलसुत ( कमल ), 
भौ रे भ्रौर दो पक्षी ( खंजन ) दुखी हुए चले जा रहे हैं ( राधाकी ग्रांखोंकी समानता न पा सकनेके 
कारण कमल, भौ रे और खंजन दुखी हो रहे है)। बिना सारंग (बाण)-की चोट खाए ही सारंग (हरिणा) 
दुखी हुआ पड़ रहा है ( कि राधाकी आँखोंके सामने मेरी श्राँखोंको कोन पूछेगा ) । वया तुझे इन 
जीवोपर दया नहीं ग्रा रही है। अब तू अपना यह मुखड़ा सारंग-रिपु ( सारंग = दीपक, उसका 
रिपु = पट या घू घट ) ग्रर्थात्‌ घु घटकी श्रोट कर ले जिसमे. सारंग ( चन्द्रमा )-को भी सुख मिले । 

( क्योंकि तेरा मुख देखकर चन्द्रमा भी दुखी हुआ जा रहा है कि राधाके मुखके सामने मेरा रंग फीका पड़ 
रहा है ) । भरी सारंग ( सुन्दरी ) ! बता. तू क्यों सारे सारंगों ( हरिण, कमल, भोरे, खंजन, जन्द्रमा 
आदि )-को लज्जित किए डाल रही है ( उन्हें क्यों नीचा दिखा रही है )' ॥ ७४० || 

सूरदास कहते हैं । ( राधासे उसकी माता कहने लगी--) 'ग्ररी राधे ! 
क्यों नहीं । में तुझसे कहते डरती हूँ कि तू क्या प्रब भो ऐसी ही भोली (बोध) 
मुखड़ा देखकर चन्द्रमाने चलना बन्द फर दिया ( लजाकर जहाँका तहाँ रुका खड़ा रह गया ) । तेरे नेत्र 
देखकरं हरिण, कमल, खंजन, मछली और भो रे सब उदास हो चले हैं ( कि तेरी रसीली तप 
बड़ी आँखोंके आगे उनकी कहाँ पूछ होगी) । तेरी नाक देखकर सुग्गा लजाया बैठा व. द ० 
बिम्बाफल, बन्दुक ( दुपहरियाका फूल ), विद्रुम ( भुंगा ) लजित हुए जा रहे हैं और * 
देखकर बिजली बड़ी डरी बैठी है । तेरे ( गोल ) स्तनोंको दात 


देखकर चकवे चकित हो चले न 
कमर देखकर सिंह घबरा उठे हैं। तेरी चाल देखकर हंस अपनेको भूल पव ह क 
त्‌ 


तू मेरी सीख सुनती 
बनी रहेगी । देख, तेरा 
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& सूर-सागर ध ४९३ 
ROR ७ 3 मम न न 


राग सूहो बिलावल 
“अब राधा ! तू भई सयानी । 
मेरी सीख मानि हिरदय धरि, जहाँ-तहँ डोलति बुद्धि अयानी । 
भई लाजको सामा तनुसैँ,' सुनि यह बात कुँवरि मुसुकानी ॥ 
“सति कहा, मैं कहति भली तोहि सुनति नहीं लोगनिकी वानी । 
आजहिंतँ कहुँ जान न दैहाँ', “माँ ! तेरी कछु अकथ कहानी । 
सर, “स्यामे संग न जैहो, जा कारन तू मोहि. रिसानी? ॥७४२॥ (१७१६) 
* झली बात, बाबा आवन दै। आ राग गोरी 
कान्ह लगाइ देति मोहिं गारी, ऐसे बड़े भए कवत व| 
काल्हि सोहि मारगमैं रोक्यो, जाति रही सुखियनि सँग ब्‌ । 
कहन लगे, मेरौ देहु खिलौना, ता दिन ले भागी चुराइके ॥ 
छुठ-आठे मोहिं कान्ह कँबरसों, तिनकों कहति प्रीति तोसों है । जा 
सर, जननि सुनि-सुनि यह बानी, पुनि-पुनि निरखि-निरखि मु ह बिहँसे।।७४३॥( १ 
३ > नहि गई लरिकाई राग ठोड़ी 
बडी भई, नहि गई लारकाइ । 2 
वारके ढा त ढंग आजु - लौं, सदा आपनी टेक चलाई ॥ _ के 
( भूमकर ) चलने लगती है तो हाथो भी हार मान बैठते हैं। तू अपने अंग-अंगकी क 
नहीँ स्वयं ग्रपने मनमैँ यह विचार व Fs मुंहपर 0 2 डाल लेती कि इस बारह वष 
लिये भार ( संकट ) बनी बेटी हैं! ॥ ७४१ ॥ 
जज ते कहते ४ | 0 माता राधासे कहने लगी--) देख राघे ! ग्रब तू ली हो नन 
हे । प्ररी नासमझ ! तू मेरी शिक्षा भली प्रकार हृदयम जमाकर मान ले। तू तो जहाँ-तहाँ धुम 
हरती है पर तेरे शरीरमें लाजकी सारी सामग्री भर चली है (यौवनके चिद्व प्रकट हो छ हँ )। छ 
बात सुनकर कुमारी राधा मुसकरा दी । ( यह देखकर दा माँ कहने लगी आ ७ 
हँस क्या रही है? में तो तेरे ही. भलेके क. कह रही हूँ । बता, क्या तू स्वय ९ है कृ ह 
अस नहीं सुनती कि वे क्या कहते जा रहे हैं। ( यह समझ रख कि ) श्राजसे में तुके कहीं जा 
कानों से हा ( यह सुतकर राधा बोली _) माँ ! तेरी बात भी बड़ी विचित्र है । ( अच्छा, 
न] कहती है तोले) मैं इयामके साथ कहीँ जाया ही नहीं करूँ गी जिसके लिये तू मुझपर इतनी 
९ 
लिय 0 री हि “अच्छी बात है, बाबा ( वृषभानु )-को श्रा जाने दे ( तब बताती 
Ri र संबंध जोड़-जोड़कर यह ( माँ ) मुझे गाली दिए जा रही है । ऐसे वे ( कृष्ण ) 
हँ) कि pe i अभी कल ही जब में ग्रपनी सखियो के साथ दही लिए जा रही थी तब मार्ग॑र्मे 
की “मरा वह खिलौना दे दे जो उस दिन चुरा ले भागी थी।' कुंवर 
न याँ ही देखा-देखी हो जाती है जिसके लिये लोग कहते फिरते हैं कि 


कहते हैँ कि राधाकी माता यह बात सुन-सुनकर और राधाका मुंह 


रही थी ॥ ७४३ ॥ 


कवके इतने बड़े 
रोककर मुझसे कहने लगे ब 
कन्हैयासे तो कभी छठे-श्राठव दि 
मुझसे उनका प्रेम है | रद 
बार-बार देख-देखकर हस चली जा 
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४१४. क सूर-मनन्‍्थावली कै 


PER क व्र क्क क न किड 


अबहीँ मचलि जाइगी तब पुनि, कैसे मोसौं जाति बुझाई | 

मानी हारि, महरि मन अपनें, वोलि लई, हँसिकै दुलराई ॥ 

कंठ लगाइ लई अति हितसों, पुनि-पुनि कहि, मेरी रिसहाई | 

सरदास, अति चतुर राधिका, राखि लई नीके चतुराई ॥७४४॥ (१७१८) 
स्याम नग जानि हिरदै चुरायो । eT गौडे मलार 

चतुर बर नागरी, महामनि लखि लियौ, प्रिय सखी संग तिहि नहिं जनायो ॥ 

कृपन-ज्यों धरत धन, ऐसे दढ कियो मन, जननि सुनि बात हँसि कंठ लाया । 

गाँस दियौ डारि, कह्यो कुँबरि मेरी वारि, सूर-प्रभु-ताम सब भूठें उड़ाया ॥७४५।। (९७१९) ० 


सखियनि यहै बिचार पऱ्यो । १ राग कल्यान 
राधा - कान्ह एक भए दोऊ, हमसौं गोप कप्यौ॥ 
बुन्दाबनते अबही आई, अति जिय हरष बढाए। 
आरे भात्र, अंग -छबि ओरे, स्याम मिले मन - भाए॥ 
तब वह सखी कहति, में वूमी, मो तन फिरि हँसि हेऱ्यो । 
जबहिं कही सखि ! मिले तीहि हरि, तब रिस करि मुख फेऱ्यो ॥ 


८->>>>:>:>>>>>>>>>:>५0-॥४८४४४ ण नशी ढँ 


( राधाकी माता सोचने लगी --) यह इतनी बडी हुई पर इसका लड़कपन श्रभी नहीं छूटा । 
ग्राजतक इसका वही बचपनका-सा रंग-ढंग बता चला ग्रा रहा है कि जो यह एक टेक पकड़ बैठती है 
, उससे टससे मस नहीं होती है । यदि यह अभी फिर मचल बैठी तो में इसे मना कैसे पाऊंगी ।' यह 
सोचकर महरि (राधाकी माता)-ने अपने मनमें हार मांन ली और हँसकर बुलाकर राधाका बड़ा प्यार 
किया आर फिर बड़े प्रेमसे उसे गले लगाकर बार-बार उससे कहने लगीं---'क्यों मेरी बिगड़ेल बेटी ! 
वया रूठ गई ?” सूरदास कहते हैं कि राधा इतनी ग्रधिक्र चतुर निकली कि उसने बड़े ढंगसे ग्रपनी 
चतुराईकी रक्षा कर ली ।। ७४४ ॥ न 
श्यामको बहुमूल्य नग ( मरि ) समंभकर ही राधाने उन्हें अपने हृदये बहुत छिपाकर चुरा | 
धरा था । उस अत्यन्त चतुर नवेली राधाने उस महामणि ( कृष्ण )-को ऐसा पेरख' छिपाया कि श्रपनी 
साथकी प्यारी सखीको भी उसने उसकी झलक-तक न पाने दी । श्रपने मनम निश्चय करके उस धनको 
वह कुपणके समान (ऐसी) छिपाए बैठी थो ( कि इस भेदकी किसीको गंधतक न लगने देंगी ) 
इसीलिये राधाकी माताने उसकी बात सुनकर हसकर उसे गले लगा लिया और सारा संदेह द्र 
करके कहने लगो -'बताश्नो, मेरी बेटी भ्रभो नन्हीसी तो बच्ची है, फिर भी सब लोग भूठे ही 
सुरके प्रभु कृष्णके साथ उसका नाम जोड़कर बदनाम किए डाल रहे हैं? ॥ ७४५ ॥ र | 
सूरदास कहते हँ । राघाकी सखियोंके मनम पक्का विश्वास हो गया था कि राधा और | 
कन्हैया दोनों अवश्य एक हो गए हैं ( दोनोंश्रापसर्म मिल चुके हैं ) और यह बात वह हमसे छिपा (र 
डाल रही है । वह ग्रभी जब वृन्दावनसे चली श्रा रही थी तो बड़ी उमंगमें फूली चली भा. रहो दो ए १ 
इसके मुखपर कुछ यर ही नई प्रेमकी चमक काँध रही थी । इसके शरीरम कुछ रौर ही त म 
झलक रही थी जिससे जान पड़ता य कि इसके मन-भावने श्याम इसे अवश्य मिल गए हैं । वह का 
(अ्रपती दुसरी सखोसे ) कहते लगी--जत्र मैने उससे कुशल पूछी, तो वह मेरो ग्रोर बया हंस 
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# “सूर-सागर कै ४१५ 


AAAI 


आरे बात चलावन लागी, मैं वाकौं पहिचानी। 
सूर, स्यामकै मिलत जुही, ऐसी भई सयानी ॥७४६॥ (१७२०) 
सुनहु सखी ! राधाकी वाते । राग सोरठ 
मोसों कहति, स्याम हैं कैसे, ऐसी मिलई घाते ॥ 
की गोरे, की कारे - रंग हरि, की जोबन, की भोरे । 
की इहि गाउँ बसत, की अनतहिं, दिननि बहुत, की थोरे ॥ 
की तू वात कहति हँसि मोसो, की बूझति सति-भाड। 
सपने हूँ, उनकौं नाहि देखे, वाके सुनहु उपाउ॥ 
मोसौं कही कोन तोसी प्रिय, तोसों बात दुरहों ! 
सूर, कही राधा मो गैं, कैसें मुख -दरसेहों ॥७४७॥ (१७२१) 
वह निधरक, में सकुचि गई । राग गौरी 
तब यह कह्यो, जाहि घर राधा, मैं झूठी, तू साँच भई॥ 
त्यौरी भौंहनि मो तन चितवे, नैँकु रहीं तो करै खई। 
काम - भैँडार लूटि नीके करि, निदरि गई में चकृत भई ॥ 
घर धौं जाइ कहा अब कैहे, अब कछु औरे बुद्धि नडे । 
सर, स्याम-सँग अँग-अँग राँची, मन-मानौ सुख लूटि' लई ।।७४८।।(१७२२) 
पा पर जब मैंने उससे पूछा कि सखी ! क्या तुझे कृष्ण मिल गए तब तो उसने क्रोधसे मुंह फेर 
लिया और फिर दूसरी-दूसरी बाते चलाने लगी । पर मैं तो सब ताइ ही गई । देखो ! श्राज श्यामसे 
मिलते ही वह कैसी सयानी ( चंट ) हो चली है” ॥ ७४६ ॥ 
सूरदास कहते है । ( राधाकी सखी दूसरीसे कह रही है--) 'श्ररी 'सखी ! राधाकी बात तो 
सुनो । वह ऐसी चतुराईकी बातें छाँटने लगी कि मुझसे ही पूछती बु है--किहो, श्याम कैसे हैं ? गोरे हैं 
या काले हैं ? जवान है या भोले ( बालक ) हैं ? यहाँ टु रहते हैँ या/कहीँ दुसरी ठोरपर रहते हैं ? 
बहुत दिनों से रहते हैँ या थोड़े दिनों से रहने लगे हैं ? तू सीमे यह बात पूछ रही है य सच्चे मनसे ? 
मैंने तो उन्हे सपने-तकमें नहीं देखा ।! उसकी चालाकी तो! सुनो कि मुझीको समभाती है कि भला तुभसे 
अधिक मेरा-कौन प्यारा है । क्या तुभसे भी कोई बात छिपानी है ? राधा जब यह बात मेरे आगे कहे 
जा रही थी तबः बताय्रो' मैं प्रब उसे क्या मुँह दिखलाऊंगी ( उससे श्रब कैसे बात करूंगी )? ।।७४७॥ 
ह सूरदास कहते हैं । ( वह सखी कह रही यी) वह (-राधा )-तो निधड़क होकर कहे चलो 
जा रही थी पर मैं बहुत सकुचाई खड़ी थी । तब मन उससे कहा -श्रच्छा राधे !ना, घर चली जा । 
ठी हुई और तू ही: सच्ची: हुई । उसने भौँहाँपर ऐसी त्योरी चढ़ाकर मेरी ओर देखा कि कहीं योड़ी- 
सी देर में और खड़ी रह जाती तो मुझसे झगडा कर बैठती । वह भली प्रकार कामदेवका भांडार लुटकर 
(-ङृष्णसे 'विहार-करके ) चली शई श्रौर मेरा निरादर “करके ऐसी म निकल गई कि: मै चकित होकर 
-खड़ी-देखती रह गई ।-ग्रब में यही सोच रही हँ कि वह इतनी देरसे लोठनेकासबनमे घरपर जाकर देखे. 
क्या बात गढ़ती है (वह. कुछ, और ही -नई/बात गढ़कर बनाःसममावेगी) । (मैं ने देखा कि) उसके तो 
“सब आ्रंग-श्रंग श्यामके रंगर्मँ रंगे पडे हँ और वह उनके साथ मनचाहा सुख लुटे चली आई है ।।७४॥ 
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राग बिलावल 


सुनि-सुनि बात सखी मुसुकानी । 
अबहीं जाइ प्रगट करि देहे, कहा रहै यह बात छपानी ! 
आऔरनिसौं दुराव जौ करती, तौ हम कहती भइ र सयानी । 
दाई आरो पेट ढुरावति, वाकी बुद्धि आजु मे जानी ॥ 
हम जातहि वह उघरि परेगी, दूध दूध, पानी सो पानी। 
सूरदास, अब करति चतुरई, हमहि दुरावति बातनि ठानी ।।७४९॥। (१७२३) 
राग रामकली 
अपनों भेद तुम्हें नहि केहै । देखह जाइ चरित तुम वाके, जैसे गाल बजैहे ॥ 
बड़े गुरूकी बुद्धिपढ़ी वह, काहूको न पत्यैहै । एको बात मानिहै नाहीं, सबकी सोह. खे. ॥ 
मैं नीके करि बूमि रहीहों, अब बूझें रिस पैहे । सुनहु,सूर,रस-छकी राधिका,बातनि बेर बह 
॥ ७५०॥ (९७२४) 
राग बिलावल 
कहा बैर हमर्सो वह करिहै । वाकी जाति भलें करि पाई, हमकों कहा निदरिहे ॥ 
कैहै कहा चोरटी हसर्सौ, बातहि बात उघरिहे। दूरि करौं लँगराई वाकी, मेरें फँग जो परिहे। 
हमसों बैर किये कह पेहै, काज कहा पुनि सरिहे | सूरदास ,मटुकी सिर लीन्हे,वहुरि वैसे ही ररिहै 
॥७४५१॥ (१७२५) 
सूरदास कहते हैं। ( भ्रपनो सखीसे ) यह बात सुनकर दूसरी सखी मुसकरा दी ( श्रौर 
कहने लगी)- मैं अ्रभी जाकर ये सारी बाते सबको खोल सुनाती हूँ। यह बात क्या कहीँ छिपी 
रह सकती है ? यदि वह दूसरों से दुराव करतो होती तब तो हम कहती भी कि हाँ, वह बड़ी सयानी है, 
पर वह तो दाईके ही भागे पेट छिपाने लग गई । उसकी सारी चालाकी आज सैं भाँप गई । देख लेना, 
हमारे पहुँचते ही वह ऐसी खुल पड़ेगी कि दूधका दध ग्रोर पानीका पानी हो जायगा । देखो तो सही, 
अब वह बात बना-बनाकर ( चालाकी करके ) हमसे भी बात छिपाने लगी हे! ॥ ७७६ ॥ 
सूरदास कहते हैं। ( पहलेवाली सखी दूसरीसे कहने लगी--) 'तू जाकर उसके सारे 
करतब तो देख कि वह कैसी बाते बनाती हैं । श्रपना भेद वह तुझे कैसे भी वाज पे 
उसने ऐसे बडे गुरु ( कृष्ण )-से यह चालाकी सीखी है कि वह तनिक भो किसीका विश्वास नहीं 
करेगी । सबकी सोगंध खा लेनेपर भी वह बात मानकर नहीं देगी। मैं तो भली उसे 
(28020 शातील फिर पूछने चलूंगी तो वह ( बिना वातके ) बिगड़ खड़ी होगी । 
देख, यह सुन ले कि कृष्णे प्रेममें राधिका ऐसी छकी पड़ी है कि उससे इस संबंधमें जहा बाह य 
कि लड़ाई हुई ( बेर बढ़ा )' ॥ ७५० ॥ न 
सूरदास कहते हँ । ( वह दूसरी सखी बोली-- ) “हमसे वह क्या वैर करेगी त 
रंग-ढंग भली भाँति समक चुकी हूँ । मेरा वह वया निरादर करेगी ? वह चोरटी भला बमत 39 
पाजैगी ? बातो-बातो में सब खोल उगलेगी । उमे एक बार पा 


र मेरे फंदेमं ग्रा फंसने दे फिर दे 
द्‌ ह देख में 
सारी लगेराई ( नटखटपन ) कैसे झाडे डालती हूँ । हमसे वैर करके उसके हाथ लगेगा क्या मर 
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ग गोर राग गोरी 
` चलहु सखी ! जैये राधा-घर । बूमें वात कह धौं केह, निधरक है, कै मन डर ॥ 
धो ह fr जि जट ह Ne AS OS द्र हे 0 पमन गलिहै > 
कीधों हर्माह देखि भजि जेहे,की उठिहमकों मिलिहे।की धौं बात उघारि कहैगी,की मनहींमन £ 
कीधों हँसि बोले, की रिस करि,कीधौं सहज सुभाइ।कीधौं सूर स्याम-रस-माती,जोवन-गरव बढाइ 
॥७४५२॥ (१७२६) 
जुवती जुरि राधा - ढिग आइ । राग गोरी 
लखि लीन्ही तब चतुर नागरी, ये मोपर सब है. रिसहाई ॥ 
० > च नसैं 
आदर नहीं कियो काहूको, मनमै एक बुद्धि उपजाई । 
~ 0.१ वल ८५ के ८ 
मौन गह्यो, नहिं बोलति तिनसौं, बैठि रही करि निठुराई ॥ 
आपु बैठि गईं ढिग सिगरी, जब जानी यह तौ चतुराई । 
>> ~ २८ 0, Cc 
सूरदास, वे सखी सयानी, और कहूँकी बात चलाइ । ॥७५३॥ (१७२७) 
चतुर - चतुरकी भेट भई । राग जैतश्री 
(९ ० > >> ०३ fa ८० र्र 
वह तौ निठुर मोन हृ बंटी, इनि सबहिनि लखि ताहि. लई॥ 
2 [a ७ देखो ~ NC € 
मुंहाचुही जुवतिनि तब कीन्हीं, देखो उलटी राति ठई । 
कहा हमारौ मन यह राखे, हमहीं- पर सतराइ गई ॥ 
ww क > 
बूझौ याहि खूँट गहिके तू, कहा आजु यह मौन लई । 
सुनहु, सूर, हमसौं कह परदा, हम करि दीन्ही साट सई॥७५४।।(१७२८) 


/९.५.-८-८-८/५८८८-८८५४४४४४श 
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बिना उसका काम कभी वया चल पावेगा ? ( यदि उसने “ज्या ज्म कमी क्या जल वगा? (यदि उसने हमारी बात नहीं मानी तो ) फिर वैसे ही 

सिरपर मटकी लिए गली-गली पुकारती फिरा करेगी' ॥ ७५१ ॥ 2 
सूरदास कहते हैं । (वह सखी दूसरीसे सखीसे कहने लगी--) “चलो सखी ! चलो, राधाके घर 
चली चला जाय । उससे पूछकर तो देखे कि वह कहती क्या है । देखें, वह ग्रभी-तक भी वैसी ही निधइक 
बनी हुई है या मनमैँ कुछ डर भी ग्रा बैठा है! देखें, वह हमें देखते ही भीतर भाग छिपती है या 
उठकर हमसे आ मिलती है । देखे, वह हमसे सब बात खोल कहती है या मनमें ही छिपाए रहती है । 
| देखें, वह हमसे हॅसकर बोलती है, क्रोध करके बोलती है, सहज स्वभावसे बोलती है या जवानीके 

घडन एँटी हुई ग्रभीतक श्यामके प्रेमे मतवाली बनी बैठी है! ॥ ७५२ ॥ 

सूरदास कहते हैं । ( फिर वया था ! ) वे सब युवतियाँ इकट्ठी होकर राधाके पास उठी चली 
आइँ। उन्हें देखते ही चतुर नवेली राधा ताड़ गई कि यह सब मुभपर बिगड़ी हुई ग्राई हँ । इसलिये 
उसके मनमै झट एक उपाय सुक श्राया कि उसने किसीकी भी आवभगत नहीं की श्रोर बड़ी निठुराईके 
| साथ चुप होकर वेठ गई, उनसे बोली-तक नहीं । जब उन सखियोंने उसकी यह चतुराई ताइली तो 
| वे हो सब अपने श्राप उसके पास जा बैठी श्रौर उन चतुर सखियों ने इधर-उधरकी बाते छेड़ दीं ॥७५३॥ 
॥ सूरदास कहते हैँ कि श्रब तो चतुर ( राधा ) श्रोर चतुर ( सखियो )-की मुठभेड़ हो चली थी । 
वह ( राधा )-तो बड़ा कठोर मुँह बताकर चुप हुई बैठी थी। यह बात सब सखियाँने ताइ ली ग्रौर 
तब उन नवेलियोंने ही यह बात छेड दी- देख राधा ! तू यह बड़ी उलटी रीति ठान बेठी है 
कि हमारी श्रावभगत करना तो दूर रहा, उलटे हमपर मुंह फुलाए बैठी है। इसीसे पूछो कि तू 
आज यह ( डुप्पी ) केसो साघे बैठी है । देख राधे ! सुन, हमसे क्या परदा किए बेठी है। हम तेरा 


(कष्णसे) मिलतेका भेद सही ( प्रमाशित ) किए बेठी हैं? ॥ ७५४ ॥ | 
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राधिका ! मौन-त्रत किनि सधायी। _ ण 
धन्य ऐसी गुरू, कानके लगतहीं, मंत्र दे आजुही, यह लखाय़ा ॥ 
काल्हि कछ और, प्राति कछू और ही, अवहि कछु और, हे गई प्यारी | 
सुनत इहि बातकों, दौरि आईं सब, तोहि देखत भई, चकृत भारी ॥ 
अब कही बात, या मौनको फल कहा, सुनि जु लीजे कछु हमहु जार । 
एकही सँग भई, सब जोबन नई, होहु अब गुरू, हम तुर्माह मान ॥ 
देहु उपदेस, हमहूँ धरें मौन सब, मंत्र जब लियौ तब हम न बोली । 
सर - प्रभुकी नारि, राधिका नागरी, चरचि लीन्हों मोहि करति ठोली ॥७४५४॥ (१७२९) 
की गुरू कहो, की मौन छांडो । | राग मारू 
हमहि मूरख बदति, आप ये ढँग सधति, पाइ अब मदति, हठ कतहि माँडो ॥ 
एकही संग हम - तुम सदा रहति हैं, आजुहीँ चटकि तू भई न्यारी । 
भेद हमसों कियौ, मोन त्रत कह लियौ, और कोऊ बियो कहै देहि गारी ॥ 
कहा भयौ तोहि, तुव प्रकृति कोने हरी, रीति यह नई तेंही चलाई। 
सूर, सुनि नागरी, शुननिकी आगरी, निठुरईसौं बात कहि सुनाई ॥७५६। (१७३०) 
“तुम प्रियतम, के बरिनि मेरी ? 
_ वासो कहति मिली जो मारग, 'यह सोसी अति कही अनेरी || 
( उन सखियोंने राधासे कहा--) 'कहो राधिके | यह तेरा मौन ब्रत प्रारम्भ किसने 
कराया है । ऐसा गुरु धन्य है जिसने कानके पास लगते ही भ्राज ही मंत्र भी दे डाला । यह बात ग्राज 
नई ही दिखाई पड़ रही है क्योंकि प्यारी ! कल तू कुछ और थी, सबेरे कुछ और ही थी और 
अब कुछ ओर ही हो बैठी हे । हम सब तो यही सुनकर दोडी चली आईं ग्रोर तुफे देखकर बड़ी 
चकराई पड़ रही हैं कि यह सब हो कैसे गया। इसलिये श्रब त्‌ सारी बात कह डाल क्योंकि तेरी जज 
चुप्पीस भला फल वया निकलेगा । ओर फिर जो कुछ हम जान पाई हुँ वह्‌ भी हमसे सुन लेना । देख ! 
यद्यपि हम सब एक ही संग युवती हुई हैं फिर भी चल, तू ही गुरु बन जा । हम तुझे ही गुरु माने 
लेती हैं । प्रव तू ही ऐसा उपदेश दे डाल कि हम भी ऐसा हो मौन धारण तरती ॥ (त 
बता कि जब तेने मंत्र लिया था तभी हमें भी क्यों नहीं बता दिया था । सूरके स्वामी तः 
पत्नी चतुर राधिका झट ताड़ गई कि यह सब मुझसे ठिठोली करनेपर तुल बैठी हैं ॥ ७५५ 5 
सूरदास कहते हैं । ( वह सखी राधिकासे कहने लगी__ |) ता जज न । 
बता और या यह अपनो चुप्पी तोड । तू हमें तो मूर्ख बनाती जा रही है. औ रुका नाम 
ये नए-नए ढंग श्रपनाए ले रही है। श्रब ( कृष्णाकी ) सहायता पाकर को र अपने श्राप 
है । हम-तू दोनों एक ही साथ रहती आई हैं पर तू श्राज ही चिटककर न ह र कैंप रही 
दुराव करके यह तू क्या चुप्पी साधे बैठी है। र कोई दूसरा होता तो उससे हो बेठी र? हमसे 
करतीं । तुझे यह हो क्या गया है और तेरा स्वभाव हर किसने लिया है। यह्‌ ह गालियो से बात 
बैठी है ।' यह सुनकर गुणों से भरी हुई वह नवेली राधा बड़ी निटुराईसे उनसे क नई रीति चला 
(राधिका कहने लगी--) यह बताग्रो कि तुम सब मुझसे प्यार छ. त लगी ॥ ७५६ ॥ 
तब उस सखीको ओर संकेत करके वह कहने लगी जो उसे मागंमें मिली थी मेरी बैरिन हो ।' 
बड़ी अंडे-बंड ( बेसिर-पैरकी ) बाते छेड़ दीं । यह मिलते ही मुझसे कहती बया मिलते ही मुझसे 
ए है कि तू तो श्यामसे 
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कहति कहा, स्यामहि मिलि आई, में जकि रही, सौंह मोहि. तेरी । 
मेरै अँग छबि और कहति कछु?, जुवती सुनत रहीं मुख हेरी ॥ 
“में जिनकों सपनेहुँ नहि देख्यो, तिनकी बात कहति फिर फेरी?। 
सूरदास गुन - भरी राधिका, महिमा को जाने इहि-केरी ॥७५७॥ (६७३९ ) 
____ तुमसो कछु दुराव है मेरो? ह राग कल्यान 
कहाँ कान्ह, कह में सुनि सजनी ! ब्रज घर-घर है घेरा ॥ 
आर कहत सब मोहिं न व्यापै, तुमहुँ कहो यह बानी । 
आदर नहीं कियो याहीतैं, तुम-पर अतिहि रिसानी' ॥ 
“हभ तौ नहीं कह्यो कछु तोसों, ताहीपर रिस करती । 
सर, तबहिं हमसों जो कहती, तेरी घां हे लरती? ॥७५८॥ (१७३२) 
९ 


) 
“सखि ! तू राधेहि दोष लगावति । राग रामकली 
तेसै स्याम कहाँ इन देखे, वातनि बैर बढ़ावति ॥ 
हम आगे झूठी नहिं केहै”, सखियनि सैन बतावति । 
'ऐसी बात अरी मुख तेरे, केसे थो. कहि आर्वात ॥ 
भेदहिं भेद कहति है बाते, ऐसे मनहिं, जनावति’ । 
„7 सुरु त्यामत दल त “स्याम सें देखे नाही, कीयों हमहि दुरावति! ॥७४९७॥ (१७३३) 


HR >> > न्न 
मिली चली श्रा रही है । में तेरी सोगंध खाकर कहती हूँ कि में तो यह सुनकर ही जति रह गई 
यह मुभसे कहने लगी कि मेरे ग्रंगों में कुछ श्रौर ही निराली शोभा बढ़ चली है ।' ये बाते ड 
आई हुई नवेलियाँ राधाका मुँह देखती हुई सुनती चली जा रही थीं । (राधा कह रही थी--) दि 
जिसे मैंने कभी सपनेमँ भी नहीँ देखा, उन्हीं ( -से मेरै सम्बन्ध )-की त aa 
चलाए जा रही हैं ।' सूरदास कहते हैं कि हा इतनी गुणों से भरी हुई (चतुर) थीं कि उनका माहि 
ई) भल बया जान पा सकता हे ॥ ७५७ ।॥ 
ँ 00 हुँ। ( राधा कहने लगी--) 'बताग्रो सखी ! घुमत भी क्या हु के 
है ( मेरी कोई बात छिपी है) ? बरताश्रो सखी ! कहाँ कृष्ण श्रोर कहाँ मै ! पर ब्रजके घर-घ 
जहाँ + देखो वहाँ यही चर्चा ( बदनामी ) छिड़ी हुई है । श्रौर कोई दूसरा कहता तो मुझे कुछ बुरा 
० क म भी वही बात कहे जा रही हो । मैने तुम्हारा श्रादर इसीलिये नहीं किया कि 
24 र ( बिगड़ी ) बैठी थी ।' ( यह सुनकर वे सखियाँ कहने लगी-) हमने तो . 
र सी बात कही नहीं जिसपर तू बिगड़ती । यदि तू पहले ही हमसे यह सब कह डालती तब 
य A से हम इससे भगड़ बैठती (कि कयौँ ऐसी बाते उड़ाए चली जा रही है)” ॥ ७५८ ॥ 
तका हे हुँ। ( एक सखी उस सखी कहने लगी जो राधाको मार्गमे मिली थी --) 
क हे झूठे ही राधाको दोष लगाए जा रही है । भला तेरा श्याम इसने देखा कहाँ है ? 
ae इक यर्थ बयो वैर बढ़ाए चली जा रही है। नहीं, हमारे श्रागे यह कभी 
ब क वह ग्राँखका संकेत देकर सखीसे बोली--“बता री ! ऐसी बात तेरे मुँहसे निकल 
>. a ( तो ऐसे हमको समभाए डाल रही है जैसे तु भेद ही भेदकी बाते किए चली जा 
४. गा त इयामको देखा ही नहीं या तू हमसे ही दुराव किए डाल रही है? ॥ ७५६ ॥ 
रा 
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काकौ काको सुख माई ! बातनिकों गहियै | ह पट न 
w ~ झूठी >). ~ स ७२) जे > सम ०२१ > ब सहिये 
पाँचकी सात लगायौ)झूठी झूठी के बनायी, साँची जो तनक होइ, ताला, सप 5 पे । 
बातनि गह्यौ अकास,सुनत न आवै साँस, बोलि ता कछु न आव, तात मान गाह 


~ [os 


ऐसे कहें नर-तारि, बिना भीति चितकारि, काहेको देखे कान्ह, कहा कही काहिच ॥ 
घर-घर है यहे घैर,मोसौं करे बथा वैर,यह सुनि-सुनि नित्य लोन निज हिरद दाह । 6 
सरदास, बरु उपहास होइ अब सिर मेरे, नँदको सुवन मिले तो पै कहा चहिये।।७६० | (१७३४) 
ल दुरत नहिं नेह अरु सुगँध-चोरी । ET उड मलार 
कहा कोऊ कहै, सुनति काहे न रहै, तनहि कत दहै, सुनि सीख मोरी ॥ 
लोग तोहि कहत हैं, पापकों गहत है, कहा धौं लहत हे, सुनहु सोरी 
खरिकहूँ नहिं मिले, कहैं कह अनभले, करन दै तेहि गिले, तू दिननि थोरी ॥ 
नंदकौ सुवन अरु सुता वृषभानुकी, हँसत सब कहे यहि. चिरजीव जोरी । 
सर-प्रभ कहाँ, और तू कहाँ अपने भवन, मैं लखी भली तोहि, तोसी न औरी ।॥७६१।(१७३५) 
> राग बिलावल 
कैसे हैं नंद - सुवन कन्हाई । देखे नहीं नेन - भरि कबहूँ, त्रजमैँ रहत सदाई ॥ 
सकुचति हौँइक बात कहत तोहिं,सो नहिंजाति सुनाईकेसेहुँमोहि दिखावहु उनकों,यह मेरैंमन आई 
सूरदास कहते हैं। ( राधा कहने लगी--) 'बता री माई ( सखी ) ! इन बातों के लिये 
किस-किसका मुँह जा पकड़ा जाय । ये लोग तो भूठो-भूठी बाते उड़ाकर पाँचकी सात लगाए 
चले जा रहे हैं । इसमें तनिक-सी भी सचाई होती तो सहा भी जा सकता था । पर ये तो ऐसी बाते 
कह-कहकर आकाश पकड़े जा रहे हैं जिन्हें सुन-सुनकर साँस भी रुक-दक जाती है और मुँहसे कुछ 
बोलतक नहीं निकल पाता । इसीलिये सोचा कि ( ऐसी बातों में पड्नेसे ) चुप ही रहना अच्छा है । 
यहाँके नर ओर नारी सब बिना भीतके ( निराधार ) चित्रके समान एसी ही बेसिर-पैरकी बात गढ़ते 
चल रहे हैं । बताग्रो, मुझे क्या पड़ी है कि में कन्हैयाको जाकर देखती या उससे मिलती फिरू । बताओ, 
ऐसे लोगोंको कहा क्या जाय ! यहाँ जिधर देखो घर-घर यही एक चर्चा चल रही है और सब बिना वातके 
ही मुझसे वैर ठाने बैठे हैं। ये बाते कानसे सुनती हूँ तो जी जल उठता है । (मै तो मनाती हूँ कि) मेरी 
हँसी भले ही हो किन्तु यदि नन्दका पुत्र (इष्ण) सुभे मिल जाय तो इससे बढ़कर और चाहिए क्या? । ७६०।। 

( यह सुनकर सखी कहने लगी --) 'देख राधे ! प्रेम और सुगंधकी चोरी क्या कभी छिपाए 
छिप पाती है ? तु मेरी एक बात मान ले। कोई क्या कहता है यह तू सुनती क्यों नहीँ रहती है । 
त्‌ उसके लिये भ्रपनी देह क्यों जलाए डाल रही है (दुखी क्यों हो रही है)। जो लोग तुझे कलंक लगा रहे 
हैं वे बड़ा भारी पाप कर रहे हैं। भला उन्हें इससे मिल क्या रहा है । ग्ररी भोली | सुन । तू तो श्रभी थोडे 
ही दिनोंकी बच्ची है। ये सब श्रनभले (दुष्ट) लोग कहेंगे क्या ? इन्हें तू बकने (शिकायत करने) दे क्योंकि 
कृष्ण तो तुझे कभी खरिक (गोशाला)-में भी नहीं मिले फिर भी सब हुस-हुंसकर कहते जा रहे हैं कि नन्दके 
पुत्र ( कृष्ण ) और वृपभानुकी पुत्री (राधा)-की यह जोड़ी सदा बनी रहे । पर भला बताश्रो कहाँ तो 
सुरके प्रभु कृष्ण ओर कहाँ सदा अपने भवनमै रहनेवाली तू । मैंने तुक समझ लिया कि तेरे ज क 
( चतुर, भली ) दूसरी कोई भ्रौर है ही नहीं” ॥ ७६१ ॥ छि 

सूरदास कहते हैं। ( राधा पुछने पा यो रो! ये नन्दके पुत्र कन्हैया हैँ कैसे ? 

मैं तो इतने दिनोसे ब्रजमें ही रहती चली ग्रा रही हूँ पर मैंने तो कभी उन्हे आँज-भर मो देखा नहीँ । 
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अतिही सुंदर कहियत हैं वे, मोको देहु बताई । सूरदास, राधाकी बानी, सुनत सखी भरमाइँ 
॥७६२॥ (६७३६) 
सुनहु सखी ! राधाको वानी । राग धनाश्री 
नरज बसि, हरि देखे नहिं कबहूँ, लोग कहत कछु अकथ कहानी ॥ 
यह्‌ अब कहति दिखावहु हरिको, देखहु री ! यह अचिर मानी | 
जौ हम सुनति रहीं, सो नाहीं, ऐसैँ ही यह बाथु बहानी ॥ 
जबाब न देत बने काहूसौं, मनमै यह काहू नहि मानी। 
सूर, सबै तरुनी मुख चाहति, चतुर-चतुरसौं चतुरइ ठानी ॥७६३॥ (१७३७) 
राग बिलावल 
सुनि राधे ! तोहिं स्याम दिखेहें । जहाँ-तहाँ त्रज-गलिनि फिरत हैं, जब इहि मारग ऐह ॥ 
जबही हम उनको दे खैंगी, तबहीं तो हि बुलैह । उनहुँकै लालसा बहुत यह, तोहि देखि सुख पैह ॥ 
दरसनतें धीरज जब रेहै, तब हम तोहि पत्यैहैं।तुमकी देखि स्याम सुंदर घन, सुरली मधुर बजेह 
तनु त्रिभंग करि अंग-अंगसौं, नाना भाव जमैहैं।सूरदास-प्रभु नवल कान्ह बर, पीतांबर फहरेहै 
॥७६४॥ (१७३८) 
नंद-नंदन-दरस जबहिं पैहौ । राग गौड़ मलार 
एक द्वे तीनि तजि, चारि बानी मेटि, पाँच छह निदरि, सातै भुलैहो ॥ 
ब तुमसे एक बात कहनेमें बहुत सकुचा रही हुँ और वह बात कहते भा नहीँ बन रही है । 
प्रब मेरे मनर्मे यह बात श्रा रही है कि किसी प्रकार मुझे तुम एक बार उनका दशत करा दो 
( मुझे भी एक बार उन्हें दिखा दो ) वर्योंकि कहते हैं वे बड़े सुन्दर हैं ।' सूरदास कहते हैं कि 
राधाकी बात सुनकर तो सखी बड़े चक्करमै पड़ गई (कि वया इसने सचमुच कृष्णको नहीँ देखा) ।।७६२॥ 
( वह सखी अपनी दूसरी सख्षीसे कहते लगी--) श्ररी सखी ! राधाकी बात तो सुन कि 
रजे बसकर भी इसने कभी कृष्णको देखा ही नहीँ श्रोर लोग जो कुछ a रहे हैं वह बिना सिर-परको 
कहानी है । प्रब यह कह रही है कि हमें कृष्णका दंन करा दो । देख, यह लित बात 
है कि (इसके सम्बन्बमेँ) जो हम सुनती चली ग्रा रही थीं वह सब कुछ भी सत्य नहीं है । बह सब छ 
यौँ ही हवा उड़ा दी गई है ।” राधाकी यह बात मनसे न मानने पर भी राधाका उत्तर किसीसे देते 
नहीँ बन पड़ रहा था। सूरदास कहते हुँ कि सब नवेलियाँ उसका मुह ताकतो चली जा रही थीं 
क्योंकि चतुर ( सखियाँ )-ने चतुर (राधा)-से ही चतुराई करनेकी ठान कर गराई थीं॥ 2. ॥ । यु 
(वह सखी राधासे कहने लगी--) श्रच्छा, सुन राधे | इयामक्रा दर्शन करना चाहतो हे ते का 
तुझे करा इँगी । वे तो ब्रजकी गालियो में यों ही जहाँ-तहाँ घूमते फिरते रहते हैं । इस बार जब इधर 
20 और जनी मैं उन्हें देखँगी तभी तुझे बुला लुँगी । उनके मनम भी ( तुझसे मिलनेकी ) बड़ी 
श्रावेगे श्रौर जर्भ 0 ८० सुख ही मिलेगा । उनका दर्शन कर लेनेपर भी तेरा धोरज यदि बना 
लालसा है । तुमे क धज न खो बैठे ) तब हम तुमे मानेंगे । तुके देखते ही सुन्दर घनश्याम 
रह जाय ( यदि तू श्र जे फिर त्रिभंगी मुद्रामै प्रपते अंग-अंगसे अनेक प्रकारके हावभाव 
वा en के स्वामी नवेले कृष्णा अपना पीताम्बर फहराने लगेगे' ॥ ७६४ ॥ 
दिखाते लगेगे श्रौर फिर वे सूरदास (नि पा. जायगी तब सत एक वो तीन ( सांसारिक भंझट ) | 


नन्दः का 

जब त नन्द-तन्दन कृष्ण 

छोड़कर चार तँ वाणी ( परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बसरा) मिर र र ६ जे 
डकर चार र 
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आउट गाँठि परिद दिसा भूलिहौ, ग्यारहौ रुद्र: जस 
आठहू गाँ ठि परिषद, नवहु दस दिसा भूलिह्दा, ग्यारह च्मा 
बारहो कलात तपति तनतेँ मिर्टात, तेरही रतन-मुख टन त्‌ | 
निषुन चौदह, बरन पंद्रही सुभग अति, बरप साडप, सतरहो न र 

जपत अट्ठारहौं भेद उनइस नही, वीसहू बिसे ते सुखहि है) 
नैन भरि देखि जीवन सफल करि लेखि, ब्रजहिमैँ रहत ते नही जाने । 


~ 


हुँ ने, जैसी तुम, तैसे बोऊ सयाने ।७६५।(१७२९) 
Me पड आय राग देवगंधार 
व है > न 
मन - मन हँसति राधिका गोरी । 'ऐसो स्याम रहत ब्रज-भीतर ( पूछति है. हे भोरी ॥ 
'तुम उनकौं कहुँ देख्यौ है,के सुनी कहत हौँ बात! “चतुराई नीके गहि राखी',कहति सखी मुसुकात 
कब॒हूँ तो काहूँ फंग परिहो, तबहीं लीजो चीन्हि। स्र,स्यामका पीतांबर, मार बेसरि ली जा छौन्हि 
॥७६६॥ (१७४०) 
TT RA 0: छ 
( पाँचौं तन्मात्राओं--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ) श्रोर छहों ळमियों--शोक-मोह, जरा-मृत्यु, 
भूख, प्यास)-का निरादर करके सातौं (भरः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः श्रोर सत्य) लोकोंको भी भूल जायगी। 
श्राठों गाठ पक्की होकर ( पूर्ण निश्चयके साथ ) ग्यारहवों रुद्रो ( श्रजेकपाद, अ्रहिब्रध्न, त्वष्टा, 
विश्वरूपहर, बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी भ्रौर रेवत )-के समान नवौँ खण्डों 
( भारत, इलावृत, किपुरुष, भद्र, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य, कुश ) और दसों दिशाग्रों र ( पूर्व, 
आग्तेय, दक्षिण, नैक्र त्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी )-में व्याप्त 
हो जायगी मरौर ( सूयंकी ) बारहों कलाग्रौं ( विवस्वान्‌, ग्रयंमा, उषा, त्वष्टा, सविता, धाता, मित्र, 
रुद्र, वर्ण, सूयं, भग, विष्णु )-की सारी तपन ग्रपने तनसे मिटाकर ऐसी सुन्दर बन जायगी कि 
तेरहों रत्न ( होरा, पन्ना, मोती, मारक, नीलम, वेदूर्य या लहसुनिया, मूंगा, मोती, गोमेद, सोना, 
चाँदी, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, स्फटिक ) भी तेरे सामने फीके पड़ जायंगे । तू चोदहों विद्याओं 
( चारवेद--१. ऋग्‌ २. यजुः, २. साम, ४. भ्रथवं, छह वेदांग ५. शिक्षा, ६. कल्प, ७- निरुक्त 
८. ज्योतिष, &. व्याकरण, १०. छन्द, ११. धमं, १२. मीमांसा, १३. तके या न्याय और १४, 
पुराण )-में निपुण होकर पन्द्रहो वणा ( पूणिमाकी सुन्दरता )-से सजकर ऐसी सोलह वर्षकी नवेली 
बन उठेगी कि कभी सत्रह वर्ष-तक की भी न होने पावेगी ( सदा षोडशी बनो रहेगी। 
म्रठारहों प्रकार ( उंगली, पर्व, पुत्रजीव या जीवपुत, शंख, रुद्राक्ष, पद्माक्ष, वक या भ्रगस्त्य, मुक्ता 
स्फटिक, मणि, विद्रुम या मूंगा, सोना, चांदी, कुशमूल, तुलसीकाष्ठ, मन, बुद्धि, हृदय ) से जप 
करते हुए ऐसा सुख पावेगी कि तू कभी भी उन्नीस न पड़ेगी ( किसीसे कम न रहेगी ), बीस 
बिस्वे ( पूणा रूपसे ) सारा सुख प्राप्त कर लेगी । इस प्रकार जब तू उन्हें ग्रांखो-मर देख लेगी तो 
तेरा जीवन सुफल हो जायगा । यह श्राइचयंकी बात है कि ब्र॒जर्म रहकर भी त आजतक उन्हें जान 
नहीं पाई । यह तो सत्य है कि सुरके प्रभु ( कृष्णा ) बड़े चतुर हैं, पर राधे | त भी कम चतुर नहीं 
है, महाचतुर ( गुरुघंटाल ) है । जैसी चंट तू है वैसे ही चंट वे भी हैं? ॥ ७६५ ॥ 
सूरदास कहते हैं । ( श्रपती सखियोकी यह बात सुनकर ) राधा अपने मनमै मुसकरा उठी और 
बडी भोली बनकर पूछने लगी -'प्रच्छा55 ! ऐसे श्याम क्या इसी ब्रजम रहते हुँ ? तुमने द 
. भी उन्हें कहीँ देखा है या सुनी-सुनाई बात कह रही हो ?” यह सुनकर सखीने मुसकराते क स्वयं 
“अच्छा, अच्छा ! तुके चतुराई तो बहुत ग्रा गई है । कभी तो तू किसीके फंदेम जा फंसेगी न 
पहचान जायगी तब श्यामके पीताम्बरके साथ-साथ तू मेरा बेसर भी उनसे भटक लेना! ॥७६६। सि उन्हें 
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- राग नट 
यह सुनि हँसि चली त्रज-नारि | अतिहिं आई गरव कीन्हे गईं घर झख मारि॥ 
कबहुँ तो हम देखिहें, इक संग राधा-कान्ह । भेद हमसौं कियौ राधा, भई निठुर निदान ॥ 
बीस बिरियाँ चोरकी तो, कबहुँ मिलिहे साहु । सर सब दिन चोरको कहूँ, होत है निरबाहु ॥ 
खे ॥७६७॥ (१७४१) 
राग कान्हरौ 
। भेद लियौ चाहति राधासों । बैठि रहो अपने घर चुपके, काम कहा बाधासों ॥ 
यह मन दूरि धरौ अपनौ,वड वोलि गई कह कीन्हों कैसै निर्भय रही सबनिसौं,भेद न काहुदि दीन्हीं 
बह कैसे फँग परे तुम्हारे,बाके घात न जानौ। सूर,सबै तुम बड़ी सयानी,मोहि नहीं तुम मानों 
॥ ७६८ ॥ (१७४१) 
राग बिलावल ल 
फेर पारि देखो, मैं धरिहों । सुनि री सखी ! प्रतिज्ञा मेरी, तिहि दिन तासौ लरिहाँ ॥ 
हमको निदरि रही है राधा, रिसनि रही मैं जरि हौं।तब मेरै मन धीरज ऐहै, चोरी करत पकरिहों 
राति दिवस मोहि चैन नहीं अब, उनको देखत फिरिहौं।सूरदास,स्वामीके आगै,नीकें ताहिनिदरिहौं 
॥७६९॥ (१७४२) 
राग नट नारायत 
गोपी यहे करति चवाउ | देखि धों चतुराइ वाकी, कियौ हमहि दुराउ ॥ 
| » लरिकईतें करति ये ढँग, तब रहे सति भाउ । अब करति चतुरई, जानें, स्याम पढ़ण दाउ || 
सूरदास कहते हैं । यह सुनकर वे सब ब्रजकी नवेलियाँ हसकर उठकर चल दीँ | वे सब श्राई 
तो थीं बड़े घमंडमेँ भरकर पर सव झक मारकर (निराश होकर यह कहती हुई ) लोट गई कि कभी तो 
राधा ग्रौर कृष्ण एक साथ पकड़मेँ वेगे ही । राधाने हमसे बड़ा दुराव तो किया ही है, बड़ी 
निठुराईका व्यवहार भी किया है । यदि बीस दाँव चोरके तो कभी एक दाँव साहका भी होगा ही । 
बया कभी सब दाँव चोरके ही थोडे होते हँ" ॥ ७६७ ।। 

( एक सखी कहने लगी --) (तुम सब क्या राधाका भेद लेनेके फेरम पड़ी हो ? श्रब चुप 
मारकर श्रपते घर बैठी रहो । व्यर्थ इस टंटेमै पड़नेसे क्या लाम है ? यदि वह कुछ बड़ी बात (भेद-भरी 
बात ) बोल भी गई तो बया हुआ । उस बातको मनसे निकाल फँको । (यह नहीँ देखती कि) 
जिसने सबके सामने निधड़क होकर श्रपता तनिक-सा भी भेद किसीको नहीँ जानने दिया वह भला 
तुम्हारे फंदे्म पड़ पा सकती है? तुम उसके दावं नहीं जानती हो। तुम सब मेरी बात तो मानती नहीं, 

बैठी हो! ॥ ७६८ ॥ 

मतत “च्छा, देखती रहना, मैं भी कोई न कोई चक्कर डालकर उसे पकड़ती 
डन! सखी ! मेरी यह प्रतिज्ञा सुन ले कि ( जिस दिन मै उन्हें पकड़ पाऊंगी ) उस दिन में 
a ( राधासे ) डटकर लडंगी (कि तू तो कहती थी कि मै कृष्णको प wn ही ठ 
यह सब क्या है) । राधा जिस प्रकार हमारा निरादर किए जा रही है उसी जलनसे में जली जा रह ५ हुँ 

लगे मेरे जीको तभी चैत पड़ेगा जब मैं उसे रंगे हाथ चोरी करते ( कृष्णके साथ विहार ते ) 
sp उगी । मुके श्रव रात-दित ततिक भी चैत नहीं है । प्रव मैं उन्हें ही देखती फिरूंगो और इतना 
दी नहीं, मं hs स्वामी कृष्णे श्रागे ही उसकी श्रच्छी खबर लेकर छोडू गी ॥ ७६९ । ह 
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7 चाउ! 

र = जीन वरि जो, सदा होत बचाउ ! 

कहाँ - लों करिहे अचगरी, सबै ये उपजाउ । आजु बाँची हि ले ऱ्य दे अपडाउ ॥ 
त्‌ र i Ee ल्हि ठा प्र्ग न 

दिवस चारिक भोर पारहु, रहो एक सुभाड सूर का | 5 ` ॥७७०॥ (१७४४) 


| राग सूहौ बिलावल 
कहा कहत तू बात अयानो । सू 


तुम यह्‌ कहति सबै वह जानति, हम सवर्त बह बड़ी 
सात बरसतें ये ढँग सीखे, तुम ता यह. आजुहि उ ॥ 
चाके छंद - भेद को जानै, मीन कबहि. धौं पीवत _ र 
हरिके चरित सबै उहि सीखे, दोऊ हैं. वे - । 
काल्हि गई वार्के घर सब मिलि, कैसी बुद्धि मौनकी _ठानी॥ 
केती कही, नेकु नहि बोली, फिरि आई तब माहि खिसानी । 
म-संगातिकी महिमा, काहूकों नेकहूँ न पत्यानी ॥ ७७९॥ (१७४५) 
सूर, स्याम-संगतिकी महिमा, काहू हुँ I 
तब राधा सखियतिपे आई । आवत देखि सबनि मुख म्यौ, जहँ-तहँ रहि अरगाई । रे 
मुख देखत सब सकुचि गईँ,यह कहा अचानक आहे ।करति रही चुगली हम र त्त ae 
अति आद्रतँ बैठक दीन्ही,कद्यो,कहाँ तुम आइ। कहा आजु सुधि करा हसा SS ॥ क 
¬ ल्या आपस यही बरवा किए चली जा रही थीं- ) 'उस (राधा)-की चतुराई तो देखो कि 
वह हमसे भी इतना दुराव कर बैठी बचपनमेँ भी इसके ये ही ढंग थे पर तब तो इसका भाव बड़ा सचा 
(निइछल) रहता था । श्रब यह जो इतनी चतुराई छाँटे जा रही है तो जान पड़ता है कि शयामने इसे 
कुछ नए दाँचँ पढ़ा सिखाए हैं। पर हमसे वह कहाँ-तक नई-नई बात बनाकर खोटाई करेगी । राज तो वह 
चुप्पी साधकर बच निकली, पर सदा ऐसे थोड़े ही बची रहेगी । दो-चार दिन तुम चुपचाप भोली-भाली 
बनी बैठी रहो । तुम देखना कि कल ही इसको पोल खुली जाती है । करने दो इसे टंटा' ॥ ७७०॥ 
सूरदास कहते हैं । ( यह सुनकर वह सखी कहने लगी--) श्ररी सयानी (मुखं) ! तू यह कह 
कया रही है। तू तो यह कह रही है पर वह सब जानती है भ्रोर वह हम सबसे बढ़कर सयानी है । तू तो 
यह बात श्राज ही जान पाई है पर वह तो जब सात वर्षकी थी तभीसे ये ढंग सीखे बैठी है। उसकी चाले 
और चतुराई भला कोन जान पा सकता है । मछली वया कभी पानी पीया करती है । वह तो कृष्णके 
ही सारे गुण सीखे बैठी है । ये दोनों के दोनों बड़े बारहबानी ( पक्के घुटे हुए ) सब गुन पूरे हैं। हम 
लोग कल जब उसके घर गई थीं तो उसने कैसी चुप रहनेकी युक्ति निकाल धरी थी। हम सबने कितना 
छेडा पर वह तनिक भी बोलकर न दी और तब हम ही सब खिसियाकर (सपकर) बहासे लोट आं । 
यह सब श्यामकी संगतिको ही महिमा है कि वह किसीका भी विश्वास नहीं कर रही है? ॥७७१॥ 
सूरदास कहते हैं । ( इसके थोडे दिनों पश्चात्‌ ) एक दिन स्वयं राधा ही ग्रपनी सखियों के 
पास मिलने चली ग्राई । उसे आते देखकर सब अपना मुंह बन्द करके जहाँ-तहाँ भ्रलग-ग्रलग 
हृट-बढ्कर जा बेठीं । राधाका मुंह देखकर सब बड़े संकोचर्म पड़ गईं कि यह चली कैसे आई । उन सब 
नवेलियोंको इसी बातकी बड़ी लाज ध्रा रही थी कि हम सब बैठी जो इसकी चुगली कर रही थी ( वह 
इसने सुन तो नहीँ ली)। तब बहुत आदरसे सबने उसे पास बुला बिठाया श्र पूछा-- यहाँ कहाँ (कैसे) 
i श्यामको सुख देनेवाली राधा ! राज हमारी सुधि कैसे कर बैठी ?' ॥ ७७२ ॥ 
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राग धनाश्री 
में कह आजु नवे री आइ ? बहुतै आदर करति सबै मिलि, पहुनेकी पहुनाई ॥ 
कैसो बात कहतितू राधा बैठनकों नहि कहिये।तुम आई अपने घरै हाँ,हमहईँ मौन धरि रहिये। छ 
जानि लई बृषभानु-सुता हँसि,तरक कह्यो तुम कीन्हौं।सूरदास ता दिनको बदलौ,दाउँ आपनौलीन्ह 
हे ॥७७३॥ (१७४७) 
राग धनाश्री 
दाउँ-घाउँ तुमहीं सब जानति । सदा मानि तुमकों हम आई, अब तैसे हि मानति 
तुम वह बात गाँस करि राखी, हमकों गई भुलाइ । ता दिन कह्यो,नही मैं जानो,मानि लई सति भाइ 
चोर सबनि चोरै करि जानै, ज्ञानी मन सब ज्ञानी । सूरदास, गोपिनिकी वानी सुनि,राधा मुसुकानी 
i ॥७७४॥ (१७४८) 
(सखी ! यह बात तुम कही साँची ] राग मारू 
जाके हिरदय जौन, कहै मुखतैं तौन, कैसे हरि कोन, कही लीक खाँची? ॥ 
“हरखि ब्रज-नारि, भरि लेति अँकवारि सब, कहति तू कहा यह बात जानै। 
हम हँसत कहति, तू रिस कहा गहति, री, नागरी. स बिलग माने! ॥ 
“तुमहिं उलटी कहो, तुमहिं पलटी कहौ, तुमहि रिस कर ति, मैं कछु न जाना । 
_सूर-प्रभुको नाम, मोहिं तुमही कह्यो, वन यह सुन्यो, तुम कछ माना? ॥ 
अ ॥७७४॥ (१७४६) 
' सूरदास कहते हैं। ( राधा बोली) “मैं क्या आज कुछ नई-तई श्रा रही हूँ ? तुम तो 
सब मिलकर मेरी ऐसी ग्रावभगत किए जा रही हो जेसे किसी पाहुनेकी पहुनाई की जाती है ।' 
( यह सुतकर वे सखियाँ बोली--) 'यह तू कैसी बात कह रही है राधे ! क्या हम घर श्राएको बैठनेको 
भी न कहें । तू जब श्रपने घरसे चलकर यहाँतक ग्राई है तो क्या हम भी चुप्पी साधकर बैठे रह जाय, |! 
तब वृषभानुकी पुत्री राधाने हसकर कहा--'श्रच्छा $ ऽ ! अब मैं समझ गई ! तुमने यह ठीक तर्क किया 
कि उस दितका बदला लेनेका ग्राज श्रच्छा श्रपना दाँबं खेल डाला' ॥ ७७३ ॥ 

, ( वे सखियाँ कहने लगीं--'देख राधे ! ) दाँव-घाँवकी बात यदि कोई जानता है तो 
तू ही जातती है । हम तो जैसे तुझे पहले मानती श्राई हुँ वेसे ही प्रब भी मानती हैं। तने तो वह 
बात मनमै जमा धरी थी पर हमें तो वह बात भूल गई थी । उस दिन जो तेने कहा कि मै कुछ 
जानती ही नहीं तो हमने भी उसे सत्य मान लिया था क्योंकि चोर तो सबको चोर समभता है और 
ज्ञानी सबको ज्ञानी समझता है । ( हम सीधी-सच्ची हैँ तो तुम्हे भी सीधा-सच्चा समझ लिया ) ।' 


याँ 


सूरदास कहते हैँ कि गोपियोंकी बात सुनकर राधा मुसकरा दी ॥ ७७४॥ 

(राधा कहने लगी--) सखी ! यह बात तो तुमने सच्ची कही कि जिसके हृदयर्मं जो बात 
रहती है वही बात अपने मुखसे कह बैठता है। मैंने तो यह लकीर खींचकर कह दिया था कि कृष्ण 
कैसे हैं और कोन हैं ।' (सखी कहने लगी--) सब ब्रजकी नवेलियाँ (कृष्णको) ग्रपनी छातीसे लिपटाए 
लेती हैं भौर तू कहती है कि यह वात त्‌ जानती ही नहीँ है। हम जो हेंसीमें कहती हैं तू उसपर द 
बिगड़ी वर्यों पढ़ती है । चतुर राधिके ! नया 8 हमें पराया समती है ।' यह सुनकर राधा कहने लगी- | 
व्ही सब उलटी भी कहती हो, पलठी भी कहती हो और क्रोध भी करती हो पर मैं तो कुछ जानती | 


क ७ 


५४ 
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जायका य य प नि 


. राग सारंग 
00. पता बन फिरत चारत धेलु । स्याम हलधर संग-सँग बहु, ही जातक सेल ॥ 
, > ल्याव [eS री ज मुन जा न 
तृषित भऐ सब जानि मोहन,सखनि टेरत बेनु।बोलि ल सुरभि-गन सब 5 0 बा 
भे कता 8 रि इक ठेन । हेरि दे-दै ग्याल बालक, किया जन 
सुनतही सब हॉकि ल्याए, गाइ कर इ य मार 
बकासुर रचि रूप-माया, रह्यौ छल करि आइ । चोच इक पुहुमी लगाई, इक अका समाई | | 
आगे बालक जात हे ते, पाछे आए धाइ। स्यामसौं वे कहन आगे एक बलाइ 
७ ० w TTT ख्ये र जः केसो रंग 
नितहिं आवत सुरभि लीन्हें,ग्वाल-गोसुत-संग। कब नहि इहि, भति दे ,आजु-केस ॥ 
मनहि मन तब कृपन भाख्यो,यह्‌ बकासुर-अंग । चोच फारि बिदार डान ,पलकम करो 


निदरि चले गोपाल आगे, बकासुरकै पास । सखा सब मिलि कहन लागे , तुम न ल ह र 
छाजहुँ नाहि डरात मोह्‌न,वचे कितने गाँस। तब कह्यो हरि,चलहु सब मिलि,मारे कराह, बनास 


० 
~ 


चले सब मिलि, जाइ देख्यो,अगम तन बिकरार । इत धरनि इत व्योमके बिच,शु हाके आकार 

पैठि बदन बिदारि डास्यौ,आति भए बिस्तार । मरत असुर चिकारि पास्यो, माऱ्या नन्दकुमार 
ही नहीं वर्योकि सूरके प्रभु कृष्णका नाम भी बताया तो तुम्हीं ने मुझे बताया और वही मैंने अपने 
कार्नोंसे सुना । अब तुम चाहे कुछ भी मानती रहो' ॥ ७७५ ॥ 

( घरसे चलकर ) बलरामके साथ-साथ बहुतसे खालौँकी सेना ( समूह ) लिए हुए श्याम 
एक वनसे दूसरे वनभैँ गौएँ चराते हुए घूम रहे हँ । जब कृष्णने देखा कि सबको प्यास लग श्राई है 
तो बंशी बजाकर उन्हो ने सबको पुकार बुलाया और कहा कि सब गोग्रोको घेर ले चलो, चलकर उन्हे 
यमुनाम पानी दिखा दिया जाय ( पिला दिया जाय )। सुनते ही सब गोश्रोंको इकट्ठा करके वे 
हाँक लाए. और सब ग्वाल-बाल उन्हें पुकारकर यमुनाकी ग्रोर हाँक ले चले । उसी समय बकासुर 
नामका एक राक्षस बड़ी मायासे बगलेका रूप रचकर वहाँ छल करके पहलेसे ही श्राया बैठा था । 
उसने भ्रपत्ती नीचेकी चौँच धरतोसे लगाकर और ऊपरकी चाँच ग्राकाशतक खोलकर फैला रवखी 
थी । ( उसे देखते ही ) जो ग्वाले आगे बढ़े चले जा रहे थे वे उलटे पाँवों भाग आए श्रौर श्राकर 
इयामसे कहने लगे कि आगे एक बड़ी बला ( विपत्ति ) झा खड़ी हुई है। हम लोग नित्य यहाँ 
गाय, स्वालबाल ग्रौर वछड़ो के साथ श्राते रहे हैं पर कभी हमने इस बारका ( ्राजका )-सा रंग 

( दृश्य ) नहीं देखा । तब कृष्ण मन हो मन भाँप गए कि हो न हो यह बकासुर ही आ धमका 

है और यह उसीका काम है । मैं प्रभी इसकी चोच फाडकर इसे यहाँ पल भरमै चीर पुँकता है। 
बकासुरका निरादर करके ( उसे कुछ न समझकर ) बकासुरकी श्रोर कृष्णा बढ़ चले । यह देखकर 
सब ग्वाल चिल्ला उठे--( हैं ! हैं ! यह बया करते हो? ) क्या तुम्हें अपने प्राणौंकी चिन्ता नहीं 
है । मोहन ! तुम अबतक न जाने कितनी विपत्तियाँस बच निकले हो, क्या ग्रव भी क नो 
लगता ।' तब कृष्णाने उन सबसे कहा - “चलो, हम सब मिलकर चले और उसे मारकर चीर न 
अब तो सब मिलकर आगे बढ़ चले श्रौर उसका वह । 


विशाल बिकराल शरीर जा ज 
धरतीसे और उधर भ्राकाशसे लगा हुआ बड़ी लंबी-चोड़ी-सी गुफा-सी बनाए बैठा बा रे 


सोचा कि ) वस इसके मुँहमे घुसकर ही इसे मार डालना द 
उसके 


चाहिए । ( यह सो 
मुंहके भीतर पहुँचकर ) ऐसे लम्बे-चौड़े होकर फैल गए कि (उसकी साँस इ वे 


और ) वह राक्षस चिग्घाडकर वहीँ ढेर हो गया । इस प्रकार कृष्णुने उस Ce र 
तमाम 
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सुनत घुनि सब ग्वाल डरपे, अब न उबर स्याम । हमहि वरजत गयौ, देखो, किए कैसे काम ॥ 
देखि ग्वालनि बिकलता तब,कहि उठे बलराम | बका-बदन बिदारि डाऱ्या,अबाह आवत स्याम 
सखा हरि तब टेरि लीन्हें, सबै आवहु धाय । चोंच फारि बका सँहारा,तुमहु करह सहाय ॥ 
निकट आए गोप-बालक, देखि हरि सुख पाएँ । सूर-प्रभुके चरित अगनित,नेति निगमनि गाए 
॥ ७७६ ॥ ( ४२७ ) 
राग सारंग 
ब्रजमैँ को उपज्यो यह मैया ! संग सखा सब कहूत परस्पर, इनके गुन अगमैया || 
जबतैं रज अबतार धरथो इन, कोउ नहिं घात करैया । तृनावतं पूतना पछारी, तब अति रहे नन्हैया 
कितिक बात यह बका बिदाऱ्यो, धनि जसुमति जिनि जैया। जे 
सूरदास-प्रभुकी यह लीला, हम कत जिय पछितैया ॥ ७७७ ॥ (४२८) 
वका विदारि चले त्रजकी हरि । छः राग धनाश्री 
सखा संग आनन्द करत सब, अंग-अंग बन-धालु चित्र करि | 
बनमाला पहिरावत स्यामहि, बारबार अकवार भरत धरि। 
कंस निपात करोगे तुमही, हम जानी यह्‌ बात सही परि ॥ 
पुनि-पुनि कहत धन्य नेद जसुमति, जिनि इनको जनम्यो सो धनि धरि | ; 
कहत इहै सब जात सूस्प्रभु, आनंद-आँसु ढरत लोचन भरि ॥७७८॥ (४२९) 
कर डाला । उस राक्षसकी चिग्धाड़ सुनकर तो सब ग्वाल ह गए कि ग्रब र ख तर 
( श्रब वह नहीँ बच पावेगा ) । देखो, हम कितना रोक रहे थे पर उसने म 
आर वहाँ चला गया। यह्‌ कैसा उलटा काम उसने कर डाला ( कि हा हम 2 
तब ग्वालौंको घबराया देखकर बलरामने कहा-- रे ( अना क्या जा गा हे i 
श चोंच चीर फाड़ी है। वे श्रभी निकले श्राते हैं न।' तभी कृष्ण ने ्रपने सब र 
नी 'आग्रो, ग्राग्रो, सब दौड़े चले श्राग्रो ।' मैने बकासुरकी चोच फाड़कर इसे मार तो 
क भी थोड़ी सहायता कर दो.।” कृष्णके पास जाकर और उन्हें देखकर ग्वाल प्रसन्न हो 
जळ भुके र्र इतने भ्रनगिनत हैं कि वेद भी नेति कहकर चुप हो रहते हैं ॥ ७७६ ॥ 
Sn बकासुरको चीर फेका तो ग्राञ्चर्यचकित होकर ) सब ग्वालबाल श्रापसमेँ 
( क य हि रूपमै यह ब्रजर्मे कौन ( इंतना शक्तिशाली ) उत्पन्न हो श्राया है कि 
सुद, दु माँ )-का कोई पार नहीं लगता दिखाई देता । जबसे इसने ब्र॒जर्म श्राकर 
उ ह gs कोई बालतक बाँका नहीं कर पाया । जब इसने तुणावतं श्रोर पूतनाको 
क ती ती यह और भी नन्हाँ-सा था । वताश्रो, कितनी फुर्तीसे ( बातकी बातर्मे ) इसने 
क न दा | उ माता यशोदा धन्य हैं जिव्हां ने ( ऐसे पराक्रमी . बालकको ) जन्म 
बकासुरको र्‌ 


दि गे प्रभुकी लीला है। हम क्यों इसपर मनमें पछताते CGE 
दिया है। सूरदास कहते हैं कि यह सब त भु है 


नर फँककर बजकी प्रोर कृष्ण चल पढे । उनके साथ सब उनके साथी गेरूसे 
का का लेजा रहे ये 0 वे सन कणाको वयात क्या कृष्णको 
सारी देह चौते हुए 


अब ह्‌ समझ चुके हैँ कि कंसको कोई 
रहे थे (और कह रहे थे--) श्रब हम सव भली प्रकार समझ चुके हुँ 


छातीसे लगाए लै सब वार-वार कहते जा रहे थे--नन्द और यशोदा सचमुच 


मार पावेगा तो तुम्हीं मार पाग्नोगे ।' वे 
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ब्रज-बालक सव जाइ तुरतही, सहर-सहरिकै पाडे परे। राग कान्हरो 
ऐसौ पूत जन्यौ जग तुमही, धन्य कोखि निहि स्यास घर ॥ 

गाइ लिवाइ गए बृन्दाबन, चरत. चली जमुना-तट हेरि । 

असुर एक. खग-रूप धरि र्यो, बेख्यो तीर, बाइ सुख घेरि ।} 

चोच! एक पुहुमी करि राखी, एक रह्यो ता गगन लगाइ | 

हम बरजत पहिलेहि हरि धायौ, बदन चीरि पल मोहि गिराइ। । 

सुनत नंद जसुमति चक्रित चित, चक्रित गोकुलके नर-नारि । 

सूरदास-प्रभु सन. हरि लीन्हों, तब जननी भरि लए अँकवारि।। ७७९।। (४३०) 


न यही सब कहते मौर ~ श्रौ 
धन्य हैं भौर वह पृथ्वी धन्य है जिसने कृष्णको जन्म दिया है ।” वे सब ग्वाले यही सब कहते ग्रोर 
आँखों से श्रानन्दके ग्राँसू बहाते चले जा रहे ये ॥ ७७८ ॥ कक र 

ब्रजके जितने बालक कृष्णके साथ गए थे सब नन्द आर यशोदाके पेरों आ पड़े कि ऐसा 
( पराक्रमी ) पुत्र संसारमै केवल, श्राप: ही उत्पन्न कर पाए हो। वह ( यशोदाकी ) कोख धन्य है 
जिसने कृष्णको, धारण किए खखा । हम लोग गोएं लेकर वृन्दावन पहुँचे तोवे चरती हुई यमुना 
तटकी ओर चल दीं । वहीँ तीरपर एक राक्षस पक्षी ( बगले )-के रूपमें लंबा-चोड़ा मुँह ( चोंच ) 
बाए मार्ग घेरे बीचर्म ऐसा डटा बैठा था कि उसने एक ( नीचेकी ) चोंच तो घरतीपर टेक रक्खी 
थी श्रौर एक ( ऊपरवाली ) चोंच ग्राकाश्मे टाँग ली थी | हमारे रोकते-रोकते कृष्ण पहले ही 
आगे दौड़ गए ग्रौर इन्हो ने पल भरम देखते-देखते उसकी चाँच चीर फेको ।' यह सुनकर नन्द, यशोदा 
और गोकुलके सब स्री-पुरुष सन रह गए । सूरदास फहते हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण तो याँही सबका चित्त 
चुराए बैठे थे और तब यशोदाने भी उन्हें छातीसे उठा लगाया ॥ ७७६ ॥ 


॥ सूर-ग्रन्थावलीके प्रथम ग्रन्थ सूरसागरका प्रथम खण्ड सम्पूर ॥ 


-फपफ्क्ण्णाशभक्ल“---ा-ााााणश 
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जसुमति बिकल भई ५७ 


जसुमति भाग सुहागिनी ७५ 
जसुमति मन ग्रभिलाष ७& 
जसुमति मन-मन यहै २१४ 
जसुमति यह कहिकै ४५३ 
जसुमति रिस करि ३५० 
जसुमति लटकति पाँय २० 
जसुमति लै पलिका २११ 
जसोदा कान्हहुतै ३८६ 
जसोदा ऊखल बाँचे ३८७ 
जसोदा चिरजीबहु १ "० छे EE 
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( जसोदा ) तेरो भलो ३७१ 
जसोदा हरि पालने ४६ 
जाइ सबै कंसहि गुहरावहु ५२९ 
जाको ब्रह्मा ग्रंत न पावै ४०१ 
जागहु जागहु नंदकुमार ४१४ 
जागहु लाल ग्वाल सब टेरत ४११ 


जागहु हो ब्रजराज ४१० 
जागिए गोपाल लाल २२० 
जागिए ब्रजराज कुंबर २१७ 
जागो जागो हो गोपाल २२२ 
जागो हौ तुम नंदकुमार ४०६ 
जानि जु पाए हौ २६५ 
जानी बात तुम्हारी ५५६ 
जानी बात मोन धरि ६१३ 
जाहि चली, मैं ७२६ 
जाहु चली अपने ३५३ 
जुवति इक ग्ावति देखी ४३० 
जुवति गई घर्‌ ६५६ 
जुवति बोधि सब ४५१ 
जुवति भ्रंग सिंगार ५२४ 
जुवती ( इक ) जमुना ४७३ 
जुवती जुरि राधा ७५३ 
जुवती ब्रज घर जान ६४६ 


जेवत काम्ह नन्द एक ठौरे २४९ 
जेवत स्याम नंदकी कनियाँ २५० 


जोबन दान लेउँगौ ४९२ 
जो सुख ब्रजम एक ७२ 
जौ तुम सुनहु जसोदा २६४ 
जौ तुमही हो सबके राजा ५७२ 
झगरिनि त हाँ बहुत २९ 
भुनक स्यामकी १४१ 
झूठहि मोहि लगावति ३१२ 
` कूठहि सुतहिं लगावर्ति ४५५ 
कूठी बात कहा में जानी ५८६ 
ठगति फिरति ठगिनो ६०७ 


ठाढ़ी ग्रजिर जसोदा 
ढाढ़ी दान-मानके 


ढीठ कन्हाई बोलि न जाने 


तऊ न गोरस 

तनक कनककी दोहनी 
तनक दै री माइ 

तब इक सखी 

तवत बाँधे अखल 

तब दधि मथनी 

तब नागरि मन 

तब राधा सखियनि 
तब रिस करिकै मोहि 
तबहिं स्याम एक बुद्धि 
तरु दोउ धरनि गिरे 
तरुनी स्यास रस 

तुम कबके जु भए हो 
तुमको नंद महर भरुहाए 


तुम घर जाहु दान को देहे 


तुम जागो मेरे लाडिले 
तुम देखत रेहो 

तुम प्रियतम के 
तुमसों कछु दुराव 
तुमसो कहत सकुचर्ति 
तुमसो कहा कहाँ 
तुमहि उलटि हमपर 
तुमहि बिना मन 
तुम्हरे चित रजधानी 
तुब मुख देखि डरत 
तू मोते दघि दान 

तू मोहींको मारन 
तेरीसों सुनु-सुनु 

तेरै लाल मेरौ 

ते कत तोऱयो हार 
त मेर हित 

तोहि कारी कामरी 


२०० 
४१ 
५०२ 


त्यॉ-त्यो मोहून नाचे 
दघिको दान मेटि 
दघि बचत ब्रज 

दधि मटुकी सिर 
दघि मटुकी हरि 
दघि ले मथति 
दघि-सुत जामे 

दाउँ घाउँ तुमहीं 
दाऊजू कहि स्याम 
दान दिए बिनु 

दान देति की झगरो 
दान मानि घरकौँ 
दात लेहु घर जान 
दान सुनत रिस होति 
दुरत नाहि नेह 

दूरि खेलन जनि 

हढ़ करि धरी श्रब 
देखत पय पीवत 

देखि फिरे हरि ग्वाल 
देखि माइ ! हरिजकी 
देखि री देखि हरि 
देखि री नंदनंदन 
देखी ग्वालिन जमुना 
देखी मथति ग्वालि 
देखो ग्रदभुत ग्रविगत 
देखो ( माई ) कान्ह 
देखो ( माई ) दधि 


देखो ( माई ) या बालक 


देखो ( मेरे ) भागको 
खो यह बिपरीत 
देखो रो जसुमति 
देख्यौ जाइ स्याम 
गी मत मन 
देह धरेको कारन 
देह घरेकौ यह 
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दोउ भेया मेयापै १७४ 
धत्ति गोबिद जो ३६२ 
धनि जसुमति बड़भागिनी १२१ 
धनि धनि नन्द जसोमति ३१ 
धनि धति यह कामरी ५४२ 


धनि बड़भागिनी ६३५ 
धेनु दुहत हरि देखत ४१६ 
धन्य कृष्न ग्रवतार ६३३ 
धन्य जसोदा भाग ९० 
धन्य धन्य ऋषि साप ३९३ 
नख-सिख-लौँ ग्रंग ५६६ 


नंद-उदौ सुनि श्रायो हो ४२ 
नंद करति पूजा हरि ११८ 


नंदकुमार कहा यह ६३९ 
नंदके द्वारे ही ६७२ 
नँदकौँ नंदन साँवरो ४७१ 
नंदको लाल उठत २२५ 
नंद-ग्रामको मारग ७०० 
नंद-घरति श्रानंद भरि ७७ 
नंद-घरनि सुत ३४८ 
नंदज्‌ आदि जोतिषी ८९ 
नंदजुके ! बारे कान्ह १५४ 
( नंदजू ) दुख गयो ४० 


( नंदजू ) मेरे मन श्रानंद ३८ 
नंद-धाम खेलत हरि १११ 


नेद-नंदन इक बुद्धि ५१८ 
नंद-नंदन इक सुनौ २१३ 
नंद-नंदन दरस ७६५ 
नंद बुलावत है गोपाल २४० 
नंद-भंवनमैं कान्ह ४०४ 
नंद महरको सुत करत ५०४ 
_नंदराइके नवनिधि २२ 
नंद-लालसौँ मेरो ६८९ 
नंद-सुवन यह बात ५८५ 


नंदहि कहति जसोदा २६५ 
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नर-नारी सब बूझत ६७० 
नागरि गागरि जल भरि ४६४ 
नान्हरिया गोपाल लाल ७८ 
नाहिने जगाइ सकति २१५ 


निगम-सार देखौ ¥oo 
नितही नित उठि ३१९ 
निरखि स्याम हलर ३८८ 
नृपको नाउँ लेत ६०२ 
नुपति बचन यह ६४ 


नीके देहु न मेरी गिंडुरी ४४२ 
नेकु गोपालहि मोकौँ दै रौ ५८ 
नेकु न मनते टरत कन्हाई ४३९ 


नैकु नहीं घरसौँ ६५९ 
नैकु रहौ माखन १७६ 
न्हात नंद सुधि करी २४० 
पनघट रोके रहत ४२९ 
पलक ओट नहिं ६६० 
पलना स्याम झुलावति ४७ 
पलना कूलो लाल १६९ 
परि तबते ठग ४७२ 


पाँड़े नहि भोग लगावन ११३ 
पाई जाति तुम्हारे नूपको ६०६ 


पान लै चल्यौ ६५ 
पालना भ्रति सुन्दर ४४ 
पालने गोपाल,मुलावु ४८ 
पाहुनि करि दै ततक १६४ 
'पौढ़िए में रचि २१६ 
प्यारी पीतांबर उर ५५७ 
प्रगट करों ग्रब ५७९ 


प्रगट करों यह बात RS 
प्रथम कंस पूतना पठाई ५४ 
प्रथम करी हरि माखन २७६ 


प्रात भयौ, जागो २२१ 
प्रात समय उठि २१५ 
प्रात समय दघि १५८ 


प्रातहि उठीँ गोप-कुमारी ५१९ 


फंदा फाँसि बतावौ ६०६ 
फूली फिरति ग्वालि २७४ 
फेर पारि देखो ७६६ 
बका विदारि चले ७७५ 
बछरा चारन चले ४१८ 
बड़ी भई, नहि गई ७४४ 
बन-बन फिरत चारत ७७६ 
बरनों बाल-बेप १८१ 


बल-मोहन दोउ करत २५५ 
बल-मोहन दोऊ श्रलसाने २५७ 


बलि गइ बाल १२७ 
बलि-त्रलि चरित गोकुल २६४ 
बलि-बलि जाउँ १६१ 

बहुत नारि सुहाग २९ 
बाँट कहा ग्रब सबै ५६८ 
बाँधौँ ग्राजु कौन ३५२ 

बातनि ही सुत १७७ 
बात यह तुमसौँ ७०९ 
बार-बार जननी ६५८ 
बात कहति ग्वालिति ५३२ 
बार-बार: जसुमति २०३ 

बार-बार मोहि कहा ६७८ 
बाल गुपाल खेलौ १६८ 
बाल-बिनोद ग्राँगने १३० 
बाल-बिनोद खरौ १०२ 
बाल-बिनोद- भावती ७ 
बिकानी हरि मुखको ६८२ 
बिहरत बिबिध १९६ 
वृन्दाबन देख्यौ नंदनंदन ४२३ 
बेंचति ही दधि ६६६ 
बेंचन चलो दघि ब्रजनारि ५२५ 
बैठि गई मटुको ६५२ 
बोलि लेहु हलघर २४३ 


ब्रज गव कोउ चलन न पावत ४६० | 


>> 


ब्रज घर-घर प्रगटी २८० 
ब्रज घर-घर यह बात ४५७ 
ब्रज-जुवती मिलि ५२२ 


ब्रज जुवती सुनि मगन ६१५ 
ब्रज-जुवती स्यामहि ३९८ 
ब्रज-वनिता यह कहति ६३६ 
ब्रज बसि काके ७१२ 
ब्रज-बालक सब जाइ ७७६ 
ब्रज भयौ महरिक पूत २७ 
ब्रजम को उपज्यो ७७७ 
ब्रजहि बस आपुहि ७१३ 
ब्रह्म जिनहि यह ्रायसु ६३१ 
भक्तनिके सुखदायक स्याम ४५६ 
भगत-हेतु अवतार धरौँ ५४८ 
भली करी उठि प्रातहि १२० 
भली करी हरि माखन ५७४ 
भली बात, बाबा प्रावन दै ७४३ 
भली भई नृप मान्यो ५३६ 


भयो मन माधवको ७०३ 
भाजि गयो मेरे भाजन ३३५ 
भादौंकी ग्रधरात १४ 
भावत हरिको वाल-बिनोद १२५ 
भीतरतै बाहरलौं १३४ 
भुखो भयो ग्राजु ४०३ 
भूलि रहे तुम कहाँ कन्हाई ५७७ 
भंगी री भजि स्याम ण्‌ 
भेद लियो चाह ७६८ 
भोर भए निरखत २१९ 
भोर भयो, जागो २२९ 


भोर भयो मेरे लाडिले २२८ 
भोरहि कान्ह करत कत ४९० 


मथत्ति ग्वालि हरि ३०६ 
मथुरा जाति हाँ ३२२ 
मथुरापति जिय अतिहि ६३ 
मन भीतर हैं बास ६४२ 
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मन-मन हंसति राधिका ७६६ 
मन यह कहेति, देह ६१६ 
मन हरिसो, तनु ६५५ 
मन ही मन रीझति ७३६ 
मनिमय श्रांगन नन्दक १२५ 
मया करिए कृपाल ११६ 
महर-भवन रिषिराज पद 
महर महरिक मन यह गराई ४०८ 
महरानेत पाँडे ग्रायौ ११२ 
महरि तुम मानौ २६५ 

हरि ! तै बड़ी कृपन ३३३ 
महरि ! ते ब्रज चाहति ३३१ 
महरि मुदत उलटाइकै ७१ 
माँगत ऐसो दान कन्हाई ५८० 
माँगि लेहु जो भावै २६० 
माई ! आजु तौ बधाई बाजे ३७ 
माई ! प्राजु हो बधायो ३४ 
( माई ! ) दरद न नेकहुँ ३५६ 
माई ! बिहरत गोपालराइ १०१ 
(माई री) गोबिदसौं प्रीति ६८६ 


माई ! हौँ तकि लागि २८६ 
साखन खात पराए घर्‌ ३४१ 
साखन खात हँसत १६५ 
साखनचोर भ्ररी २९६ 


माखन-दधि कह करों ५५० 


माखन-दधि हरि खात ६२३ 
माखन वाल गोपालहि २५८ 
माखन बैठ्यो चोरा २ ३२ 
माखन माँगि लियो ३२१ 


(माधव) तनक चरन ग्ररु १६१ 
(साधव) तनक सो-बदन 


१२९६ 
मिलि हरि सुख दियौ ४३६ 
मुख छवि कहा कही ३६० 
मुख छवि देखि हो ३५६ 
मृदु मुरलीको तान ४२८ 


मेरी सिख स्रवन ७४१ 
मेरे कहेमै कोउ ६८० 
मेरे दधिको हरि ६२६ 
मेरे ( माई! ) स्याम १६३ 
मेरे लाडिले हो ! ३०३ 
मेर जिय ग्रसि ४०४ 
मेरो गोपाल तनक-सो ३०१ 
मेरौ मन हरि ६६३ 


( मेरो माई ! ) ऐसो हठी २०४ 
मेरौ ( माई! ) कौनैको ३२९ 
( मेरो ) हरि नागरसौँ ४८१ 
में अपनो मन ६८७ 
मे कह भ्राजु नवे री ७७ 
मै जानति हौँ ढीठ कन्हाई ४५० 
मैं तुम्हरे मनकी सब ५१६ 
मैं तेरे घरको हाँ ३६ 
मे दुहिहाँ, मोहिं दुहन ४१७ 
मे देख्यौ जसुदाको १४४ 
( में ) भरुहाएँ हाँ लागत ५०६ 
मैं मोही तेरे लाल १४९ 
मैया ! कबहि बढ़ेगी चोटी १८७ 
मैया ! गाइ चरावन जैहोँ ४२० 
मैया ( मैं तो) चन्दा ०५ 
RS नहि माखन खायौ ३४२ 
४ | मोहि दाऊ बहुत २२२ 
मया ! मोहि बड़ौ 

मैया री ! मैं चन्द लहाँगो 
मैया री ! मोहि माखन 
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